


ट20०0०00000000000000000050570000700704% 
0 जे 2 
बोर सेवा मन्दिर ॥$£ 
३ दिल्ली 
फू दबल्ल कह 
१ भू 
२ कर 
९ ३ 
भर न्‍ै रे 
४ ४ 
23 "3 का ०० रु 
हैँ क्रम संख्या के न 23 जज 
्॒ ह जलन 5 
पे काल नं० प्न्द्ा रे 
( खण्ड स््ल्क्नस्ज्ड्स्क््ाज्स्ल कक प 
९४४ ४७८४८७४७४३६४४१७४४-३७४५०८७८४)४०४४ 


भिद्वश्ॉट्टा94 जिड्डुब्रशफव्वट॥ उद्वांग& ७४85९8985 


चिछ 44 
(छाए 47, फिए०४8: ?5०एऋछछ808 रात३437,3॥, उ3ी7घ 





_वपल्ट _ द 
४ /8/87 0२४१४ 


0र 
पा5&]7]ना/७॥१57 0रा5,050५/६। &//९8२6 
(4 उद्याण प्फ़ांट0 3फग्णाश्बफ84 णए॑॥6 000 (६छ७ए(पए:५ ) 


ाः 
?205780%।५ 


एठा. 77 


टपत्वाए इकाटह 099 
97. ए. !.. ५१४७, ७. &. (02. ); 00. 40 (2&४४8 ) 
ए॥्९5907 ण इशांत 29 5]#60 7.92722०5 
प०ज़ा०ज9ं०९ ज7्पंघ 0 णालएट, 20043 


-#8775#८वं 89 
जभिबफटीडपतें ऐहनच्वछनलएन जंद्रोप्तक दान्रंवब्मन्रोड, 56फ्रए 


940 
एजलालट ९२8. ॥९७ 








ए7॥०0 79 २. 7. 0७6 2६ ॥5 'फटज़ शिक्षाव शिततगाए 27९55, 6 ९९९छ००), 30799 4, 
बात ?फकआजाल्य एज ?क्काता पिल्वापप्राशा काशाओं, 5सलसशआर, 
गा।रटगाए शिर्टभ्ाउकव भा।व जिात।शाद5, 
प॥099, (जाए॥ए॥, 30778ए 4. 


4०20 58 कर ,००--पननन- नस २ रननथान नरक +नननननमनान न नल नमन नानी ण-ण 3७४ :+ननननाआ "पविनत-+--+---“न्‍इपपिता+तख:+++>+> - ननअन्अअिजजनी---नर लि न लनन न >प+त+-_च* ० 





माणिकचन्द्रदिगम्वरजैनप्रस्थमाऊलाया पकलत्त्वारिंशलमो प्रस्थः 


महाकविपुष्पदुन्तविरचितं 
त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकारं नाम 
अपश्रेशभाषानिबद्धं 


महापुराणम्‌ 


तस्याय॑ 
उत्तरपुराणप्रथमार्ध भूतः 


हितीयः खण्ड: 


पुण्यपत्तनस्थवाडियाकॉलेजाख्यविद्यामन्दिरानियुक्तेन 
संस्क्ृतप्राकृतादिभाषाध्यापकेन 


वेद्योपाहपरशु रामशर्मणा 
संपादितः 


्षि्लप् जज ट कल चल तल बल चल पट टच 


ह प्रकाशिका 
माणिकचन्द्रदिगम्बरजेनग्रन्थमालासमितिः 


विक्रमाब्दा! १९९६ ] ( खिस्ताब्दाः १९४० 
मूल्य दश रूपिकाः 


7?छषए40७5 





वग्रवए॥00007प08 ०४ डंडे नहर 
4. एज0ंट) &ए]0'8ए8 
2. हिप्रागाल्ना'ए रण (:0्राशाछ 


3. 776 497890व088 ल्‍४ ५ ३०७ 


पुफरप' जशापप ()शापपठआ, 3॥7९०५४8४११४ दे 7#007-र०0पछ६ 


३२८ 
३९ 
हुक 
४१ 
डर 
हु 
है 
४५ 
४६ 
४७ 
४८ 
४९ 
प्‌ ०0 
५१ 
५र 
५्दे 
५ ड 
५५ 
५६ 
५७ 
५्‌ ८ 
५९ 
६० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
९५ 
६६ 


अजियणिव्वाणगमर्ण अद्दतीसमों संधि . 
सयरणिव्वाणगमण एक्रूणचालीसमो संधि 
संमवणिक्वाणगमर्ण चालीसमो संधि 
अहिणंदणणिव्वाणगमण्ण एक्चचालीसमो संघि 
सुमइणिव्याणगमर्ण दुचालीसमो संधि .. . 
पठमप्पहणिव्वाणगमर्ण तियालीसमो संधि 
सुपासणिव्बाणगमण चडयालीसमों संधि 
पंडमणाइवश्जयंतसंभवो पंचचालीसमे सेधि 
चंदष्पहणिव्वाणगमर्ण छायालीसमो संधि 

सुविहि ( पुष्फयंत ) णिव्वाणगमर्ण सत्तचालीसमो संषि 
सीयलणाहणिव्वाणगमर्ण अट्वयालीसभों संधि... 
सेयेसणिव्बाणगम्ण एक्कूणपण्णासमों संधि 
बलएववासुदेवउप्पत्ती पण्णासमों संधि .. ग 
सिंघमारणं कोडिसिखुलायणं एक्वण्णासमों संधि ,, 
विजयतिविद्ठहयगीवकह्टंतरं दुबण्णासमों संधि 
वासुपुलणिव्याणगमणं तिवण्णासमों संधि 
अचलदुविद्दतार्यकहंतरं चउवण्णासमो संधि 
विमलणाहणिव्वाणगमर्ण पंचवण्णासमों संधि 
धम्मसयंभुमहुकहंतरं छप्पण्णासमो संधि 
संजयंतमेस्मंदरकद्ृतरं सत्तवण्णासमो संधि ०५ 
अणंतसुप्पटमहसूयणकहंतरं अद्ववण्णासमो संधि ... 
धम्मसुदंसणाइकहंतरं एक्णसट्ठिमो संधि ४०५६ 
संतिणाहमवावलिवण्णणं सट्टिमों संधि ... 
वजाउद्चकबंट्टिवण्णणं एकसध्टिमो संधि 
मेहरहतित्थयरगोत्तणियंधर्ण दुसह्िमो संषि 
संतिणाहणिव्वाणगमर्ण तिसद्ठिमो संधि . .. शक 
कुंथुणिव्वाणगगसर्ण चउसट्ठिमो संधि ..« न ड८ 
अरणिव्वाणगमर्ण परसुरामविद्दयो पंचसट्टिमो संधि 


५ भय 

ग ॥ आछ.क $। 
[5 
न्‍् 
हरा 


मुभडमचकिकहंतरं णंदिसेणपुंडरीयणिसुंमकइंतरं छसट्िमों संधि ; ; 


ड्प्‌ 

५८ 

६८ 

७८ 

८५ 

९६ 
१०५ 
११६ 
१३० 
१२९ 
१४७ 
श्र्ट 
१८१ 
१९० 
रनण्र 
२०९ 
२१७ 
२३५६ 
२४९ 
२६५ 
२८४ 
२९९ 
३१२ 
३१९ 
३२६ 
२४९ 


(६) 
६७ मह्लिणाहणिव्याणगमर्ण पठमचक्किणंदिमित्तदत्तयबलिपुराणं सत्तसद्ठिमो संधि १४८ 


६८ मुणिसुव्वयणिव्याणं इरिसेणकहंंतरं अद्डतद्धिमो संधि «.. ३६७० 
६९ रामलक्खणुप्पती जागणिवारणं एक्वणशत्तरिमो संधि र »»«- . ३६८ 
७० सीयाविवाहकल्लाणं सत्तरिमो संधि... की 2 «०. ३९० 
७१ णारयआगमणं रावणमणखोहणं एक्कद्त्तरिमो संघि. . . पाई "००. ४०४ 
७२ सीयाहरणं दुसत्तरिमों संधि .. 9342 रे 2३ «५ ४१७ 
७३ सुग्गीवहणुमंतागमर्ण सीयादंसणं तिसत्तरिमों संघि बह .« ४२६ 
७४ हणुमंतदुयगमर्ण चउद्दत्तरिमों संधि... . का रद «५ ड४६ 
७५ बालिणिहणण्ण रामलक्खणविजासाहणं पंचदहत्तरिमो संघि द ,«.. ४५७ 
७६ गंदणवणमोडण्ण लेंकाडाहं छहृत्तरिमो संधि ४४5 ड ---... ४६५ 
७७ राहवरामबलसंगहर्ण सत्तहत्तरिमो संधि ... ०४३ बज ००. ४७२ 
७८  रावणाणिहणणं विद्दीसणपह्टबंघों अद्वद्त्तरिमो संधि «.« ही ,». ४८३ 
७९ रामलक्खणगुणकित्तणं हरिसिणचक्रवष्टिकइ्ंतरं एक्कूणासीमो संधि «५ ५०४ 
८० णमिणिव्वाणं जयसेणचकदरकहंतरं असीतिमो संधि कमी «०. ५५३ 
0पफ8 ... है पाप 927-8859 
407एप्र0ाहड : । दिगम्बरमतेन तीर्थकरमृतिविशानम्‌ न हि :60 
&एएएघणाए : 7] तीर्थकरपित्ादिवर्णनपट्टिका. .«. हि ४8 38-%63 
/7एएकाणआर : 7!! गणपरसंख्या हज मड ५ औढ मा 804-7905 
औणएएणाह : ५ चक्रवातोपित्रादिवर्णनपट्टिका ..«. 22 ..- 560-/67 
0 77४४४ ; ५ बलदेववासुदेवप्रातिवासुदेवाः . ..«- रो "८ 5068-56 9 


8 00707 छग' (/0ऋऋाएटप्रए०0& ०० ३०३ 5 भव 570 


एरड5छए 80६8 


पृप्छ दिकक एणप्राएर ० 06 शिगावएण 99 ० एफए4१॥00 ००72४॥7४ (९ 
गज 07709292एशा उचयादँयांड ठप छ 4 (0.8 एत 076 एफरावारते 300 ए० ३5 455फ९व0 0 
4937 ४5 ४० 37 ४ पा 'चिक्रांएलाबएत0 ए४४ण०शाव3 जक्षा।.+ (जश्याववागवेद्र, 50प्राएवए, 
ए780७7 076 दंछ8 एब70722 ए 76 ॥7/०2३ 0 4 5९765, | बात प्र०ज़ 85णए्ु (06 
छ22070 ४०प्ाा8 06 ए2 जले टांशिंगंगर् ती6 7० 0/9-गरश्ट धागे (हज 
एछ७छऊ )  फ९ इ76 5276७ ३5 7० 4] 70 फातेश' हट >7079828 ० 72 57८ गरप5- 
[९65 35 ४350 ० ९ एऑएशशआए 06 80797. 7 9078 ६0 455फ९८ (8 एमए कराते गि2 28 
ए0ाप्रशा€ ण ९ छठ: ज्ञांगांए0 8 ए:थआ' 7एणाञ प0ज, 


46 45 ॥7ए फॉश्विडथा: तपाए 0 धार थी 098 ज0 78ए2 2555609 7९ पी पट 
ए7000०009 ए 79 8९००९ एप, वा धीरे #5 9॥०९ | ध0पराद ॥72 (0 प्रभार: पाए 
व्र्व्ाए तर /द्याग्टागर् 778७९ ् पीर भिाएटाबा0 0ए४)7थव उग्यं08 (:न्रापाश्रा4 5, 
७. ॥॥॥४०१98 छिएए्३00438 [4एथ३, फ्रा0, ॥ छ॥8 ए॥0ए फिाते5 0 (6 ५६४5, 
3ड्ञाध्टव 00 ग्रिव्राए8 पर एफीएशाणा,. 0 एगाजा पिद्रशापाणा शिशां 0 06550 
पफडान जैजा। रण कफाए् 20३70 0०९8०, &प्रा-8007, फ९ 56ठश९४४०7१९४ रु 06 ५६5, 
4 0श९ 43 फ्ष्टांओं ता रण छ्ाब्योपतेट,.. ॥7४९ #फातठ ण॑ 6 'शिद्वाच,, .र९ए० (9९ 
एपॉजए४097 ० पड ग्र5६ पणेणायलर एा प्री8 एणएफ, जला टणगाएंशटॉए लाभा०ऐे, 
बात 4 टली ४ 4 जछण्पांत 96 छिल्लत 0 कॉँबातेता ९ ज़रणार प्रपीएरंत्री९१, 
7 892 ९दागाल्त इटा0ग5 प्रा0एसत श23एशथा गाते था 00 गत50 ० € प्थ्यणत्स्त 
गायाठप्रा। 607 एपॉजीटदत00,.. 4 द्वा) [0 पक्षार शिर्ण९5००० प्ात्रग [था एएटटंथीए (0 गांड 
ग4वणं॥र 5€८प्राठत 660 ग्राए पज& हा 'शै5, 0 8 एदागएपएव03 त्ञअं्74०प ॥ 4 6 
(ंगटगं 3एए24(प४ 8000. श/5५०0 00 ए९ युवा रण एिग्गाइ्रटशाता4 0 'रि्वशंश' 
7४009 5चाएाएं >ग्ए, 5क्राणवा एपबरस्ध१४०, [॒क्षंएपा, ज्ञ0 एसए ्ावाए ए३०९0 तशा। 
& 07 तींज05व 39 पा९8 ४७ 4 ज्गा०्त परश्य ई0 टणीवएंणा जणा॥,.. शचिए 99785 280 (0 
/बरधश' ेीणीनओं एंड एंग्रधार55... कक, व, 6. श्र्वात०, 'श, 3., 0एाशए 09 
एिपज़ो क्षाप व0ज़ शी0068907 0 4/काब-५व0००वा 2६ 0९ शाश्ाएचा 200९2०, 5, 
गैशएत ॥6 607 धार ०0090 ए परांड एणफ्ाढ गंड0... (ए पक्षारड 20 ६० ॥00 07' (6 
॥९(9 ॥€ ॥शावशल्त 76... एक 570 | [0ए2 (० शरथाए्ंणा प्यार पाए धार जण॑: 0 
५, 8. [0. 065४ 0६9 पा ९ आिगावा शिंतताह 27८४५, छ0प्रा94५, धापे 75 ज्ञात 
धर ठा 70०-8४०४१९5 ग्राते ए7९55ग७१ जञ0 दर 7९9907/068 407 (7९ >एशालाा ४6-०० 
बाते विप्रौ0255 ९६९८प्रव0॥ ० एंड एठपत्तछ.. | प्रापऋ 94१९एॉ५०ए शशाएंणा #28 पा 
6 एग्रर्श (णागह्ल्‍रशा0 2. ॥6 शत 0 करार एणप्यार 45 ॥0 ४ था तए& (० एला एश्रो- 
ए९॥८०९ पा (0 0प्रछजञंश्ा। 09) ग्राए छा. 


[अभी 06 8कआाक आते ॥8 एप्रशडश३ ३एप्राएज]०१2० दांत 70600007255 
80 98 (एफ्रएशजए छह छि0%र/०3ए ई07 एार 5पंडाक्ापंध 4एक्ाटंड) ॥९७ (7२5. 650/-- ) 
३५ इथ॥080 (0फ़ब/05 (6 ०09 ए ए9प्रशांटक्वांपप छा शांड ए0णा2, 


सिठजा'09०४ जब्त एगारएल, ऐत02 || 


थे ; 940 £. 7.. 70४७ 


77079ए 0७7] 0 


. एड 89709थ05 


एफ 65 ए ३४वकफपा व 93. ण 752077रशैवतपरानेड्ट्टाएव्र|शगञीत्याव ए "एशएए20ाए(2 
| (8 '२०प्रवा९ 78 99920 प७०7 पार (६५. 0९आंए्र]०त 7, 8 ते ए ज्रॉगंदा क्ष० :ए ००98. 
00९१४ पल) जि ९ एपाए095९ ० 8९०७४ (06 ९5८५ 95 50 त९तए९१ 707 एा8 [फ्र्भव ए 
ए)05ट८शा03... 3 द्वाए एश0ज़ 06 च॑ं (९४टा०४०ा ० प्रं3 तरऑशव --- 

(3) 7. प्मांड हैंड, 45 एाए तर३27792१ थ परए गागएगालांगा 0 ४0०. ॥ ता 99268 श  &7पं 
ची,. एफ एश्रब्फणाद्वात एणपरणा फल्ट्रॉय5 07 ॥र््व ० 289 0 ५ 5... 2७ प्रा ५ ज8 
एणाते 40 ०णांगा। 0९ 0067 6 (ज्० 7९०श|अ्ंंजा5 06 डे0एणवद्ाब जणाँती ०णाध्एांंणा3 (0 
30००0 जांप्र 02 0प्रौश' 7९०शाओंणा, 4 ॥2ए९ 7ला€ते पए0ा ॥ 0 0९ <णाशोॉपपतण) रण 6 गा 
0४5 ए0प्गा8,. ॥ 80 92 रट्टाड/०१ 08६ 90 ४5, 207९50ण7%78 (० ४5. 6.० फछ मैप 
॥४७. ०07॥॥ 96 85007श४० 0 [78 "ण॑फ्रा९, 3ें ग्रावए ६8ए वश पाता 0९ ०, ए तह एव: 
एणाडात8 (४५ ॥7097॥ 00 ९ 8 परएटी शशि एथ॥ 056 0 6 अतफणा वा. 

(2) 8. ॥5 ७ ज़85 0जभा।९0 000 गर8 097 शिर्त'छछ0त म्रागब 'क्े। ए 06 एड 
एपज्श्ात (0॥०एछ2, (वफ्ठणाी, 70ता चिग॒ंसः ० 5आएगएं 0७, उथायता ?7प्र/799993, 'ग्रएए- 
[ ८०्ंडा5 0 423 ]2802५ ग्राटकप्ायं।टरर 33 गरादा25 9ए 5 ॥ताल९ एरांपा 77 धराट25 (00. 8 988९ था 
200प 40 लाट5 क्‍0 3 शा, 775 ४५ जाछ्शा5 थ ॥5 णाोशांगनबे [णिए 3 7९०शाझंणा 38 ॥॥ २, फिप 
8९९॥78 0 ॥97ए९ ए€शा ०णा९ए€ते 40 भाणीश 7९एशाओंणा ॥0 णाएशः 3एश्की॥0०९2 (0 76 ज्ञात (8 
एशष्पा। 4 8 एथाा5 7000066 क्षर 0056 0 0९ ०ए7०ए०६१ 7९टशाझ00,._ 7॥86 (६५ पिाधश 
98९९775 40 ॥4ए९ +>शा गर्षते8 एप? ० (9) )९8ए९५ 0 धा९ तांज्ञा7॥ १४5 ० ज्रांजा 4 (९ण ज़्श8 08, 
970 (0) रण ॥८३ए९४ ए९ण़ाए 40060 (0 प्रान्‍९ पु (6 ॥405: 7-00 300 ज़ंतशा 0 3 किया ॥काते, 
पफां5 ॥ए700॥6993 0० 776 78 5प99ण/6व 97 एर्शशशा०8 00 एऐ०० ० 383-384 ज़रा ।08ए९5 ॥थ 
॥॥6 ए22० 0 शा ॥ 07प९७ प्रार्श 06 शान्राश ४॥0फॉत0 एप णा ज्ञात 0९ ७ श्जीक्रा8 00 ४0॥0 
२० 385 6 08 काशागने एक८.,.. 6 एब६०8 80 5परडपाटत गए परत सैंच९० (0 3 एच2९2 भा 
2000, 38 ]0श'8 00 8 ॥76. वतन ॥75 ४४, ए08९४॥8 3 7९0शशणा) कशिशा। 700॥7098870 ए 200 
ए8 ढ९' #07 ९ ० पर ॥ ८णापथंए8 7776397 54298 46, 47 व 48 ( 50९6 7007000000॥7 
00 5४0॥], 9386 >5जां ) जगंणी आर 00 00707 (0 भाए णगाद ४३ ण शा ए।क्षबफप्राव3,..॥6 
३5 एल्ट्ा785:. 3» नमो वीतरागाय। बंभहों बंभालयसामियहों 0 ०४१5: इय महापुराणे तिसहििमहा- 
पुरिसगुणालूंकारे महाकह पुप्फयंतविरइए महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकव्वे दुउत्तरसयमों परिच्छेओ समत्तो 
॥ संधि ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणं समासा ॥ शुभमस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ संवत्‌ १६१५ वर्ष माघदि ६ सुक्रवासरे 
उत्तरपुराणं समास ॥ बाईहठोपठनाथे ज्ञानावर्णीकर्म्मेखयाथ ग्ंथसंख्या ॥ १२००० ॥ 


45 8 0326 ॥0फ्रटएश 45 00 ॥6 07श्ञागव 9382० ० 6 ४३ पा 48 ग९शए. जता, 
न्‍6000'काए (0 पड 00000 ४९ |(५ 5 0460 7703ए, 08 60 8ए 0 ४९ गण ण॑ (५९४9 
( एक-]शक्वाता ) एण 6 5थगएथा एशआ' 675, 00॥7९५००॥०४४ (0 558 &. 7. 

(3) 7, ॥फां$ 45 (६ २० 406 ए 884-87 66 ए€ ऐ०८८४) 0णै०्2८ 0 णा०९०८;ां०), 70 
(९०००० ॥7 (0९ छिव्ा0ंग्राटक्ष' (प607तं १२९४८६ए०। [750प/2, 00074, 70 ॥85 68] |28ए९४ 70880 
गंध 3] ॥707९8 07 48 ॥70765 जाए 8 ॥9९8 [0 8 9208४ ४70 33 |छांशिछ (0 8 ॥76.. : 45 020०0 
पा€ पया0णा 6939 ए (९ राणा ण जिव्रकान्न०0१909 (2पह-56७. ) 0 फड हार प्रध्वए 630 
0००7०७७०7वए३ 00 573 ७. 9. फ6 8४. ए4826 ० 6 (३, 45 092९0 थाते॑ ॥0002 70 छ5 
4९णशापशाः 0 06 60 तवए एज धार शांपगा। व्जा ॑ खेंडद्वता4 (उप्रीए ) जे 8 इ्ाएएवां एसशा' 934 
6ण7९9907098 00 877 &, 0. 7६ 088 9 ऐपर्श ग्रक्राइंगव 2088, ? >शट्रा75; डे? नमो वीतरागाय ॥ 


ञ ॥#५प ॥एएर3४4 


बेभहो बभालयसामियहो , . .702 ०एपंशाएवं 9922 ४505: इय महापुराणे... . . .दुदृत्तरसइमो परिच्छेओ 
समत्तो, [9 980070 ॥%70 छ€ ॥9ए९ एप! : संबत्‌ १६३० वर्ष भावद्रपदमासे झुझ्लपक्षे पूर्णिमातिथी 
क ( विवासरे उत्त ) रामाद्रपदानक्षत्रे नेमिनाथचैत्यालयें श्रीमूलसंघे बलात्कार. ..छे श्रीकुंदकुंदान्वये. . « .«« 
॥९ 7०0%0९0 9202 ९१05: बलदेवदास टौंग्याकाकारज मीती असाडसुदी ६ समत १९३४ का सालूम 
श्रीघीयामंडीका मंदर पंचाइतीमंदरने चडायो ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 


475 83090९ए80558 ॥80 7०श076 90 ॥72 08778226 9328 ए 08 (५ ॥ एज़०0 792५, 06 
पग्रि5 एच ० जागंता 3 बी] 97९७४ए९१ ४०परएजांए 02 (६ ४ 76 [प्रतंपट,.. गा8 एथथश' 4630 
एप ० पा€ गांशंग छ942० बात दा€ ए7ाद्वपथी ए90 जा 06 त0प्तशंग्रत/॑ 9886 9९2८१ (0 87६ 
एल्श) ज्रा।[(20 ॥ ३ सं्िशला: प्रधव0. 


का 2त8000 [0 ९७2 07९2 ५5 [एणाए 20॥2(2९6, ! ॥8ए९2 7708 एएॉ ए७९ ० (6 ॥फ्रभ& 
० छएब#5८कमापा३, 3 शै३  ज़राएंती ज्र३8 छ०ट्राट्व [0 गराए प९ 9>ए ?06४७ण प्रा्थद्व वक्ष 
॥707 ३७८  रैणीव 5थाएष्टीं उधंत रण उंभा>पा,.. गी॥ंड७ शा ]्रधाव8 गेचव७ 57 87९३ 
77625प7-772 2 पाला65 एए 5 #णथाहड जात 43 आ९5 [0 8 922९ थात॑ 3] शॉशड 0 93 76. 7# 
>ध्ष्टा75 :.. डे नम: रिद्धिम्यः ॥ बंभहों परमात्मनः 00 ९४०5 : श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे बषोणामशीत्यधिक- 
सहसे महापुराणविषमपद्विवरणं सागरसेनसैद्वांतान्‌ परिशाय मूलटिप्पणकां चालोक्य कृतमिदं समुच्यिष्पण ॥ 
अशपातमीतेन श्रीमद्वलात्कारगणश्रीसंघाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना निजदोदेडामिभूतरिपुराज्यविज- 
यिनः श्रीमोजदेवस्य ॥१ ०२॥ इतिउत्तरपुराणटिषणक प्रभाचंद्राचार्यविरचित समात्ते ॥ छ॥ अथ संबस्सरे- 
स्मिन्‌ श्री पविक्रमादित्यग॒ताद्वः संबतू १५७५ वर्ष भाद्रवा सुदि | बुद्धदिने | कुरुजांगलदेसे । सुलितान 
सिर्केदरपुत्रु सुलितानब्राहिमुराज्यप्रवर्तमाने भीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे । भद्दारकभ्रीगुणभद्रसूरिदेवा :। 
वदाम्नाये जैसबाछु चौ. टोडरमल्ड । इदं उत्तरपुराणटीका लिखापित। सुर्भ भवतु | मांगल्य ददाति 
लेखकपाठकयो: ॥ छ ॥ 


फह 200750ण॥ ० 09४5 (५७ १25९७ 9096 90४९४(॥४ 9700078 ज़ांली) 099ए6 फैशा राए 
52घ5७९0 40 प्राए 7770402८00॥3 (० ४0 ३, 98726 जए, 0 ॥९7०2८ 0 $$ ४ए ॥९०९६३७५प (0 7९४(४५६४ 
धाते 7९00७ए7778 पश॥ ॥08,.. 4 गर९९0 ०गए 5४० पं ।) ॥9ए8 पराथव९ [व पर७४ 0 05 ॥' 88 0५50 ए 
6 शाश्ाएरा।ओं 82085 ॥ € बाव ए चर ०2णादञापपाए गए €ड गत ॥ 7%थग्यएर्र प्राए 700-3068, 


प्रश्च९ 49 006९ 7706 ४३ 0० 6 एव पा व्व[8 097) [0 77९... 70 5 0९०0८ ॥7 ॥6 
छिशंद्राह4/8 0क्याव उद्योग 'ैशिाएंए ॥ पिशराव0]4, उिशब्, थाएं 98 ० 7029 ॥ 08९ (०४(०००५९ 
छाया: & शा: 5३ व7 06 0. ?. शत छदावा, 9ए धा९ 6 रित्वां उि्थाभ्वपा पराशंक्ं,. एंड 
85 45 09720 ॥शए7४0०ए7 पट 80 १87 0£ धा& तंशार शर्मा 6 िद्वाएव593 0 06 इत्र एथथ' 
606, 3. ९., 34549 &. 0. 4 ॥93ए6 एश३8णाभीए &छ्जांएल्त प5 ७ ६ ४क्वाग)43 पपए ॥ए पधं।8 
(0 2 9802 00 4927 & 929, #4ए९ ॥46 30772 [पत्र 2040078, ज़5 [7णगरं5226 एं९ 00%7 रण | 
एए 06 एप्र/2९5 ए ध€ घ्टाए6, पा ०0पए0 ॥0 22 ३ जोशा ! टप्रभोए उध्पयप्रास्त ॥ 0णांए8 (0 
8076 57372€ ४766 जाए 06 #प्रश/०९४ पाथा [000 या गए घांगे ०णगीबरााणा5 पर०ए९एश, 
30 ०ए7९४४5 पता एग5 5 387225 एशए 0092ंए जांत # जारी) 75 0ए 20960 07 (५3 ९०४०7. 


ईक॥ए९ 20त्रवापा20 ग्राज़ ्य 0 धांड णंपएर जा 2 ग्राधश्यंतर॑ १९5ट१ं००० ४०0०९, या 
007१ ४० 4 ॥4ए2 ग्रा0डए क्‍्शाध्े पएणा ॥8 ए 35 फझालशलएलत गा 9 जगंदग: ज्रछझ5 06 $0 
एशुअआ&&ा। (6 रथ्ा2९5६ 0 6 परा।8६ 7९०शाओंगा5 ए 6 एं(गटबएपा व. 


2. 5पाधशरए ण॑ (णॉशा( 


च्‌॥रं3 922ए0070 ५४०एा९ ० 0९ १(ाइफपा/'दावब 0073 इचयतड एएप्रा-55रछऋ ० पार 
हक रएंए, 83 0635०९8४ प्रोट ॥ए९8 ए0 जाए पोबाग्रापक्ष७ एल्ड्रॉगयाफएए एॉछा पार 


ए्रशर७0एएटत्0छ तप 


32७७४ शांत ९११४8 ज्ञांति पिछायं 058 जानी, छंद्रॉच ९७०॥ 0 फ९ ज्रीडट द्येक्ष९ए४७,. परद87- 
5९९४8 ध0 सिबा-प्रंद&घत2ए७8, था।0 शा 6पां छा छरेए० (थप्र,रएथाध08 70॥ 58848 (0 उ8०880९8. 
पा गध्ारआंप72 0658 ॥968 8 9066 98 [00 प्रथ्त 08 इ्व0ि8000 वाट 00% 79ए #०00णा 
क्षा्त 58275 (0 4९6 +>00ग 28007 गरीए/८९१ 72ए एएपरप्रथ्ाक्रषता॥'5  एंक्षिवएपवए9 ं॥ - च्यागफ्ा। 
॥ कएथ्थाड 80 76 तलशों5 0 ॥76 ॥ए89 रण '९98 0-6३ ९० जद 00076१ एए ०070 प्रण॥८5, 
एप ठप 9688 ॥90072 (6 ४7९ ज़छ& 782 (0 एप७९ शा एश2 पथांप्रछ 7 0९0भरोल्त 
पथ्डयजांणा,. शंष्र/॥४5दा ॥ ग्रंड एथ्ञाप्रा३८३४५ए३, 0ि 94708, 58५8 :-- 


नामावलियनिबद्ध आयरियपरंपरागयं सब्ब | 
बोच्छामि पठमचरिय अद्याणुपुव्वि समासेण | १-८. 


श्रॉधा०प्र्ा) 070४ 06 0९ गरत्षयिवांणा 8&श05 [0 ॥8ए९ एहशा ००कआगल्त बात 29०0]8(९१ 370 
छहक्यात60 १0 ०9ए एब्वातंजा छत छबली ण 08 (ज़०0 50700]3 ० ॥॥6 उ्ं38, 06 45 ८णाअं0९/४0॥९ 
एा्ओटिसाओंए 968 5प्रणंध्ल परबा।श,. 9ं ॥8ए९ 77ए78शॉ छ/श्छभ्रथ्त 8076 796९8 476 ट्राएश #शत्र 
॥ ॥#6 का रण 87एशावा९०९३ ४0 ए5 १0०ए९, ॥ 70म्न्‍न छ००९७७० (0 पांएट 6 शाेभानरए 0 
८णाशा।5 7ए 8धय0!3 जरीशर डपटीा ग्रागक्षाए टक्याए0 98 शएशा 7 ३ 4०प्रौध्चा (एच, 


अजऊ्पा, पक ए०० ॥ (76 फैल्डागांएड णीलशि३ ध्ऑप॑शाएणा5ड 00 068 ए6 एश्क7९७78 
ते 4557728 6 7298067 (00 ००]ताफए गरं5 जी एफ गक्ावार्र ॥6 ॥6 ० 3]778 0९ ३९००० 
770०णा९ ० ए6 उैब्रोग85,.. छिपा 7/07९ ॥€ ए/00०९९१५ 6 घचए७ तक्व 07 5072 76850 ४९ ज़49 
एा९४5ए 4६ #627 बाते 50 5:007०१ शरांड शशए 2०सॉीए ण ७0॥8 धार, 07९ (237 006 ४०00658 
ण॑ [€धााशाए 2०एटश९त 790 रा गरी तर्क) शाप बच९१ शंग्रा [0 णीि प्ंठ उ्रपा2(जा३ (0 6 
श्॥85,.. ॥6 ए०2४ ए़076 प्रू9० 0५६ 54ए 70000फए ०078 धर, 60 फंड [पालफर फ्रेकव9, ॥3 
एथधएण), 08078 ६0 5 ॥005९ 270 १४८2९ शांगा जी॥४7०7 ॥6 ( छक्षा६ ) णीलात०त फॉंपा भाए. जब 
ब8 3 76357 ० जञीत्रंकी 06 तहांत 7 ८०रात्रप९ ॥95 छ0्तीए,. क्ीशक्रब॥ ॥श्ञंफतेव्त 868 720० [पल 
ह2 (9९ ॥ ज़485 गिलंत९ भाव गाव ॥6९ आ0पंते जरा पी ए७४ 0 ४॥6 हांए 06 मरं5 ७0९6९ ए०ज़थछ, 
पफह 7०० पाशा इक४वप 0 ॥ांड 09ाणा 4 6 85 प्रा7285ए व ॥627 7९८४प५८ ॥8 0प70 02८ ०-6 
(०४९ पि। ० जांल०त 7९००2, थाते ऐित्वां, 07 4 72950), 9९ ज़३8 70: 7९०0 [0 ००77त्रप2 #$9 
९णाए0श्ापण), 0प गिवव ॥2 ज़०एौत 7९5४प6 ॥0 2४ ४85 एधवए्टछ जाएं ॥९ 20प्रात 70 7:४९, 76 
ए0०श शा 760॥788 00९ 0०४: थाते॑ ॥्रध्रा३(७७ प।2 ॥6 ० 3॥09.. 7िए' त&क्या5 ७2०९ २०५९५ क्रात 
[6 78008 ॥ 5979श270065 4, ॥, 70 पर, 


छह, प्रशतशर ॥रए०त 3 तट गाल उ॥89४४श४ ४ शए/कारंफ्प:३, 6 सबंध 00 ५३५३- 
रक्की  #6 ९४९०१ परत, घर 080 0 8078, रिबा9273 70 209 09 79776, 9055९४)४६ 
शाध्ब्रा >ध्वप0.. ऐे #696 रिक्राड९एब तीसरे हथाए,.. प्रां5 शिया, 0ए2००॥7९ फ#ए. ए्एंर, क्ात 
संडट्ठप४6१ ज्ञांपि प72 ज़णा0ए ॥6, 847९ ॥5 2007 (0 रं5 500, ाए/उ९8, 200. ४णाए्ज़ा। 
मंड गरगांशश शैद्वी पांच, 082८क76 & परणाहई, 500 [8ए25श३ थापे 'श्ाद्वापां4 730098९प0 ७९श०॥०९, 
थाते गीला त&्थाी। >22876 2005 एथा60 शद्राद्रॉ)8 0 ० एपॉं/४7,.._7॥९56९ ज०0 ९075 काववत€ का 
भट्टाशशाशशा। ए2सफ़लशा (0श752ए९५ 9 ज्ञा]०९एश' ज़0प8 9९ 900 0०0 ९ छा €्वरील> आत्पांत 
-ए९ िप्शा। 7ए (॥९ 0तश' 86 शांशार४ कक्षा... 07 06056 शगरान्क0॥३ ए३४5 >णा7 गीउछ 07 (6 
€थाी 25 दांण्ए उग्हग्धव 0 582९०, थाद  ९0णा58 0 पा॥€ ऐशट्ा8 8 (थंप्वएवातव,.. (०2 ६ 
ग्राणार गरधा6त (४फ्यपंद्री8 2(थ्या।८0 रिटएअक्षुगि्वा8, ण) ज्रोंएा 0०248070 2008 ध्रगंएश्त का 06 
शव], 58893 ज़रा "02 00 987 5 7859608 40 प€ रण. रैएपाएशए उब्श एम 
पशर गाते ए85 एशाधंगत९8 6 79 |णाएंडट (0 800 'शघाव28... 'चैबप्रासलंप श९पणा 00: [6 
णुणशांप्राएंए ५ थी उतच्॒चथाव ॥र०च् टा02 06 ९्ताए एा0०0एशा।ए श३5, 2 उच्च॒श्ठगात एगेंत 0 - फैल्स्त 
४७ गंगा, एह९8 897 'बाएशंप ट॥6९ [00 54207985 93902 0 शायह्राशा 00, पा फंड. धं॥१९ 
450 ॥€ ली€पे,. पर0ज ए5 ब०0०प 073 पं6, छंज[ए पा०प्रढथाएे 508 एज 540४३ भुणएा0००7९१ एल 
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बीड स्ंड 





जड़ जता 


बंभदु बंभालयसामियहु इसहु ईसरवंदडु ॥ 
अजियडु जियकामहु कामयहु पणविधि परमजिर्णिदृहु ॥ ध्रुवर्फ ॥ 
है 4 
खुहयरुओहं सुहयरुमेहं । 
वीरमघोरं वयबिद्दिधोरं । 
उचसमणिलय॑ पसमियणिलय | ह 
कंद्रवा्ल कंद्रणील । 
मंद्रसिसं मंद्रासित्त । 
रामारमणे रामारमणे । 
विणयजणाणं विणयज्णाणं । 
ज्ण कय त॑ ज्ैण कयंत । 0 
आलोयंतले आलोयते ! 
भमद जसोहो भव जसोहो । 











१४ भव. २ ४ भमर. 








। ] ८ बंमहु परमात्मन:; बंभालय मोक्ष: 2 ८ कामय हु वाडिछितप्रदस्य, 3 6 
सुहयरुओ हैं सुध्दु तो रुजां रोगाणामोघो येन तम्‌; £ सुहयरुमे हं शुभतरुमेघम. 4 & अधोरं सौम्यम्‌; 
8 बयविहिषोरं ब्रतविधिः घोरो दुर्धरो यस्य. 6८ उवबसमणिलय उपशमस्थानम्‌; 8 पसमिय- 
णिलय॑ मोक्षप्रापकत्वेन प्रशमितों दृणां मनुष्याणां छथो विनाशों येन, 0 & कंदरवालं कन्दो मेघः तस्पेव 
रः शब्दों विद्यते यस्य; 6 कंदरणील कन्दरे नीड एहं यस्य. 7 & मंदरसित्तं मेरो लापितमू, 86 
रामारमणे स्रीक्रीडायाम; / रामारमणेरा द्रव्य मारः कामः तो रामारो तथोम॑थन यत्र स्त्रीक्ीडने. 
9 ८ विणयजणाणं विनयाजात॑ विनयजं तथ्व तत्‌ ज्ञान च तत्मसिद्ध श्रुतशानादिरूप तदपि कूते 
बिनतजनानाम, 0 ८ जेण कर्य त॑ येन जिननाथेन कृत ते बन्दे; 8 जेण कयंत येनेत्यादि, येन पुरुषा 
मुक्तिप्रापफोपायानुष्ठानेनास्थितत्वान्न कृतान्त यममालोकन्ते., [। 6-2 & आलोय॑ंते भमइ जसो हो 
येषां पुरुषाणामाछोकान्ते यशओघश्र अ्रमति; किंबिशिष्टो यशासामोषधः. 2 8 भव इजसो हो भानां 
नक्षत्राणां पतिश्चत्“ों भपतिस्तस्माज्ञाना भपतिजाः किरणा: तद़च्छोभा यस्य यशओपघस्य, 


जलन ड् जजज5 


डर एता..8 ] पुष्फर्यंतविर्यड | अनियणिव्दाणगर्र्ण 

' णादो ता जो भत्ताणं । 
जो भयवंतो जो भयवंतों | 
अजमकरणवहं जमकरणवहं | 5 
अणप्णाणमहं सण्णाणवह । 

णिद्देरद्दियं णिद्दारहियं । 
अवसावसणं आसाचसण । 
आखसासम्ण आसासमणं । 
बररमणीसं चररमणीसं । 20 
णीसंसालं णीसंसालं | 

-परसमयंतं परसमयंत । 

* अधिवंदियय सुदमिंदियय । 

ज्ञण ण कहिये तेलोकहिये । 
णिरुवमदेह त॑ बंदे हैं. । ०5 


प्रत्ता--पुणु पणविधि पंच वि परमगुरु णियज़सु तिज़गि पयासंत्रि ॥ 
घणदुरियपडलाणिण्णासयर अजियहु चरिठ समार्सत्रि ॥ १ ॥ 


2 
माणि ज्ञाएण कि पि अमणोज्ें कइवयदियहई केण वि कऊ्जें । 
णिव्विण्णेड घिड ज्ञाम महाकइ ता सिविणंतरि पत्त सरालइ । 
भणइ भड़ारी खुहयरुओईं पणमंह अरुहं सुहर्यरुमेह । 











३० एिंदारहियं, ४ 7? जेण णे. ५४? परयासमि, ६ 6 7 समासमि. 
2 १ ४ कइवयदियहैं; ? कइवयइ दियहें. २ 7९ णिव्विणोंड थिड 0४६ £088 निर्विण्णः; 
7 णिव्विणु उद्ठिड. ३ | पणमहु; !? पणवह, ४ 8 सुहयरमेह ७७७ 2088 ॥॥ रे शुभतरुमेघम 


]3 & णाहो ताणं तेषां पुरुषार्णा भक्तानां नाथ:. 4 / जो भयचंतो यो शानबानू; 8 जो भयवंतो 
यः सप्तभयविनाशकः, ]75 6 जमकर णब हू जमकरणस्य रोगादेवेधक विनाशकम; 0 जमकरण व हे 
यमानों ब्रतानों करणमनुष्ठानं तस्य बढ पंथाने धारक बा. 0 ८ अण्णाणमहई अशानमथकम; 
6 सण्णाणमहं शोभनज्ञानतेजसम, |7 ८ णिद्दारहियं निद्वारहितम; 6 णिद्दारहिय निर्दारमकरनर 
हित॑ व; अथवा निर्दारा मुतयरम्यों हितमू;. [8 ८ अवसाबसणं अपगतशापदशब्दम्‌; 6 आसावसर्ण 
दिश्वाससम, [0 2८ आसासमणण इृहपरलोकाशोपशामकम; 0 आसासमणे आसमन्तात्सा तैलोक्य- 
लक्ष्मीस्तयोपलक्षितः श्रमणः. (0 ८ वररमणीस वररमणी मुक्तिवधूस्तस्था ईशः; 9 बररमणीस वर 
राति ददाति इति वररा बररा मनीषा बुद्धिस्‍स्थ, 27 ४ णीसंसालं मनुष्यप्रशेसावन्‍्तम; 8 णी संसाल्ू 
निर्गेतसंसारम, 22 ८ परसमरयत परसमयस्थान्तों विनाशों यस्मात्‌; 8 परसमर्यत॑ उल्कष्टोपशमेन 
कान्‍्त कमनीये उत्कृष्टोपशमतन्न बा, 23 & अहिवेदियय धरणेन्दरस्तुतम;। ? सुहमिंदि य यसुर्ख 
इम्द्रियर्ज येन कथिंतम, 24 £ तेलो कहिय प्रैछोक्यहितम, 26 पग्रासवि प्रकाशयामि, .27 शप्मास वि 
संक्षेपण कथयासि 





अड्डतीसमी संधि ] : मद्दापुराणु [६एएएाा,4, 58. 


इय गिलुणेवि विडडेंड कवर सयलंकलायरु ण॑ं छणसलहरु । 
दिसड़ णिहालइ कि पि ण पेचछह जा विम्हियमेंइ णिय्घारि अच्छह। 7 
ताम पराइएणण णयदंतें मउलियकरयलेण पणचंतें । 
द्सेदिलिपलसियिजसत रुक॑दे वरमहमत्तवंसणईयंदें ! 
कछरणससिमंडललसंणिहबयणें णवकुब॒लयदलदीहरणयणें । 


प्रसा -खलसंकुलि फालि कुलील्मदइ विणउ करेप्पिणु संवेरिय ॥ 
वद्यति वि सुण्णसुसुण्णवद्दि जेण सरासइ उद्धेरिय ॥ २॥ 0 


3 
अश्यणदेवियव्वतणुजाएं जयदुदुहिसरगहिराणिणाएं । 
जिणबरसमयणिहेलणखंमें द॒त्यियमित्ते ववरगयडंमें । 
मेई उवयारभावु णिव्वहएं विउसविहरसयभरयेणिम्महर्ण । 
तेओद्ामियपवरकरहें तेण विगव्वें भव्य भरहें । 
बोलाबिउ कद कव्वपिसल्लउ कि तुह सद्चउ बष्प गहिछड। हैं 
कि दीसहि विच्छायउ दुम्मणु गंधकराणि कि ण करहि णियमणु । 
कि किउ काई वि मई अवराहड़ अवरू को वि फिं विरखुम्माहउ । 


भणु भणु भणियर्ड सयल्ु पडिच्छविं. हडं कर्येपेजलियरु ओहर्डछवविं । 
प्रत्ता--अधिरेण असारें जीविएण कि अप्पड संमोहहि ॥ 
तुहें सिद्धहि वाणीध्रेणुयद्दि णबरसखीरु ण दोहहि ॥ ३॥ . 0 


4 
त॑ णिसुणेप्पिणु दरबिहसंतें मित्तम्ुह्ारचिंदु जोयंतें । 
कसणसरीरें सुईकुरूवें मुदाएविगब्भसंभूवें । 
कासवगोत्तें केसवपुर््ते कंइकुलतिलएं सरंसइणिलएं । 
पुप्फयंतकइणा पडिउत्तड भी भो भरह णिसुणि णिक्खुसशउ। 
कालिमलमालेणु काल विवरेरड णिग्धिणु गिग्गुणु दुण्णययगारठ । 5 


५  बिबुद्धउ. ६ !? विंभियमइ., ७ |? दसदिसी, ८ 8 “णहचंदें. ९ |! संवरिष्ठ, १० /॥ 
विसण्ण सुसुण्ण', ११ 9? उद्धरिह, 

3 १ ८ अइयणदेविअंब्ब;  इयणुरेवियव्व॒, २ # ववगयडिंभें. ३ 7 परउबयार, 
४८ भारी; (हारे, 8 8 "रथ, ६ ४! पडिच्छमिे. ७७ कयपंजलि अरुहृह अच्छमि. 
८ 2 ओहच्छमि. ९ / !? तुहु 

4 १ 6 सुइसुरूओें; !? सुद्धकुरुजें, २ ? कयकुल ॥ 0गा8 सरसइणिलएं ॥ाते 
7898 उत्तमसत्तें [] ॥8 0800; ॥? सरसयी, ४ [? 0.8 धीश' 8: उत्तमसत्ते जिणपयभत्तें 


2 ३४ विउद्धउ जागरितः, 0 सुसुण्णवहि आकाशमार्गे 
- 8 3 0व्रिउसविहुरतय विदजनकष्टशताने, 88 ओहच्छर्बि एप तिशामि, 
4 408 णिक्खुत्तउ निश्चितम, 


इऋश्शएणा[ा.4.6 ] पुप्फ्यंतविरइयउ [ अजियणिव्याणगमर्ण .. 


जो जो दीसइ से सो वदुद्भणु णिप्फलु णीरसु ण॑ खछुकर बणु | 
राउ राउ ण॑ संझहि केरउ अत्थि पयद्रइ मणु ण महारउ | 
उच्बेउ जि वित्थरदइ णिरारिउ एकक्‍्कु वि पठ बि रफेंबड भारिठ | 


घत्ता--दोसेण होउ त॑ णंड भणमि चोज्जु अवरु माणे थक्कड़ ॥ 
जग्मु एड चडाबिड चाउं जिह तिह गशुणेण सह बंकड ॥ ४॥ 0 


। 
अइ वि तो वि ज्िणगुणगणु वण्णेत्रि.. किह पईं अव्भात्यिड अवगण्णैयि । 
चायभोयभोउर्गमसत्तिद पई अणवरय रइयकइमेत्तिइ । 
राड सौलवाहणु वि विसेसिड पई णियजरस भुवणयालि फ्यासिउ | 
कालिदासु जेँ खंर्घे णीयउ तहु सिरिहारिसहु तुडूं ज्गि बीयउ | 
तुहं कश्कामघेणु कश्वच्छलु तह कश्कप्परक्खु ढोइयकलु | 5 
तुहँ कश्खुरवरकीलागिरिवर तुह्ं कररायहंसमाणससरू | 
मंदु मयालसु मयणुम्मत्तड लोउ असेखु वि ति2६ भुत्तउ। 
केण वि कव्वपिसल्लउ मंण्णड केण बि थंरु भाणिवि अवगण्णिड । 
णिन्वमेव सब्भाड़ें पठंजिड पई पुणु विणउ करियवे हड राजिड | 


घत्ता--धणु त॑णु समु मज्झु ण त॑ं गहणु णेहु णिकारिमु इच्छविं॥ 0 
देवीसुय सुहणिद्दि तेण हुं णिलइ तुददारइ अच्छाविं ॥ ५॥ 


8 
महुसमयागमि जायहि रूलियहि बोलइ कोइल अंबयकलियहि । 
काणणि चंचरीड रुणुरुंटर कीरु कि ण हरिसिण विसट्टइ । 
मज्झु कदत्तणु जिणपयभत्तिह्ि पसरइ णउ णियज्रीवियबित्तिहि । 
बिमलगुणाहरणंकियदेहड पे भरह णिसुणइ पई जैहड । 
कमलगंचु घेष्पेइ साररें णउ खालूरें णीसारंगें | 7 
गमणलील जा कय सारैगें सा कि णासिज्लइ सारंगें। 
सज्ञाणदूसियदूसणयसणें सुर्केशकित्ति कि हम्मइ पिसुणे | 








५ / रएंतउ, ६ / णव. 

5 १ 7? जय वि. २ / वणम्मि; ? वण्णमि. ३ 372 अवगण्णसि, ४ ॥ 7? सालिवाहणु, ५ 
# 2] मण्गिउ, ६ 8 भदु; !? थहु; ' बंठ जड़:, ७ /॥ [? सब्माव, ८ # तिणु. ९ 8? इच्छमि, 
१० 87 अच्छमि, 

6 १० एह, २ 8? परिपद. ३ ४ वड्ियसजणदूसण, ४ ? सुकयी, 
84 णिरारिउ अतिशयेन. 

5 72 तिहुइ तृष्णपा, 8 8 मण्णउ पूजित:;; 0 अबगण्णिउ अवज्ञातः, 

6 36 जिणपयभत्तिहि जिनपादभक्त्यथम, 58 सारंगें भ्रमरेण; 8 सालूर॑ मष्कूकेन; 
णीसारंरी निःसाराज्ैण निशष्टशरीरोग. 





नम5 है |> 


अंहरतीसमौ संचि | मदांपुराण | ,४एणए)ाा.8/ 


'कद्दमि कब्यु वम्महसंघारणु आजियपुराणु भवष्णवतारणु 


. घत्ता--जिणगुणरयणापलिवेयाडिड सइसुवण्णेसमुजल ॥ 
आहासदइ गणद्॒रु सेणियडु करहु कण्णि कहकॉडछ ॥ ६ ॥ 0 


7 
सरपंकयरयरफ्तविदेहई जंबूदीवहु पुव्बविदेहद । 
सीयहि दाहिणंकूलि रबण्णउ वबच्छठ णाम देखु वित्थिण्णड । 
सहलारामहिं गामहिं घोसहिं दहिियविरोलणमंथणिघोसहिं । 
पव्चिउलपककलबकेयारईदिं काणिसु चुणंतहिं जंपिरकीरदिं । 
प्रणकणगुरुभरणवियहिं धर्ण्णहि इंसहिं' णवबंभहरणिसण्णहिं।. 5 
संपयदेवदारुसाहारहिं कुसुमीलीणभमरझंकारदिं । 
णघिरसुकेमोरफेकार॑हिं पयलबलालघसहदेकारहिं । 
मद्दिसिमेसजुज्ञुच्छवमिलियहिं जो सोहद णंदंतहदिं हलियहिं । 
घक्ता--तहिं अत्यि खुसीमा णाम पुरि सररुहछृण्णमहीसर ॥ 
णंदणवर्णसंठियदेवसिरेमउडरयणकर सियघंर ॥ ७ ॥ 0 
8 
परिहाजलपरिघोलिररसणहिं हिमपंडुरपायाराणिवसणहिं । 
विविहदुवारंतरवरवयणहिं गेहगवकखुग्घाडियणयणहिं । 
धृेवधूमधम्मेलंयकसणहिं तोरणमो/शतयमालादसणहिं । 
लुंबियचलणिंधावलिवत्थहिं ठाणमाणलक्खणहिं पसत्थहिं । 
मंदिरकंचणकलसयथणियहि कि वण्णिज्ञद सीम॑तिणियहि। 8 
जे वण्णहु भेसइ विण सक्कइ सरवदइ फरणिवइ अवरू लि सक्कई। 
आत्थि विमलवाहणु तहिं राणउ जरस विहवेण ण खक्‍कु समाणउ | 








५ 67 "समुवण्णु, ६ 8? कहकुंडल, 

7 १ ३ उत्तर; ३९ उत्तर ))0॥ ०077028 76 (0 दाहिणी, २ 3 पिक्कष', ३ /॥]2९ कलम, 
४ 67 अण्णहिं; प7 धण्णहिं धाते 28]093 भानयेः. ५ & 'देवदारी ६ ॥!? कुसुमालीण), ७ ४7? 
णश्चिरमोरमुक्की, ८ [? 'केक्क्रारहिं. ९ ॥!? महिसहिं मेसहिं जुज्छिवि मिलियहिं. १० ॥2 00॥98 जौ- 
११ 7 408 णिरु क्वाएा' णंदंतहि, १९  महासरि, १३ 7? वणमंडिय, १४ 7 "देवसिरि 
मउड, १५ 7 सियघरि, 
8 १? धूप, २०७० “बम्मेछहिं कसणहिं. ३ |? रायमाण'. ४ /॥ जसु बिहवें सक्‍्कु विण समाणउ, 








0 वेयडिठ जडितम, 

7 ८*विदेदइ पक्षिदरीरे, 87 घोसहिं गोकुलैः; 6 “बिरो लू ण मन्थनकर्म, 5 6 बे भहरः 
*क्रम्मली, 7 8 बलाल" बलवन्तः. 

8 048 भेसर बृहस्पतिःः ? सकद सत्कवि:. 











'॑ाआओ हक 'िष्कककम, 


४४ ४१,8,8 ] पुष्फयंतधिरद्यड [ अभियशिष्याणगंमर्ण 


जअसु लोहर्गें वम्महु भज्जर तेण अरणंगत्तणु पडिवजञइ | 

जसु वश्वसंघरु दंडडु संकइ तेयहू तरणि तयंतु चवर्कइ । 
पडिगयभडंथड भड मंजंतह्‌ तासु णरिंदलच्छि भ्रुजंतहु ।_0 
आणियसारासारबविवेयउ पक्कहिं दिणि जायड णिव्वेयड । 


घत्ता--पुरु परियणु दय गय रह सधय अंतेडर अवगण्णिवि ॥ 
सीर्ईासणछत्तई चामरई गठ सयेलई तणु मण्णिवि ॥ ८ ॥ 


9 
गुरुचरणारविंदु सेवेप्पिणु जञायड परममिक्खु तड लेप्पिणु । 
थवीयरायवयणेण विणांयड पालइ पंचमहव्ययमायडउ । 
अप्पाणउं तिहिं गुत्तिहि भावद णीरसु जँथद णिसिंडि ण सोवइ | 
येज्लीयशु करइ मुणिणाहहई बालह बुहुहं रुयहयदेदह। 
धम्मु अदिसालक्खणु अकखइ मित्तु वि सतु वि सम॑ जि णिरिक्खइ। 
आगच्छंतुचसग्गु समिच्छइ लंबियकरु उब्सुब्भड अच्छर । 
दंसमसय खुडसंत ण साउर्डड सप्प वि रूग्ग देहि णउ फेडइ । 
वंसणसुद्धिविणजड आराहइ सहई परीसह इदादिय साहइ । 
विकेंहठ ण कहइ ण रुसइ ण हलसइ भीसाणि णिज्लाणि काणाणे णिरसह | 
णाणु णिरंतरु तेणब्भसियठ कम्मु अहम्मकारि ते सियड।  40 
एम धोरु तवचरणु चरेणप्पिणु तित्थयरत्तु णाउं बंघेप्पिणु । 


धत्ता-तेलोकचक्कलसंखोहणई सुहकम्माई समजिबि ॥ 
मुठ मुणिवरु णिरसंणविहि करियि चिसु समातते णिडंजिवि॥९॥ 


40 
तेत्तीसंबुंहिआउपमाणइ पंचाणुसराविजयविमाणद । 
कि वर्ण्णविं पुण्णेणुप्पर्णणउ हत्थमेत्तंतणु ससहरबण्णड । 
णिप्पडियारड णिरहंकारड भूसणहरु अहरमिंदेभडारउ । 





५ 2(' बश्वसुपसु, ६ 0 चमक: |? चमुकदइ, ७ ? घड़थइ”, ८ & सिंहासण; [? सिंघासण”, 
९ 0? सयल वि तिणु. 

9 १ 7? विण्णायड, २.३ गोबइ, ३ ॥? जमइ, ४४? विजाबचु. ५ 3!? असम. 
६ ?? उच्भब्भठ, ६ )४ झाड३ई. ७ / विकहउ कह ण हसह् ण॒ रुसह, ८ औ!? अणसण्ण. 

40 १ 8 तेतीसंबुद्दि, २ 0]? पंचाणुत्तरि, १४7 घण्णमि. ४ ५ पृण्णेण पउण्णड; 
+ पुृष्णेणु पडण्णड, ५ ॥।? हृत्यमेत्त तणु. ६ 4]? अहर्मिदु, 
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8 & मज्नर पराजीयते, 0 ८ घंश्बसुवसु यमसैन्य यह्टिश्र, 
9 2० विणायउ विज्ञाता;; ४ पेचमहृष्बयमायउ पश्चविशतिभोवनाः ह्त्वर्या्य भावना: 
पंध पद्म, 7८ छुडसेत सध्ु दह्मन्त:; सा इ इ स्फेटयति निबारयति. [3 स मे क्ति समस्वे, स्वमात्रे आत्मनि वा, 


बन >> 


अड्डतीसमो संघिं ] महांपुराण [ हजए५ एत..9 


णियवासहु धासंतरु ण सरहइ उत्तरवेडब्विड बड ण करइ | 
सीद्रासणि सुणिसण्णद अच्छर ओदिद तिज़्गणा्ड़े संपेच्छध। 5 
लेइ मणेण भकक्‍रें छुद्द णासहि सो तेसीर्सहिं धरिससहासदिं । 


णिग्गयद्र्यंधवणणिद॒दुक्खहिं णीसंसेह तेशियहिं जि पक्‍खदि | 
छम्मासाउसु वईदइ जश्यह सोदसम्मिर्दें आणिउ तइयहु । 

सो अहेममराषिउ आवेसई जियसत्तुद्दि घरि जिणवरु होसइ | 
इस खिंतेबि भणिड जक्खाहिउ चरणीगयणिद्याणलक््खाहिड । 0 
जंबूदीघभरहेंउज्झाउरि घणय कणयमयणिलयण लट्दु करि। 


घतसा-- ता णयरि कुबेरें णिम्मविय कंचणभवणधिसेसईिं ॥ 
सरिसरवरउंधवणजिणहरहिं पहंचेश्वरविण्णासहिं ॥ १० ॥ 


]4 
आयेउ देविउ इंदाएसें पुरवरु माणवमाणिणिवेसें । 
सिरिहिरिदिहिमहकंतीकित्तिउ विजयादेविदि सेव करंतिड । 
तणुसंसोहणगुणसंजोयेहिं थक्कउ णाणाषिहिद्धि विणोयहिं । 
गब्मि ण थं्तेंहु अमरवरिद्रुड वरुधारहिं वबहसवणु वरिट्ठुउड । 
खुहदंसाणे णियमणि संतुद्ठंड जा उम्मासहिं ता परिडटेंड । 5 
पल्हत्थंतु णिह्ाणई दिईैंड । ह 
णरवइप्रंगाणि दविणु ण माह सयलहं दीणाणाहह ढोइड । 
पवरिक्खाउवंससंभूयड वम्महरूयपराजियरूवहु । 
विजयदेवि ण॑ चंदह रोहिणि जियसत्तुहि णरणाहडु गेहिणि। 
अहिणवसयद्लकोमलगत्ती हंसबण्णि पलंकि पसुत्ती । 40 


घतक्ता--पस्मे्सारे णिसि पच्छिमपहरि एकेकड जि समिच्छद ॥ 
णिद्दाललबस मउलियणयण सोलह सिचिर्णय पेच्छदइ॥ ११॥ 


७ ? भिक्‍्खु. ८ / तेतीसहिं. ९ !? “दमिधवण”, १० ]2 800४8 वि &70/ णीससेह., ११ &]? बद्चुइ« 
१२ है? सो लहु अमराहिउ, १३ ४7? आएसइ. १४ ४ जंबूदीवे भरहे उज्ञा; [? जंबूमरहदीउ 
उज्झा, १५ |? 'णगिल्यहु लहु. १६ !? 'मिणहरउववबर्णेहि, १७ | अदइरमणीयपएसहिं, 
॥] १४० आइड. २ ? संजोबहिं. ३ ? णाणविहिहिं. ४ ४ गब्मेच्छतहु; ४ गब्मिणं 
छेतउ, ५ 4 परिषुद्ठउ [धा 0077603 ॥0 60 परितुद्ठड। #? परिजुद्व3। ॥! परिउट्ठउ., ६ 7 800 
08० ॥9: घणु जिह पुणु वरिसंतु अणिट्ठउ, ७ 37? पंगणि, ८ ४ सविणय; |? सिविणह 


30 48 वासंतर स्थानान्तरम्‌; 8 उत्तरबेउब्विउ वउऊ प्रतिशरीर॑ न करोति वु 
ओहिइ अवधिशानेन, 7 ८ णिग्गयदइयधघवणणि हदुक्‍्खहिं खल्वाधमनी खीलघथमनी, यदा मनुष्या 
श्वास गहन्ति तदा धमनीवत्‌ दुःखमुत्तद्यमानम्‌ (१). 0 / णिहाणल क्‍्खाहिउ निधानखामी, 

ग]) 802 थक्कठ ख्िताः ८ बवरिह्वड प्रधान:; 2? वरिट्व॑ंउ बृष्ट, 88 परिउदट्ठ उठ 
परितुए;, ! समिच्छइ शुर्भ मन्यते, 





२ [ महापुराणु-५०.. प] ] -+-+९% -- 


जअएएत.9. ] पुष्फयंताषिरश्यउ [ अनिवणिव्वाणग्भ्ण 


32 
मउललगंड पमस पयंड । 
गिरिंदप्पमाणं गय॑ गज्जरमाणं । 
घरिक्ती खणंत॑ पिसं ढेकर॑तं । 
हयारिंद्पक्‍्खं हरि तिक्खणक्खं | 
फॉरिंदाहिसिस सिरि पोमबसं | है 
सयामोयधामं णवं पुप्फदामं । 
सुहँ सेयमाणुं दिखुब्भासिभाएं । 
सिरणिद्ध समाणं बड़े कीलमाणं । 
रइलीलयाणं जुय॑ं मीणयाणं । 
वरं वारिपुण्णं सियभोयछण्णं । ु 0 
श्मारामरम्मं घडाणं उन जुम्म॑ । 
लयापत्तणीरं विडद्धारणारं | 
मरालालिरोल सरं सारसालं । 
जललोलमालं महामच्छवाल । 
गद्दीरं रवालं समुद्द विसालं । 5 
पद्ारिद्धिरुढं महंदृढ॒पीढ । 
णट्दे धावमाणणं छुराणं विमाणं । 
घरारंधणित्त पसत्थं पवित्त । 
जसेणण्णयाणं घर पण्णयाणं । 
गयासामऊहं मणीण समूह । 20 
सिहालीचलत॑ हुयास जलूंत॑ । 


घत्ता--इय सिविणयपंति मणोहरिय जोइचि सीलाविसुद्धई ॥ 
खुविद्दणइ रायडु वजारिय सुत्तविउद्धइ मुद्धध॥ १२॥ 


2 १४ पोम्मबत्ते. २ ॥? बिबुद्धा ३२? 'णेत्त ४ | सिहालीपलित्ते; ? सिहालीबलत्तं, 
४७६ 7' सिहालीचलंतं, ५ 7? 'विउद्वद- 











392 4८मउल्लछगंड मदाद्रंगण्डम्‌; 6 पर्यर्ड प्रचण्ठम, 56 पोमबत्ते कमल्म. 66 
सयामोयधार्म सतः शोभनस्पामोदस्य स्थानम्‌, 7 ८ सुहं अनुपह्रतम; सेयभाणुं चन्द्रम, [ & 
रमारामरम्म रमा लक्ष्मी, शोमा इत्यथे;; तस्या आरामः बर्न, समूह इत्यथः, तेन रम्य॑ मनोशम, 
]8 ८ मरालालिरोले हंसभ्रमरकोलाहल्म, 6 8 मदइंदूढपीढं सिंहासनमित्यथः, 8& 'णित्ते 
मिगेतम, 20८ मऊहई किरएम, 26 सिद्दालीचर्ंत शिखाली ज्वालासमूहअलून्ती यत्र. 
28 सुबिहाणह प्रभाते- 


जनता 4 (3 ऋूण्णणक 


अद्वतीसभी संधि | 'महतपुराणु [हएरएरशात.4. 


3 
पहुणा विद्लिवि शुणगणवंतहि सिथिणयफल बिण्णासिउ कंतहि । 
होही तुद खुठ जियवस्मीसर तिहुयणगुरु तिजाणजोईसरू । 
ताखु विमलवाहणअहमिंदहु आउ पउण्णउ धुहयणचर्देहु । 
कुंजरचेसे लेचरामाणाणि झ सिपइटुउ एं दिणयरु घणि। 
गब्मि परिट्टिउ जिणु जगमंगलु जह्िड घरि खुरसंधुइुकलयलु | 5 
णच्चिउ णवरलालहु तियसेसरू अदिणंदिउ जियससु णरेसरू । 
ताखु घरंगणि वण्णविचित्तई रयणई पुणु णबमास णिहित्तरई । 
घणयाएसें जक्खकुमारिहिं घोसियसुमहरसाईफक्कारि्ि । 
कामकोहमयमोहजिदंजणि णिव्युद रिसदर्जिणिदि णिरंजणि । 


जलणिद्विसमई कालपरिवाडिई्दि जा पण्णासलक्खे गय कोडि्िं! 0 


घक्ता--ता माहमाससियद्समिदिणि थीयठ सिवैपयगामिउ ॥ 
तित्थेकर्र णाणसयसहिउ उप्पण्णड जगसामिउ ॥ १३॥ 


4 
उप्पण्णद जिणि आऊारिय धर केहिं थि सम॒ुग्गय जयघंटारव । 
कहिं वि मइंदणिणाय सुभररव केहिं वि समुस्गय जयघंटारव । 
आसणकं्पें विम्होषियमइ कंपिउ अधिवइ महिवर सुरवइ । 
द्सणकमलसरणखियसुरचरि 4 पका जहकई- 4 हुमहुयारि । 
सयमह्‌ मुणिमहसयणिव्यूढउ अद्राषणि आरूहउ । 8. 
भंभाँसूरिभेरिसंघायहिं वज्लंतहिं वाइसणिणायहिं । 
जिणकमफमलजुयलसंगयमणु सयडह सवाहण सघडउ सपदरणु | 
सोमभीमभूसाभाभाखुर चलिय हरि सरसरसिर सुरासुर । 
कोसलणर्यरि झड स्ति पराश्य परियंचेधि तिवार घरू आइय | 
घतसा---पणबवेष्पिणु पियरई आयरिण सहसा चित्ति वियेण्पिड ॥ 0 


जिणमायहि मायद सुरवरहिं मायाबालु समप्पिड ॥ १४ ॥ 


43 १ ४7? ४00 ॥/६९/॥8 : जेड्रहु मासहु पक्खि अचंदणि ( ? पक्खियचंदिणि ), मावसदिणि 
ससहूरि थियरोहिणि. २ ७7? णिव', ३ ४ कुमारहिं ४ & 'साहुकारहिं. ५ ॥ 'लक्ख, ६ / 'मासि. 
७ 6 सिवपुर', ८ & तित्यंकर, 

६१4 १ ८७०? कहिंमि, २३४ विंभाविय, हे ? संभाभेरिष्डह)", ४7? वायत्ती, ५४२० 
वियषियठ, ६ [? समपणियउ., - 








]3 79 विण्णा सिउ विन्यसित कथितम्‌, 
34 5 ८ मुणिस हस यणि व्यू ढ उ मुनेस्तीर्थकरल्यथ पूजामिषेकशतनिवोहकः, 8 8 हरि इन्द्र; 
सरसरसिर प्रेग्णा शब्दवन्तः, 9 8 परियंचे वि प्रदक्षिणीकृत्य,. ] मायद मायया, 


हऋररएगा.5. ] पुष्फयंतबिरत॒यड [ अजियणिष्बाणगसण्ण 


5 
जगगुरु लेवि देव गय तेसहि सुरागिरिपंडलिलायल जेशहि | 
तहिं सीहासणि णिद्दिउ भडारउ मयणबाणसंताण/णिवारउ । 
इंदजलणजमणरियवरुणहं पवणधणयभवसासिसराकिरणहई । 
आधाहणु करेवि पोमाइवि जण्णभाउ सब्भार्वे ढोइवि | 
अमरपंति अवितुदट करेप्पिण णीरू खीरैंमयरहरि भरेपष्पिणु। है 
किसलयछण्ण कलस उद्याइवि मंतु पणचसाहा संजाइचि | 
देविंदर्शि जिणिंदु अहिलिंचिठ कुबलयकमलकयंबदधिं अंचिड । 
देवंगई वत्थई परिहाविड देडे विव्वर्गंचेदि विलेविड । 
भूखिड भूसणेहिं साणदें णामकरणु विरइज्ं देविंदें । 
घक्ता--जाएण जेण जसु बंधुयणु कीलासु वि अविसंकिउ ॥ 0 

बहिरंतरंगवद्रिहिं ण जिड आजिड तेण सो कोकिउ ॥ १५॥ 

6 
णमो' जिणा कयतपासणासणा णमो विखुद्ध बुद्ध सिदसासणा । 
णमे कसायसोयरोयबललिया णमो फर्णिदचंदर्विद्पुल्लिया। 
णमोी अदीणकामबाणवारणा णमो' महाभवंबुरासितारणा । 
णमो विसालमोहजालडछिंदणा णमों जियारिरायरायणंदणा | 
णमी णिहित्तसुण्णवाइवासणा' णमो अणेयभेयभावभासणा । 5 
णमे गयालसालसीलभूसणा णमो पसण्ण दिण्णरोसेद्सणा । 
णमो विमुकदिव्वधोसणीसणा णमो रिसी तवोजिद्दीपयासणा । 
णमो अणंतसंतसर्म्भभावषणा णमोर॑हंत मोक्‍्खमग्गदावणा । 


घत्ता-इय वंदिवि अमराणंद्यहि णेद्गवणसुच्छायहि ॥ 
आणेण्पिणु उज्ञ्नहि परमजिणु ईंदें अप्पिड मायहि ॥ १६॥ 0 


]5 १ ४7? तिंहासणि, २ ७ “संतावी, ३ ४? अविरुड्ड, ४ ? खीरु, ५ / देव. 
6 १ 87 विसुद्धबुद्धिसिदसासणा, २ 4? फर्णिद्ईंदंदपुजिया, ३ ४? “दिप्णदोस", 
४ ै 7? 'संतसोममावणा. ५ 4 णमो अरहंत, 





]5 १ 6 भव झंकरः; ख रकिरण सूर्वः: 4 ८ पोमाइवि प्रशस्य; 6 जण्णमाउ यजशभाग:, 
पूजाभाग:. 8 ८ अवितुद्द अविच्छिन्ना, 62 पणवसाहा ३» स्वाहा, 0 जसु यसय; कीलासु 
क्रीडाशील:, 

१6 8 ८ अदीर्ण प्रौढः. 4 6 जियारिरायरायी जितशत्रराजाघिराज:. 8८ गयाल्साल" 
गत आहूस आहूं अस्सं यत्र; 8 दिण्ण) विदारितः. 7 6 विमुक्कदिव्वधोसणीसणा विमुक्ता:उश्चैरवा- 
रिताः दिव्यघोषा: सर्वभाषाप्रकाशका निस्वनाः शब्दा येन, 


अडतासमों संधि ) ि महांपुराणु [ जरएरएता,8. 


१7 
कालें जंतें ज्ञायड पोढउ जयवइ णवजोवब्वणि आरूढड । 
का वि णारि आलिंगणु मग्गइ क थि कामाउर पायहि लणग्गद। 
का वि कुम्रारि भणइ मई परिणहि विरहु भडारा कि तुहुं णं मुणदि । 
पक्कसु देहि दिट्टि सुहगारी जा जीवमि ता दासि तुहारी । 
इय णारीयणु दल रासिलुड कामासक्तड कामगडिछ्ड । ठ 
न मारिज्ञंतु बराउ औणंसे । 
पिडणा खुरबश्णा घरु गंपिणु पत्थिउ जिणकुमारु पणवेप्पिणु । 
कह व कह व मडुई इच्छाविउ कण्णासहसहिं पेंहु परिणाचिड । 
छुसिरु तंति घणु पुकखरू वज्जइ जि तुंबुरुणा सुसरड गिजदइ । 
जहि उध्वसिरंभदि णश्चिजह अणवंमरसविसेसु संचिज्नइ। 0 


घत्ता--जहिं मंगलद्व्वविहृत्थियहिं उरघोलिरहारमणिहिं ॥ 
आयंतिहिँं जंतिहिं सुललियहिं छेड णत्थि सुररमाणिहिं ॥ १७॥ 


48 | 

जहिं उबमाणड कि पि ण दिज्ञइ त॑ डच्छठ मई कि वण्णिज्लर । 
सब्बतित्थपरिपुण्णहिं कलसहिं मुणिवयणहिं ण॑ वियालियकलुस्ि । 
खीरतुसारतारणित्तारहि जित्तेविलासिणिमोस्तियहारद्दि । 
कोमलकिसलयछाइयवत्तहिं विसहरखुरणरखयरुक्खित्तहिं । 
मंगलघोसविलासवबिसेसहिं तियसिंदृहिं मिलेबि पुदईंसहिं। 5 
किउ रज़ाहिसेउ रर्येसेवड बद्भु णिलाडि पद्ु तहु देवह । 
महि भुंजंतहु पीणियभव्चहूं पक्कुणबीस लक्ख गय पुव्वहं । 
एकहिं दिणि णर्सणणियराणिरंतारि अच्छिंतें अत्थाणब्मं्तारे । 
घसुवइ्वसुमइकंताकंतें रयर्णिद्दे गयगणभाउ जोयंतें । 

घत्ता--ताँ तेण दीह ससदरघवल उक्क पडंती विद्विय ॥ 0 


णं णहासिरिकंठहु परियलिय चलमुत्ताहलकंठिय ॥ १८ ॥ 


7 १ < एक्सुदिद्ठि देहि सुहगारी; ।? एक सदिट्ठटि देहि सुहगारी, २ &!? 800 
४007 68;; कुमरत्तें ( [? कुमरत्ति ) पुणु काछ सुहासिउ, पुष्व अद्वदृदलक्ख पणासिउ, ३ ४. मेडइ; 
2 मडइ. ४ ?? सहु. ५ 072 अणुवर्म'; !' अणुवर्मी 90॥ ६6 7708078 2एश॥ 8 शान्तरसरहितः, 

]8 ६९१४7? ण॑ मुणि', २ ?? जिणिवि विछा", ३ कमलकिसलयच्छाइय; ॥2 कमलहिं 
किसलयछाइयी, ४ 8 सुरसेवहु; [? सियसेवहु. ५ 4& एक्कणलक्खबीस गय; ।? तयपंचास लक्ख गय. 
६ 9 अच्छइ जा अत्याण', ७ & तो 


47 व4 ४ जयवह जगत्यतिःः 86 मडुइ इच्छाविउठ हठादिच्छां कारितः 0 2 
अणवमरस" नवमरसरहितम्‌ , शान्तरस विना,. 2 छेउ छेदः त्रटि 
38 65 खयबसेव हु श्रीसेवितस्य. 9 ८ वसुबइ लक्ष्मी; वसुमइ पृथ्वी. 0 उक्क उल्का. 
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पेच्छंतहु ला तहिं जि विलीणी इंसमणीस समासमलीणी । 
गयणुम्मुक उक्क गय जेही अधिर णरेसरसंपय तेद्दी । 
रूग्गमि णिरवजदि मुणिविजदि पभणर सामि जामि पावेजहि। 
छणि छणि जडयणु कि हरिसिज्ञद आउ वरिसवारिसेण जि खिज्ाइ | 


जीय भरणणंतहं विहसद तूसइ मेर पमरणंतहं रुजइ रूस । 5 

ण सहद मरणह केरउड णाउं वि पददरणु घरइ फुरइ णित्थाउ वि । 

कालि महाकालिदि घरु ढुकइ मज्जु मासु ढोवंतु ण थकर। 

ओइणीहिं को किर रक्खिज्जइ पीडिवि मोडिघि काले खज्जद। 

खयकालहु रक्‍्खंति ण किंकर मय मायंग तुरंगम रहवर । 

खयकालहु रफ्खंति ण केसव चकवद्धि विज्ञाहर वासव | 0 

होइ विसूद संप्पें प्रेप्पई दाढिविसाणिमगहिं दारिआआइ 

जलि जलयर थलि थलयर वबहरिय णहि णहयर भक्‍खंति अवारिय । 

तो वि जीउ जीवेचेइ वंछइ लोहें मोहें मोहिउ अच्छइ । 

धत्ता- सु वंछइ पर त॑ णगड लह॒इ मरणह तसइ ण चुकइ ॥ 
इच्छांभयपरवसु एहु जणु जममुहकुदरहु ढुकइ ॥ १९॥ . 8 
20 

तांबाइय लोयंतिय सुरवर ते भणंति जय जगगुरु खुरवर। 

चंगउ चित्ताड़िंभु संथवियड णाणणिहेलाणि पईं संथवियड । 

छेडहि पणइणि कंचणगोरी धरहि भुवणसंबोहणगोरी । 








]9 १? पव्वजहि, २ /।' वरिसु वरिसेण. ३ / मरणु भणंतहं; |? मरु पभणंतहं, ४ & 
किर को रक्खिजइ; 3)? कि किर. ५ 8 संपेसिजइ, ६ ७ ॥? हतेते 8७ ॥8: दहि बुबुइ जलणेण 
पलिप्पइ, ७ ॥।7' मिगहिं. ८ ॥? ॥त0 3९7 4.9: विसविवक्खसत्थहिं मारिज३, ९ 4 जीवेबठ; 7? 
जीवेब्बड, १० 7? ते पर णगड, ११ ै इच्छाहय परबसु; |? मिच्छामयपरवसु, 

20 १ ४! तावाइय, २ चित्तडेंमु (पक 8088 बालकः, ३ ै छंडिवि; 7 छडुहि. 
४ ै 7 चंपर्या, ५ १2 बरहि. 





]9 08 ईसमणीस स्वामिनो बुद्धि; समासमलीणी सम्यगासमन्तादुपशमेन लीना. 26 
जम्मुक्क उद्दता, 4 ८ छणि छणि आयुर््नन्थिपवणि पवणि, 8 ८ जीय भणेतहं हरिसइ तले जीव इति 
कथिते ह॒षेति; / रुं जइ दुईं शब्दं करोति. 0 6 णित्थाउ निवेलः,  & विसूई विषूचिका, 

20 व68तांवाइय तांव तावत्‌, तदा, आइय आगताः; 6 सुरबर हे सुराराध्य, 2 ८ से थ- 
वियड प्रवोधितमू; 6 णिहेलणि 'ग्दे; संथनियड धृतम, 38 गोरी सरस्वती, अन्यन्न दिव्यश्ली, 


अट्डतीससो संघि ] 


महापुराणु 


गह दुधरित्तकम्मसंताणइ 

प्मणिड पुक्त चरसु संताणइ 

तहिं अवर्सारे णड्डु छण्णु विमाणहिं 
किउ दिक्खाहिसेउ तियसेसहिं 
गय खग सुर णियेंसिवियाजाणें 
णार्वई णाथिड सहेडबणामें 

णिश्व करंति पणयकलहं सई 
तेंडगंधव्वगीयकलइंसइ 

तह सत्तच्छयतालि सुणिसण्णउ 


[ हएएणए।.3.8 


अजियसेणु णिद्दियड संताणद । 
सयलमहीयलकयसंताणइ । 8 
पत्तहिं गिव्याणेदि विमाणिहिं । 


. अंचिउ पहु पसत्थातियसेसहिं । 


फलतरुणविएं पवरुज्ञाणें । 

सो सोहंतु खुद्धपरिणामें । 

जहिं सरि सरू मुयंति कलहंसई । 0 
ताहई चलणि रासियईं कलहंसई । 
जिणु जिणंतु चत्तारि वि सण्णड | 


घत्ता--मोहे माले सियणवमिदिणे रोहिणिरिक्खि गयासें ॥ 
अवरण्हइ फेसलोउ करिवि लश्य दिक्‍ख परमेसें ॥ २० ॥ 


व 
जे धम्मेल पिमुक खुबसे ते सुरणाहँँ मणिमयपतें । 
लेवि घित्त खीरण्णबणीरह की णउ करइ भत्ति जद णीरइ | 
विसयेपरीसहरिडहु ण संकिड नैवसहासु तें सहं दिक्‍खंकिड । 
णाणु चउत्थउ खणि उप्पण्णउं छट्दुबवासे म्ंउ पडिवण्णउं । 
उज्ञ्ाणयरिद्दि बीयदई वासरि किड पारणउं बंभरायहु घरि। 5 
कुसुमवरिसु खुरव॑डहाणिणायईं पंचच्छरियई तहिं संजायई । 
गेहेंणेहबंधणु विच्छिण्ण्ं बारहवारिसईं तउ संचिण्णउं । 
पूसहु सुक्पक्खि संपत्तर एयारसि रोदिणिणक्खत्तह । 


६ [? घरसु. ७ # णर; ? णिव. ८ / तावह णमिउ, ९ #? सहेउअणार्में; र सहेउपणामें ७ए६ 


2088 ॥। “' सहेउवणाम सहेतुकनाम्नोद्रानम. १० 4 णडगंधव्वी; ? तडि गंधव्ब, ११ &7? 
माहहों मासहो. 
2] १ 8? “चत्ते, २ ॥? विसहपरीसह, ३ &7? णिवी, ४ 3? बउ, ५ ४ तीयह- 


६ ॥!? "पड॒ह”, ७ !? गेहि णेह 





4०6 'कम्मसंताणइ क्रियाविस्तारें; 2 संताणइ अन्वये बंशे. 5 ८ संताणइ सत्पुरुषाशया; & "'कय 
संताणद कृतसत्पुरुषलक्षणेन. 6८ विमाणहिं विगतसंख्यै.. 7 ८ तियसेसहिं देवेन्द्र; 8 पस त्य- 
तियसेसहिं प्रशस्तत्नीविशेषाभिट, 06 सहेउवरण्णामें सहेतुकनाम्नोधानेन, ।0 6 पणयकलह सई 
प्रणयकलहके झ्गडके स्वयं कुरवैन्ति; 8? सरि सरोवरें. ] & गी य कलहं स ई गीतानां मनोशताध्वंसकानि; 
# ताहंचलणि रसियई कलहंसईं तेषां तट्गतगन्धवीणां पादेघु रसितानि शब्दितानि मनोशहंसकानि 
नू पुराणि; हंसशब्दो5त्र नू पुरवाची, 8 गयासें विनष्टवाउछेन. 

24 [<5 खसुबत्ते शोभनवक्त्रेण शोभनपात्रेण वा. 2 8 णी रइ रजोरहिते. 8 & बीयश बासरि 
द्वितीये पारणादिने शत्यर्थः, 


रणममन्‍म> १५ स्का, 


(४ एतव.9.9 पुण्फयंतविरइ्यड [ अभियणिन्बाणगमर्ण 


भाषाभावालोयविराइड केबलणाणु तेण उप्पाइड । 
हय दुँदुह्ि णे गज़िउ सरें आय देव दिसिविदिसेह मर्ग्ग। 0 
घत्ता--चत्तारि सयाई सरासणईं सहई देहु जिणिदहो ॥ 
अमरिंदें दूरासंकिएण मण्णिउ सरिछु गिरिंदहो ॥ २१ ॥ 


22 
णवकणयचवण्णु खमभाु पुण्णु । 
संधुड अणण अमराहिवेण । 
जय भव भवंत जय दाणवबंत । 
जय भूयंणाह विरदयाबियाह । 
जय गोरिरमण जय सुचिसगमण | 5 
जय तिडरडहण जय मयणमहण | 
जय मोक्खमग्ग णिग्गंथ णग्ग । 
जय सोमसीस जय तिहबवणीस | 
जय णायहार- भूसियसरीर । 
खुतिलोयणास- हर हरबिलास । 0 
सुरयंतवित्त- पब्माररत्त । 
णीसरियविमल चडवयणकमल | 
जय वेयभासि पसुबहपयासि । 








८ 7? भावाभावलोएं, पिविरायउ, ९ & “बविदिसह मग्गे; ।? "विदिसि णहग्गे. 
22 ९१ 7? भूवणाह 


94 भाबाभावालोयविरायउ विश्वस्थितसमस्तपदार्थद्शेनेन विरानितम्‌, 

22 30४ भव है शंकर; भवेत संसारस्य अन्त अन्तक सोक्षप्रदानात्रल्यविधानाच; 2? दाणव त 
अभयदानदायक एकः, अन्यो दानवविनाशकः:, 4६ भूयणाह एकः सकलप्राणिस्वामी, अन्य: 
पिशाचनाथ:; / विरइय विवाह विरचिता विनष्टा बाधा येन, अन्यत्र कृतपाणिग्रहण, 0 ८ गोरिरस्मण 
सरस्वती प्रिय:, अन्यत्न गोर्या: पार्वत्या: रमण पते; # सुविसगमण शोभनस्य वृषस्थ धर्मस्य गमने 
प्रवतेन यस्मात्‌; अन्यत्र शोसनबलीवर्देन गमने यस्य. 6 6 तिउ रडहण जातिजरामरणलक्षण त्रिपुर- 
विध्वेसक; अन्यत्र त्रिपुरदानवविनाशक, 7 ८ मो क्ख म राग मोक्षपथ; अन्यत्र मोक्षे वेध्ये मार्गों मार्गणों 
यस्प, 84 सोमसीस उपशान्तशिष्य, चन्द्रोपलछक्षितमस्तको<स्यत्र; / तिहुबणीस त्रिभुवनस्वामिन्‌ , 

अन्यत्र त्रिभुवनायात्तिपथगाया गल्जाया: ख्वामिनू, 0 ८ णायहार सन्मार्गधारक सन्मार्ग एव हारो यस्येति 
वा, सर्प एवं हारोउन्यन्र, 0 / सुतिलो यणा स हर सुष्ठु त्रिछोकविनाशहर; परमकाझणिकत्वादजरामर- 
पदष्रापकत्वाच; अन्यत्र शोमनत्रिलोचनस्य घर, अथवा सुत्रिलोकस्य नासघरो धर्मघरों वा हर: शिवश्; 
? बिलास विगतक्रीड, विशिष्कक्नीड, ! सुरयंतवित्तपव्माररतत सुरतस्थान्तों बिनाशो यस्मिन्‌ बृत्ते 
चरिते तस्य अतस्य प्राग्मारे संघाते रतः; अन्यत्र सुरपयन्त यद्वुत्त चेष्टित तस्य प्राग्मारे रतः. 3 ८ 
बेयभासि प्रथमानुयोगादिपरमागमचतुष्टयप्रकाशक:, वेदकर्ताअन्यत्र; 8 पसुबहपयासि पशुनामपि 
सत्मथप्रकाशक:; अन्यन्न पद्मुवधप्रकाशक: 


अड्ृतीसमों संधि ] महंत्युराणु ( एएऋ एता.24.8 


38 कम जय परमर्बंभ । 

पं कथयघम्म्यक | 45 

जय चक्कषपांणि जय दिव्वणाणि | 

चहुसोकस्थहेठ जअथ मरुलकेस । 

घशा--तुद गव्भणिवासि दिरण्णमयविट्िद खुद फसिखड ॥ 
तुहुं तेण दिरण्णगर्ष्णे मणिउ अण्णडु एंउं णिसिद्ड ॥ २२ ॥ 
23 
वंदिधि एम सुरियें सस्तिई घिर्ुण समवसश्णु जिणमासिइ । 
माणसंभसरवरसरपरिदर्शि लेकुसमवेलिंहि मरगयफलिह॒ दि । 
णिम्मियपायारेहिं विचिसिहिं थूहहि सूरयंतमणिदिसिद्धि । 
कप्पदुमचेईहरचिंधरहिं धूचहडेहिं खुधूविसुगंधहिं । 
णडसालाहिं णैट्डतंडवियहिं थामि थामि माणिमयमंडवियहिं। 5 
तोरणरयणालंकियदांमर्हिं फणयदंडरवरफणिपड्िहारहिं । 
जं पेहड तहिं मोफखहु पंथिड अजियणाहु सीहासणि शंठिउ । 
पुष्धीसासमुइं आसीणड कि वण्णमि तेलोक्षपद्याणउ । 
घक्ता--चउसीसाति सयविसेसघरु जिणु हरियीदि 
उययदिसिहरि उययंतु रवि छुड ण॑ लछोए विद्वड ॥ र३े॥ा. 0 
24 

सव्वभदु त॑ तह सीहासणु कुसुमचासु भसलाचरलिषोसणु । 
णवकंकेलिरुक्खु कोमलदल भामंडल णे॑ विणयरमंड्ल । 
छत्तई तिण्णि चंद्संकासई समरई हिमगोखीरामासई । 





२ 6 णिटहंदडंभ, ३ / |? दिव्ववाणि, ४ 7? “गब्भु. ५ & एउ ण सिद्धउ, 

23 १० सुकुसुमी, २)? सुयंधसुयेघहिं. ३७ णइमंडवियहिं. ४ &. रयणतोरणारू, 
५ 8? "दारहिं, ६ ॥|? 'दंडघर”, ७ !? ज॑ एहउ ते सक्कें पत्थिउ, जगकारुष्णे आवेष्पिणु धिउ. ८ 7? 
पुष्वासमुहुं तेण आसीणउ, ९ & ण॑ तइलोएं दिहउ 
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4 6 णिदडुडम निर्दश्घदम्भ:; अन्यत्र निश्चितों दस्दम्भो निेृष्टदम्मो यत्य; 6 परम बभ परमात्स- 
खरूप:, अमन्यन्र परमत्रह्म आत्मा स्वरूप यस्य, एकमूर्तिस्रयों भागा ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर इत्यमिधानात्‌, 
5 8 कयध म्म च क् कृतधर्मचक्त; अन्यत्र कृत धर्मस्य धनुष: चक्र मण्डल येन, संग्रामकाले कृतचक्राकार- 
चाप इस्यर्थ.. 6 ८ चक्कपाणि चक्र छाउछने पाणों यस्य; अन्यत्र चक्र प्रहरणं पाणो यस्य. 7 & 
बहुसोक्‍्खहैउ बहुमिरिन्द्रादिभि:ः सौख्याथे सेब्य:; अस्यत्न बधूमि: सौख्याथ सेव्य: 2 गरुलकैठ 
गरुदध्वज:. 8 'विष्विइ वृष्टया. 

23 3 0 सूरयंतमणिः सूर्यकास्तमणिः. 486 धूबहडेहिं धूपघटे:. 7 & पंथिउ पाम्थः, 
40 उययंतु उदयन, 


३ [ महापुराण-५ ०. ।[ ] -१७-- 


ए४ए।.24.4 | पुष्फर्यतविरद्यड [ अभियणिव्याणगसर्णं 


वजह दुंदुहि सुवणाणंदणु विरश्यरिड्िउ सईं सकंदणु । 

णिग्गय दिव्वभास सश्चुण्णय ते णिसुणंति अमर णर पण्णय | 
अक्खर जिणु सत्त वि पायारूई णरयलक्खदुक्खग्गिविसालई । 
अक्खइ जिणु भावणसंपक्तिउ बेंतरजोइससग्गुप्पात्तिड । 

अक्खइ जिणु अहमिंद वि खुरवर बहुविद णर तिरिक्ख तस थावर । 
अक्खइ जीवकम्ममभेयंतरू अक्खइ पेक्खइ तिजर्ग णिरंतरू । 
सीहसेणरायाइय गणहर जाया णउददे ताखु सम्मयधर। ॥]0 


घत्ता-सहसाई तिण्णि पण्णासियईं सयहं सत्त भयवंतहं ॥ 
पुव्वंगधरहं तहिं मुणिवरहं ज्ञायई संतदं दंतहं ॥ २४ ॥ 


25 
डउहुसयाईं इगिवीससहासई सिक्‍्खुयरिसिर्ि विमुक्धणासई । 
चउसयाई णवसहसईं सि: ईं णाणत्तयसंजुत्तहं दिदुईं । 
केचलणाणिहिं वीससहासईं जाई अणंगसंगणिण्णासईं। 
ताईं जि पुणु चडसयहिं समेयई विक्विरियारिड्विहरहं णेयई। 
तवसमसहसई पुणरवि उत्तई चडसयाई पण्णासइ जुत्तई | ) 
सग्गारोहणसुहयाणिसेर्णिहि संभूर्यई मणपञवणाणिहिं । 
तेसियई जि पण्णासद राहियई दिण्णुत्तरहं विवाइहिं विहियेई । 
एंब गणंतगर्णवतहुं आयड एछ्ु लक्खु भिक्खुडं संजायउ । 
अज्ईं लक्खई तिण्णि समाँसचिं उप्परि सहसई वीस णिवेसविं । 
सेक्तिय हुं सावय आहासवचिं पंचलकक्‍्ख अणुवद्यहिं घोसंविं। 
संखारहिय देव णिद्देस॑विं देविहिं किह परिमाणु गवेसेबिं। 0 


घत्ता-इय पएत्तियसर्घे परियरिउ पुव्वहं विरइयपरंहिय ॥ 
तेपण्णलक्खु महियलि भमिवि बारहवारिसहिं विरंहिय ॥ २५ ॥ 








24 ९१? दिव्ववाणि, २ ह सब्जुण्णय; |? सब्वण्णुय; 00 ॥६ सच्चण्णय कतात ह088 सझो- 
न्नता, ३ ३)? कम्महों येतर. ४ ४ तिजयब्मंतरु, ५ /।? णबह; ॥₹ णउबि शाते 28098 नवति:« 
६ ४ सम्मइधर 


25 १९ /7 सुजुत्तईं, २? उत्तर, ३ ७ !? सुद्णिस्सेणिहिं, ))70 ' सुहय" सुखद, ४ 2 
संभूयहिं, ५ 7? वहियई. ६ |? एम. ७ ॥![? समासमि. ८ ॥ 2? णिवेसमि, ९ 0? सावइ आहासमि. 
१० 87 घोसमि, ११ ९? णिद्देसमि, १२ ॥]? कहिं. १३ ॥]? गवेसमि, १४ 0]? विहर्‌इ परहिय- 
१५ / तेवण्ण लक्ख; [? सो एक्क लक्ख 





24 4 8 विरइयरिद्धिउ विरचितरद्धिरिन्द्र: स्वयमेव शरीरेण. 6 ८ सच्चुण्णय सत्योक्नता 
25 8८ उद्धसयाई पट शतानि. 8८ तवसम्र' द्वादश”, 6 ८ सुहय सुखद, 7 8 
दिप्णुत्तरहं दत्तोत्ताणाम 0 & 'अजहं आर्याणाम, ? विरइयपरहिय कृतपरहितः ' 


«“ है८ --- 


अड्ठतीसमों संधि ] महापुराणु [ जुरए एता,26.] 


26 
सिदरिद्दि दरिसियद्रिमयबेयहु पुणु अवसाणि गंपि संमेयहु । 
मासमेसु थिउ पडिमाजोएं जाणेमि णाहु विमुकठ जोएँ । 
पक्कपिंड बाहत्तरिलक्खई जीवेप्पिणु पुष्य फयैसोक्खई । 
मासि चहइत्ति पक्खि ससिजोण्हइ पंचमिदिवसि जाए पुब्वण्हद । 
रोहिणिरिक्खि कम्मसंघारणु दंडेंकवाइरुजगजगपूरणु । ठ 
अंतिमझाणु झ त्ति विरएप्पिणु तिण्णि वि तणुबंधणइ मुपप्पिणु । 
भ्रुवणकसयालिदहरहु खुहठाणहु अजिड भडारउ गड णिव्वाणहु। 
कय णिव्याणपुज्ा खुरसारहिं तणु संपूईड आग्गिकुमारहिं । 
गड़ खुरवइ जिणगुणरंजियमणु अवरु वि जहिं आयड तहिं गड जणु । 


घक्ता--जिह रिसहें भरहहू वर्ज़ारेउं तिह दउं तुह सयमोौणण॥ .. 0 
आहासमि सयररायचारिड कुंद्पुष्फद्ताणण ॥ २६॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालकारे महाकइपुप्फर्यताविरदए 
महाभव्यभरहाणुमण्णिए महाकव्वे अजियणिव्वाणगमर्ण णाम 
अट्टतीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३८ ॥ 


॥ अंजियचरिय समत्त ॥ 


26 १९१ & दावियदरिसरिवेयहु; ।? दरिसियदरिसरिवेयहु, २ ॥]? जाणिवि, ३ /? कय- 
संखई. ४ / दंडु कवाड पयरजयपूरणु; 7? दंडु कवाडु पयरु जयपूरणु. ५ ै भुवरणंतयी; 7 भुवणत्तइ, 
६ / ? संकारिउ, ७ 82! सियमाणण, ८ 4 !? 0॥06 अजियचरिय समत्तं. 














४ ] & दरिसियदरिमयवेयहु दर्शितो दरीषु मृगाणां वेगो यस्मिन्मेरी, 6 £ तिण्णिवि 
तणुबंधणई ओऔदारिकतैजसकार्मणानि. 8 ८ सुरसारहिं देवेन्द्रेः. 0 सूयमाणण हे भ्रीमानन श्रेणिक, 


सी सी सै के. 


गुणगणहरु भासइ गणहरु यहुरसभावाणिरंतरू ॥| 


मगहाहिव णिखुणि मंद्राहिव सयरणरिंदकहंतरु ॥ ध्रुवर्क ॥ 
प 

इद्द जंवुदीयि खरयरकराहि मंदरगिरिपुष्चिलइ विदेधि । 
सीयहि दादिणेयलि संणिसण्णु उद्दामगामसीमापउण्णु । 
लें धरणिद दाविउ सहपण्स . घच्छाबइ णामें अत्थि देख । 5 
मार्यद्णवद्लुकंठियाउ जहिं कलयलंति कलयंटियाउ । 
कमलायर घरियसुपुंडरीय णे णरवइ धरियसुपुंडरीय । 
उधचणई विविहकूछकियाई मोउरूई घवलवबच्छाकियाई । 
जहिं मंडब दक्‍खॉंहल वहंति घरि घरि कारिसाणियहं हल बहंंति। 


जहिं णिश्ु जि सुद्दु सँदिक्ख खेउं कामिणिड देंति कामुयहं खेउं। 0 
घत्ता--विम्हियंसुरु तहिं पुहश्पुरु पविमलमाणिमयमहियंल ॥ 
सरयामल्ु चंद्यरुजलु घरचूंलाहयणइयेल ॥ १॥ 
2 


तहिं णिवसइ सिरिजयसेणु राउ जिणसेणापणईणिजणियराउ । 
रइसेणु पुत्तु पररमणिअवरु उप्पण्णु ताईं दिद्दिसेणु अबरु । 


88, है काते # ॥98ए6 थो6 00णगग2£9 अंब्राट॒॥ 9 फ्र8 फैल्ट्रीगगगार ण॑ एपर8 
िशातीओ:-- 
शशधरबिम्बात्कान्ति ( न्ति! ) स्तेजस्तपनाद्वभीरतामुदघे: । 
इति गुणसमुच्येन प्रायो भरत: कृतों विधिना ॥ १ ॥ 
पफाह छाक्ा28 78 880 050व 88 ॥8 926७2 एगराएड रण ठिशाके के ए।]] 0 8 
एक था 604७9 88. 00 00 जिद्व0ए7838., 707७ तं&ए(8 80९ िए0त0९४600 (० 
४० 7. [ए जशंनहरशा शाते॑ हौ30 00-7006 0त 088० 298 0 0॥6 8876 ४०). 
ह त068 706 शाए6 70 06/8 07 #९/९. 
4 १ ै.४? महाणिव, २ / उत्तरयलि; [६ उत्तरयलि पा ८0700७8 3 ६0 दाहिणयलि, 
३ / कलियेठियाउ, ४ ॥ ? दक्खारस॒, ५ ॥ करसणियह. ६ 8]? सुत्य, ७ ॥]? सुमिक्खु, ८ 8? 
विंभिय. ९ ॥!? महियछ, १० “चूडाहय', ११ ४? "णहयछ. 





। 2 महाहिव महाघिप. 3८ खरयरकराहि आदित्यकरामे, आदित्यतेजोयुफ्ते शत्य्थ:. 
4६ सीयहि सीतानद्या:; 8 पउण्णु पूर्ण. 0 6 कलयंठियाउ कोकिला:. 7 ८ 'पुंडरीय कमलम; 
8 पुंडरीय छत्रम, 86 बच्छेकियाई दृक्षलाओ्छितानि, 0 ८ दक्‍्खाहल द्वाक्षाफलानि. 0 & खे उ॑ 
क्षेम कुछलम; 6 खेउ॑ आलिज्ञनम्‌, ! पुहई पुरु प्रथ्बीपुरं नाम नगरम्‌. 

2 २८पररमणिअवदरु पररंमणीना अभतो, अपुश्वक्व इस्थर्थ, उशील इति वा. 


एक्णलवालीसमों तंचि ] महापुराणु [ एषष्ठाए.4.3 


ले बिज्थि वि जण पश्यक्खकाम ते बिण्णि' वि जण संपेण्णकाम । 
ते बिण्णि वि ज़ण ससिस्रधाम ते बिण्णि वि जण ज्यलाच्छिधाम। 
ते विण्णि वि जण परहियवियेये ते बिण्णि वि जण जणणहु विहेय। 5 


गुरुदेवमित्तबंघवबिणीउ रइसलेणु णबर कालेण णीड । 
करपलवग्गताडियउराईं पड़ियई पियरईं सोयाउराईं | 
अप्पड ण मुणंति ण घैेरु दुवारू सिसुमोहणीउ मुणिहिं वि दुवारु। 


घशा--णिवडंतहं बिहिं वि रडंतहं उचलमभाउप्पायणु ॥ 
कयसंतिहिं दि््णउं मंतिहिं जिणवरवयेणु रसायणु ॥ २॥ 0 


डे 
का संबोहियाईं कहँ कह व ताई उम्मोहियाई। 
तकक्‍्खाणि दिहिसेणहु देवि रज्जु । 
अयसेण जासियरइरुपएण सामंतें सम महारुएण। 
णियवेविद सह स्वेविज्वणणहिं अण्णेहिं मि बहुणरमिहुणएहिं । 
दुल्लयदुण्णयदुज्ञलसह राख वर्ड लश्यड पणविवि जसहरासु । 8 
परिसिसेष्पिणु णीसेसु संग तउ चिण्णउं तेहिं दुवालसंगु । 
बोलीणइ गुरुसेबाइ कालि पच्छा संपत्तर मरणकालि। 
मणि तिहुयणलच्छीयइ सरेवि वरपरंगणचरियई पहसरेवि | 
मुणिवरहिं मयणघणमारुणहिं दोहिं मि जयलेणमहारुपदिं । 
घत्ता-दुरियलूई तिण्णि वि सलईं द्िययह कट्डियि घिक्तई ॥ 0 
किउ अणसणु दुसहु भीसणु पंच वि करणई जिक्तई ॥ ३ ॥ 
4 
जयसेणु मरेवि महाबलक्खु संजायउ खुरवरु जसवलफखु । 
बेउव्विउ जहिं णीरोड काउ बावीसजलद्दिसमपरिमियाउ । 





2 १० संपुण्णकाम. २ & विहेय 0०६ 2098 विवेकः. ३ /४7 घर दुवार,. ४०४४7 
कुलमंतिहिं. ५ ॥ वयणरसायणु. 

3 १० कह व कहव. २ / णं मयगलथूणा; 7? ण॑ मयगलाधूला ,. ३ ४? रइविहुणएहिं. 
४ ४ दुक्षियदुण्णयदुजसहरासु; ।? दुक्कषियदुण्णयदुजयहरासु, ५ /॥? बउ, ६ 6? परपरगण 


5८ परहियविवेय परहितविवेकिनो; / विहेय विनययुक्ती, 8 € सिसुमोहणीउऊ पुत्स्नेह 
3 2६८ जणमयगलमूछालाणरजु जना एव मत्तगजास्तेषां मूलभूता आलानरजू: बन्धनदोर:« 
४८ णासियरइरुएण नाशितरतिरोगेण; € महारुएण महारुतनाम्ना मन्त्रिणा सह. 6 & परिसेसे- 
पिणु त्यकतवा, 8 ८ तिहुयण लच्छी वइ त्रिभुवनलक्ष्मीपतिजिन:; सरे वि स्मृत्वा. 0 घित्तई क्षिप्तानि. 
4 2 महाबलक्खु महाबलनामा; 2 जस व ल क्खु यशसा शुक्कः उज्वल:. 


एरएशारए,4.3 ] पुण्फयंतविरइ्यउ [ सयरणिव्वाणनमर्णं 
इयरू वि सुहकम्में तहिं जि धामि सोलहमइ अद्युयकप्पणामि । 


तणु मुइ॒वि महारुंड पउरतेड संभूयउ सिरिमणिकेउ देड । 

ण मुयंति सयंण ससणेहबंधु किउ दोहिं मि पडियोहणणिबंचु | 5 . 
जो पावइ अग्गइ मणुयजम्मु तहु अमरू समासह परमेंधम्म । 
बिण्णि वि ते दिवि णिवसंति जांव कालेण महाबल्ल ढलिड तांब । 
फोसलपुरि राउ समुद्विजड असु घरि घोसिज्जइ णिश्वविजउ । 
विजया णामें तहु अत्यि घरिणि परमेसरि णाईं अणंगधरणि। 

सो तियसु सग्गसिहराउ र्हसिड तहि केरइ गब्भणिवासि वसिठ । 0 


घत्ता--हरिकंघरू बहुलक्खणधरु छणससहरमंडल्सुहु ॥ 
फणयच्छवि णावइ णवरवि जाणियड जणणिद तणुरुहु ॥ ४ ॥ 


5 
संगामसमुदरउदमयरू कोक्किउ कुमार ताणण सयरू । 
ण॑ केसरि दरदीसंतदाहु डुब्बारवेरिसंगामसेहु । 
कालेण गलंतें जाउ पोहु पलयक्ु व तिव्वपयावरूहु । 
तणु तासु जोहकरभूसणाहं चउरड्धसयाईं सरासणाहं । 
मंदराभित्ति व उत्तुगिमाई छज्जदइ गोरी सेविय रमाइ। $ 
तह णिवकुमारकीलाइ ललिय पुव्चहं अद्टारहछफ्ख गलिय । 
तेत्तिय जि महामंडल्वइत्तु पालंतहु पत्थिवपय पयत्तु । 
गय जइयहु तइयहुं साकेयसारु उप्पण्णड चक्कु फुरंतधारु। 
असि चम्म छत्तु गहंवइ पुरोह करि हरि कागणि मणि सेण्णणाहु । 
वरजुबर थर्वेह्र वरेंफुलिसदंडु परपदरणगणणिदलणचंडु । 0 
चोइईह रयणई महियलु छखंडु महकालु काल पिंगलु पयंडु । 
दुंइ पोम संख दुद् अवरू दिव्यु माणव इय णव णिहि देति सब्यु । 








4 १ ४४० थामि. २ / महारुइ. ३ / सयणि. ४ 8 !? पवरु धम्मु, 

5 १ ४ पयायरूछु, २ ? उत्तंगिमाइ, २ ? कुमारलीलाइ. ४ /.? चम्मु, ५ ॥ 7? गिहयह. 
६ ै.? हरि करि. ७ २ 0गर्ती5 थवइ, ७ है? दर्द, ८ ॥ "णिदृहणचंडु; !? 'गिव्वहणचंहु. ९ & 
चऊद॒ह, १० & 7 पचंडु. ११ | तह पोम संख णेसप्पु सत्थु, १२ !? पवरभव्खु 





5 ८ ससणे हब धु स्वस्नेहबन्धः; / “'णिवंधु बाग्बन्ध.. 6 6 समासइ कथयति, 7 6 इलिउ च्युत 
0 ८ तियसु महाबलदेवः. 

5 ] & रठहमयरु रौद्रमकरः; 8 सयरु सगरः. 46 जोहकरभूसणाहं चापानाम्‌, 
5 6 उत्तेगिमाइ उन्नत्या; / गोरी सरस्वती; रमाइ ल्ट्ष्मा, 7 6 पय त्तु प्रयत्नेन, 9 8 सेण्णणा हु 


सैनापति:, 0 4 कुलिसदेडु वज़म. ॥2 ० दुद पोम पद्मो महापद्मश्र: संख दुइ झंखो 
महाशखश्व, ज 


एंक्रूणचालौसमो संधि ] मद्दापुराणु [ जझरडाए.,8 


घत्ता--महि हिंडिवि समरु संभोड्डिवि दुर्लेण दुद्व दुसादिय ॥ 
जलथलवइ णहयर णरवइ देव वि तेण पलादिय ॥ ५॥ 


6 
वरवसुमइ असिणा वसि करेबि णीसेसणरेसहं कप्पु लेवि । 
आवेष्पिणु कउ उज्ह्महि णिवासु एसिय संपय भुवणयल्लि कासु । 
जिंबे भरहहु तिंये सयरहु जि होइ ते वण्णहूं ण वि सकंति जोइ। 
णामेण चउम्मुद्द देड संतु उप्पण्णउं तहु केवल अणंतु । 
आसीणु भडारउ णिलइ जेत्थु संजायउ देवागमण तेत्थु । ह 
किकरकरवाककरालधारु अण्णहिं दिणि सुंद्रु सपरिधारु । 
गउ वंदणहक्तिद सयर्ू राउ अवयरिउ तहिं जि मणिकेउ देउ। 
अवलोइंड जिणपयणिहियचिसु बोल्लाधिड तियर्से परममिसु । 
भो देव महाबल णिव्वियप्प ओलक्खदि कि मई णाहिं बष्प। 
पुहईपुरि णरपरसंधु्हि होरवि जयसेणमहारुएहि । 0 


चिरू च्रिण्णगड तउ जद॒र्णिद्मग्गि जाया बिण्णि वि सोलहमि सरिगि। 


घत्ता--तुहूं सुहमइ हयउ णरवइ हर ओहँचछविं खुरवरु ॥ 
जे जंपिउ आसि वियप्पिड तं हियडछलइ सभरू ॥ ६॥ 


7 
जे गय ते मय मउलाबवियणयण जे हरिवर ते चल घंकवयण | 
संदण ण मुणंति विईण्णु णेह फिंकर णियकज्हि देंति देह । 
रायहं हियवद धम्मु जि ण थाइ चामरपवण्णे उड़ेवि जाइ। 
अंतारे छत्तई छक्तहर देंतु त॑ तद वि बप्प पेकक्‍्खइ कर्यतु । 
अंगईं लब्छिहि दोसंकियाई। ' भ्रुजंतई कैच ण संकियाई । 5 
रशायउलई पहु पई जेरिसाईं पंचिंदियसुदविसरसवसाई । 
णिवडंति णरइ घोरंधयारि ण विरप्पद कि तुहं भोयभारि | 
कि रक्खइ तेरड विजयचक्ु सिरि पडइ भयंकरु कालचकु । 








१३ ॥[? सुमेडिवि, १४ /? दुजस. 

6 १९१ #.? जिम. २ &]? तिम. ३ ?? वंदणभत्तिइ. ४ 7? सयरराउ, ५ ]!? अवलोयउ, 
६ 87? णरबइ. ७ ॥? सो अच्छमि. 

7 ९१॥? मउलेवि णयण. २ !? वियण्णु. ३ ४ के णउ संकियाई; 7? केम ण संकियाई» 


3 समोडिवि उद्धृत्य, 

6 ॥02 कप्पु करः दण्डो वा. 8 & तियरस मणिकेतुना, 3 से भर संस्मर, 

7 ]८मउलवियणयण मुकुछितनेत्रा, 2 6 विदृण्णु वितीर्णो दत्त, 5 & अंग 
राज्याज्ञानि सप्त, गीतरृत्यादीनि वा. 7 6 विर प्प हि विरज्यसे, 





«- २३ -- 


[ समरणिव्वाणममर्ण 


ऋरराए.7.0 ] पुष्फर्यताविरइयउ 
तड्डू चयणडु तेण ण दिण्णु कण्णु गउ सुरयरु सुरहरु माणि घिसण्णु । 
पुर्ण अण्णहिं वारसरि रयणफरेड णियरूबोहामियमयरकेड । 0 
मुणिवरु होइवि कयधम्मसवाणि आइंड थिड सयराजिणिंद्भवणि । 
त॑ पेच्छिवि पुरु जंपइ असेस एहउे ण रूवु पावइ सुरेसु । 


घत्ता--जणणेक्तई जहिं जि णिहित्तई तहिं जि णिरारिउ रूग्गई ॥ 
बुहयंदहु तासु मुर्णिदहु को वण्णइ तणुअंगई ॥ ७॥ 


& 
त॑ वंद्वि खिंतर सयरू एंव कि पएहा होंति ण हॉति देव । 
पहड सुरूशु णउ वम्महासु पुणु चचइ णिवइ दरावियेसियासु । 
मणि कि तुह किर वेरग्यु थियड भणु कि जोव्वणु बंणजोग्गु कियउ । 
तें खुणिवि भणइ मायारिसिंदु झिज्जतु ण पेकखहि पुण्णिमिंदु । 


खसासय कि चिंसहि अब्भछाय। 3 


भरियड पुणु रित्तउ होइ राय 
तसथावरजीवहुं अभ्यवाणु । 


तणु धणु परियणु सिविणयसमभाणु 


किज्ञह तरुणत्तणि तबपवित्ति घुह्डसाणि पुणु परियलद सत्ति | 

जर पसरदइ विहडइ देहबं'ु लोयणजुयलुलड होइ अंचु । 
पब्भटुचेट गयरमणराउ तराणिहिं कोकिजाइ हसिवि ताउ | 
डहु थेरु सो थि कि णिव्वियारि दृइचेण जि पंडड बंभयारि ।  0 
आविज्ञद जहिं सो णिययदेसु त॑ भोयणु ज॑ मुणिभुत्तसेसु । 


घत्ता--कें भर्व्ये पंडियगवब्वें लोड असेखु णडिज्ञइ ॥ 
विउसत्तणु त॑ सुकदत्तणु जेण ण णरइ पडिज्ञाइ ॥ ८॥ 


9 


सो सूरउ जो इंदियई जिणइ 
सो इट्टु बंधु जो धम्मु कहइ 
ते कर जे पडिलिहणउं धरंति 





सा खुद्धबुद्धि जा तश्चु मुणर | 
त॑ तणुबलु जे बयभार बहद । 


ते कम जे मडयउं संचरंति । 





४ |? 0ग्रा8 पुणु, ५ 3!? आइवि. ६ ? एहउ णरु ण अश्चुयसुरसु. 


8 १ सरूठ; ।? सख्ब. २. दरविहसियासु, ३ ै मुणि; ?? मुण. ४ !? वह्र्गु. 
५ 8. वणजोगु; ।? बणिजोगु. ६ 8]? सुद्ठ पहुत्तणु 

9 १४सो सुद्धजुद्धि जो. २४7? पडिलेहउ धरंति 
0 8 ओहामिय' तिरस्कृत:. [] 6 सयरजिणिदभवणि सगरचैत्यालये, 8 णिरारिउ 


अतिशयेन. [4 बुहय॑द हु बुधचन्द्वत्य 

8 20 दरवियसियासु ईपद्विकसितास्य:. 3८ मणि चित्ते, 4 € झित्ञ तु क्षीयमाण 
भरियउ पुणु रिक्तड हो इ यो भत: स रिक्‍तो भवति, 7 & तवपबित्ति तपःप्रवृत्ति,, |0८ ड्हु 
देगव:; थेरु इृड्ध:; 6 पंडऊ नपुसकः, ।:3 णरइ नरके 

9 4 ८ तड् त्वम, 2 0बयभारु अतभारः. 3 ८ पडिलिइणउं मयूरपिचछण्न: 


एकूणबालीसमो संचि ] मंद्रापुराश [ #४%]४%,.0.8 


त॑ सिर ज॑ जिणपयजुयाले णचइ त॑ तोड़ णे ज॑ विप्पियेइ चचइ। 
ते चकखु ण जे तियमइ णियंति ते सवण ण जे रइखुइ सुणंति। 5. 


सा जीहद ण जा रखलोल छुलइ ते हियठ ण जे परमत्थि चलइ | 
छुकार देंतु णिंदह दु्गंधु तं॑ णंकु ण ज॑ इच्छर छुय॑र्चु । 

ते अंगु ण जे कुलयणहु तसह सो मिसु समउं जो राण्णि बसइ। 

ते घारु केस संजमधरेहिं उप्पाडिय जे मुणिवरफरेहिं । 
सेकयत्थई जईकररुूहई ताईं रूग्गाईं विलासिणिथणि ण जाईं। 0 
डज्झड कामाउर सीलर्रहिउ ते जीविड जं चारित्तसहिड । 


घसा--उज्जरयमणु जे गुणभायणु त॑ माणुसु सुकुलीणड ॥ 
त॑ जोव्वणु हउं मंंणविं घणु हज तबचरणें खीणउ ॥ ९॥ 


0 

आवेहि जाई लइ तुड वि दिकख सिक्‍लखहि गयमथरथ मोक्खसिक्ख। 
इय कददद जइ वि सो देवसाह पडिबुद्धड तो वि ण पुदंबिणाहु। 
लइ अंज्नि वि ण लहई काललद्धि जाणिवि देबें कय गमणसिद्धि । 
गउ चकवद्टि साणहेलणासु णं इंदिदिसि कमलिणिवणासु । 
अत्थाणि परिट्विड छुडु जि जाम सहसाई सट्ठि तणुरुहहं ताम।. 5 
आयाईं भणतई जीय॑ देख पायडडुं तुहारी पायसेव । 

देद्दि तुरिउ आएसु कि पि णोखसरहं मदहारिड रणि पय॑ पि। 
समंदर महिहर जेयेडु जे पि लीलाइ समाणडुं कज्छु तं पि। 
ते णिसुणिवि सकसमाणएण विहसेप्पिणु घुर् राणएण । 
आपसह कारणु कि पि णत्थि आरुदियि तुरंगम मसहत्यि । 0 
अणुष्दुंजह महु रिद्धिह्ि फलाईं भा जंपह वयणई चप्फलाई। 


घतसता-कि वग्गह पेसणु मंग्गह मंडलाई घधणरिद्धई ॥ 
महु एक्कें मुक्कें चकके सूद्दु हुसज्यई लिद्धई ॥ १० ॥ 





३४ ज॑ण, ४४72 विषियठ, ५४४7? णक्क, ६ 6 सुगंधु. ७ ? सकहत्थईं, ८ 4 जण', 
९ 8 उज्भुयमणु. १० ह? मसण्णमि, 

३30 १ ० पुदइणाहु. २ ॥? अज्ञ वि, ३ 7? कय देवें जाणसिद्धि, ४ 8] जीव, ५ ७? 
जेबडु, ६ 7? ते सुणिवि, ७ [? उत्तड, ८ 7? रूग्गह 
5 6तियमद स््री; / रइ सुइ रतिशार्त्र कामशात्रम, 7 ८ णं कु नासिका, 86 कुसयणहु भूमि 
शयनात. 0 ८ जइकररुहई यतीनां नखानि. [] उज्ञयमणु सरलचित्त 


१0 ०८ सणिदेलणासु स्वयंहे; 6 इंदिंदिर भ्रमर. 08 पॉयडदइ प्रकटीकुमेंः, 7४ 
णोसरहई न अपसरामः पश्चात्राद न दक्ष. ] 8 चष्फलछाई चपलानि निष्फहानि, 2 बमाह 


उच्छृंखलचेष्टां कृत. 
महापुराणु-५ ०.. 77 “50 ० 2 हा 
४ [ महापुराणु-४०. 77 | कक, डे 
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हरंडा£.. | पुष्फर्यतविरद्यड [ सयराधिव्वाणंगर्मर् 


व] 
अह जइ सुयत्तु दकखेबिएं अज्जु तो करह महारउ धम्मकज्यु । 
चेण जाई चकेसरेण कारावियाईं भरहेसरेण । 
लंवियघंटाचामरधयाहं केलासु गंपि कंचणमयाई । 
वरसिहरहं चउवीसहं वि ताई परिरंकख पउंजह जिणहराईं। 
जिहें णासइ खलमाणवहं मग्गु तिह विरयह तरासिलसलिलदुग्गु। 5 
ता णिग्गय तणय पसाउ भणिवि जेमदंड्ंड भुयदंड घुणिजि । 
घरिधरणक्खम उद्धद्धसोंड एं मयगल मर्येजलगिल्लगंड । 
घाइय जुबाण मुहमुकर्राब णं पलयजलय गज्जणसहोव । 
घत्ता-पविदंडें खणरुइचंडे फाडिड खाणे खोणीयलु ॥ 
णरसारहिं रायकुमारहिं देवहूं दाविड भुयबल्ु ॥ ११॥ 0 
42 
णियचिरपवाहपिहुपहु मुयंति करिकरडगलियमयमलु घुयाति । 
परिसमियवारिविब्भम ममंति कमलछोयरमयरंदरं वमंति 


परिमलमिलियालिहिं गुमुगुर्माति वँणयवजालोलिहिं सिमिसिमांति । 
सविसईं विसिविवेरईं पहुसराति फणिफुकारिहिं दरोसरंति । 
गिरिकंद्र दुरि सर सरि भरंति दिसे णहयलु थंल जलु जलु करंति । 5 


डसुंगतरंगहिं णह्दि मिलंति विर्यडयरासिलायल पक्‍खलाति । 
क़च्छवमच्छोह समुच्छलंति इंसावलि कलूरव कलूयलांति । 
पविडलजलवलयहिं चलवर्लति कट्डिय गंगाणर ख्लखलंति। 
घलइयउ ताइ कइलाखु केंव वेसाइ पमत्तु अप जेंव । 
घत्ता--घवर्रुंगद वेढिउ गंगइ पुणु वि मम्झ सो वर 0 


सुस्मणहरु मंदिरमद्दिहरु तारापीतिश णावइ ॥ १२॥ 


॥]] १०४ सयत्त. २ 8? दकखवहु, ३२.५ वर रक्ख. ४ /॥ जिम. ५ / जयदंड', ६ / वर- 
धरणुक्खम उद्धायसोंड., ७ ४ जलमयगिल्ल, ८ 2 राय, ९ / सहाय, १० / परियद्धिड गंगाजडु; 
 परियट्विड गंगाजल. ; 

2 ९१ ै चिरु पवाहपिहमहु, २ & मयजछ चुबति; !? “मयजद धु्यति, ३ 7? मु्ति. 
४ 2.7? वणदव. ५ / विसविवरई. ६ / दिसि. ७]? जछु थछु, ८ / वियलयरूसिलायलि, 
९ _? खलहलंति, १० ह# मज्झि, ११ ? भाई. 











7] [6 सुयक्त पुत्रचमः 48 परिरक्ख पउंजह रक्षा कुरुत, 5 6 'दुग्गु अगम्यस्थानमः 
80० 'जलूय' मेघाः, 0 खणरुह चे डे विद्युदद्मचण्डेन, - 

342 ॥| 6 पिहुपहु पृथुसार्गम; 8? संयम मद एवं मछः. 36 वणयवजालोलि(हिं 
बनदावज्वाल्यपंक्तिमि.. 4 6 विसिविवरई सर्पाणां विवराणि बिछानि; 8 दरोसरंति ईषदपसरन्ति 
9 8 भुयंणु विटः. 0 भावदइ ग्रतिभासते 


एकृणचालीसमो संधि]... महापुराणु [ ६४४।५,4,8 


3 - 

फणिभवणि विलग्गड दंडरयणु तह से कॉपिड सयलु भुवणु | 
भयथरेहरंत कुंडलिय णाय वाणि वणयरेहिं पविमुक णाय | 
झलझलिय जलदडहि ढेलहलिय घरणि विम्हि् सुरिदु कंपोषिड तराणि । 
पडियोहर्णकारणु मुणिउ तेण मणिकेउणा हि” पवरामरेण । 
फैणिमणिपदृपिहियदिणाहिबेण होशवि मायाणायाहिवेण । 6 
तिहुयणजणमरणुप्पायणेहिं गुजारुणदारुणलोयणेहिं । 
जोइबि कुमार कय भूृंदरासि ण॑ पुंजिय सजंसबिभूररासि । 
तहिं कासु वि ण हवइ पलयकाल दरिसाविड देखें इंदजालु । 

अमुयाई वि मुयाई व दिद्ठ यंघु गय भीम भरेरहि पुरे सर्चियु। 
उन्चॉरेय कह व ते विहिवसेण घरु पत्ता मुक्का पोरिसेण । 0 


घत्ता--घरु गंपिणु पिउ पणवेष्पिणु आसणेसु आसीणा ॥ 
सविसाएं बिण्णि वि ताएं दिद्ठु खद्ठ विद्याणा ॥ १३॥ 


4 

ककेयणकिरणुब्भासणाहं जोयबि सहसहं सुण्णासणाहं । 

- बिहिं ऊणी सट्ठि दुसंठिणण खुयदंसणसोक्रुकेठिणएण । 
मणिमयकुंडल्चेंचइयगंड राएण पैलोइडं मंतिताड । 

' चुइ आया इयर ण पइसरंति भणु कारणु तणुरुद कि करंति। 
पुव्य॑ चिय सुरसंकेशणण संबोहणबुद्धिविराइएण । 8 
त॑ णिखुणिवि मंतिं वुत्तु तेण है. माहिवर महिलाहिययथेण । 
अत्थमेद ण कि राबि उर्ययभाउ उल्हादइ ण कि पज्जलिड दीउ । 


ण थि णासइ के ताडे मेहसोह फुटटति ण कि जलबुब्बुओह | 


]3 १ ४ थरहर॑ति. २ & झलझलिउ, ३ / ट्लटलिय,. ४ & 7? विभिठ, ५ /]? कंपियउ: 
६ 68 पडिबोहणु. ७ ॥!? वि. ८ !? फणमणि, ९ 8 भूय.” १० !? सजसविहृइ, ११ / कासु ण 
हूयउ.. १२ ३? अमुया वि. १३ #? पुरि, १४ / उत्बरिय ते ण कह विहिवसेण. 

4 ९१ ४ जोइबि सहास सुण्णाँ; 7? अवलोइबि सुयसुण्णा' २ ह सक्खुककठिएण; ४ 
>मोहुकंटिएण, ३ & पलछोयठ; ?? पछोविउ, ४ / ते महिवइ महिलहियय; [? हे महिबदइ महिलहिआय- 
येण, ५ 8 अत्यवदद, ६ 7 उयणभाउ, ७ /॥ जलपुब्बओह 50 2058 जलबुद्दुद 





॥3 25 ऊईडलिय कुण्डलाकारा जाता;; 8 णाय नादाः शब्दा:. 3 & ढ छढलिय कम्पिता 
3) 8 'णायाहिवेण सर्पाणामधिपेन, 7 ८ भूदरासि भस्मराशि:; 8 सजसविभूइरासि स्वकीयस्थ 
मणिकेतो्यशसो विभूतिराशि:, 9 6 सिंधु सध्चजः. 2 विद्दाणा ग्लानवदनो 
.._ १4 706 ककेयण कर्केतनर्नम, 2 & दुसंठिए.ण व्याकुलचित्तेन, 36 चेंचइय 
अलंझतो, ? ८ उयय भाउ उदयमाकु; 8 उल्हाइ विध्याति, 8 ८ मे हसो ह मेघशोभाभूता। ४ बु ब्जु- 
ओद “बुदुदोध 


-- २७ ++ 


अं &8.4.9 | पुष्फयंतधिरइ्यउ [ सयरणिव्वाणगसरण्ण 


थिरु होइ ण संझारायरंगु गड आवद णउ सरिसरतरंशु। 
विहडइ ण काई सुरचावदंद कि खयहु ण वच्यइ मणुयपिंड। 0 
कालेण गिलिय देविंद देव पच्छण्णपठत्तिई कट्टिड एम्घ । 


घत्ता--ता रायडु वहियसोयहु बादइजलदई णेक्तई ॥ 
चलपत्तई ओसासित्तई णे गलंति सयवत्तई ॥ १४॥ 


5 
तावेक्कु परायउ दंडपाणि कासायचीरेघरु महुरवाणि । 
जिणवरू व णिवारियभव्वविहेरु कुंडलियणीलभमरउलचिटृवृ्‌रु । 
सोत्तरियफुरियजण्णोववीड रूवेण गुणेण वि अद्दतीड । 
सो मंतिदहिं गद्दियखणेहिं माहिउ कुलबंभणु भणिवि जवस्खुं कद्दिउ । 
ता भासद लदावसरू विप्पु को पुसु एत्थु किर कवणु बप्पु। 8 
सेसारु असारु णिरायराय कि सासय मण्णदि अब्मछाय । 
जिह तरुवेलिहिं परगम्मु होइ तिह णरु णारिहि अप्पउं ण बेइ | 
जीहोवत्थहिं जगमारणेहिं डिंभहिं डंभुंब्भवकारणेहिं। 
संसारिय सयल सणेहु लेंति केसा इब बंधणज़ोग्ग होंति । 
मोददे बद्धा भेंवि संर्सरंति पुणु पुणु हेव॑ंति पुणु पुणु मेरेति | 0 


घत्ता-महु वित्तई पुत्तकलत्तई एम भंणंतु जि णिज्ञइ ॥ 
सुंदू माणइ घम्मु ण याणदइ ज़गु खयरवखें खज्इ॥ १५ ७ 


46 
दारिवि धरणीयल दिदभुएरहिं आपिय मंदाइंणि तुद्द खुएरदि । 
अद्दिभवणि बिलरूग्गठ दुंडरयणु णिग्गठ फणि भगेरलुप्पेच्छणयणु । 
< /. गलिय, ९ # पच्छष्णयउत्तिहिं 


१5 १४८ चीरु धर, २ &!?विहुर, ३ & अहुईठ; ? अदुईठ, ४ 87? णिवस्स, ५ /& 
डिमुब्भव, ६४ मोह बद्धा, ७ !? जगि. ८ ३? सेभरंति, ९ 4 मरंति; ? भवंति, १० & हव॑ंति, 
११ / झूणेतु, १२ ?? सुकु साणर 

46 १ 2 गरल दुषपेच्छणयणु 











4 8 पच्छण्णपउ त्तिहिं प्रच्छन्नोक्तिभि.. 2 बाहुजलदइइं बाप्पजलेन आर्द्रोणि, 8 ओसासित्त इं 
हिमबिन्दुमिरभिषिश्चितानि 


35 286 विहृरु कष्टा. 8 6 सोत्तरिय" उत्तरीयवल्नेण सह; जण्णोब॒वीउ यक्षोपबीतम; 
8 अद्वुतीउ अद्वितीय:. 4 & गहियखणेहिं तपोनिमित्त गृहीतनियमैः, 0 ८ णिरायराय दराजराज 


7 6 परगम्मु होइ परवशामि: भूयते; / अप्पठं णवेइ आत्मान न जानाति, ] णिजह नीयते 
१2 खयर क्‍्खे यमराधक्षसेन 


46 4%&दारिविविदायं, 28 गरदप्पेन्छणयणु गरलूपरिपूर्णनयनः, 


पकृणचालीसमो संधि ] महापुराणु [ ६४४5 .7.2 


आरूलेप्पिणे आसीविसेण जोइय णिच णंदण वद्वसेण । 

ता चंवद सयरु गयदुरियकलिलु णहाइज़इ दिजाइ काईं सलिलु । 

कि एण पणासइ इईंइसोउ बेर पंचमुट्टि सिरि देमि लोड। 58 
जहिं कहिं मि ण पेचछमि सुहिघिओउ ण हु होश कयाइ अणिह्वओड । 

जहिें सयलकाल अयरामरसु जहिं थक्कद अप्पड णाणमेसु । 

त॑ सिउ संहिंधि गिण्द॑विं चरित्तु पुणु भीमकुमारु णिवेण बुसु । 

लइ वखुह ण दाच्छिय तेण केम शुणवंतें परगेहिणिय जेम । 

ता थविदधि भईराहि पुददष्रज्ञि अप्पणु रूग्गड परकोयकज्नि | 0 
बृढधम्महू पायंतिदइ समग्णु आराहिड भावें मोक्‍्खमग्गु । 


घत्ता--सहुं भीमें णिज्जियकामें चारिसेण विहुसिउ ॥ 
चकेसरु हुउ जोईसरू माणिके् वि खुरू तोसिड ॥ १६॥ 


१7 
गउ तेत्तेहि जेत्तदि पड़िय पुक्त मायाविसमुच्छारयेविलित्त । 
अवहरिवि विडब्यियगरल भप्पु जीवाबिय कड णिम्मल बियप्पु ! 
उद्दिय ते सायरि सायरेण भासियसुरेण महुरक्खरेण। 
बसु वसुमइ सीदार्सणु मुणवि गउ तुम्ददं पिउ पावज् लेबि। 
णियजीवियनायपरिर्गहेण तुम्दहई॑ विणडिय गंगीगहेण । ठ 
ता तेहिं विमुक्कड णिहिलु गंधु गडउ जेण महाजणु सो जि पंथु। 
ज्ञाया जर॒ णियज्षणणाणुयारि णीरंजण शथिरमेंण णिव्वियारि । 
दो्चांसपयडपासुलियगक्त सकवालमूलसुणिली णणेत्त । 
उत्ताणखप्परोयरकराल दीहरणह भासुररोमेंबाल । 
जणदिद्व पुट्टिगंयबंसपव्व विच्छिण्णगाव तवताबतिव्य । _ 0 
कडयडियजाणुकोप्परपएस उववासखीण चस्मटललेस । 
कंकालरूव जगभीमबेस णिज्रणेंणिवासि खुश्सुक्कलेस । 





२ 7? रुसेणिणु आसीविसविसेण. ३ ४४ तुहद. ४ ै दुद़्सोउ, -५ 7 बरि. ६ ४! सतब्वकाल, 
७ 4? अयरामरत्तु, ८ 87 साहमि. ९ 4४? गेण्हमि. १० #? मणिकेउ वि संतोबिउ-. 

]7 १ 4? जेत्तहि तेत्तहि, २ रसपलित्त; 7 'रियपलित्त, ३ / “गरद दप्पु; ? आर 
सप्पु. ४ &? सिंहासणु. ५ * जीवियराय, ६ /&]? मायागहैण. ७ !? थिर मणि. ८ & !?? दोपासु- 
पयडपंसुलिय', ९ & उत्ताणुयखप्परो', १० 7? रोमजाछक, ११ |? गयबंभपव्व, १२ 8? विच्छिण्ा- 
गव्ब, १३ 47 णिजणि णिवासि. 





30 बदइबसेण यमेन. 0 6 घहिविओ उ सुहृदां वियोगः. 8 6 साहंवि साधयामि, 

इपए | 6 भुच्छारय मूच्छौवेगः. 2 & भप्पु मस्म, 36 सायरि सगरपुत्रा, 4 6पावज 
छेवि दीक्षां गहीत्वा, 8 ८ चार्य त्याग:: 8गेंगागहेण गड्ानयनग्रहेण. 8 6 दोवासपयड द्वयो- 
पाश्चेयों: प्रकदानि; 'पासुलिय पाश्वौरिथ, 0 / विच्छिण्ण गाव नश्गर्वा;, 


-- २९ -- 


हऋरष्ाए.7,08 


घत्ता-दिदिपरियर पतमियमयजर जमलंजमधरणुच्छव ॥ 





पुप्फयंताविरश्यड 


[ समराणिब्वाणगमर्ण 


बहुखमदम कुंचियकरकम णावइ थरूगय कच्छव ॥ १७॥ 








8 
सुरधणुबवलूए विज्ञुजलेए । 
गज्ांतघणे हयविरहियणे | 
सरिवहसरिसे धाराषरिसे। 
संविहियेथले पवह॑तजले । 
म॒र्गरवमुहले चणविडवितले | 5 
णिवसंति इसी विलुलंति बिसी | 
गलकंदलए : चुणु कंदलए। 
ओसापसरे पत्ते सिसिरे | 
दरिसियगयणे घादिरसयणे । 
णिक्कपमणा घीरा समणा | 0 
तमछदयदिसं गमयाति णिसं | 
हिमणिग्गमणे गिम्हीगमणे । 
गिरिसिहरगया सज्ञाणरया । 
संताघणिहिं रविफिरणसिहिं । 
विसहंति जई सुविसुद्धमई। 5 
का इय परिसय । 
पालेवि सम॑ दा । 
चिद्धत्थर॑यं थे । 
जणतोसयरो पत्तों सयरो। 
णिट्ठवियारिडं णिसुणेवि पिडं। 20 
अयमेय वर्य॑ गयमयणमय । 
णियपुत्तयहो वरयरत्तयहोी । 
जयलाचिछसहिं दाऊण महिं । 
आसमि ग़ुणिहे गुत्तयमणिदे । 
१४ ै 7? पिहुखमदम. 
38 १ ४! विजजुजलिए, २ ? संपिहिय; ]९ संबिहिय 9॥0 8088 संपिहित, रे ह? 


मिगरव”, ४ 672 दरसिय”, ४ 67? गिंमागमणे, ५ # रह. ६ & गई. ७ ै४? अपमेयवर्य, ८ 8 
चरदत्तमहो; ? वरप्तयहो. ९ ? असमे, १० औ?? गोत्तयमु णेह 








]8 8८ सरिवहसरिसे नदीप्रबाहसहरे, 7 & के दलए, मस्तकप्रदेशे, 8८ ओसापसरे 
तुषारपसरे, 3 ८ सज्झाणरया ध्यानरता:. 2। ८ अयमेय बये एतदेव जतमू, 22 2 बरवत्तयहों 
बरदत्तस्य. ह 


आम 9७ मर 


एक्यृणचालौसमो संधि ] .... महांपुराणु | एरएशा*६.9,] 


घक्ता--अरितिरासिद्ि राउ भदरद्दि हींसारंभु सुएप्पिणु 0 25 
सरहंगद्दि ताड़ि थिड गंगदि जिणंपावज्ञ लफप्पिणु ॥ १८॥ 
39 

ताराह्मरावलिपविमलेहिं सतुसारखीरसायरजलेहिं । 
कलहोयकलसकबविलियकरेहिं तह पयजुयलड सिंचिड खुरेहिं। 
तप्पायधोयसलिलेण सिस तहिं हुई सुरवरसरि पवित्त । 
हिमवंतपोमसरवरंपसूय अज्जु वि जणु मण्णद तित्थभूय। 
मंदारजाइसिंदूरएर्टि अरविंदकुंदकणियारपहिं। . 8 
सखुपठरमयरंदायंबणहिं अंचिधि णवकुसुमकरंबपहिं | 
आमोयमिलियचलंमइलिहेहि गंधेडि दिण्णणासासुहेहि । 
थोत्तेद्दि जइंसर धारियजोड वंदेबि देव गय सग्गलोड । 
उप्पाइवि केवल तिजगचक्खु प्रपत्तु भररहि परममोक्‍्खु । 

घक्ता--सो मुणिवरु अजरामरु हयउ खाणे असेरीरिड॥ . 0 


भरहत्थहिं णिवसत्थहिं पुण्फदंतु जयकारिउ ॥ १९ ॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालुकारे महाकइपुष्फयंतविरइए 
मद्दाभव्वभरहाणुमण्णिए. भमहाकंव्वे संयरणिव्याणगर्मर्ण णाम 
पक्कूणचालीसमी परिच्छेओ समत्तो ॥ २५ ॥ 


॥ संयरचरियं समत्त ॥ 





बज तल कस जी जलती ४ 5ी>च >> सतत 


११ 7 जिणपव्वज. 
9 १४ 'महुबरेहिं; ।? महुयरेहिं. २ & असरीरठ, ३ 4? ०गा सयस्वरियं समत्तं.. 


26 सरहं गहि सरथांड्राया: चक्रवाकसहिताया:, 


9 0 सतुसार सकपूर., 8 & तणाय_ तस्य पादाभ्याम, 0 6 आयम्बए,हिं आताम्नै:, 
7 ८ 'महुलिहेहिं भ्रमरे. [ भमरहत्यहिं भरतक्षेत्रवासिमिः, 











ज्‌।, 


पणबवेप्पिणु संभवु सासयसंभवु संभवणासणु मुणिपवरु ॥ 
पुणु तहु केरी कद्द रंजियबुद्संह कहंवि सरासइ देउ यरु ॥ ध्रुव्क ॥ 


हे ॥ 
सदय॑ परिराक्खियमयं अदय विद्धंसियमयं । 
चूरियअलियलयंसयं लुंचियअलिअलयं सं । 
दूसियपरहणहरणयं पुसियबंभदहरिहरणयं । 5 
विणिवारियपरदारयं परद्रिसियपरवारयं । 
रयणीभोयणविरमणं धीरं अंविवेषिस्मणं । 
कयागिहिसंगपमाणयं यहुणयणिहियपमाणयं । 
णाणेणं अपमाँणयं सँंचराणं पि पर्माणयं । 
पविद्दियभव्वसुर्रायमं णिदियसॉड्सुरीयमं । 0 
ज॑ तवतावेणुग्गयं जैण वीयराउग्गयं । 
अणु॒त्त ससारयं॑ णो बद्ध हरिसा रय॑ । 








४४, /& बाते 7 ॥80ए९ पाए णी०ण्रफट शक्ाडक # पऐी6 0एट्राण्याएु रण सछड 
5870:--- 
विनयाइ्जुस्सातवाहनादौ हृपचक्रे दिवि (ब) मीयुषि क्रमेण । 
भरत तब योग्यसज्ञना नामुपकारों भवति प्रसक्त एव ॥ १॥ 
गगाह छक्ा28 48 छ30 ते # 06 फश्ट्रागा।ह एण डिक एव 0 
पिंड जि: ग0 छत 2३58, 599 00008 07 ए880 830 0 ४० 7. & व068 
70 ४४6 ॥ ॥00 07 गैेश'७ 
4 १ 2)? बुहसुहद. २ 7? बीरे, ३ ॥7 8त6 ७0 ।5 : देव जे सुपमाणय; (' 8७७78 
60 09 [0... ४ 7 सबरे दरिसियमायमं, ५ 7? अतेत3 0७ 8 : सबरेबि परमायर्म; 7 
४8७श७॥8४ (0 0770 ॥. ६ ४? सुरामये. 





] 8 4सदयंपरिरक्खियमय सदये यथा भवत्येब परिरक्षितमृगम ; /? अदयं विद्धं सिय॑- 
मये अदये यथा भवत्पेव विध्वस्तमदम, 4 & चूरियअलियलयग समय चूणिता अलीकलताया अंशा येन॑; 
8? छुेचियअलिअलय सये छश्चिता अलिसमाना अलका: केशा येन, स्वये आत्मना. 5 £ पुसिय निरा- 
कृतानि. 0 0 परदरिसियपरदारय्य परेषां दर्शित मोक्षद्वारं येन, 76 रयणी भोयणविरमण रात्रि- 
भोजनविरमणं यस्मारृध्यानामू; 2 अविवेविर म र्ण अविषेपिरं परीपहादिभ्यो निश्चलं मनो यस्य, 8८ के ये- 
ध्या दि कृत गहिणां सज्ञृस्य परिग्रहस्प प्रमाण येन; 6 ब हु इ त्या दि बहुभिन्यायैयुक्तामिनिंहिते स्थापिते प्रमाणे 
थेन. 00णाणेणे अपमाणय ज्ञानेन कृत्वा अप्रमाणक सर्वव्यापकम्‌, 0 ० सबरेत्यादि स्परेषामपि 
प्रकृषटलक्ष्मीप्राफमम, 0 # पविहियेत्यादि प्रविहित कृत भव्यसुराणामागमने येन; £ 'सुरायमं मद्य- 
प्रशंसक शासत्रम, ] ८ तवेत्यादि तपसस्तापः शरीरक्लेशस्तेन उम्रमू; ? वी यरा उ गर्ग ये वीतरागस्वेनोदूरत 
उतन्नम, 42 ४ अणुहुत्तं संसारय अनुभुक्त स॑ सुख सारं अनन्त सुख येन; / हरिसार य॑ इर्षात्पापम, 


चालीसमो संधि ] मेहापुराणु ः [ ह,.9,8 


दृरुज्यियसंसारयं ण हि संसासंसारयं । 
देवासुरकंपावर्ण जु देव क॑ पायणं । 
जयपायडियसयारयं सिद्धिपुरंधिसयारय । 45 
कंते तीई अयारयं पढेंमड्ठाणि अयारय॑ | 

थीएँ सरहंकारय॑ अरूँद्द णिरहंकारेय । 
उयरलीणसयलक्खरं मंतेस परमक्खर । 
भ्रुवणकुमुयवणसंभव त॑ वबंदे हैं संभव । 
ओसॉरियअसिआउस णविऊंणं असिआउसं | 20 
भणिमो संसवसंकहं ओणीमुदहृदुद्डसंकहं ! 


घत्ता--तियसिंदफर्णिदर्दि खयरणरिंद्हिं ज॑ थुव्चश्‌ कयपंसलिहि ॥ 
त॑ जिणगुणकिकणु महुं सुकशततणु अमि्ड पियह कण्णंजलिहिं॥ १॥ 


2 
दिणयरपईवण इह पढमदीयण । 
मैरुपुव्विल्लए परुकणधाणिलए । 
तहिं विदेहे बरे सीयसरिउत्तरे ! 
पविमलदियंतरे कच्छंदेसंतरे । 
रायहंसुज्ल्ल सच्छविच्छुल जलं। ह 
फुल्लपंकयवर्ण पवणइल्लिरबर्ण । 
णवकुसुमपरिमलं सरंससुमदुरफरल । 
रुणुरुणियमइयरं रइरमियणदयरं | 








७ / पढमद्वाणअयारये, ८  सुमहियसरहंकारय, ९ 8? ७006 #॥6# ४ : पाइय ( & झाइय ) 
णिरहंकारयं, पावियसाहकारये, १० 7 ओहामिय; 7 ऊसारियी, ११ / भरिऊर्ण 

2 १ 7? वसुकर्ण. २ !? विदेहे पुरे. ३ ४७ विच्छुछजलं, ४ /? सरसमहुरं फर्लं 

30 णहि संसासंसारय हि रफुई स्वुतिनिन्दोपरतम, 4 / जमित्या दि य॑ देव के ब्रह्माण॑ तथा पावन 

पवित्र च. 5 ८ जय इब्यादि जगत: प्रकटित: सन्‌ शो मन आचारोड5नुष्ठान स्वकीयों वाचारोनुष्ठाने येन; 
8 'सयारयं सर्वेदानुरक्तम, 0 6 कंत॑ इत्यादि कान्‍्त नाथम्‌, तीइ तस्थाः सिद्धिपुरंशभ्याः, अयारग 
जारेग उपचारेण दूतेन वा रहितम्‌; 8 पढ़ मे ता दि प्रथमस्थाने अकारं; ततः सुमहित सपूजितम, |8 & 
सरहकारय रेफहकारम्‌, अर्ह इत्यर्थ:; 0 णिरहंकारयं अहंकारान्नि:क्रान्लमू, 8 6 उ यरे त्यादि उदरे 
मध्ये लीनानि प्रविष्टानि सकलान्यकारादीनि सकासपयंन्तान्यक्षराणि यस्याईमित्यस्थ; 6 मंतेसं मन्त्रोलत्ति- 
खाने मन्त्रप्रधान वा; परमकक्‍्खरं पर परमात्मा अकक्‍्खरं विनाशहीनम, 9 ८ भुवणेत्यादि भानि 
मक्षत्राणि तानि पातीति मपश्रंद्र:; भुवनमेव कुमुदवरन तस्य समीचीनो भपश्रन्द्र:. 20 6 ओ सा रि य- 
अखि आ उस स्फेटितं ल्यग्या आयुरबथान येन; 8 असिआउसं पत्चपरमेष्ठिनम. 2] 6 जोणी त्यादि 
योनिमुखवु :ख॑ जन्मदुः्ख तस्य शब्त भर्य तस्या घातकम, 

2 | 6० दिणयरपईबए स्प्रदीपे. 48 “देसंतरे देशविशेषे. 





७ [ महापुराणु-ए०५ 7] ] ++ दे -- 


ह..2.9 | चुष्फयंतविरश्यउ [ संभवणिव्वाणंगमर्ण 


तुंगपायारय॑ गोउरदुवारय । 
विरइयमहुच्छवं तुरेयहिलिहिलिरव। 0 
रासियडवबारणं णीलद्लूतोरण । 
चिंचमालाउलं विविहजणसंकुलं । 
हेममयमंदिर खेमणामं पुर। 
तहिं सुहडसाहणो पह विमलेंवाहणो । 
बसइ सिरिसेविओ पणइणीणं पिओ | 85 
चाररजे कए दीहकाले गए | 
तिविदणिव्वेशणा तेण वरराइणा । 
थोरदीहरभुण विमलकित्तीसखुए । 
सधरघरणी पया विणिहियां संपया । 
जिणमसंसयपहं पणविवि सयंपहं । 90 
जायओ जदइवरो णिम्मम णिरंबरो । 
संहिवि तवतावण धारेवि सुहभावण । 
जिणगुणणिबंधर्ण भुवणयलखोहणं । 
चिणिवि खुहखंपय घुणिवि भवमंवेरयं। 
उवसमविहसणं करिवि संणासण | 28 
अवियलियसंजमो मरिवि मुणिपुगमो । 
पढमगइवेयए पढेमयणिकेयए । 
विस्सुयसुदंसण दुक्खविद्धंसण । 
अहममरवद हुआ भविययणसंथुओं । 
घत्ता--तेवीस अणुणईं जलहिसमाणई आउ णिबद्धडं सुरवरहु ॥ 90 
विह्ि रेयेर्णिष्दि जुत्तड अद्भु णिरुत्तउ तणुपरिमाणु थि भणिड तहु ॥२॥ 
5 
तेचवीसवरिससहसहिं ला तेत्तियहिं जि पक्रिखिहिं ऊससइ | 
वण्णें भावेण वि सुक्किल विलुलंतद्ारमणिमेहलूड । 
णंउ गेयवज्लसरकलयलड णड णारि ण दियवइ कलमलड । 











५ ]? तुरिय, ६ ? णिववारणं, ७ ॥ विवलवाहणो, ८ ॥ विवलकित्ती', ९ /॥ !”]' विणिहया, 
१० /सहर तब, अर 7 सुहरंचये, १२ ॥ भमवभयरये, १३ ५ [? अविहलियी, १४ & पढमणिक्खे- 
यए; 7? पढमइ शिकेयए, १५ / विहस्यणिहि 

3 १ ८ तवींससहासवरिसहिं; !? नेवीससहसबरिसेट्ि 3 सुक्कछठ 








7 6 तिजहणिव्वेइणा संसारशरीरभोगवेराग्येणग, [0 € विणिहिया समर्पिता, 2. & चिणिवि 
अर्जयित्वा, 20 6 अवियलिय'/ अश्रष्ट:. 28 ४ विस्सुयसुदंसणे विश्वुते बिख्याते सुदर्शने विमाने 
3 67असइ अश्षोति,. 84 बजसर' वायस्वर), 8 कल्मछउ व्याकुल्लवमू, 


चालौसमों संधि ] . _भहापुराणु [ 5॥..4,4 


पावषिट्ठ दुद्ड जहिं णत्थि जणु जो जो दीसइ सो सो सुयणु 

णाणें जाणदइ सुरणरणियद सत्तमणरयंतु जाम णियइ | | 
त॑ तेक्तिउ बैद्वर णिट्टियर् ... जांवाउसेसु तहु णिट्दियडं । 

ता एततहि उबवणि रमियसुरि इह भरहखेसि सावत्थिपुरि । 
इफ्खाउवंसु सुविसुद्धमइ हयसदुं ददु णामें पुदइ॒चइ । 
घणुगुणसंधियपंचमसर हु तडु घराणि सुसेण सेण सरह । 


एकहिं दिणि णिलि पच्छिमपहरि सहुं सत्ती देवि सवासहरि। . 0 
घत्ता--सा सालंकारी सेण भडारी पश्वय सोलह खुंद्रई।॥ 
महिमंडलसामिणि मंथरगामिणि अवरोयइ सिविणंतरई ॥ ३ ॥ 


4 
करिणं वसहं केसरिएं लचिछ दाम चंदमिणं। 
झसजुय कुंभजुयं च वर सरवरममलिणमयरदरं । 
हरियीढ॑ देविंद्घरं फरणिभवण्ण फुडमणिप्रियर। 
विप्फुलिंगपिंगलियणहं सिह्दिणं जलियं दीहँसिह । 
श्य जोइबि पीणत्थणिया पविडेद्धा सीमंतिणिया । 5 
सिछुमयणयणा पत्तलिया णीलुण्पलद्लसामलिया । 
अहिणवबबेल्लि व कोमलिया गहियाहरणा संचलिया । 
करि धरिधि सविलासिणियं कलहइंसी बिच हंसिणिय । 
पत्ता कंता रायंहरं॑ सिहरोलंबियसलिलहरं । 
अवलोइबि पश्मुहकमर्ल पुच्छइ सत्था सिविणहलं। 0 
णियबुद्धीर परिग्गहिय॑ तेण बि तिस्‍्सा त॑ कहिय॑ । 
जस्स वसा तेलोकसिरी मज़णवीढं मेरुगिरी । 
अमरउले चिय भिश्वउर्ल जस्स घरं तिजर्ग विड्ल। 
सो भद्दे तुद्द विण्णवरों होही तणओ तित्थयरों । 





३ 3]? बडुइ., ४ / रमियसरि, ५ / इक्खाशुर्वस, ६ /॥ हयसयदद्ध., ७ & ससेण. ८ / सुहसुत्ती; 
7? सुहें सत्ती. 

4 १ ०४! झसजयलं कुंभजुय पवरं, २ & दीयसिहं, ३]? विउद्धा, ४ ?? मयसिसु., ५? 
रयणहरं, ६ / बिय; ॥? पिय, ७ !? तित्यहरो 


5 ८ "णियह कर्मविपाक:, / णियद निरीक्षते, 06 पणिट्वियर् नि्गतम; 8 णिट्टियउ निश्चयेन 
स्थितम, 8 6 द हु दृढरथ:. 9 6 सुसेण सुषेणानाम्री; सेण सरहो स्मरस्य सेना सैन्यम, 4 से ण सुषेणा 

4 व 0 इण सूर्मम. 2 / 'मयरहरं समुद्रम, 3 ४ दे विंदधरं सुरबिमानम्‌. 0 ८ सिसुमय 
शिकश्वुगुग:. 9 & रायहरं राजमन्दिर्स; 8 सलिलहरं मेघम्‌. 6 परिग्गहिय परिशातम. 3 ७ 
मिच्च उ ले भृत्यकुलम, 


-- ४५ --- 


जा.4.5] पुष्फयंतविरश्यउ [ संभवणिष्बाणगर्सर्ण 


घक्ता--त॑ णिसुणिवि खुंदरि सरमद्दिहरदरि रोमंचिय पुलएण कि || 45 
महुसमयहु वत्तद पोसियसोत्तर पणशणि पियमाहविय जिई ॥४॥ 


5 


बलिणा धम्मकरज्ञ तओ पीणियं चिंतियं चिंतणिह।| मेणे भाविय॑ । 
एत्थ सावत्थिरायस्स गेहे जिणो जक्ख होदी सुसेणासइंणंद्णों । 


जाहि ताणं तुर्म होहि तोसायरो वासवित्ताइरिद्धीपवित्तीयरों । 
तामयालाहिवाणाइ मावद्दर्ण दव्वणाहेण बेडव्चियं पद्दण । 
सव्वहेमालयं सूरयंतप्पह सब्वकालुंधिवं सब्वलोक्‍्खावहं । 
आगया गष्भसंसोहणंत्थं इरी कंति' कित्ती दिही लच्छि बुद्धी हिरी। 
जाम छम्मास ता संपयालिंगणे भम्मबुट्टी कया राइणो पंगणे । 
फग्मुणे मासए सुकपकखंतरे पंचमे रिक्खए अद्ुमीवासरे । 
सिंघुरायारधारी सुह्देणुण्णओ पुआगेवज्नदेवों समोइदण्णओं। 
णारिदेहे थिओो सुद्धधाउत्तए वारिबिंदु व्य राईविणीपत्तर। 0 
घम्मचंद्स्स सब्यंदिमाणंदिया देवदेवेण मायापिऊ वंदिया । 

णिश्व माणिकरासी पुणो घत्तिया दोससंखेहिं पक्लेहिं णिव्वक्तिया । 
दीहरद्ीसमार्ण खणेणं खएणं कोडिलक्खा गया तीस जइया घणं । 
जित्तसक्तुसुए फम्मणिम्मुकए पैत्तिए बीर्य॑तित्थंकरे हुकए । 

कत्तिए पुण्णिमासीइ भे पंचमे सोमजोए दुजोयावलछीणिग्गमे | 5 
तइउ तइया तिणाणी समुप्पण्णओ इंदु' इंदो रवी कंपिओ पण्णओ | 
आइया भावणा जोइसा विंतरा सायरा भाखुरा कप्पवासी सुरा। 
अंकुसो भामिओ देहभोधारिणा चोइओं वारणो झत्ति जभारिणो । 
णश्यमाणा परे गायमाणा परे धावमाणा परे खेलमाणों परे । 


८ |)? जहू, 

5 १ ४ मणे जाणियं; |? क्रय जाणिये, २ ५? माबड्डणे. ३ # सूरयंते पहं. ४ & सोहणत्गे 
इरी ४0 8058 इरी त्वरिता; प' इरी; ।27 सिरी, ५ !? कित्ति केती, ६ !? पुव्वगेवज”, ७ ४२ 
पत्तए, ८ ह बीइ तित्थेकरे, ९ ॥ सोम्मजोए. १० # इंढु इंदो रई कि पि उप्पण्णओ; ।? सहसु लक्खणहे 
बसुअहियसंपुण्णओ, ११ ॥ देहमावारिणों; [? देहसाधारिणा, १२ # जंभारिणो. १३ ५? खेल्लमाणा, 











6 सरमहिहरद्रि स्मस्पर्वतदरी. ]6 पणइणि ससतेहा; पियमाहविय प्रिया माधवीरूता 
यस्या; सा कोकिला« 

5 [6 पीणिय पीन महत्‌ कृतम, 3 6 बासवित्ताइ” गरहद्वव्यादि, 4८ अमयासा हि वा- 
णाइ इन्द्राशया; मावद्व णे रक्ष्मीप्रवरतनम्‌, | 6 सूरयंतप्पई सूर्यकान्तप्रभम्‌, 0 6 इरी च्वरिता:, 0 ८ 
सुद्धधा उत्तए अदृपितवातपित्तस्केष्माण., 6 राईविणी" पतद्मिनी. [ ८ धम्मर्चदस्स धर्मोद्रोतकस्य 
लिनस्य; स बंदि सा शोभनदीधि:; 8 दोससंखेहिं अष्टादशमि:. 3 « दी हरद्धीसमाण दीघ॑सागरोप- 
मानम्‌. 4 ४ पत्तिए, प्रवृत्ते, [5 ४ भे पंच मे मृगशिरोनश्षत्रे, 


चालीसमो संघि ] महापुराणु [ झा, 


सहृहांसा परे गद्जमाणा परे सीहसदे परे संखसद्दा परे। 20 

छाश्यासारसा सारसा साखुरा चिक्तचारेहिं पत्तेहि पत्ता सुरा। 

घत्ता- पुरु परियंचेप्पिणु धर जाएण्पिणु जणर्णिहि देष्पिणु खिसु अचरू॥ 
पियरई पुल्लेप्पिणु कर मडलेप्पिणु लइउ सखुरिंदें वित्थथरु ॥ ५॥ 


6 
जिणरूवरिद्धि पेचछ॑तियइ सुरवरपंतिइ गचछ॑तियइ । 
तकक्‍्खणि तारायणु रूघियड खुरसिहरिसिहरु आसंधियड | 
पकिलोश्य पंडर पंइसिले सा खंडससंकसमाण किले | 
ता तहिं सहइ सईं धारियड करिकंघधराड उत्तारियड । 
हरिआसणि पहु धदसारियउ इंदेण मंतु उच्चारियड । / 
दिण्णउं दब्भासणु णिहयमलु द्सदिसु परिधितु संकुसमजलु । 
दसदिसु सुँघूबु उच्चाइयउ द्सदिखु चरुभाउ णिवेहयउ । 
द्सदिसु थिये सुरवर कलसकर दसदिसु वित्थरिय मुइंगसर । 
खीरोयसखीरधारा।धरहिं सिंचिउ जिणिंदु सयलामरहिं । 
हारावलितडिफुरिणहिं किह गज्जंतिहिं मेहहि मेख जिह । 0 


घत्ता--मंगलु गायंतिहिं पुरठ णडतिहिं दावियबहुरसमावर्दि ॥ 
णाणाविहभासहिं थोत्तसहासहिं जगग़ुरु संथुड देवहिं ॥ ६॥ 


प्र 
हरिणा परमेट्टि पसाहियउ खुश्थुदगिराहिं आराहियउ । 
सिद्दिणा तहु दीवउ बोहियड जरउऊं जंपद हउ पई साहियड | 
रिंछाहिड रिंछहु ओयरिड विणएण णणण जि संचरिड | 
जड़वरईणा जडमणु पॉरिहरिड परमणप्पठ णियहियवइ धरिड | 
वाएण भडारउ विज्धियड रयणेसे रयणहिं पुज्जियठ | 6 
ल्‍९५३११७/००७री जि 3जरी 3७ ग५८ वर री पेज ५११७७ ि.धत ३७२५७ ५८3८ त-ी 3८ ..#9ो ७०२ १७०८०५९./9परीप७.८+५९७८/#००९५०##*निजनरीन, 


१४ / सहृहासा, १५ 7 संखसद्दा परे पडहसद्दा परे, १६ /& चित्तधारेंहि; ।? चित्तयारेहि, 

6 १ / पंडुसिछठा, २ 7? किला, ३ |? सुकुसुम'. ४ ४ दसदिस सुधूमु; 4? दसदिसु 
सुधूमुधा',. ५ ४]? सुखर थिय. ६०४ भाविहें; ?? भावेहिं. ७ / णाणाविहभासिहिं: 
[? णाणाविहिभासे हिं, 

7 १ 7 सदथुर. २ 8? जडवयणा, 

2[ & सारसा उत्कृष्टलक्ष्मीका:; सासुरा सखुरा: सुर्सहिता:; 6 चित्तचारेहि नानाप्रकाखृत्तिमिः; 
पत्तेहिं बाहनेः. 29 परियंचेपिणु प्रदक्षिणीकृत्य, 

6 28 आसंघियड आश्रितम. 3 € खंडससंकसमाण अर्धचन्द्रसदशी, 4 6 सईइक्‍़ 
दइब्या, 7 ८ उच्चाइयउ उच्किसतः; ? चरुभाउ चरुभाग:. 2 णाणाविह भास हिं विचित्रभाषायुक्ते:. 

४ 206 जऊं यमः, 8८ रिंछाहिउ नेऋंतः. 4८ जडबद॒णा वरुणेन, 8 6 रय णे से धनदेन, 


डजब-> छू 9 


४।,.7.6 ] पुष्फयंताविरइयड [ संभवणिव्याणगमण्ण 


इसाणें ईस भणिवि णविउ सुंख॒हासूरं खुदाड़ि ण्हविड । 
सूरेण वि मोहंधारहरु सूरू जि णिज्ञाइड परमपरु ! 
घरणिंदें धरणिसमुखरणु पत्थिड भहुं देव तुदुं जि सरणु । 
इय बहुगिव्वाणहिं बंदियठ प्रृठ्व संभवु संभवु सदहियउ । 


घत्ता-पुणु पुणु पणवेणष्पिणु घरू ऑणेण्पिणु दिण्णु खुसेणासुंदरिह्िि।.. 40 
गुरुचरणई आंचिवि खुक्किउ संचिवि गड खुरवइ सुरवरपुरिहि ॥ ७॥ 


8 
कणयच्छवि खुद्दु सलक्खणउ जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणउ । 
अंगड छायण्णमाहिड्ियड चउचावसयाई पवह्चियड । 
जसु आयत्तड सयमेव विहि सो कि वण्णिज्ञर रूवर्णिहि । 
जसु आंगे दुर्‌ लोहिई गणमि सो खमवंतउ कि किर भणमि। 
जसु गुणपरिमाणु णेय लद्ंवि . सो सूहउ हु किर कि कहंवि । हैं 
अच्छरणररामाणंदणहु तेहु तेत्शु सुसेणाणंद्णहु । 
कीलेतहु अमरवरेहिं सह भुजंतहु रायकुमारखुडं । 
घरधडियारयदंडेण हय पुव्च्े पण्णारहलक्ख गय । 
पदरक्तड पेजिछिंवि तरुणियणु आहंडलु आयउ तहिं वि पुणु। 
उर्वणेप्पिणु उर्वेंदकुमारिगणु पारंभिड रायहु परिणयणु । 40 


घत्ता-तूरहिं वज्ञतहिं गलगज्जतहिं तियसेहिं कि ण विर्संट्ट महि ॥ 
जिणणाहु पण्हवंतिहिं वारि वहंतिहिं कि जाणई सोसिड उवहि ॥ ८॥ 


9 
भालयलइ पट्टं चडावियड रायासणि राउ चडाबवियड | 
चिंतंतहु तासु णयाणयई पालंतहु गामणयरसयईं । 
पुष्चई परमाउहि संचलिय चालीस चयारि लक्ख गलिय । 
तइ्यहे तहिं दियंहि सुसलोहणइ अच्छत हु खुहूं सणिहेलणइ । 
अबलोइवि गयणि विलीणु घणु थिड महिगयणयणु विसण्णमणु। 8 
बेरग्गु पहयर्ड जिणवरहु हरि सजब वि णेंति ण सिवपुरहु । 





"८१८१ 








३ # ससुहायई; ॥2 सुसुदासडे, ४ ै करुव संभव संभवत; 7? घुठ संभड संभठ- ५ /& आवेषिणु, 

है हल _? महड्ियठ, २ & कि किर. ३ . रामावंदणहु, ४ & ता तेत्थु. ५ 0? पेक्खिवि, 
६ |' उवणेविणु, ७ ॥? णिवइ , ८ औ? णाहहु. ९ )? विसडू . 
9 १९१ ० पट, २ | णयरगामसयहई, ३ ४ दिवसि, ४ ै7 सहु, ५ ै पहुवर्े, 





0 € शुमुद्दासू ए चन्द्रेण: सुह्ाहि अमृतेन. 

8 36 आयत्तड अधीन: 4 &लोहिउे लेहितम, 006 पइरत्तउ स्वामिनि रक्तमू, 
0 उवणेषिणु दत्ता. [] विसट्ठ उछसिता, 2 उदब हि समुद्र;, 

9 2707 णयाणयई न्यायान्यायम्‌, 0 6 हरि सजव अश्वा: सवेगाः, 


दमा ८ ड--5< 


चालौसमौ संधि ] महापुराणु [ 5॥]..0.8 


गय मत्ता मईं वि जणंति मड पहु रह रहंति मुणिधम्ममउ । 
सामरवाएं शैघु मोडियड भणु कवणु ण कालें तोडियड। 

सिरि धरियई वारिणिवारणईं पुणु ढोंति ण मारिणिवारणई। 

तहिं अवसरि लोयंतिय अदय ते विण्णचंति भक्तिह लश्य॥।  0 
जे इंदियलोकखु समुज्श्चियर्ड त॑ चारु चारु पईं बुल्म्ियं । 


घत्ता- जो पई संबोहद सो संबोहद सूरहु दीवउ मूढमइ ॥ 
पईं मुदृधि शुणुल्भव सामिय संभव को परियाणइ परमगह ॥ ९.॥ 


0 
आएणंदु ण हियवर माइयउ पुणु तेत्थु पुरंदद आइयड। 
पुणु प॑रिवृद्ृहिं देवावलिहिं आहूंय दुद्धसलिलावलिहिं । 
थिरदीहरहत्थगलरूत्थियहिं चामीयरघडपल्हत्थियहिं । 
संण्हैविउ णविउ पोमाइयउ वत्थालुंकारविराश्यड । 
दुम्मोड मुणप्पिणु रज्जंगहु सिद्धत्थथसिवियारूढु पडु । ह 
परमेसरु पणइणिपाणपिड णरखयरहिं तियसहिं वद्दिवि णिड 
बहुखगर्माणियफलसाउयऊं णंद्णव्णु गंपि सहेडेयउं | 
परिसेसेप्पिणु लिरिसमेणिडरू पणवेष्पिणु देवें सिद्धगुरू । 
उप्पाड्िउ केसकलाउ किह भवकुरुहमूलपब्भारु जिह । 
सकुखुमु समसलु ख करिवि करि सदरमणें घित्तऊउ मयरहारि । 0 
किउ रोसपर्साथह णिक्रखवणणु रायहं सहसे सह णिक्खवणु । 
उववासु करेणप्पिणु सावसरि बीयइ दिणि दिणयरकरपंसरि। 
सावत्थिहि चारियामग्गु किउ देविंदेद्सणिचभवाणि थिड। 








६ /॥? णित्रु. ७ &? गुणण्णब. 

30 १ 57) परितुट्ठिहिं. २ ह आहूठ, ३ / सो प्हविउ, ४ / दुम्मोह, ५ !? रक्ष गहु. ६ ।2 
णरखेयरतियसहिं, ७ ? 800४ ॥॥७7 (8: आगहणमासि सियकुडयदिणि, सिलडबरि णिहिउ उददयहणि« 
८ # रमणियरु, ९ 6 मूठ पब्मार, १० ॥ गेसकसायहं, ११ & 7? रायहँंससद्सं, १९ ॥ “कयपसरि, 
१३ ? देवेंदुदत्त'. 


7 8 पहु मागैम; रहंति रुन्धन्ति आच्छादयस्तीत्यर्थ:; मुणिधम्ममउ उत्तमक्षमादिर्प:, 8 ८ 
मोडियल भम्मपृष्ठीक्तः. 0 & वारिणिवारणई छत्राणि, 0 & अइय आगताः. [2 संबोहदइ 
प्रज्वालयति. 

]0 26 परिवृद्डहिंबर्धिताभि; 8 आहूय आनीय. 46 पोमाइयउ प्रशंसितः. 68७ 
दु ग्मो उ दुःखन मोचनीयः. 7 & साउयउं स्वादु; 2 सहेउय उ सहेतुकसंज्ञमं, 8८ परिसेसेप्ििगणु 
त्यक्वा; उझू चित्तम, 9 8 भवकुरुह मू छ पब्भा रु संसार एव कुरुहो वृक्षस्तस्य मूलानां समूह:. 0 6& 
सइरमसर्ण इन्द्रेण, [[ 6 रोसपसायह रोपतोषाणाम, [2 ८ सावसरि निजप्रस्तावे पारणवेलायाम, 
3 / देविंदद त्तणिवी इन्द्रदत्तप, 





$],.0.84 पुष्फ्यंतविरश्यणड......[[ संमवणिव्याणयमर्ण 


घत्ता--सुर रवु मंदाणिल्ु धर्णवरिसियजलु खुराहिड मणिकोर्डिहिं सहिउ ॥ 
दायारउ पुज्िड दुंदुहि वज्ञिंडे दाणपुण्णण देवाहिं माहिडं॥ १०॥ . 5 


33 
देलेण ण संकड़ चिंतविड ज॑ अण्णहु कासु वि णिम्माविउ । 
ज॑ संजमजोग्गड बुज्झियरं दहिसप्पिखीरतेलुज्झिय्ड । 
त॑ भुंजद सउवीरोयणर्ं पडिसेद्दियदप्पुकीयण्ं । 
गहणंति कहिं वि अहाणिसु गमइ जंपइ ण कि पि सं संसमइ । 
विहरदइ मणपद्तवणाणधरु विसमें जिणकर्प्प जिणपबरू । ठ 
तउ एंव करंतहु झीणाई चउद्हवरिसई बोलीणाई । 
कत्तियसियपक्खि चउत्थिदिणि अवरण्हि जम्मरिक्खि वियाणि | 
छठट्ठेणुचवा्से णिट्टियह सुविसालखालतालि सेटियहु । 
राइ पढ़मि बीदइ सुकुग्गमाणि चउकम्मकुलक्खयसंकमांणे | 
उप्पण्णड केवल केवलिहि गयणोचडंतकुसुमंजलिहि । 0 


घत्ता--तहु जाएं णाणें णेयपमाणें जे केण वि ण वि चिंतबिय ॥ 
ते विचरि अहीसर महिहि महीसर सम्गि सुरिंद वि फंपणिय ॥११॥ 


१2 
खगामिणा ससामिणा । 
समेयया अमेयया । 
अमाहरा रमाहरा । 
मलासय॑ णियासय । 
कुणंतया थ्रुणतया ! 5 








१४ / वरसिय. १५ ॥[ गज्जिउ, १६ / दाणवंतु. 


॥4] १४८ चिंतिबड, 2 ५ दुक्खुककोहणऊं, 3 ॥ से सम्ममइ, ४ ॥ ण वि चितिय; ? ण वि 
चितविया, ५ वि केपिय; ? वि केपविया, 





4 सुर हि उ सरमिवात:. 


व 285 ज्झियउ त्क्तम, ; ० सउवीरोयणउ काज्ञिकोदनम्‌; 6 पडि से हि य द प्पु को- 
यणउें प्रतिपेषितदर्पोत्कोचनकम्‌. 4 6 गदहणेति बनान्‍ते; 2 से संसमइ आत्मान सम्यक्‌ शमयति, 7 6 
वियणि बने. 0 ८ सुक्गमणि घुक्ल्ष्याने उद्वते सति. 2 विवरि पाताले, 

ह 32 | ८-80 ख गे त्यादि आकाशगामिना खस्वामिना समेता: सुरासुरा: ( |2 8) प्राप्ता: इति 
सेबन्च:, ४ 6 अमेयया प्रचुरा: 3& अमाहरा अल्क्मीविनाशका:; 6 रमाहरा लक्ष्मीघारका:; 4 & 


मलेत्यादि मलासय मलक्षेपकम्‌; / णियासय निजचित्तम, 86८ कुणंतया कुर्वन्त;; 2 थुणंतया 
सुबन्तः, 


जालौसमो संधि ] मदपुराणु [ ह..2.27 


मुणीसरं खरो सरं। 

ण संधप ण रविधए | 

ण जम्मि सा मलीमसा । 

रइच्छिहा कया विदा । 

महाजसे तमेरिसं । 0 
महाइया पराइया । 

समाखुरा खुराखुरा । 

सिम्तग्गया समुग्गया । 

रखुद्धरा इमी गिरा ! 

खुसाइया अणाइया । [5 
खुकतया अवस्तया । 

रसंकिया रखुज्यिया | 

सरूवया अरूवया | 

सुंगंधया अगंधया । ह 

सकारणा अकारणा | 20 
ससभवा अखंभवा । 

ससंगया असगया । 

रयासवं पुणो णवं । 

देयाणिही तवोबिद्दी । 

अह्ंगया अहंगया । 95 
ण ते णया वरायया । 

सरायया समायया ! 








]2 १ !? रंछिदा, 2 ४ इतंतढ ४ धंहः सतचया, अतचया, ३ /? सराधया, ४ रे 
दयामही . 





00 सर इत्यादि स्मरः कासः शरं बाणम. 86 ण जम्मीत्यादि यस्मिन्‌ मुनीश्वरे सा प्रसिद्धा; 
2 मलीम सा मलिना, 9 € रइ च्छि हा रतिस्प्रह्य; 0 कया वि हा द्विधा खण्डिता पुनर्न संजाता यरिसिन्नित्यर्थ:. 
0 6 तमेरिस ते ईद सुनीख्वरम,. [| 6 महाइया महाहतास्ते सुरासुराः. [2 # समा सुरा सम 
युगपत्‌ आसमन्तात्‌ शोमन रान्तीति, 8 6 सिमुग्गया सि तेपां सुरासुराणां उद्गता निःस॒ता; / स मुग्गया 
सम्यगुचैदशदिक्षु गता. -६ 6 रसुद्धुरा रसात्या, [5 6 सुसाइया है शोभनश्रासो सादिश्व सर्वेशरूपेण; 
8? अणाइया जीबद्रब्यापेक्षया हि अनादिभूत, +0 6-८ सुबत्तया अवक्तया इत्यादयः सुब्यक्ता 
अव्यक्तादिधमों: शरीरापेक्षया ज्ञानापेक्षया च योजनीया:. 2[ 6 ससेभवा सह संभवेन सुखसद्भधावेन 
बतेमाना; € असंभवा संसाररहिता. 22 ८ ससंगया सह समीचीनेन गतेन ज्ञानेन संयुक्ता; / असंगया 
सड्रहिता यदि वा असंगया असंप्राम्ता, 28 6-6 रयासवं पुणो नव कर्माश्नवे पुनरपि नवम्‌. 23 & 
अहंगया अभंगक भंगरहित देव; 8 अहंगया अध॑ पाप गता. 206 &ण ते णया न ते तब नताः; 
8 बरायया वराका:. 27 ८& सरायया सरागाः नज्ृपतिसहिता वा; 8 समायया वच्चनायुक्ता: परवश्चकाः. 


* [ महापुराण-५७., 7 | -+ ४१ “- 


हज,.2.28 ] पुष्फयंतविरइयउ [ संभवणिव्वाणगमर्ण 


खयं गया महादिया । 
सईदिया अर्णिदिया । 
णिविंदियों जिवंदियाँ । 30 
पसाहिओ पबोहिओ | 
कुकैम्मरं खुयंतर । 
कहंति जे कुचुद्धि ते । 
शंगेसु या पुरीखुं या । 
पढंतें मा ण ताण मा । 85 
सुसोलया णिरंसया । 
सुणीरण तुहारण । 
अदुण्णए बुहा मए। 
कउज़ामा महाखमा ! 
चरति जे लहंति ते । 40 
महुंणई परंगई । 
खुद गया हयावया । 
णिरामया सरामया । 
णिरंजणा णमो जिणा । 
घत्ता--कर्यमाणवर्खभहिं सारसरंभद्दिं वेलीदुर्ममणिवेश्यहि ॥ 48 
वरघूलीसालूहिं णछ्वणसालहिं गोउरथूहहिं चेश्यहिं ॥ १९॥ 
3 
जहिं समवसरणु खुराणिस्मविं गुरू कंठीरवविद्वरु ठविड । 








2520: 0 72% 0 0 200: 
५ /॥ 7 णिवंदिया, ६ 8 0॥08 ६8 (0004. ७ ? कुकम्मदं, ८ ॥? णएस वा. ९ !? पुरेसु बा, 
१० / पढ़ेंत मा, ११ 4 सुसंसया, १९ ॥९?]' महुण्णई. १३  माणवहरखंभहिं; ।२ ०00708 कर्यी, 
१४ |? वल्ली', 

]3 १०४ विद्गर. 





98 ८०-89 खय् गया क्षय गतास्ते महाद्विजा लिब्लिनो वा. १0) 6 सइंदिया द्रव्येन्द्रियसहित; 2? 
अणिदिया भावेद्धियरहित, अथवा अणिदिया अर्निंदित. 30 # णिविदिया मनुष्यवन्दित अथवा 
णि विभित्यादि वर्ष राजाने बिप्रा: द्विजाः. 32 6 कुक म्मरं कुकंदम्‌; 6 सुयंतरं भ्रुतान्तस्म,. 35 0 
णताणमा न तेपां रष्ष्मीदिजानाम. 30 ८ सुसासया सुध्ठु शाश्वता मोश्नलक्ष्मीरित्यर्थ, अथवा 
सुसासया शोमनरक्ष्या आश्रय; 8 णिरंसया निष्कल, 37 4 सुणीरए सुध्रु निमले; / तुह् रए, त्वदीये, 
38 & अनुण्णए दुर्नयरहिते; / चुहामए मते मार्गे बुधा:. 4। / महुँ णई स्वगोदिलक्ष्मीम्‌ ; 6 परंगई 
मुक्ति वा. 42 8 सुहंगया है देव झुभशरीर; #हयावया हतापदा येन. 43 ८& णिरामया 
रामारहित; / सरामया स्मरस्थ कामस्थामयों रोग इति सुरासुराणां निगेता गीः, 


“-- थेंरे +-- 


चआालीसमो संधि ] महापुराणु [ ४,.4,8 


जहिं खुविहदावलऊ् विलंबिकरू अलिचुंबियफुल्लें असोयतरु । 

जर्हि णह॒णिव्डिजे पसूयपयर्रु आइंडलरडिंडिमु मुयइ सरू। 

जहिं छत्तई तिण्णि समुब्भियई विविदृई चिंघई चमरई सियईं। 
अर्क्खिद्मडे डसिहरुद्धारिउ अ्हिं धम्मचकु आराफुरिउ | ह 
जि बंति गंति णश्वंति सुर विंभेयरसपरवस थक्क णर। 

तहिं संणिसण्णु सो परममुणि म॒ुणिवयणविणिर्गउ विव्वझुणि | 
झुणि साहइ जणजस्मंतरई झुणि साहइ भूभ्च॑वणंतरईं । 

झ्ुणि साहर मणुयदेवसुहई झुणि साहइ णंरातिरियदुहई । 

झुणि साहदइ जीवरासिकुलईं झुणि साहइ बंधमोक्खफलईं। 0 


घत्ता--छुणि खुणित्रि पुद्धहं जाइविखुद्धं णिग्गंधहं मडलियकरहं ॥ 
जायड गयगामिट्दि संभवसामिहि पंचुत्तर सउ गणहरहं ॥ १३ ॥ 


]4 
तहिं चारुसेणु पहिलड भणिवि पुणु गणमुणि मेल्लिवि मुणि गणंविं । 
वोसहसई अबरु दिवड्ु सउ पुष्यंगेधरहं थिड जिणिवबि मउ । 
सयतिउठ सलकख सिक्खयेमइहिं परकूणतीसखलहसई जर॒हिं ! 
परमोहिणाणधारिहिं मियई छहसयई रंधसहलंकियई । 
पण्णारहसहसई केवलिहिं पक्ृूणवीस पसमियकलिट्िि । 5 
सहसाई रिसिंदर्द वखुसयई बेउच्चणरिड्िहिं फयवयई | 
सड सब सहासई तवसमईं मणपजवर्धारेष्टि धरियसमई । 
सड सयहं सम सर्यवीसइइ जद॒बाइहिं संखे करतिं महई। 
जायेईं वम्मीसरदाराहं दुइलक्खई एंव भडाराह । 
लक्खाई तिण्णि रइवज़ियहं दृद्गुणिय तिण्णि सहसजियहं । 0 
सावियहं लकख पंच जि भंणमि सावयहं तिण्णि ते हउं मैणमि | 


घत्ता--अहाणिसु कयसेवह चडविहदेयहं देविहिं संख ण दीसइ ॥ 
संखेज्तिरिक्खहं इच्छियसोक्खहं धम्मु अधम्मुँ वि भासइ ॥१४॥ 





२ 7? फुल, ३ & णिवडिय, ४ & 2? पवरु, ५ ॥ मउल', ६ 7? सुरा, ७ & विभिय, ८ # 
णरा, ९ [? "विणिग्गय. १० |? भुवणु अणेतरई, ११ & णरबतिरिय 

१4 १ भणमि, २ / गणिवि, २ /& सिक्‍्खुब; !? सिक्लयी, ३ 87? सड्ड, ४ 7? 
सयवीमइहु, ५ ॥!? करमि संख. ६ ?? महहु. ७ / जाया, ८  दारयहँ, ९ ॥ भडारयहं, १० 2 
मुणमि, ११ 8४? भणसि, १२ /!? अहम्मु वि हासइ. 

]3 2८सविहावलऊ् शोभन भावल्यम्‌; विलंबिकरु प्रसतकिरणम्‌. 3 ८ पसूयपयद्ध 
पुष्पप्रकर:. ($ & बेति वादयन्ति. 

4 42८मियहं मितानि; 8 रंघसहसंकियई नवसहखयुक्तानि' 8८ सयवीसदइ 
शतानां विशत्त्या, 


कल छुई कट 


हऋ,.5. ] पुष्फर्यतविरइयड [ संभवणिव्याणयमर्ण 
5 


महि विहरिवि भवियतिमिरु छुहिबि.. संमेयडु सिद्दरु समारुद्दिवि । 
तहिं दोण्णि पक्ख तणुचाउ किउ रिसिलहसे सहुं पडिमाइ थिड । 


दिक्खदि रूग्गिवि पुज्ब् तणउं चोइदवरिसणउं लक्खु गउ | 
बद्धाउडि पुष्चह धित्ताईं लक्खाई सट्टि अणुदृत्तोई । 

मासम्मि पहिलइ पक्खि सिइ छट्ठर दिणि मज्ञण्हर ल्हालिद।. 8 
णियजरम्मरिक्िखि सेमाइयड ध्रथि धाइचडककु वि घाइयउ । 
छेहछ॒उ सुक्कज्ञाणु धरिचि किरियाविच्छित्ति झ त्ति करिवि । 
पुस्गछपरिणामह णवणवहु गउ मुक्कठ संभछु सभवहु । 

डिउ अद्मपुहइहि अटटगुणु महुं पसियठ णिकछ णाणतणु । 
छरमुककुसुमर्यमहमहिड दीवेहिं गंधधूवहिं महिउ । 40 
वउ वीयरायरायहु ललिड अग्गिद्मडडमणिसिहिजलिड | 
छोएहिं पावित्त पावरद्दिय अरुहंगभूइ सीसें गहिय । 


घत्ता -जिणणिव्वाणुच्छवि सच्छरु सबिहषि खुरचइ भरह पणश्विउ ॥ 
गउ गणियंघररंगहु सिंगारंगहु पुप्फदंतणियराश्विउ ॥ १५ ॥ 


इय महापुराणे तिसद्िमहापुरिसगुणालंकारे महाकदपुष्फयंताविरइप 
महासव्यभरहाणुमण्णिए. महाकव्वे संभवाणिव्वाणग्मणं णाम 
चालीसमो परिच्छेओ समत्तों ॥ ४० ॥ 


॥ संभवचरियं समत्ते ॥ 











रु& # 45 सिहरि. २! रिसिसहसे पड़िमाजोएं ठिछठ, # चउदह ; 2? बारह, ४4% 
बित्ताईं, ५ / |? अणुहुंताई, ६ [? इय घाइ. ७ 8४ परिमाणहु, ८ 2? पुहचिहि. ९ |? णियघरि 
रंगहु वजियमंगहु. १० ै [? ०7 संमवचरिय समत्ते, 








358 |6 हहिवि स्फेट्यित्ता बिनाश्य, 2 ० तणुचाउ कायोस्सर्ग. 40 अणुहुत्ताई 
अनुभूतानि, 0 ८ मासम्मि पहिल्वलइ चेंत्रे. 0 6 सेमाइयड संभावितः, 9 8 पसियजध प्रसीदतु, 


!] & बड़ वषु: झरीरम, 2 / अरुहंगभूद अहत: शरीरभस्‍्म. ॥3 सच्छढ साप्सरा; सबि- 
इ वि स्वविभाव:, 





*++ ४७ -- 


खा ह . 
अहिणंदणु इंदाणंद्यरु णिंदिद्यई णिवारड ॥ 
वंदारयवंदर्शि वंदियउ बंद्थि संतु भडारड ॥ ध्रुव ॥ 


असोक्खकंतारय हयभवोहकंतारय । 

णजेच कंतारय जवणयाम्मि कं तारय॑। 

जैेणस्स सं गंगयं॑ कुणइ जस्स संगे गय॑ | 5 
विश्ण्णमलभंगयं हुणइ वड्ममाणं गय॑े। 

खुवण्णरुइरंगयं जसपउण्णभूरंगयं | 

विहंसियणिरंगयं जणियभावणारंगयं । 

रयं परमधघोरय असमसंपयावारयं । 

सुजायमसरीरिणं णिदर्णिकर्णमसरीरिणं । 0 
जमीसममरश्चियं गुंणणिसेणियाहिं चियं । 

भर तमहिणंदर्ण पणविऊण चीणंदर्ण । 


0 8 00 
४४. 4 बाते 7 ॥8ए० पा6 णी0०चा।एहू #काडक ४ पाए फल्शाॉगगार णए० ऐरांध 
88000॥:-- 








बरमकरोदपारतरविवरमहिकिरणेन्दुमण्डर् 
यदपि च जलचिवलयमधिलंध्य विधेस्तदनन्तरं दिशः | 
विगलितजलपयोदपटलद्यति कथमिदमन्यथा यशः 
प्रसरदमादमछकदनाभारत भुवि भरत सांप्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
4 7९805 'किरणड्िमण्डले | 06 विपत [0९; 7? 70४१४ विधिसूदनन्तरं दिशा, 7 कशु0्वा5 
(06९ 88078 #॥ 8 #9९0220॥ात।र ०0 जे, ॥ 2एटड ॥ 0तोए़ ॥0098,  त068 १0६ 
£8ए6 70 ॥0/0 07 00९: 
3 १०४० “विंदहि, २ 87 ॥तंते ज॑ ९06 जणस्स, ३ ४ हणइ. ४ ४ मसिरीरणं. 
५ ? गुणिणिसेणि', 





१ ] णिर्दिदियई निनन्‍्यानि इन्द्रियाणि. 2 बंदारयवंदहिं देवबन्देः. 36 असोक्‍्खके 
तारये असौख्यजलतारकम्‌; 0 हयमभबोहकंतारय हतजन्मीघाद्रववीकम्‌, -[ 6 कंतारयं ज्जीरतम्‌; 
8? क॑ जलमू; तार॑ये पाण्दुस्म, 0 6 से शम्‌; गेगये गज्गाजाते जलमू; 0 संगं गय॑ सवा स्वशरीरं 
प्रामम, 06८ विदृण्णमलभंगर्य वितीर्णो दत्तः मलानां भज्ो येन स; तम्‌; 6 हुणइ भस्मीकरोति, 
गये रोगम, 7 6 सुवण्णरुइरंगयं सुवर्णवद्ग॒चिराज्ममू; 6 जसपऊउण्णभूरंगयं यशःपूर्णभूमण्डलम्न, 
86 'िरंगय॑ मदनम्‌; & मावणारंगये घोडशभावनासु रागम, 9 ८ रये आत्मरतम्‌; परं परमा- 
स्मानम; अधोरये अरौद्रम; 2 असमसंपयाबारय क्रोधसंपदों निवारकम, 0 & सुजा ये सुजातम्‌; 
असरीरिणं सिद्धमू; / असरोरिणं अश्री: दारियं सा एब ऋणम्‌, ! ८ जे+ईसं+अ म र्ि ये अमरै: 
पूजितम; 0 गुणणिसेणियाहिं चिर्य गुणपंक्तिमि: प्रवृद्धम. 2 / धीणदर्ण बुद्धिविवर्धकम, 


अवकापलक, घ्च५्‌ कम 


हजा॥,,8 ] पुष्फर्यतविरश्यउ [ अहिणंदणगिव्बाणगमर्ण 
भणामि तब्ववसियं किर कईहं तिणा बयसियं । 
बणे चडलवाणेरे खुददयमाणिणीवाणरे । 
मुणड मा णा सर्ण खुणड पावणिण्णासणं | 5 
इमं सुकियवासण्ण लहड सम्मईसासण । 


घत्ता--जिंव सुयकेवलि जिंव तियसवइ जिंचें पुणु थुणड फर्णीसरु ॥ 
हैंड णरू जीदासहसेण विणु कि वण्णविं परमेसरु ॥ १ ॥ 


2 
सालतालतालीदुमोहए मेरुसिहरिपुथ्ये विदेहए । 
संचरंति करिमयरसंतई वहइ गहिर सीया महाणई। 
तीई तीरि दाहिणदइ पविउले चूयचारफलघुलियर्सबिउले । 
घारिवाहधाराहि सित्तए मुग्गमासजेवर्वाहिछेसंए । 
छेशवालिणीसहलंगए दिण्णकण्णसंटियकुरंगण । हे 
बेकेरंतबहुदुदगोहणे वच्छमहिसवसहिंदसोहणे । 
सब्वधण्णछण्णे अणूसरे सरतरंतकिणरवहूसरे । 
कंजपुर्जरुजंतमहुलिहे कयलिललियलवलीलयागिट्टि । 
णिसुयमहुरापियमाहवीसरे पहियहिययगयविसमंसरसरे | 
डर्च्छुवीलणुलललियरसजले मंगलावईभूमिमंडले । 0 
कोइंबटुलह्वालदुग्गमं रुद्रेकुद्धछुद्धारिसंगम । 
खोललखाइयावृढ को मर पंचवेण्णकेलिलिचंचल । 
मणिगणंसुमालाधिरोदिये कूर्वर्दीहियाबाविसोहिय । 
कणयघडियघरपंतिपिंगरल णिश्मेव संगीयमंगर्ल । 
अभमियरायरिड्धीपवेईणं र्यणसंचयं णाम पद्ठणं । 5 





६ 8 चदुलवाणरे; !? चबलवाणरे, ७ / जिण पुणु, 


2 ९१३० पुव्वविदेहए, २ ै संचरंत”, ३ ॥ ताइ., ४ ? पविउले, ५ / मुगगमाह, ६? 
“छत्तए, ७ ै बेकरंतबहुबुद्ध; [? बुकरंत , ८ / पुंजरयरत्त', ९ |? “विसमसरिसरे, १० ै उच्छ- 
पीलणु) ( उच्छुपीलणु', ११ / कोइ्बडलेटालदुग्गम; [? कोइवइलाइालसंगमं, १९ [? कुद्धलद्धमुद्धारि- 
दुगगर्म, १३ / पंचवण्णकेकेछि', १४ |? 'दीविया, १५  पबड्डणं. 





]3 & तब्वव॒सिय तस्य चरितम; ० लिणा तन. 44 6 सुहयमाणिणीवाणरे सुभगमानिनीनां 
कामबाणे पीडाजनके, 7 6 भुएउ सा णा सर्ण ना पुरुष: मा स्वने शब्द मुश्चतु; मौनेन शुणोत्तिदं 
कथान्तरमित्यर्थ., [0 ८ सुकियवासणं सुकृतवर्षणम्‌, 

2 2८ संतई संतति:. 3 / 'सुबिउले पशक्षिसमूहे, 4 6 'छेत्तए 'क्षेत्रे, 7 6 अणूसरे 
क्षारभूमिरहितं, 0 0 विसमसरसरे कामबाणे. 2 « खा इ या" खातिका परिखा; € "केलिलि" ध्वजा; 
प्रताका:. 0 « असियरायरिद्धी_ प्रचुसराजठष्मीः, 


जा ४५६ -- 


एक्चालीसमो संधि ] महांपुराणु [ #,.4.2 


तत्थ वसइ राया मद्ावलो भुयवलि पव्य धीरो महावलो | 

जस्स लच्छिकंता उरत्थले रमइ फित्तिर्मणी महीयले । 
दीहकालमवियलमणोरहं भ्रुजिऊण रज्ज रमासुहं । 

कि कुभामि णिन्यं पराखुहं हो 'मुयामि इणमो पराखुई। 

माणसं दमेण णियतियं एम तेण सहसा विचिंतियं | 20 


घत्ता-घधणवालडु बालद्ु णियसुयहु विरइवि पहद्मणिवंधणु ॥ 
सो पासि विमलबाहणजिणहु जायउ राउ तवोदणु ॥ २॥ 


3 
सो णिग्गंधु गंधु ण समीदहद सणियडं वियरद पायडु थीहर । 
ण पसंसाइ करइ पहसिड मुहं णउ केण वि णथिंदिउ मण्णइ डुड्ँ । 
दूसंतड पैरु पिछुणु ण दूसइ हिंसेंतउ मणावि णड हिंसइ | 
लाहालाहइ जीवियमरणइ समु जि समणु संठिउ समचरणइ | 
जिणिवि कुहेउबाय णयचंडईं तिण्णि तिउत्तरसय पासंडहं। 5 
एयारह अंगई अवगाहिबि दंसणु सुद्धि बुद्धि आराहिबि । 
बंधिवि कयलोलहकारणहलु सिरिअरहंतणाउं गोत्तुजलु । 
णिहणयालि अणसणु अब्भसियर् देहखेसु रिसिहेलिएं किसियर् । 
कामकोहधरणीरुद्द खंडियि पासहिं दिहिवइ दढयर मंडिवि । 
णाणसाखु वड्डारिउ चंगर्ड साखु मुयंतें मुक्ु णियंगं।. 0 


घत्ता--छुहझाणें मुंडे सो परमरिलि णिम्मल्ु णिरुवमर्रूयउ ॥ 
अहमिंदु अणुत्तरि घवलतणु विजयबविभाणद हयउ ॥ रे ॥ 


4 


जलद्दिसमेमिए तीसतियहिए । 
कालि णिग्गए सुरेह मग्गए । 


१६ 8]? मविलय”, १७ / मणोहरं, १८ # रमाहरं, १९ ? कुणोमि. २० हो ण जामि. 
3 १०"ण गंथु. २ ह? पहसियमुहु, ३ ४ परपिसुणु ण दूसइ; 4? परि पिसुणु ण दोसइ. 
४ / 7 तिण्णि तिसदट्विसयईं, ५ #&]? देसण, ६ ४ रिसिहलि संकिसियठ, ७ # मुयठ. ८ ै.7 २ 
उ. ९ / अणुत्तर, १० !? “विमाणे 
<4 १ ४ समणिए; ? समसिए., /& २ सुरहरं गए 








]8 ८ “अवियल) निविन्नम,. 9 & परासुदं परप्राणघातकम्‌; € परासुह अतीवाशुभम, 

3 [2सणियउे शनेः 8 /मणावि मनागपि. 586 कुहेउबाय कुहेतुबादाः. 80० 
णिहणयालि मरणकाले; 8 'हलिएं कर्षफेण, 0 ८ णाणसासु ज्ञानमेव धान्यम्‌, 

4 [7'तियहिए,ज्यधिके, 20 सुरहं मग्गए देवानां रीत्या. 


++ डे ० 


#ऋा॥.4.3 ] 





चुष्फर्यतविरद्यड 


तम्सि सुंद्रे 
थिईं खुद्दासर 
घरियजीवए 


वश्रिखंडणा 
आत्थि सुहयरी 
रिसहकुलरुहो 
तहिं महीसरो 
तस्ख इत्थिया 
चारुहारिया 
भवणलच्छिया 
णिसिविरामए 
पेच्छए द्विय॑ 
गलियमयजले 
कुंदंपडर 
णहरदारुणं 
बहुविलासिणी 
भमररामये 
णयणर्परिणय 
णिहयंतिमिरयं 
रमणरसणयं 
सजलकमलयं 
रमियरोयर 
मयरभीयर 
लच्छिसासणं 
हरिणिद्देलणं 
खुमणिसेगहे 


हूं पुरंदरे । 
आडउसेसए । 
पढमदीवण । 
भरहमंडणा | 
कोसलाउरी । 
पुण्णससिमुहो । 
णाम संबरो | 
साहियत्थिया । 
खुदसरीरिया । 
मर्डेलियच्छिया । 
चर्रमजामए | 
सिविणमालियं । 
अमरमयगले । 
गांवई वर । 
दुरयवइरिणं । 
णलिणवासिणी । 
कुसुमदामय । 
सिसिरकिरणयं । 
तरुणमिहिरयं | 
मीणमिहुणयं । 
कलसजुबलय | 
पंकयायर | 
खीरसायरं । 
हरिवरासणं । 
फणिणिकेयण । 
अवि य हुयवह । 


 अदलिजाके 


0 


5 


20 


घत्ता--इय दंसणणिर्उरुबअठ सइइ सुंहसुत्ताइ णिरिकिखउ ॥ 


सुविद्णइ संवर्रणरबइहि जं॑ जिह ते तिद्द आक्खिउ ॥ ४॥ 30 





३ / थिय, ४ ? 0५ [9 || मे 








: पढ़मदीवण 'धरियजीवए, ५ / 7 कोसलापुरी, ६ 7? 


कर ८ ही ५ का पर &१० 38 ४ 
सरीरया, ७ & मीलियच्छिया, ८ ५ चरिम', ९ !? छाप (8 )॥0 8५ : गोवई वर कुंदर्पडुरं- 


१० 6 कमलवासिणि, ११ /॥ णिहियी, १२ / तरुणिट, 
१५ /!? सुहं सुत्ताइ, १६ / संवरणिबदहि- 


2३ |? रमियखेयर. १४ / णिउरंबउ, 





4 6 सुह्ासए शुभाश्नये, [7 8 दुरयवइरिणं गजशनत्रुं सिंहम, 20 6 


0, ४. रु ५ 
रोयरं चक्रवाकम्‌, ४७ दंसणणिउरुबडठ स्वप्रसमूह:. 


“+ छें८ -+- 


परिणय 'मनोशम्‌. 24 6 


एंकचालीसमो संधि | मदापुराणु - [ हा ,6.[- 


5 

त॑ णिसुणिवि जसधवलियमहियलु कहइ कंतु कंतहु सिविणयफंल । 
जो तिहुवणमंगछु तिहुयणवदइ जे झायंति जोई गयमलमइ । 
सो तुद्द दोलसइ सुउ मई णायडउं णश्वहि सुंदारि, चंगर् जाय । 
तहिं अवर्सारे विवि सकें बकि्ं संवरंमहिवद मुंजउ खुकिउ । 
सिरिअरहंतु देड अवलोयउ सिद्धत्थइ सिद्धत्थु जणेब्बउ । 5 
मा होज्जउ तहु कि पि दुर्गुछ्धिउ अहु णिद्दिणाह कर्राहे हियइच्छि्ं । 
ता सोकेयणयरू वित्थारिउ अहिणवु घधणएं सब्वु सवारिउ। 
फुरियपसंडिपिंडुं पविरइयड जहिं दीसइ तहिं तहिं अइसइयड | 
कडयमउडेमंडियवरगक्तउ उयरसुद्धिपारंभणिउत्तउ । 

घत्ता--सोहम्मसुरिंदें पेसियठ सव्बड पुण्णपसत्थउ ॥ 0 

घरू रायहु आयड देवयउ मंगलद्व्वविहत्थड ॥ ५॥ 
6 

छम्मासई वसुहार वरिट्ठी थिय जिणेजणणि जाम संतुद्दी | 
ता वहसाहहु पंडेरपक्खइ छट्ठरीवार्सारे सत्तमरिक्खइ । 
बविजयणाहु तिहयणविक्खायउ करिरूवें सिविणंतरि आयड । 
मयणबिलासविसेसुप्पक्तिहि डयरि परिद्विड संवरपत्तिहि । 
पुणु सो णिद्दिवद णिर्वंहि पलाहिएई प्रंगंणि छडरंगावलिसोहिइ। है 
घरणीयलगयर्णिहि आकरिसईइं णेंव वि मास माणिकई वरिसइ । 
अंसससहरकरघवलियदिग्गइ संभवि संभवपासविणिग्गद । 
जइयहूं सायरसरिसहू झीणईं दहलकखई कोडिहिं वोलीणई। 
तइयहूं माहमासबारासियहि पोलेयंसुकराबलिसुसियहि । 
बारंहमम्मि जोइ कीमलतण . वारहअणुवेक्खाभावियमणु | 0 
णाणसयजाणियजगरूयउ देड चउत्थड जिणु खंभूथउ । 








5 १]? "हल, २ & तिमबणवह, ३ ४५ जोगि, ४ /& मयणायउ, ४ 2? बुज्छिउं, ५ ४. 
संबरणरबद आंजइ, ६ & अविलेवठ; |? अवलोइउ, ७ ४ सक्केयणयरु, ८ ॥ ? समारिउ, ९ #& “पिंड, 
१०. 'मडलमंडिय ः पु 

6 १९१ ४ णियजणणि., २ [? वयसाहहु. ३ .॥ ? पंडुरी ४ / पवरपसाहिइ, ५ ॥ [2 पंगणि, 
६ 7 घरणीयले, ७ !? णबमासईं, ८ # जे ससहरकरधवलियदिग्गइ; [? घवबलिए, दिग्गए., ९ 6 संभमि 
१० 257? संभवपासह णिगर्गइ, ११ 5पालेयंसकरावलि ; ।? पालेयेसुकलावलि”, १२ -॥ |? बारहयम्मि 





5 48 बुक्किउं कथितम, 0 / अहुणिहिणाह है कुबेर. 86 पसंडि' सुवर्णम, 
6 22 सत्तमरिक्खइ पुनर्वंसो, 46 'पत्तिहि पलया:. 7 ८ दिमाइ 'दिगजे, 9 8 
घालेय॑सु हिमांथुश्रन्द्र; सुसियहि उज्ज्वले. कक ये - 


७ [ महापुराण-४०., 4 | नाक हीरे, “रतन 


हा॥,6.2 ] पुष्फयंतविरइयउ [ अहिणंदणणिन्वाणगमर्ण 


घत्ता--जिणजम्मेंणु संजगंपरर लि जाणिवबि कुंजरु सझ्जिउ ॥ 
महि आयउ ससुरु सुराहिवइ खुरकरचमराहिं विज्जिडउ ॥९॥ 


प्र 

पुंरि परियंचिवि पहसिधि णिव्धरि. कित्तिमु सिखु दिण्णउ जणणिद्दि करि। 
सर्यणुकिरणकविलियपविउलणहु पोमरायपैहणिहतंबिरणहु । 

बहुभवकयवयणियंमियणियमह : विसमबविसयविसहरणहयरवई | 
कमर्कुलिसकलसंकियकम जुउ विरश्यरइलंवरु संवरखुउ ! 
षंद वद्ध जय देव भणेप्पिणु सुरणाह मुणिणाहु लणप्पिण।. 7 
अंकि चडाविउ चंपयगोरउ गोरो सो तेण जि अवियारउ । 
जायउ जंतहु गुरु रहरुब्भड अमराबिमाणहं घरणवहि सकड़ | 
पड़िवाहणहयवाहणसेणिद्दि इूदें कह व मंदसंदाणिहि । 
वारणु चरणचारु संजोईड मंदरु मंदरुइलु पछोइड ! 
जिणदेहच्छविद् अहिहवियड गुरुयणतेएं कबणु ण खबियड | 0) 
ससिरचखिताराप॑तिड रूघिवि त॑ तह तणउ सिहरु आसंधिवि | 


घत्ता--तहिं पंइसिलायलडु ससिधवल्धु तित्थु पसण्णु णिहालिउ ॥ 
अहिमंतिबि पाणिड सयमहिण सीर्हचीढु पक्खालिड ॥ ७॥ 


8 
कयविहिपरियम्म॑ छिण्णदुक्रम्मजम्मे. सेई सिरिअरहंतं तम्मि औरोहिउ त॑। 
घिदरदे दुसदिसासुं सेयमिंगारणीरं कुणइ सुरवरिंदों सिद्धमंताहियारं ॥ १॥ 
बहुद्सणविसाले कक्खणक्खत्तमाले.. चलियचमरलीले संठियं पीलुबाले । 





पविहरममैराणीसेवियं देववंदं जिणण्हवणविसेले वाहरामोमरिंद ॥ २॥ 

जलियकवबिलवालं भाखुराल कराल._ दिखसि पसरियजालं धूंमर्चिघिण णील | 5 

पयपद्दयउरच्मं भाविणीभावियास जिणण्हबणविसेसे वाहरामोी हुयार्स ॥ ३ ॥ 
29७//५०/१०//नकरम रे ९५८५५//०९५०१९०० १०-१८ ५०/९००९५/०५०१५५०५७१५०-१७५५७०००७०२ री १टीी परी ५न्‍स यामी <न्‍ी नी -ीज री +ीीिीनी?ओीनओाओ2' 

१३ 2.7? "जम्मणि, 


7 १९१०४ पुरु. २ ॥ सयणुकिरिग', ३ ? 'परविमछ , ४ / बहुतव”, ५ /।2 “णिवसियणियमइ 
६ & कमलकलसकुलिसंकिय, ७ ै ? गोरठ तेण जि सो अवियारठ, ८ / संजोयठ; 7 संचोइउ. 
९ / पसत्धु. १० !? सीहपीढु. 
8 १० 'क्ुकम्म',, २ / सयसिरि, ३? अरिहंते. ४ 6 आराहिऊण, ५  खिबद. ६.७ 
“प्रमराणीसंजुय देवदेवं; [? "ममरेहिं सेबिय देवविंदं, ७ |? अग्गिवालं पहाले, ८ ? "णिद्धणीलालिसेलं, 


7 2८सयणुकिरण खतनुप्रभा; ? 'पहणिह' प्रभासहशानि, 3 6 'णहयरवह गरुडः 

6 0 गोरो (गोरडउ) शाननिरतः, 9 2 मंदरुइल्छ मन्दकान्तिः. ।3 सयमहिण इन्द्रेण. 
के 8 9०८ कक्‍्ख" बरत्रा; 8 पीछबाले ऐरावते. 4८ अमराणी इन्द्राणी अप्सरसो वा; 2 अम- 
ई इन्द्रम, 6 ८ 'उरब्म मेषम; भाविणीभावियास भामिस्या निजभायौया: सामान्यत्नीणां बा 
भावित॑ सानुरागमबलो कित॑ आर्य येन. ह 


+न्‍_- ५१0 >+ न 


एकवालीसमो संधि ] मदापुराण [ हा॥.9.8 


अल्यपडलकाल णिद्ध्जीालं ६व सेल. महिसमुदसमी रुड्कीणजीमूयमारल । 
करवलइयदंड छोहिसंसससंत जिणण्हव्णविसेसे वाहरामो कयंतं॥ ४ ॥ 
भसंलगरलमालाकालरोमं तुरंतं अरुणणयणछोहं रिंछमावाहयंत । 
जुबइजणियकाम सादिराम करामो जिणण्हयणविसेसे णेरियं वाहरामों ॥५॥ 0 
करिमयराणिविटट दरणीहारतेय चुर्वेधवलघओहई कामिणीए समेय॑ । 
वरुणममरसारं माणसे संभरामो जिणण्हयणविसेसे सायरं वादरामो॥ ६ ॥ 
तरुपहरणपार्णि वांइसंदिण्णराय॑ सुरदिपरिमलंग मौणिणीजायराय । 
चड़लगमणसीलं रूधियायासपारं जिणण्हयणाबिसेस वाहरामो समीर ॥ ७ ॥ 
विमलमणिवियोणं मंद्रद्दीसमाणं कयमयरबविमाणं देहभाभासमारण । 5 
घणयमधघणदुक्‍खातंकपंकीावहारं जिणण्दवणविसेसे वाहरामो कुबेर ॥ ८ ॥ 
सगणगुणगणालं भालभीमाच्छिवत्त वेरबविसवसहंदुक्खिसपायं महंत । 
फणिवलयकरंग्गुग्गिण्णसुल दुरिक्ख॑ जिणण्दवणपिसेसे वाहरामों तियक्स ॥ ९ ॥ 
अमयमयसरीरे कूरकंठीरवरत्थ णवकुवलयमार्लटोमालियं कफॉतदत्य । 
जणणयणखुदक॑ संकेमुच्छिण्णसंक॑ जिणण्दवर्णावेसेसे धाहरामो ससंकं॥१०॥0 
मणिफुरियफणालं दित्तदिश्वकवालं अधिणवरवियण्णं कुम्मेपट्रीणिसेण्ण । 
महिविवरणिवासस रस्मपोम्मावईसं जिणण्हचणाविसेस बाहरामो फणीसं ॥ ११॥ 

घत्ता- णियवाहणपहरणपियरमणिचिंधावलिहिं विराइय ॥ 

ईंदें सेहुं इंदाचाहणए छोयचाल संप्रौइय ॥ ८ ॥ 


9 


एवं पत्ते पंकयणेसे घिस्से देवे णविऊर्ण 
दुहणोसणयं खुहसासणय दृष्भासणयं ठबिऊर्ण । 








९ 8 'वडइय, १० ह छाहिसंसत्तगत्त; !? छाहिसंसत्तवत्त, ११९ ? कसणमसलमालाकार, १२ 7? 
साहिरामो, १२ & 'मगरणिविद्ध, १४ &? घुयधवर्ल), १५ /॥? वायरस, १६ 2? कामिणीजाय , 
१७ / विताणं, १८ ४]? कणयमयविमाणं. १९ ]? 'तेकसंकाबहारं, २० / सग्गरुणगु्णा, २१ 7? 
“भीमच्छिवंतं, २२ & वरविसविसहत्थे खित्त'; |? वरतियवसहपुद्ठे खित्त, २३ 6 करग्गुब्मिण्ण , 
२४ / मालियाकुंतहत्थे, २५ / सुकमुच्छिण्ण; 2? सक्कमुच्छिण्ण', २६ /!7? कुम्मपिष्टी,, २७ 4 
“खबणां, २८ 6 फर्णिदं, २९ / सहुं देवाणंदएण, २० 472 संपाइय. 

9 १ 7? दुहुणासणय 


6 जलूय मेघा:; 8 जी मू यी मेघा:. 8 6 छा हि यमस्य भागा तस्पां संसत्त आसक्त संत्त 
स्वान्तःकरणं चित्त यर्य, 9 & छोह विक्षेपम, 0 ८ साहिरामं सानुरागम, ] ८ करिमयरं 
गजाकारशुण्डाप्रयुक्ते मकरमू. :) ८ वाइसंदिण्णराये वातप्रमी मृगी तस्यां संदत्तरागमू, !0 & धण ये 
प्रनदम: 7 £ वसहंदु स्कन्धकुटीति प्रसिद्धम: 8 2 तिय क्खं ज्यक्ष शिवम. 20 8 सुहंक अमृत- 
जलूमू; संर्के सचिहम्‌; / ससेके चन्द्रम, 24 इंदावाहणए इन्द्रस्य आह्ानेन, 

9 [| बिस्से सर्बान: ? सुदसासणय सुखानां शासनम्‌, 








«+ ९१ --- 


४त..9.8 ] पुष्फयंताविरशयउ [ अहिणंदणणिव्याणगमर्ण 


. सरगंभीरं पणबुच्चारं साहाकारं काऊर्ण 
अम्घं पत्तं गंध धूव॑ चरुव॑ दीव॑ दाऊर्ण । गम 
दुण्णयंताव मिच्छागाव दुकियभाव मंहिऊर्ण ह 
पव्वयर्सारेसे पयणियहरिसे कंचणकलले गहिऊणण । 
आसासंते रवियरवंते गयणयलंते चरिऊरणं 
भंगरउद्दे खीरसमुद्दे खिप्पं खीरं भारिऊर्ण । 
कीलालोले गेयरवार् सुरवरमालं रइऊर्ण 
ते जलवाहे जियजलवाहे हत्थाहत्थं रदऊर्ण । 0 
सोहम्भेण ईलाणेण तियसयेणेण संण्दविओ 
दाउं बाखं कुसुम भूस तेहिं जिणिंदोी पुणु णेंविओ ।! 
सिंग॒त्तुंग वसियकुरंग मेरुं मोसु वारिद्रि 
णंरसोक्खयरिं कोसलणँर्यारें आगंतूर्ण पुरिसहरि । 
णयणिरस्थाणं ग्ुरुपियराणं दाउं णहयलदिण्णपया 5 
हरिसविसटं रहंउं णई देवा सगगं झ लि गया। 
घत्ता--सज्णहं णेद्टू द्हि दुत्थियहं तरुणिहि पेम्मेपद्दावड ॥ 
णाहें बहुंते वड्चियड पिसखुणह माणि सेतावड ॥ ९ ॥ 


व0 
जोव्वणभाें देहि' चड्ते घडियामाणें काले जे । 
देहपमाणु पत्तु रणचंडहं सहुई तिण्णि सयई धणुदंड्ड । 
सिसुकीलाइ रमियगंधब्वहं दोण्णि दहद्ध लक्ख गय पुत्चह । 
फणिघुरणरमणणयणाणंदणु जणणें हेक्कारिउ अहिणंदणु । 
भणिड देव कि दीवे सकित्तणु भुवणत्तयसामिद्दि सामित्तणु |. 8 
लइ लदइ ग्ज्जु अज्जु झआगसंति हउ परलोयकज्ञु थीहेसविं ! 
तहिं अवर्सारे आयड सक्कंदणु पुरि घरि गयणि ण माइड खुरयणु । 
वाइड सुसिर तंति घणु पुक्खरू गायउ कि पि गेडे महरक्खरू । 





आओ आम आओ आओ 





>> 





२४ दृण्णयभावं, ३ |? गहिऊणं, ४  हत्याहत्यें गहिऊरण. ५  तियसवरेणे. ६ ]? संण्हूबिउे- 
७ 7? णविउं, ८ ४ धघीरदरिं, १ ? 'सोक्खयरी, १० |? णयरी, ११ /५ णरणियराणं, १२ |? रहसे 
णई, १३ /? णेहपद्मावउ, 


30 १९१. देह चहतें. ० ५? घडियामाले, ३ ॥ कोकावि, ४ |? साहेसमि, ५ ४ बायड 
सुसर, ६ / गेय, 








डे श किरणव॒ति 


5 महिऊणं मानथ्रित्वा, / आसासंत डच्छासमध्ये; रवियरवैते यूर्यकि « 0 सुरबरमालं 


सुखस्भेणिय, 0 जल्वादे कल्शानू; जियजलबादे जितमेघान, [ तियसय णेणं त्रिदशजनेन, 
8 बारिदरि निवारितश्ु जल्युक्तगुम्फ वा. [5 णयणिरयाणं न्यायरतानाम, 


]0 808 दोण्णि द हृद्धू छ क्ख साश्रद्वादशलक्षाणि, ५ ८ पुक्खर मृदख्भमुखम्‌, 


बज - ५२ अन्दर, 


एक्चलिंसिमों संत) . . अमहांपुराण . [ हा॥.228 


पुरठ णडतें अमराणिद्ाएं वद्यालियदिण्णासीवाएं । 
सायरसरिसरजलसंघाएं पुणु ण्हाणिएें कुमारु खुरराएं। 0 
हार तार जोयणवित्थिण्णी ण णह्दि गंगाणइ अवरण्णी । 


घत्ता--जलधार पड॒इ सिरि दुद्धरिय देड तोंद ण वि हम्मइ ॥ 
भाँवर महं ण्हंतु वि घडसयहिं बिंदुरंण णउ तिम्मइ ॥ १० ॥ 


]3 
मडडपट्टथरु बीयंविणिध्टिड पिडसंताणि णिओइ अंडिट्टिड। 
विणिहंयराउ ताउ रिसि जायउ पहु वि महि भुंजंतु सजायउ | 
अच्छइ जाम सपुतु सपारियणु रक्‍खदइ पोसइ माभीसइ जणु | 
गय छत्तीस लकक्‍्ख लक्खद्धें सहुं पुन्यद्द सिरिसोक्खसमिद्धें । 
भुयणभाणु णह्दि णगयणईं ढोयइ ता गंधव्वणयरू अवलोयइ । 5 
पेच्छद सत्तभूमिधघरसिहरई पेच्छश जालगवकखई पवरई। 
पेच्छद घयमांलड उल्ललियड पेच्छर पुत्तलियउ चित्तलियड | 
पेच्छर चेद्साल मुहसालूउ पेच्छर लेहसाल गयसाछड । 
पेचछद दाणसाल णड्सालड मणुयारोगसाल आसिसालउ । 
पेच्छद् हृद्देमग्ग चउदारहं पेच्छद पहु आरामविहारइं।. 0 
इय पेच्छंतहु तक्खणि णट्टउ तहिं त॑ पुरु पुणु तेण ण दिदुड । 


घत्ता- णासंतें णयरें साहियड णासु आत्थि न्र्वरिद्धिहि ॥ 
कि णरू रइपरवसु परिस्मद उज्जमु करइ ण सिद्धिहे ॥ ११॥ 


2 
ता लोयतिएहिं संबोहिड आएंणिंद ण्हाबिउ पसाहिउ । 
. डाट्िंड सयलंदेवर्डिडिमसरु चडिउ विजित्तदि सिवियद्दि जिणवरु। 


७ /॥? ण्हाविउ. ८ # ह्वारसुतारतोयविच्छिण्णी; !? हारसुतारजोयबिच्छिणी, ९ / सिरिसिहरि; !?(' 
दुद्धरिस, १० ै)? तहिं ण वि हम्मह. ११ ४ णावइ ऐप 7€८07त5 ॥ # भावइ, १२ &?? 
घ्रड़सएण, १३ ह ज॑ बिंदुएण; !? ते बिंदुएण- 

]4 १ 8४ धीरविषिट्टिउ; !? पीढि णिविद्ठउ. २ &!? पहिट्ठटिउ. ३ |? विणियराउ, ४? 
एहु वि महि भुंज॑तु. ५ & णयरि. ६ | घयमालाउल्ल”, ७ [? हृद्ठमग्गि, ८ &|? णिबरिद्विहि, ९ & 
“परवसु मूढमइ 
]2 १० आइवि ईंदें। !' आयंदेण आगतेनेन्द्रेण 


0४ 'िहाएं सघातेन; 2 वइयालियी बैतालिका बन्दिन-. ।6हार धारा, 2 दुद्धरिय 
अतिदयेन महती, 3 ति म्मइ आर्द्री क्रियते 
] [|2८बीयबविणिद्टिउ भार्यास्रीकृतः (द्वितीया>भार्या ); अथवा त्रीता विशेषेण गता स्त्री 
तया अधिनष्ठट: सहित इत्यर्थ:.. 2 8 सजा यउ जायासहितः, 0 / मणुयारोगसाल वैद्यगाछा,... 
]2 2आएफणिंदें आगतेनेन्द्रेण/ पसाहिउ शुज्ञारितः, 


हजा।,93 ] पुष्फयंतविरश्यड [ अधिणिंदणणिव्याणगर्ण 


णरखेयरसुरेहिं पणवेण्पिणु बाहुद्‌ंड्वघेद्दि वद्देप्पिणु । 
णिहियउ पुरबाहिरि णंद्णवणि मग्गसिर्‌द सिह बारहमर दिणि । 
अवरण्हर णियसंभवरिक्‍्खइ अप्पुणु अप्पड भूलिउ दिक्‍्खइ । 5 
मण्णेप्पिणु घरु गिरिवरकंद्र दर्दर्मा६हिं उप्पाडिय कंदर । 
भावु करेबि अहप्पयरासिहि ते सक्केण घित्त पयरासिहि | 
दावियणि् छट्दुबवारसे जइ हयउ सह णिवहं सहासे | 
मुक्कडऊ जीयधणासाकेयर बीयइ दिणि पड साकेयइ । 
पंथु पलायइ जंतु ण खंडइ जे भसवइ व घारे घरि हिंडर। [0 
लूडयरं गरुयर्ड गेहु ण चितइ प्रंगर्पु प्राविच्रि पुणु वि णियत्तइ । 


घत्ता--जहिं रंज्जु कियठ तहिं तेण पुणु दरिलिउ भिक्खविहाण्ं ॥ 
भयलजामाणमयवज्ियर् जिणवर्ड पेम्मसमाण्ड ॥ १२ ॥ 


व3 

सयमहदर्त्त पह पाराधिड तह देवहिं दाणुच्छबु दाविड । 
पंचविहु वि अयजयपभणततिहिं आयासहु कुसुमाई घिव॑तिहिं। 
अक्खयदाणु भणेष्पिणु णिग्गठ गड वणु चरणविसेसहु लरूग्गठ । 
जो ण समिच्छइ विप्परियावहु पहि चरंतु ण करइ दारियावहु । 
जेण मूल रइवालहु छिण्णउं दाणु जेण अभयावहु दिण्णडं। है 
ज्ेण सहियवर् णाणें भिण्णउं अट्टारहवरिसई तबु चिण्णउ | 
णीसंगेण णिरुत्तु विहारिड पुणु बि जेण त॑ छट्ट संवारिड । 
पूसेहु मालहु पक्खि पहालद चउद्हमइ दिणि सिणतरुसूलइ । 
उडुवरे सत्तमि जणुप्पाइड केचलणाणु तिलोठ वि जोइड । 

घसा--से मोहमहामहिरूहजलणु जिणवरु जियपंशिंदिड ॥ 0 


गिव्वाणहिं समउं पराइणण वाणबलेण पैंचेदिउ ॥ १२॥ 





२ ४ ममासिरासिहद; ? माहमासि सिद्द, ३ ० भे में विरह व, 0७६ 76००0/त8 ॥ |; मवह इति 
पाठ:, ४ ४ पंगणु पाइवि. ५ / रजि. 


83 १ ! णीसंगत्तु, २ !? पुणिवि, २ / संचारिठ; 7 समारिउ, ३ ॥7? पउसहु. ४ /7' 
पहिलछह, ५ 4? सिणितरु, ६ / पंचेंदियट, ७ ॥]' वाल्बलेण; !? बणबालेण, ८ # परबंदियठ 





5& संभवरि क्खइ जन्मनक्षत्रे पुनर्वंसी, 0/ कदर केशा:, 7८ अहप्पयरासिहि अधो मध्ये पयोराशे 
समुद्रस्य; अथवा अघप्रकर संघार्त अश्नाति विध्व॑सयत्येवशीलस्य भगवतः, 9 ८ आसा केयइ आशारज्ज्वा 
]8$9 ।6सयमहदत्तें इन्द्रदतेन; पाराविउ पारणं कारित:. 4 ८ विष्परियावह विप्र 
ऋचा वेदानां मागे; 8 इरियावहु ईयोवपधः, 8८ रहवालहु कामस्य, 6८ सहियवर् स्वह्ददर्य 
स्वचित्तम, 8 & पहा लइ प्रमाले शुक्के, [। वा णबलेण बाणा गीब॑णा ब्रले सैन्य यस्य, तेन इन्द्रेण, 


“न जे ० 





एकचॉलीसंमी सेचि ) मेदापुराणु [ &]॥.58.9 
पव ु 
थुणई सख॒रिंदु सरइ गुण समण्णें तुइं जि देड कि देवागमंणें । 
तुई जि अणंगु अणंगह वंछदि अगुद्णु णिक्ककगइ पर बंछहि । 
तुहुँ सरुशु कि तुद्द आहरणें तुईं स॒ुयंधु कि तुह सबलहरण्णे । 
लुई अकामु कि तुह णारियणें तु अंणिदू कि तुद्द वरसयर्णे । 
खुद्धिवंतु तुहूं कि तुह ण्हार्णँ दिव्यासहु कि तुह परिहााणें । 5 
तुज्ञु ण चहरू ण भउ णड पहरणु तुज्झु ण रद णउ कीलाविदररणु । 
तुहं जि सोम्मु सोम्में कि किजइ तुह छबिहड रावि काई भणिज्ञद | 
गुणणिहि तुह तुद्द कि किर थोत्तें तो वि थुणर जणवउ सहियतचें । 
हरिकरिगिरिजलणिहिहि समाणड पहं कि भणइ बराड अयाणउ। 
घत्ता--ससिस्रह सरिसउ पईं परम भतक्तिदइ कश्यणु अक्खइ ॥ 0 
गयणयलहु अबरु वि तुह गुण पारु को वि कि पेक्खइ ॥ १४ ॥ 
5 
इंदणरिंद्चंद्सूराउलु समवसरणु जिणरायडु राउलु । 
बहुपालिद्धय अट्टु महाधय पसुकोइदइ वक्‍खालिय हय गय । 
धम्मचकु अग्गइ अवइण्णउं प्रंगणु सुरणररमार्णिद्टि छण्णउं । 
पुण्णमणोरह जे ते ण॑ रह मउलियकर थिय संमुह् णब गह ! 
जसु तवेण कंपद भूमंडल अचसे तासु होइ भामंडल । 5 
छत्तई दुरियायंवविणिवारई चमरईं भवसीणसणतारई | 
जासु मोक्‍्ख सोक्‍्खु जि जाय फडु. सो असोड कि वण्णमि चर्लद्लु । 
अवरु वि अरुह्हु उत्तमसत्तहु आसणु सासणु तिजगपदुत्तहु । 
आयासहु णिवडइ कुखुमावलि सरु भीयडउ भासइद ण सरावलि | 
44 ९१ /? बि, २ 7 तुहुं अणंगु जो अंगु ण इृच्छहि. ३ / सरूठ; 2? सुरूठ. ४ »#४ 
अणिदु. ५ & सोमु सोमिं कि. ६ ॥ भणमि. ७ है गुणह सामि पारु को लक्खइ; 7? गुणहं सामिय 
पार कु लक्खइ. 
35 १०7 रावबछु, २ &!?? पंगणु. ३ ? सुरवररमणिहिं, ४ & ते णयरहं. ५ /7? तुरिया- 


बय , ६ / भवरीणत्तणु; [? भवश्ीणत्तगु, ७ 3? मोक्‍्खसोक्खु. ८ 87 बरदरु, ९ / कुसुमाउलि 


44 
पनेन. 4 / अणि दु अनिद्र 
हत: तिरस्कृत 

35 25% पालिद्धय छ्षुद्रष्जा 





]& सरइ गुण सम्णे स्मरति गुणान्‌ स्वमनसा, 3 6 सबलहणें समाल्म्मनेन बिले- 


9८ सदू समर 


7 ८ दिव्यास हु दिगम्बरस्थ 


7 6८ सो म्में चन्द्रेण; 8 छविष्उ कान्त्या 


6 6 दुरियायब" दुरितातप:; 2 'सीणत्तण' आन्तत्वम 


 #&॥,5.0 ] पुफ्फयंतविरइठ [ अहिणंदणिष्याजनमतत 


रंजर्े अलि तइ सिंथ ण मेरी णिच्छठ सामिय आण सुद्दारी। 0 
दुंदुहि खणु वज्ञति ण थक्कह लोड धम्मु णिसुणहुं णं कीकद । 
दिव्यें घोसें भुषवण वि सुज्ञद अप्प् परु परलोड वि बुज्झद। 


घत्ता-- सिरिवज्णाह णिव्रु घुरि करिवि सीलविमलजलबाहहं ॥ 
तिहिं सहियड सउ संतासयहं संजायड गणणाहद्द ॥ १५ ॥ 


१6 
अड्डाइज्सहस णिरणंगहं रिसिसीहह सिक्खियपुव्वंग् । 
पण्णासइ संजुत्तहं भिक्रखुहं तीससहसदोलक्खई सिफ्खुदं । 
अद्ञडाणउबि सयाई तिणाणिहिं सोलह सहसई केवलणाणिएि । 
एक्कणवीससहसइं विकिरियहं सेख भणमि मणपज्नवरिसियह । 
सावयगुणठाणेह्ि सहासहिं छहसपहिं अण्णु वि पण्णासहिं। 8 
प्क्कारहसहसाई विवाइहि रिसिहिं तिण्णि लक्खई सज्ञाइहिं। 
तवैसंजमवयतणुरुद्माइहिं संजमधरिहिं सुद्धकूलजाइईि । 
भोयभूमिसमसहसईं  चेयहिं लक्ख तिण्णि रिदुसयई वि वेयहि | 
अजियसंख एम जाणिज्ञइ लक्खेत्तर सावयहें गणिज्द । 
पंच्रलक्ख सावियहं णिरुत्तड दृवहिं देविहिं माणु ण उक्तेड । 0 


धत्ता--विहरंतहु महि परमेसरहु धम्मु कहंतंहु भव्वहं ॥ 
अट्टारहर्बारेसई ऊणयरूु एक्कु लकखु गउ पुन्वहं ॥ १६॥ 


]7 
इय पुव्वहं पण्णास जि लक्खई गणहरम॒णिवरसाहियसंखई । 
गयई ण कि पि वि धोइ णियाणइ मांसलेसि थिडउ आउपमाणइ । 
हरिणहआविहयकरिकुंभत्थलि तहिं संमेयगिरिंद्वणत्थालि । 
लंबियकरु सहुं मुणिसंदोहें दुण्णि पक्ख थिड जोयणिरोहें । 








१० / ० रंजइ, ११  धरिबि धुरि, 


]6 १४८ रिसिसीसहं, २ |? सयईं तिण्णाणिहि, ३ ७!? एयारह, ४ # 078 ॥£8 
000७ ५ & णाएं&ड (077 ७० ६ ै विरयहिं, ७ 2? लक्खतइठ, ८ 39? ॥तते ४(0७' 8 : 
मिलिउ तिरिक्खबिंदु संखेजउ, एक्तियजणह करिवि साहिजडे, ९ 3।? कहंतहं. १० / बरिसहं. 

]7 १ ०४! ठाइ. २ & साससेस थिय', ३ / हरिणहअविरुय; ।? हरिणहयरि हय 





0 ८ सिंथ प्रत्यज्चा, 44 संतास यह उपशान्तचित्तानाम, 


] 6 १%५ णिरणंगहं निःकामानाम्‌, अथवा निरणं अप्रचन्छादनमज्ले येपामु, 8 6 भोय भूमि- 
सम किंदातू; 8 रिदु पट; वेय हि जानीहि. 


347 24णियाणइ अवसाने, 86 अविध्वयी “अहृत', 


एक्चालीसमो संधि मंदापुरांणु [ ४॥,7.4 
बइसाहड मासहु सियछट्टिहि संचमभषि दियचंदाइट्रेदि।. 5 


खंतिघयांसियाइ संमाणिड प्कलड समादिघरु आणिउ | 

णाहू चारुचारित्तु विषज्ञइ णग्गड थिउ णिल्लंख ण लज्ाइ | 
किरियाभदु ँडु संचलियड सिद्धिविछासिणीहि जिशें मिलियड । 
जीवपक्खियंदिग्गहपंजरु इंदें पुज्जिउ मुक़कलेवरू । 
अग्गिकुमारहिं अग्गि विश्ण्णड स्इ चथइ णट्ठि जंतु सउण्णड। 0 
चउद्हभूयगामरद छंडिय अद्विणंदणण मोक्खपुरि मंडिय । 


गड़ गउ गउ जि पडीबर्ड णायड मज्झु थि होज्जउ सहिं जि णिकेयड । 
घत्ता--जणु आवइ जाइ ण थाइ खणु अत्थवणुग्गमु दावइ ॥ 
महुं दियघइ भरहाणंदर्यरपुण्फ्यंतससु भावइ ॥ १७ ॥ 


इय मद्पुराणे तिसट्रिमहापुरिसगुणालंकारे महाकद्पुप्फयंतविरशए 
महाभव्यभरहाणुमण्णिए महाकव्वे अहिणंदणणिव्वाणगमण्णं 
णाम एकचालीसमो परिच्छेड समसो ॥ ४१॥ 


॥ अधिणंद्णचरिय सम ॥ 





४ ४/ सत्तमभवियहिं चंदा", ५ &]? णिछज्ञ, ६.७ उबसंचलियउ, ७ 7? जणु, ८ 8 !? सक्क; 00॥ 7 सबदद 
रवगपति:. ६+तंजि णिफेवड; ? बहिं जि णिकेयठ, १० !? “णंदयरु, ११ ॥ 7? 0णा॥ (6 ॥९« 





5 68 सत्तममविहियचंदाइट्ठिहि ससमे भवे विहितायां अन्द्रेणाइृषों आगमने, चन्द्रयुक्ते सत्तमनक्षभ्रे 
इस्यरथ:. 8 ८ किरिया भट्ट अपरिस्पन्द:. 0 8? सब॒इ स्वःपतिः, इन्द्र इत्यर्थः, 2 ८ पड़ी बं प्रतीपम, 





< [ महापुराणु-५ ०, 3] ] ++ ५७ “- 


ऊ 


पंचमगइगमणु पड पंचगुरुदं पद्ेलारड॥ 
पंचमेतित्थयरु पणविधि पंचेखुवियारड ॥ घुघकं ॥ 


णिजियसंचर्ण संत सेवर्ण । 

णिजियरूय॑ णिरुवमरुय । 

णिज्ियगंध सुरंहियगंघ । ह 
शिजियसरस वज़ियसरसं। 

णिजियकोहं वरवकोहं | 

णिजियमा्ं सखुहरिसमाणं 

णिजियमाय चत्तपमार्य । 

णिजियलोह गयसलोहं । 0 
मुणियपयत्थ॑ भासातत्थ । 

कयसुत्त॑त्थ॑ जे दिव्वत्थ । 

पालियमहिमं घैलियमहिम । 

महिलाकुमई मोचुं कुमई। 

इच्छियसुमई णमि्ड सुमई । 5 
तस्स पवित्तं वोच्छ वित्त । 








4 88, & ॥6 एशट्रागांताड एै 05 79वी, ॥6 [णी०चरंप्रर्‌ शशारदा --- 
सोडय श्रीमरतः कलड्डरहित: कान्‍्तः सुबृत्त: शुचिः 
सज्ज्योतिमणिराकरो प्छत इवानर्ध्यों गुणैर्भासते । 
वेशो येन पविश्नतामिष् महामज्ाह्यः प्राप्तवान्‌ ( प्रापित: ? ) 
श्रीमदकलमराज-० कटके यश्वाभवन्नायक: ॥ १ ॥ 
4४० 0ताहए दव0जण) डे ए 00 ज्णर टए88 
१ ४ पंचमु तित्थयरु, २? 'समर्ण, 3 ।? 'सम्णं, ४ 'सुरहिसुयंध; !' सुरहिसुरंध, 
५ &ै 'सुबतत्थ, ६ | लंतियमहिसं, 


] 2 पंचेसु कामः, 86 गिजियसवर्ण निर्जितं श्रवणेन्द्रियं यत्य; 6 





सबणणं महामुनिम्‌, 
[6 णिज्ञियरूवं निर्जित रूपग्राहीन्द्रिय चक्षुेन, 5 6 'िंघ ब्राणेन्द्रिम्‌; 6 सुरहियगशं्ध सुरभिः 
शरीरगन्धो यत्य, 0८ 'सरसे 'कामसुखम्‌; 8 सरसं विशिष्टाहारं सरागबचन च, 7 60 बरच कोहं 
उत्तमवाक्यौधम्‌, 8 & सुहरिसमाण्ण शोभनेन हरिणा इन्द्रेण समाने पूजन यस्य, 0 6 “सल्लोह माया- 
मिध्यानिदानशस्यसंघातम्‌, 6 भासातत्थ निर्याधवचनम्‌, !2 ८ कथसुत्तत्य॑ अनुष्ठितागार्थम्‌ ; 
"0 दि व्वस्थे दिग्वाससमू, [0 8 घल्ियम हि मे स्यक्ता मही लक्ष्मीश्व येन, ]4 & म हिला कुमई भहिला 


भार्या कुः पृथ्वी ताभ्यां निबृत्ता मतियस्य; ४ कु मई कुबुद्धिम, 6 ८ इच्छियसुमई बाज्छितमुमतिम, 
«0 8 वित्त चेष्टितं चरितम्‌, 


रममन्‍क ८ न्ड्ज्क 


दुचाद्रीशमों सेचि ] महावुराणु [ हो॥,3.3 


घत्ता-जिद तें छईेंड गउ जिद हुयठउ अणुत्तरि सुरयद ॥ 
जिद जायड खुमह तिद कहमि समासह पंश्यंद॥ १॥ 


42 


जलवरिससीयण दीषए बीयए कुंभयण्णेद्दि णिक्खिक्तमाहिबीयए | 
भमियमत्तंडए तमपड़लखंडप फुलतरुसंडए जोव्ईसंडए । 
तरुणणरमिहुंणपरिवडियसणेहए पुव्वेसुरासिहंरिणो हरिदिसिविदेहप। 
णडियबरद्विणणडे सरिवरुक्तरतड़े पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे । 
दुक्खणिग्गमणरइरमणवणसिरिसही. जत्थतत्थ त्यि पिहु पुक्खलावइ मद्दी । 
तम्मि गच्छंतलामंतभडखसुहयरी सेयसउद्दीवली पुंडोरेगिणि पुरी । 
घुसिणरससिंखिए हसियगयणंगणे मोशियकणंचिए प्रंगणि प्रंगणे। 
अमलिणा सर्णालिणा जत्थ जलवाबविया कुररकारंडकलहससंसेविया । 


मंदिरे मंदिरे सईरेगइ गोमिणी हम्मई महलो णश्वण कामिणी । 
महुसमयसंगमोी उषधणे उचवणे रमइ बसवणओ आचणे आवणे।0 
वृढसिंगारए जोब्यण णवणवे वसइ घरसरसर माणवे माणवे । 
जत्थ सब्यो जणो जिसगिव्वाणओ लत्थ पहु अत्थि णामेण रसेणओ । 
किंकरा बंचुणो दाणसंमाणिया रायरच्छी चिरं तेण संमाणिया । 
मंतियं चिंतियं चारु कज्न पुणो मोफ्खसोक्खंकरों णत्थि रज़्जे गुणों । 


धत्ता--डघसमवाणि+ँण सिंचेप्पिणु किज़दइ सीयलु ॥ 
भोयतणेण पुणु पञ्ललइ भीमु कामाणलछ ॥ २ ॥ 


38 
गच्छामु रृच्छांमु गुरुपाय पेच्छामु । 
इय भणिति समु चिणिधवि जिणु धुणिवि मणु जिणिवबि। 
भोद्णिउ मेल्लेवि अश्रहहु मंहि देवि । 








७ 6 लयउ बड़; 7? लशूठ बउ. 

2 १९१०? कुमयण्णेहिए खित्त, २ & धायई". ३ ७7 ” णरमिहुणए बद्धिय, ४ 4 हरि- 
दिस”, ५ 87? "सिहरिए.. ६ # सउद्दाडली, ७ 7? पुंडरिंकिणि. ८ /!? पंगणे पंगणे, ९ & 
समलिणा, १० 47? कलहंसजुयसेविया, ११ # सह रमइ 00४ !088 स्वेच्छाचारिणी, १९ #&ए 
बश्सवणु पुणु, १३ ७? 'पराणिएण. १४ / 7 भोयत्तणेण. 

3 १० एच्छामु- २ !? मही देवि 


2 8कुंभयण्णेहिं घटे: कुम्मगणनाभिवा. 3 8 हरिदिसि पूर्वदेशि, 4 6 'बरहिणणडे 
मयूरनटे, 9८ सइरगह स्वेच्छाचारिणी. 75 उवसमवाणिएण उपशमजलेन, 0 भोयतणेण 
भोगा एब तृण्ण तेन. 


3 82 अइरहहु महि देवि अतिरथस्य भूमि दत्ता, 


बन प्र नमक 


जा॥7.3.4 ] पुप्फयंतधिरदयउ [ घुमइणिव्याभगर्ण 


वल॒दृइ णंदणड त॑ अरुहणंदणहु । 
प्रॉयंति वड लइउ हियवड ण चिम्हिरय॑उ । है 
रामादिरामेख इट्रेस कामेस । 
दुष्धारवारणईं सोलह वि कारणई। 
भावेण भावेवि णीसदु वेंवलेबि । 
जिणखुसु जिणवित्तु जिणणाउं जिणगोसु ! 
गुरुपुण्णु अज्जेबि मोह विसजेवि। 0 
मंउ करियि सेणासु हुउ बइजयतीख । 
णिवसेइ कंतम्मि तें वेशजयंतम्मि । 
कालेण दीहरह तेत्तीस सायरदं । 
सरिसाउ माणियं णियँबंध णीणिय्ं । 
पुणु तस्स सुहभाउ छम्माससेसाउ । 5 
सक्केण जाणियड संबंधु भाणियड । 
घणयस्ल णेद्ेण हरिसुद्धदेददेण । 
इह जंबुदीवम्मि भो भरहसखेत्तम्मि ! 
चिरु वसियसयराम्मि साकेयणयरम्मि । 
मेहरह पिय मंगला ताखु 20 
हैविद्दी खुओ ताई जिणु जाहिं पियराह । 
पुरु कर्राहि सोवण्णु ताझत्ति बहुवेण्णु । 
घत्ता--चजदिं मरगयहिं वेरुलियदं गयणुब्भासणु । 
जफ्खें णिम्मेविय कोसलपुरु पावविणासणु ॥ ३ ॥ 
4 
पएत्थंतरण जणमणरामे वासदरे णिसि पच्छिमजामे । 
मउपल्लंके णिद्दायंती हँसी चविव कमले णिवसंती । 
पेच्छइ देवी सिविणयपंती तुद्दिणतारमुक्ताहलकंती । 
गयणाहं गोमंडलणाईं पिंगलचलूणयण्ण मयणाहं। 
पोम॑ पीणियपुदरेणाई दाम रुजियमसलसणाहं । 5 


3333:535:5 355 ५5+८०००००००२८००८६२२०२२८०६६००२२८०२००००२०३-००१०७७००६००००५०७०५००६०००००४७०९ 
३ 3 नित्तारिसंदणहु, ४? ततेते #0०७' 0४8: मुणिगोत्तणामासु रविकिरणधामासु, ५ ४४ 
पार्यति तउ. ६ ७! विंभविंठ. ७ #7? उबसेवि, ८ 7? मुउ. ९ ७7 त॑, १० ?? णियबंधणियज, 
११ / होही. १२ & बहुपृण्णु, १३ 7 णिम्मिये, 

4, १ 6 रच्छीवियसियकमल्सणाह; |? पोमापीणिय , 


8 ८ प्रायेति पादान्ते, 7 6 दुव्बारी संसार: [2 ८ कं तम्मि कमनीये, 4 8 णीणियऊं निर्जीणम्‌ 
7 £ हरि सुद्व दे हे ण हर्षोद्खुषितशरीरेण. 23 बजहिं वम्रैहीरैः, 
4, 8 ८ पो म॑ पद्मा लक्ष्मी:, 





सन ६० न 


दुचालीससो संधि ] महापुराणु [_ <।. 8.8 


ताराणाई घासरणाईं झसजुयर्॑ तडिज्ञयलगुणाह । 
कलसझुय॑ मंगलकुलणाई कमलसरं कीलियकरिणाईदं | 
तुंगतरंगं तीरिणिणाईं घदसणय थे सलावयणाईं। 

गेहं सुवसियसुरवरणाहं अबरं पबरं थियफणिणाहं । 
रयणगण्ण विम्हियेघणणाईं दीहसिदाल साहाणाईं । 0 
द््य देव पुच्छद णियंणाह जाया अज् विद्वसिविणोरह । 

भो सोलदपुरिल्गयर्णाहो ताणं कदसु फर्ल॑ मह णांहो । 

त॑ णिसुणिषि प॒भरणद णरणादो होही पुत्तो तुह जगणांदो । 

संव्वण्ह सर्वियद्समओो देवो णे हु सो भण्णइ मओ | 

हुए हरिभेणणे णिरेवज्े सइसरीरप्फ्खालणकल्ले । 45 
आया देवी हिरि " लिरि कंती लच्छी बुद्धी विहि मेंद किफ्ती। 


घत्ता--अणवदृण्णि अरुद्दे पह्देलउ जि आम छर्म्मेंसिड ॥ 
ताम धणाहिवेण घधणधारहदि नेवर्धारे वरिसिड ॥ ४ ॥ 


5 
णीलियदिसावणइ मासम्मि सावणद । 
तहिं सुदधबीयाइ दूर विणीयाह | 
गब्भम्मि अवयरिड जणणीइ उरि घरिड। 
सो वश्जयंतेंदु पुण्णिमर ण॑ चेदु । 
कयजयरवालाइए आवेधि लीलाइ | ह 
केरधरियवीणाइ सहूँ तियससेणाइ ! 
त॑ णयरु ते भवणु सा जणणि सो जणणु । 
अंगंतरंगत्थु वंदेवि मुणितित्थु । 


जम जीप परी परी री >> ५द सती ५33 +ी+ी 3५ तीती >> तीस 5ट 33 जय धर ी3+>ीतचीत ४333५ तीर 39५ यजी १२ री तरीका तन, 

२ / णिजियधणणाहं; !? विंमियषणणाई, ३  दिह्ठ. ४ / णिवणाहं., ५ # सिविगोहं. ५४ 

जे सोलह, 7 जो सोलह, ६ #&]? “गयणाह, ७ #? णाहं. ८ 42 महिणाहो, ९ !? जयणाहो. 

१० ? सब्वण्ह स्विद”, ११ / देवों णठ भमण्णह सो मश्चो; !? देवों ण हि सो भण्णइ मश्चो. १२ 2 

हरिमबणे, १३ / णिरवज, १४ (2 सिरि हिरि. १५ 7 सहं, १६ ?? छमासिठ, १७ 4 7 णिवघरि, 
8 १९१ & जणणीउरे. २ ? करि धरियी, ३ /&? मणि तेत्यु 


0 8 तडिजुयलगुणाह विद्युग्नगल्सध्श चश्बलूमित्यय:. 7 & मंगल कुलणाई मद्भलसमूहप्रधानम 
86 तीरिणिणाइं समुद्रम; / बइसणये आसनम्‌ ; ससावयणाहइं सिंहयुक्तम्‌ू, 0 8 साहझ्षणाह 
स्वादनाथम्‌ अभ्रिमित्यथेः. 2 दिह्ठसिविणा दृष्ट: स्वप्नों यया सा. 2 6८ पुरिक्तगयणा हों 
पुरिलः प्रथमो गजनाथो येषाम्‌ , 5 8 पक्‍्खालण'  दारीराभ्यन्तरशुद्धि: 47 अणबइण्णि अनवतीर्णे 
सति, पू्मेवेत्यथ:. 


& 20 दूर विणीयाह अतिविनीतया, 8 8 मुणितिल्लु तीर्थप्राय मुनिम, 





-- ६१ -..- 


हा॥ा.8.9 ] पुष्फयंतजिरदयड [ सुमइणिव्वाणगर्सर्ण 


गड सयमदेो तेत्थु स्विमाणु त॑ जैत्थु। 

श्यणप्पहाकिट्टि पुणु विहिय वसुविद्टि । 0 
अक्खीकंडक्लेण तूसेवि अक्‍्खेण । 

ता जांव णवमास संपुण्णविदलास । 

केबलसिरीरिडि अहिणंदण सिद्धि । 

इृयदियदहर्पीडीहिं णवलक्खकोडीईिं । 

जइया गया ताहं सायरसमाणाहं । [5 
तइया महंतेण पुण्णेण होंतेण । 

चित्ताइ पिउजोह पविमलूदिसाटोई । 

तिण्णाणमयदिद्टि पंचमड परमेट्टि । 

संभूउ सो ज्ञाम संखुद्दिय खुर ताम । 20 


घत्ता--णाणावाहणहिं दिसि दिसि झुल्लंतवडायहिं ॥ 
आइडउ अमरवइ सह चर्उेविहअमरणिकायहिं॥ ५॥ 


6 
पाविऊण पद्ठ् देवि तिप्पयाहिणं । 
गंपि रायमंदिरं णिम्मिऊण णिव्भरं | 
बंचुचिसविब्ममं अण्णबालसंकम । 
बज्ञपाोणिणा पुणो वंदिओं सय॑ जिणो | 
अंकए णिवेसिओ सूहवों सुहासिओ | 5 
कुंभकंठबंधघुरो चोइओ स्लिंघुरो | 
पत्तओमरायलं पंडरं सिलांयरल। 
तम्मि देहमोणवो तेण दिव्वमाणयो । 
णह्हओ णिरूविओ भक्तर्णह भाविओं । 
पावतावहारिणा दुद्धरासिवारिणा । 0 
देवणद्िं ण्हाणिओ पुण्फगंधमाणिओ । 
आलय पुणाणिओं जैहि सो वियाणिओ | 


४ ]? हयदियहणाडीहिं. ५ 2)? परविमलदिसाहोहइ; | दिसाभोइ दशदिशायोपे, ६ 2 #003 तॉा४छ' 
(98: एयादसिए, पक्खि, सिए चंदे महारिक्खि, ७ / बहुविहअमर'. 


6 ९१ ४ वजपाणिणो, २ 0? 'मरालय ७पा ॥ ९070८ 0 ॥0 सुरालये; ह003 ॥॥ 
अमराचलं, ३ |? सिलालये, ४ / माणवे. ५ # माणवे., ६ | णाहए.. ७ / पुणो णिओ 





4 ८ हृयदियहपा डी हिं गुणितदिवसपरिपाटीमिः, 77 8 दिसाटोइ दशदिद्याटोपे 


6 3४४०अण्णबाल कृत्रिमबालः, 0 6 '“बंधुरो मनोशः. 7८ अमरायहढ्ू अमराचर्ूं मेसमू, 
88 देहमाणबो शरीरभिया अभिनवः. 08 णिरूविओ स्थापितः. [] 6 'माणिओ पृजित 





दुचार्तीतमों संत्ि ] मेदाचुरांणु [ ॥।][.7.2 
ते जयस्मि धण्णया ५ 
मंडणेहिं राइओ 5 
जोइएइडिं झाइओ हि... 
अप्पिओ विपंकए २. 20६ रे ५ 
बजिणा जिणेसरो जीयलोयणेसरो। ७० 
संसिऊण त॑ णिव कोसिओ गओ दिबं। 9७०... ० 
घत्ता--छु रसीमंतिणिहिं थणथण्णएण दा गरिड ॥ 
सुमइसमग्धविउ पहु सुमंइ भणिवि हक्कारिउ ॥ ६॥ 20 
7 
पुव्वाण गिव्वाणकीलाइ कयसोक्ख कुमरततणेणेय वोलीण वृहलूकखल । 
अद्ऊकण ता णवर दणुयारिराएण भंभंतगंभीरभेरीणिणाएण । 
सिंचेवि सुदेसालिलधाराणिवाएहिं संमेहिधि णवमालइपॉरियाएंहिं | 
सचलहिबि कप्पूरचंदणपयारेहिं भूसेवि केऊरहारेहिं दोरेडिं । 
कलरवतुलाकीडि कंचीकलाघे हिं णश्येवि विव्भमहिं हावे्दि भावेहिं | 5 
बद्धो सिरे पट्ट देवाहिदेवस्स णिव्विधकामावहो णिव्विलिवस्स । 
अंधाई बहिराई धणबविहचहीणाई संपीणयंतस्स काणीणदीणाई। 
महि भुंजमाणस्स दिव्वाइं सोक्खाइ._गलियाई पुव्वाईं णवेलक्खसंखाई । 
ता चिंतियं चिंतणिज्ञ जिर्णिंदेण रजेण मह होउ अपवेलिकंदेण । 
त॑ चयमि तउ करमि संचरमि मग्गेण. विसहिंद्चिण्णेण जडकसर दुम्गेण0 


घत्ता-गिरिककरि पडइ महुकार्रणि जिह हयकरहड ॥ 
रज़रलेण तिह भणु महियलि को फिर ण णिहउ ॥ ७॥| 





८ ४ समुण्णया; !? सउण्णया, ९ /॥ विर्कपए, १० समाउपाणिपंकए, ११ !”]! सुमइह समप्पियठ 
800 ६2085 |7 /' सुमति: समर्पिता अतिशयबती येन. १२ [? सुम्मइ, 
7 ११? अविऊण, २ ?? सिंचेवि सो सलिल', ३ #& सम्मोवणिव', ४ 7 “परियाएहिं, ५ & 


डोरेहिं, ६ & |? णिव्यंध; '[' णिव्ब्ेध सातत्यम्‌ . ७ !? णबतीसलक्खा ई, 


8 6 सउठण्णिया सपुण्या 
6 & विर्पंकए निष्पापे 
देवेन्द्र 

7 26 अहृऊण आगत्य, 3 8 संमहिबि पूजयित्वा; & 'पारियाएहिं पारियात्रपुष्पैः. 4 &. 
सवलहिबि विलेप्य, 5 ८ 'तुलाकोडि' नूपुरम्‌. 6 2 णिव्विध) सातत्यम्‌; का माव हो कामविध्व॑ 
सकसय. 0 6 विस हिं द चि ण्णे ण दृषभनाथो धुर्यो गोथ तेन आचरितेन. 4 महुकारणि मधुरनिमित्तम्‌ ; 
करहड उच्च 


5 8 अत्थिण त्थिवाइ ओ स्यादस्ति स्थान्नास्तीति बादकः प्रतिपादक: 
7 6 जीयलोयणेसरों जीवलोकस्य सूर्य, 48 8 कोसिओं 





++ थैऔ --- 


हऋ॥.8. ] पृण्फ्ंताविरश्यउ [ सुमईर्णिब्बाणगमर्ण 
ि 


अणुभासियं त॑ जि लोयंति' विवुद्देदि.. आवेवि देवेहिं पजणण्णपमुदेष्टिं। 
तिपुरिछकल्लाणविद्दि तेहिं संविहिड. सिवियाइ णेऊण णंदणवणे णिहिउ । 


मुकाई वत्थाईं मीमाई सत्थाई गहियाई सत्थाईं णियधम्मसत्थाई । 
लुंचेषि कुंतलकलावो वि कॉत्लेइ सह छड्डिओ जोग्गपत्तम्मि पविमलइ । 
सो देवदेवेण घित्तो समुद्ृम्मि दु््धयुकलोलमौलारउद्दम्मि । 5 
मणपज्ञउप्पण्णणाणेण खुवसिल्ु छट्ठीबबासत्थु णीसंगु णीसलु । 


णीसंकु णिकेखु णिम्मुक्दुविहासु सियलेस णिद्दोसु णीरोखु णीहासु । 
वदसाहसियणवीामि पुव्यण्हवेलाइ आलिंगिभो सामिओ दिक्खबालाइ। 
घत्ता--अवरहि दियहि पुणु संसारमहण्णवतारउ ॥ 
पुरवरु सडमणखु चरियाइ पइटटु मडारड ॥ ८॥ 0 


9 


तत्थ सो पोमणामेण राणएण संभाविओं. भावषधंतेण सत्तीह भत्तीह भुंजाविओ। 
पंचचोज्ञाई जायाईं दाणिस्स तेस्लालएण लछोयणाहो भंमंतो वसंतो गिरिंदालए | 
बीसवासाई घोरे गहीरे तवे संठिओ..._ ता रओ दूसहो दुम्महों दु्ओ णिद्ठिओ। 
तम्मि दिक्‍्खावण वायहलंततालीदले. णिश्वर्ठ झायमाणेण झेये पियंगूतले। 
आइमे मासए चंदजोण्हकिए पक्खण . बॉरसीए इणे पच्छिमत्थे मघारिक्खए। 5 
इच्छियं णो सर्बत्तम्मि रायाणसमाणस तेण मोक्तृण भत्त तिरत्त च काऊण से | 
मेरुधीरेण हंतूण कम्मारिकूरं बर्ल सब्वद्व्वावलोयं समुप्पाइय केवर्ल । 
आसणाणं पैयपेण पायालण पण्णया .. कंपिया देवलोयम्मि देवा वि णिदृण्णया। 
माणवा माणवाणं णिवासाड संचलिया वाहणोंहिईिं खे दंकियं मेइणी डोलियाँ | 
आगओ वित्तसत्तू ससूरो सतारो सली जोइओ दीहणीलालिमालाजडालो रिसी 0 
तिण्णि बाणासणाणं सयाई सरीरुण्णओो अंगवण्णेण सोचण्णवण्ण समावण्णओ | 

घत्ता--सुरवइअहिवहिईदि महिर्वदहि मि णियणियसत्तिद ॥ 

पारद्धउ धुणहुं खुमईंसरु परमइ भत्तिइ ॥ ९.॥ 


8 १ 7 छोगेत”, २ ॥? कुंतलइ, ३ 7? कल्लोलवेलारउदृस्मि, 


9 १५ हम्मालए, २ |? समंतो, ३ /& जाये. ४ / बारसीए दिण; !? गारसीए इणे, ५ 7? 
सहत्ते, ६ मै पकंपेण, ७ ?? हल्िया, ८ 7? महिबइहिं णविड णियसत्तिद. 


8 [6पजण्ण' इन्द्र: 26 तिपुरिछ कल्छाणबिहि तृतीयो5प्रकल्याणविधिः, 4 ७ कींतलइ 
पुष्पप्तालया सह, 7 ८ णि म्मुक्कदु विहासु निर्मुक्तदुष्टविभाषण, द्विविधाशा इृहपरलोकाशा येन; 8 सियले सु 
शुक्कलेश्य:, 8 6 दि क्खबालाइ दीक्षा एवं बाला तरुणी तया. 


9 22 दाणिस्स दानवतः 3 6 रओ रजः कर्म, 5 8 इणे आदित्ये; प॑ च्छ म से अस्ताच्ं 
प्राते. 6 6 सइ त्तर्मि स्वचित्ते; रायाणसंमाणत्त राशां संमानसुखम्‌ ; 6 से सम्बकू, 8 6 णिहुण्णया 
दुनयरहिता: ( निद्रोत्यिता: ! ). 0 & वित्तस तू वृत्रशत्रुरिन्द्र:. 








० ह.3-॥ बेन 


इंचालीसमों संधि ] महापुरांणु [ ४!॥.4.2 


१30 
जय देव णिप्पाध णिकोय णित्ताव ! 
जय तुंग णिव्भंग दिव्वंग णिव्यंग | 
जय वाम णिव्वाम णिक्काम णिद्धाम । 
जय धीरे सेसार- कंतारणित्थार | 
जय संत विक्कंत परमंत अरहंत । 5 
जय कंत कुकयंत कुणयंत भयवंत । 
जय संथ मयमंथ णिग्गंथ खिवपंथ । 
जय दिक्त तमंचत्त अणिमित्तजगमित्त । 
जय राय रिसिर्यय णीराय णिम्माय । 
जय णंद्‌ रुदरुंद - मुहयंद बुहयंद ! 0 
भुजगिंद भूमिंद खयरिंद तियसिंद । 
णिक्तंद णिद्दंद मुणिवंद्सयवंद । 
जयणाह णिण्णाह णिव्वाह दुब्बाह । 
समयार सिंदुर मंदारकाणियार- । 
सुरधिस्तसियरत्त - सयवत्त सुविचित्त । 5 
कुसुमोहकयलोह णिछ्लोह णिम्मोह । 
जय तिकख दुणिरिक्व-._ तवपेक्खचुवर्साक्ख- । 
फलसाहि महूं देहि खुसमाहि लहुं बोहि । 
घक्ता-इय बंदिउ खुमइ जीहासयहिं सहसकखें ॥ 
चउदार्खह सहिड किड समवसरणु ता जक्खें ॥ १०॥ 20 
व 
मइईंदासणं लच्छितुंगत्तवास बरं आयवसत्तिय चंदभासं | 
सुरुम्मकसेलिंघंविद्दी विसिद्ठा पडेंती सराणीसरोलि व्य दिद्ा । 








]0 ९ ८ गणित्ताव णिकोव, २ ? वीर, १२ / तबतत्त, ४ / सिरिराय. ५ |? णीमाय, ६ ॥? 
8008 8७५ 05: अणबहू, ७ / तववेक्ख 
37] १ ८ तंगत्त. २  आयवबत्तं तय, ३ & सेल्धविद्ठी 


]0 20गिव्वंग निर्दोप:. 3 / वाम मनोश:; णिव्वा म सत्रीरहितः. 5 ८ विकंत कर्मनिमूँ: 
छने विक्रमोपेत:; / परमंत परो मन्त्र:. 0 6 कुकयंत कुत्सित: कृतान्तो यस्य. 7 £ सेथ स्वस्थ:, 0 6 
बुहयंदेत्यादि बधचन्द्रादिमिममनिपरयन्तबन्ध:, 3 / णिव्वाह बाधारहित:, [4 ८ सम यार उपशमाचार:, 
8 ८ सियरत्त शुक्करक्त' [7 ४-2 दुणिरि क्‍्ख दुधरं तपः पक्ष मते यस्य 


]] 20८ सेलिंध' शिलीम्प्रपृष्मम्‌; ट सराणीसरोलि व्य स्मस्थेयं सरोलि बाणुपंक्तिरिब 





९ [ महापुराणु-५०0.. [7 ]. --६५-- 


४/..8 ] पुष्फर्यतबिरिश्यठ [ सुमइगिम्वाणग्म्ण 


ण सा तस्य काही समारं बियारं मणुम्मोहया ते दया जैण दूर । 
तबेणुब्मवाए बुद्दाणंद्रीए विहामंडलं कुंड णे सिरीए | 

णद्दे सुम्मए दुंदुह्ी गज्ञमाणो मुद्दाछोयणेणेय विद्धत्थभाणो । 5 
अप्रैष्वो वि देवस्स पाए णवंतों मिस दीसए साणुकंप चव॑ंतो । 

चला चामराली मरालॉलिसेया खुभालाविभासाईिं गिज्ल॑ति गेया । 
असोयदुमो दिव्वपर्क्खिद्रावों जगुम्मोहणो भारहीए पदावो। 
सुणिज्ञति द्व्वत्थपञ्ञायभेया मुणिज्ञंति लोएंहिं पंचत्थिकाया । 


गणिजुंति कम्माईं छल्जीवकाया पवईंति देहीण चित्ते चिविया । 0 
घत्ता-पुच्छंतडु जणडु संदेहतिमिरु संणिरसइ ॥ 
जलि थलि णह्दि विवरि त॑ णत्थि जं ण जिणु सासंई ॥ ११॥ 


2 
संडउ सोल्हउत्तरु गणहरहं पृव्यवियाणह मुणिवरहं। 
दुण्णि सहस वत्तारि सय णिश्वपडंजियजीवदय । 
दोण्णि लक्ख चउपण्ण पुणु सद्दस तिण्णि सय तहिं जि भणु। 
अवरु वि पण्णासइ सहिय पत्तिय सिक्खुब सवरधहिय | 
पैक्कारदसहसई प्रस्कई:- अत्थि तेत्थु अबहीहरहं। ठ 
देवघिक्तकुसुमंजलिहिं न तरहसहसई केवलिए्ि । 
खडठसयभट्वारहसहस वेउब्चियहं सुज्माणवस । 
दृद्दसहास चउरो सयई मणपर्जवहहं हयमयई । 
वेक्तिय पुणु पण्णासजुय बाद तासु णिप्पण्णखुय । 
लक्खई गुत्तिसमय गणमि सहसई अवरु तीस भणमि। 0 
संरिसई बंभीखुंद्रिहिं तहु जायईं संजमघरिदिं । 
णिश्वमेच मडलियकरहं तिण्णि लक्ख सावयणरहं। 
पंचलकक्‍्ख घरचारिणिहि णारिहिं अगुवयधारिणिहि । 
विहरंतहु तहु महिठाणाई वीसवारिसरपेरिहीणाई । 





बीती जीजा: 








४ ? मणुम्मोहय॑ंता हया. ५ ॥]? कोंडलं, ६ /॥ संधों वि. ७ |? मरालाण्णिसया, ८ ? सुहासाहिं 
भासाहिं. ९ (र दिव्बत्थ/ ॥0॥ 2]088 द्रव्यार्थ/, १० ॥ [? मासइ, 


। 32 १ ७7४? सउ जि ससोलह, २ ॥]? एयारदह, ३ |? चडरो य सई. ४ ह मणपज्वयह गय- 
2: 2? मणपजबहु वि हयमयई, ५ |? सरसई, ६ है 08 तहु, ७ / परहीणाई. 





8६ समारं स्मरप्रभवम्‌, 4 6 बिद्यमेंड्॑भामपण्डल्म. 76 मरालालिसेया इंसश्रेणिरिवोज्ज्बला, 
2 सासइ शास्ति कथयति, ह 


72 0 8 गुत्तिसमय त्रीणि, 4 ८ 'ठाणाई प्रदेशान, 


दुवालीसमों संधि ] महापुराण [ 5॥.2.22 


पु्यद॑ घड़िमालाहयई एक्कषवीसझेक्खई गयई । 45 
कायविसम्गें थिड वियडि माससेसे संमेयतडि । 

मासि पहिल॒इ पक्रिख सिद एयोरसिदिणि दिण्णसिदद । 
मधंणक्खस्तें णिव्वुयठ सहूं जोइहिं णिक्कल्ु हुयउ | 

देविंदहिं जयकारियड पुंजिबि साइक्रारियड । 
अट्टूगुणालंकिउ सुमइ देउ मज्झु अवियेल खुमद । 20 


घत्ता--भरहेण अण्णहिं मिं परमेसरु सो चण्णिज्लर ॥ 
सईं अमराहिवेण गुणपुष्फेयंतु जखु गिज्ञाई ॥ १२ ॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकश्पुप्फयंतविरइए 
महाभव्वभरहाणुमाण्णिण महाकब्वे सुमशणिव्वाणगमण्ण 
णाम दुचालीसमो परिच्छेओ समत्तों ॥ ४२॥ 


॥ खुमइचरियं समक्त ॥ 





< 7 पुण्णाहं., ९ ॥? एक्रपुन्चलक्खई, १० /& मासमेत्ु. ११ / एगारसि". १२ ४7? महणक्खत्तें, 
१३ 8 अग्गिदेहिं सक्कारियठ; |? अग्गिदेहिं संकारियउ, १४ [? देउ मज्छु विमलमइ, १५ / पुष्फयंत, 
१६ 6 फिजह, 

6 & .वियडि विस्तीर्ण. 7 8 दिण्णसिद्द दत्तमोक्षलक्ष्मीके, 22 गुण पुष्फयंतु शुणपुष्पाणां सूत्र 
क्रियते यश, 








>> ६७ -- 


0 


दृष्पिट्र॒दृद्डपाविद्ुनगजणियभावु दावियपहु ॥ 
कस्मट्रगंठिणिटुवणखमु पणवेण्पिणु पठमप्पह ॥ श्रुवक ॥ 


] 
णिरंतरु जो तवलन्छिणिक्ेउ गईंदखणगिंदविसंकियफेठ । 
पराज्िड जेण रणे झसकेउठ समुग्गंउ ज्ञो कुगईंखयकेड | 
णियोयममग्गणिओइयसीस अपासु अवासु अणीसु रिसीखु। ४ 
वियड्डविवाइविदण्णवियारु रयासववार विमुकवियारु । 
विवज्ञजिउ जेण वियालविहारू सययो गलकंदलु जस्स विहारु । 
कडीयलि मेहल णेय णिवद्ध ण कामिणि जेण लणहणिबद्ध । 
खमासशिसित्तसरोसहुयास सुञ्माणदवग्गिसिहोहहयासु । 
भडारउ जोरुणपंकयभारु अमिच्छभतुच्छपर्यीपियभास । 0 
पम्मोलिउ जो विहिणा विविहेण णमामि तमीसमहं तिविहेण | 
समिच्छियणिक्खयसो क्खपयस्स णइच्छियविप्पवियप्पपर्येस्स । 
दुर्गुंछियकण्दंसयाइणयस्स भणामि समायरिय इणंयस्स । 
भविस्सजिणिंद अणिद्समीह अहो सुणि सेणियराय णिलीह । 
जगुत्तमु गोत्तमु भासइ एंव सुर्णति महोरय दाणव देव ।. 0 


प्रत्ता--धादइसंडइ दीवम्मि बेरे जणगोहणसंकिण्णइ ॥ 
तहिं पुच्बमेरुपुव्वः दिसई पुब्बविदेधि रचण्णश ॥ १ ॥ 


री “७ ञ 
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] १० समगाउ, २ / जियागम, ३ 6 सयामयकंदलछ, ४ 7 परयासियभास, ५ / तिवि- 
हेण, ६ &  अक्खयसोक्खपयासु, ७ 6 पयासु, ८ | कष्टमये अदृणस्स, ९ [? दहृणमस्स, 





] | 'भावु शुभपरिणामः ) «८ पिक्केउ निवास:: €  केट ध्वज: 4 / 'खयकेउ विना- 
शार्थमुय्रत:, 0 # णिओइय नियोजिता;; 8 अपासु बन्चनरहितः: 06 वियड्ड विदग्था); “वि ण्ण- 
वियार दत्तो विचारों विकारों कमभजो यनः 8 रयासववारु कर्माश्रबप्रतिपेषकः, 7 6 वियालहूविहांरु 
अकाल्विहरणम्‌ ; 0 विहार हाररहित:, 3 /सणहणिवद्ध निजस्नेदे न घृता, 0 6 सरोसहुयासु 
खरोपाग्मि:; 2 'हुयासु हृतवान्‍छः:, [0 6 अरुणपं कय मासु रक्तोललप्रम:; / अमिच्छे त्या दि अमि- 
य्यानां भव्यानां अतुच्छानां प्रचुराणां प्रजानां प्रिया मापा यस्य, ।] ४ विहिणा कमणा, 2 & णि क्‍्खय- 
सो कल १ यस्स शाश्वतसीख्यपदस्य; ? णइच्छिये त्यादि नेए आ्राह्गकल्पितानेकपशुवधानां पद यज्ञादिकं 
येन. ४ # हुर्गुछिय कष्हमयाइणयस्य जुगुप्सित निन्दित कृष्णमृगाजिनर्क येन; 8 इणयर्स 
इदमस्य पढ्मप्रभस्य, [.] 6 अर्णिदस मी ह उत्तमसम्यक्वेश्ट, 


रन ६ अत 


तिथ्रालीसमों संधि ] महापुराणु [ हाव,3.0 


2 
सयामयणाहिसखेगंघसमीरि सुसीयहि सीयंहि दाहिणतीरि। 
सकच्छठ वच्छड देखु विसालु मगऊविहंगविहिण्णमुणालु । 
समीवसमीवपरिदियगामु परीणपंचासिपऊरियकामु । 
फरलोणयछेत्तणियत्तणरिद्ध पिओ जहिं रोसणियक्तणणिद्धु । 
तहिं पुरि अत्थि पसिद्ध सुसीम दुवागविलंवियमोत्तियदाम । 7 
दुभूमितिभूमिसमुण्णयणी ड महंतफुरंतसुवण्णकवाड । 
सरोरुहकेस रलग्ग दुरेह जिणालयचूलियचुंवियमेह । 
हरीमणिवद्धमणोहरमग्ग णिभोयविसेसविसेसियसग्ग । 
तहिं' अपरज्िउ णाम णरिंद करिंदु व दाणि कुलंबर॑च॑दु | 
गईसु व भाविणिदुलहलंगु सरासणु जेम गुणेण वियंगु। 0 
खर्दुज्यिउ तेल व णहलभोड णहें. व समेहु णिवेसियलोउ । 
सविग्गहु सह व लूक्खणवंतु पउंजइ संधि वियाणइ मंतु । 


घ्रत्ता--अण्णहिं दिणि तेण णराहिवेण चिंतिउं होठ पहुआ्चड ॥ 
ज पुर्॒ड पंमलर वल्हड अप्पणु त॑ लहु मुच्चइ ॥ २॥ 


3 
अरे जडजीव समासमि तुज्ञु ण कस्स विहं जगि को वि ण मज्झु । 
गयालसु छालखु लोहरसेणं णिरंतरयं णियकज्ञवसेण । 
जणेण जणो पणविज्ञइ तेंब सजीड वि ताखु णरक्खर जेंव । 
मयंग तुरंगम किकर कासु फलकखइ पक्िख व जति दिसासु । 
णमित्तु कलत्तु ण पुत्तु ण वंधु सरीरु वि एंउं विणालि दुगंघु॥ 7 
विचितिवि एंव णिरुत्तु मणेण पकोक्किउ पुत्तु सुमितु खणेण । 














2 १०४ सुगंधि; 7?  स्ंध. २ १? तीरिणि. ३ & मराल्मुहस्ग', ४ ५ पहीण, ५ ॥ 
“परवासियकरिय ; 4? परबासियपूरिय, ६ / पठेजहि. ७ ।? कुल्बरइंदु, ८ ? भामिणिदुण्णयसंकु. 
० ? गुणण अवबंकु. १० & खबब्झियतेल्छ व णेहलभोठ; )? खलज्झिय तल व्व णेहल्ु माउ, ११ ? सह 
सलक्लणबंतु, 

3 १ ै/ पयासमि, २ ? ण को बि. ३! मोहस्भण, ४ ॥ तासु वि. "७ * एम विणासि, 
६ ८४ मित्त सुपुत्त, 





2 476 मयणाहि' कस्तूरिकामृग:: 8 सुसीयहि सुशीतगुणयुक्ताया: सुश्रीकाया वा. 4 
मिद्धु कुशछ:, 7 ८ दुरेह भश्रमरः. 88 विसेसिय” अतिदशयितः, 9 / दाणि दानशीलः, ] 6 
समे हु समेघः सुबुद्धिश्च. [2 ८ लक्खणवेतु व्याकरणमिव, 9 पहुच्च इ पू्णम्‌. 

3 40 समासमि संक्षपेण कथयामि, 4 / फलक्खइ फलक्षये. 0 ८ णिरुचु निश्चयेन. 


हा॥.8.7 ] पुष्फर्यतविरद्यउ [ पठमणह्णिव्याणगमणै 


सबचिसि धरिस्ति णिवेश्य तासु धराभरघधारणु कंघरु आखु । 

गुरु पिहियासवेय पणवेति थिभो जिणदिक्खवयक्खमु होवि । 
दसेक्सुयंगवयाई धरेवि पुरायरगामसयाई चरेथि । 
सर्पासयभोयणुभकखु गसेवि अपंडयथीपस॒ुवासि बलेबि।_0 
छुद्दा भय मेहुणु णिद्द मुणवि सणाणजलेण कलंकु 'धुणवि | 

सहेवि परीसह भीमुचरसेंग्ग मुणित्तणवित्ति चिणेव्रि समग्गे । 
चपप्पिणु दुष्यबदहसीलवहाउ णिरिक्रव्ह णिवमक्तकहाड । 

तबेण करेवि कलेवरु खामु णिबंधिवि गोतु जिणेसरणामु | 
विहंडिवि छंडिवि चंड तिदंड मेओ पमुणवि चउव्धिहपिंड। 7 


घ्त्ता--अवराइड रिसि उबरिलियहि णरबंदर्हिं णिरवजहिं ॥ 
पीईकरेणामविमाणवरि खुरु जायउ गेवज्ञहिं ॥ २ ॥ 


4 

गिहीग्रुणठा णव्एहिं' विमीस तहिं तहु आंड महोवद्धि धीस | 
संसंतहु अंतर तेसिय पकक्‍ख दुहत्थपमाणिय बादि बलक्ख | 
ण को वि महीयलि संणिह जाखु दिणेहिं अहंसरणाहहु ताखु । 
छमार्सु परिट्टिउ आउसु जांच इणं घ्रणवाहि पर्जपइ तांच । 
पुरीकउठसंविवईसु मंणीसु घराधरंणो धरणीसु महीसु । | 
सुसीम णियंथ्रिणि वल्लह तस्सें अखंडसुहारुंहसोम्ममुहस्स । 
मिस भरहेसरघंसरुूहरुस करेंडि दिहिं णिलय॑ व णिचस्स । 
अहो णिहिणाह विहंसियसोड पहोसइ णंदणु णेदियलोउ । 
तओ धणिणा पुरुपेसणरस्मु विणिम्मिईं भम्मविणिम्मियहस्मु । 

घत्ता--अण्णहिं वासरि रायाणियइ णिसिविरामि उवबलक्खिय॥ . 0 


पासायतंलिमतलखसुत्तियद सिविणयमाल णिरिक्खिय ॥ ४ ॥ 


केक 














६ 8 धराभरधारण; ]? धराभरु धारणु, ७ ४ पिहियासव ऐ पणवेबि, ८.॥ सुफासय, ९ /॥ छुट्दासयमेहणु. 
१० ै/ वबसग्गि, ११ ॥ समर्गि, १२ /।? मुओ. १३ / पीईकरणाम; 72? पीर्यकरमाण, 

4 ? ै आवब. २ 8 सुसेतहु, ३ ।? दिवड्ुयहत्थय, ४ ४? छमास, ५ / मुणीयु, ६ ४ 
धरणोद्वरणे, ७ ॥ तासु, ८ / सुहायरसोम्ममुहासु, ९ ॥ तलि सुत्तियह; [? ? तले सत्तिद. 





5 0 जिणदिकखवयकक्‍्खमु जिनदीक्षात्रतयो: क्षमः 06 वयाई पदानि. 0 2 “पंड्यीनपुंसक:. 
8 # सीलबहाऊ शीलवधकारिकाः विकथा;; 8 णिरिक्क चोरः; 'णिव) नृपकथा; भमत्तर 
भोजनकथा, 8 8 "पिंडु आहार:. 0 उबरि लि य हि ततीये निकरे, 

4 6गिहीगुणठाणवणएहिं गहसख्गुणस्थानपर्दरेकादशभिः. 2 / बों दि शरीरम्‌; वलकक्‍्ख 
शुक्का, 4 0 घणवाहि इन्द्र. 0 8 'सुहारुह चन्द्र. 0 ८ पुरुपेसणर म्मु इन्द्रप्रेणेन आदेशेन रम्पम्‌; 
8 भर्म घवर्णम्‌. 


_++ ४5४० -++ 


तियालीसभौ संधि ] 


सुद्दाहिमसारयणीरयवण्ण 
गलंतमओलकवोले करिंदु 
खरेहिं खुरेहिं धरग्यु दलंतु 
विसेस॑विसेखु विसाण घुणंतु 
गिरिंदगुद्दाकुहरंतविणिततु 
लयादछलोलललाचियजी हु 
णिसावइसेय दिसागयकंति 
अणेयपसूयकरंबयमुव्थु 
णिहित्ततमीतमु णिम्मलु चंदु 
पैमत्तें रमंत दैहंति तरंत 
महप्पल कुंभलएसु णिसण्ण 


मद्दांपुराण 


[ _्‌ व 4 || व ॥ डा) ब ८4 


पईहरपाणि झलज्ञझलकण्णु | 
णियच्छिउ जंगमु णाई धरिंदु । 
बलाल गंविंद बलेण खलूंतु । 
णियच्छिड संमुड एंतु डरते । 
रुसारुणदारुणद्सह णेसु । 5 
णहालिफुरंतु णियच्छिउ सीहु। 
णियच्छिय रलूच्छि सरोबवरि ण्हंति । 
णियच्छिउ दामयजुम्पु णहत्धु । 
णियच्छिड तिव्यु तबंतु दिणिंदु । 
णियच्छिय मच्छ चलंत वलंत | 0 
णियच्छिय कुंभ वरंभपउण्ण । 


अलीरेवफुलियपोमरयालु विहंगलिलिंवयचक्खियणालु । 

णिमजणकीलेंणलीण गईद णियच्छिड तामरसायर रूुंढु । 

पदंसियभीयरमीणरंडद णियच्छिउ वारिरडद्द समुद्द | 

खुहावहु सुट्ु॒ परिट्ठिड इब् णियरिछड विट्ठुरू सीहणिबिट्ठु । 45 

णियच्छिड अच्छरणाहविमाणु अहीर्सरमंदिरि मेरसमाणु । 

णियच्छिड वोमद्सिणणभासि पद्ाइ अणूण मणीण य रासि। 

पवि' कि घिएण व सिु महंतु जलंतु ण्ग्गि मिलंतु । 

णिः चित्वि णरक्चियदेह पहायदइ गंपि णराहिवगेहु । 
घत्ता-णियददयहु देविंद बज्जरिडं जे जिह द्ंसणु दिट्ठउं ॥ 20 





तुद्द दोसइ तणुरुह परमजिणु तेण ताहि फलु सिद्दु्ड ॥ ५॥ 





5 १४ कवोछ' २ [? गइंद. ३ &।? बिसेसु विसेसु, ४ ५ रहेतु, ५ ४)? गुथु. ६ है. 


#€ध्ते8 ॥53 ॥0 80/' चक्रिदयणाद 900, 
१० ४ कीलणसीलः ॥? कीलणणीछ, ११ ॥? 'रसायरु, 
१४ /]? अद्दीसरगेहु गिरिदसमाणु. 
णहग्गमिलंतु 


७ / भरत. ८ 7 दहंति, ९ औ!? अलीरउ- 


१९ 0 रबहु, १३ ै&? पणिट्वियदुड्ड, 


2५ ै पलितु पवित्त घिएण; !? पदीबि पलित्तु घिएण, १६ 





58 ॥[० सारयणीर. दास््मेघ:ः; 2 पईहरपाणि प्रदीर्घशुण्ड.. 26 'मओहछ'” मदप्रबाह:, 


ज-+ कै +++ 


30 बलाल बल्बानू, 40 विसेसविसेसु वृपभेशानां प्रधान:, विशेषोपलक्षितों वृषेशों बा; 8 डरंतु 
गजेन्‌ . 0 6 णहालि' नखश्रेणी, 7 6 णिसावइमेय चन्द्रवत्‌ श्वेता उज्ज्वला, 8 ८ पसूयकरंबय गुद्यु 
पुष्पसमूहैगुग्फितम; 8 णह त्थु नभःस्थे खलमम्‌ , 0 6 'तमी" राज्रिः. 0 6 द्वहंति हृदमध्ये, ] & 
कुंभलएसु कुम्ममालासु, 2 6 पोमरयालु पप्मपरागयुक्त:; 2 विहंगसिलिंबय  हंसशिशुः 8 2८ 


तामरसायर कमलाकर: 0 ८ भच्छ र णा है देवा, 0 ८ चित्नि अग्रि:. 


॥]].6.] ] पुण्फयंशधिरइ्यड [ पंउमप्पहणिब्वाणगसण्ण 


6 
पुरंद्रणारि हिरी घवलच्छि लिरी दिद्दि कंति पराइय रूच्छि | 
पसाहिउ सोहिड सीमहि गब्भु रिदुत्तिड बुट्टड हेमवरंभु । 
हिमागमि संगमि माहि पवण्णि णहे दृहद्व्यिलयम्मि पसण्णि | 
असेयहि छट्ठिहि रक्तिविशमि ससंकीद्वायरसंगि संकामि । 
इहाहिवरूवधरी वलिरेहि थिओ मुणिणाहु समायरिदेहि। ४ 
भुयंग णरामर मंदिर आय रिहुच्छिण उच्छवि सुकियमाय । 
दृहड्ड जि पक्ख सिणा दुहहार घरंगणि पाडिय कब्चुरधार । 
गए खुमईसि महँद्धिसमेहिं असीदहकीडिसहासपमेहिं । 
समायइ कत्तिद कंदवियोइ अचंदिणंतरासि तईयजोइ । 
हुओ परमेसु सुहाई जणंतु असंखसहासु महामहवंतु । 0 
पुणाइड जीय जिरणिद भणंतु णहं तुरणहिं गएएहिं पिहंतु । 
पुरं पणवेवि णिवालि विसेवि सुहीहिययंतारि भात्ति करेचि । 
जिर्णम्महि हत्थि परी सिख दवि जगत्तयणाहु णवेध्रि लणवि । 
पचवजियदढक्क कमक्मियके णिओइड वारणु चछिड सक्कु । 
गओ गहमंडलु रंंघिवि तांच खिलए इणसिंचणमेइणि ज्ञांच। 5 


घत्ता--तहिं मरालिंगि संणिह्दिउ जिणु पाणिउ सुरयणु आणइ ॥ 
कल्हारपिहियधड्सहसकरु सई पुलोमिपिउ ण्हाणइ ॥ ६॥ 


7 
वियाणिवि ण्हाणिवि ण्हाणविहीई. पुणा अवथारु करेवि महीइ। 
पणंत्रिषि अग्गइ बाल चलेहि थुणाव सुर्रहि गुणालकुलेहिं । 





6 . 'णारिहिं थी धवलब्छि, २ उड्त्तिड, ३ ४! संगमिकामि, ४ सेकिय, ५७ 
महमद्धिसमेहिं, ६ ह तद्विय, ७ ॥॥ मुहासु, ८ है”! जिएंबहि, ९ ॥ दढक्क, १० ४ कमक्मियंकु- 


का 








7 १०३) एयर € 8 € थात 2 8 6. २ ॥!? बाहुबलेहिं, ३ ,]? गुणाण: 





6 20 सीमहि सुसीमाया:: ८ रिदुत्तिड ऋतुत्रय पण्मासा:, 3 ९ दहदिव्व॒लयशणियि दश- 
दिजश्ञाचक्रे, 4 / सर्मक चन्द्र:: दिवायरसंगि आदिदोदय. 8 ० इद्दाहिव' गजरूपघर:; व लिरे हि 
बलीशोभित॑, 0 0 रिह्ृुुच्छिण इन्द्रेण सह; & सुक्किय माय सुप्रु उत्तमा कृता माया विक्रियाविभूतिय- 
नराम३:; अथवा सुप्रु कृता खण्डिता माया यें:. 7 ४ सिणा धनदेन; / कब्बुरघार सुबर्गधारा, 0 ८ कंद- 
बियोइ मेघापगमे; / तड़् यजो ह ल्प्रयोगे चित्रानक्षत्रे, 0 / असे खसहासु असंख्यदेव:; महामह 
चेतु महामहा: पश्नचकस्याणानि विद्यन्त कार्यत्वेन यस्य स दाक्र:, 2 6 सुहीहिययेतरि बन्धुजनहदयमध्ये, 
9 6 परो सिसु मायाशिश्ुः. [4 6 कमक्कमिय कु क्रमेण चरणेन आक्रमित: अर्क: यन; 6 णिओइजल 
प्रेरित: 0 0 इणसिंच ण मे इ णि जिनाभिषेवा भूमि: 7 पुछो सिपि उठ पौलोमी श्ची तस्थाः पति: इन्द्र;, 
7 206 चलहि विद्यच्रपल. 


लियाक्षीससो संत ] . महापुराजु | ४] .,8.4 
समण्पिड मायद्दि पंकयणेसु सुलक्खणवेंजेणरंजियगु । 
गयामयभोह सबवासपण्स पवहिउ तायद्वरम्मि जिणेसु । 
ण बण्णेंदु स्कंबि तासु कयाई सयद्ध णिउक्तर दोण्णि सयाइं। 5 
लरासणयाई स॑रीरपमाणु रुईइ विरेहर ण॑ णबाणु । ह 
समे णरडिसयणेण रमेवि ६४०९-३९ लक्ख ममेधि | 
घर्यकसमंफिउ खुण्णयउकक इणं पि परमाणु पदुक । 
तओ तहिं पत्तु स्यं सयमण्णु कुमारु णिवेसिउ रज्ि पसण्णु | 
दु एक्क जि बिंदुय पंच जि देहि पुणो थि सिसुत्तरसंख गणेहि । 0 


घक्ता--इय पुव्यकालु पुदईंसरहु गड खुहुं सिरि मा्णतहु । 
विण्णवियउ ता किकरेंणरिण कर मउलिजि पणायेत्रि तहु ॥»॥ 


& 
एराहिव दीहरपालणिरुझु करीसरू वारिणिबंधणि बंधु । 
समुण्णयकुंभु णहग्गविलग्गु धराहिव जाणरवे तुम्दई जोग्गु । 
तभो परि्चितिउं दिव्येणिवेण पमग्गियकेवलणाणसियेण । 
ण विंशज्लसरीजलकील मणोज् ण सलइपलवभोज्ञ ण सेज्ञ । 
ण कंदल मिट्ठ ण कोमलबेणु ण मग्गविलग्गिरषालकरेणु ॥. 8 
करेणुरई करताडणु णत्थि सफासबलेण विडंबिउ हत्थि। 
दृढकुसघट्टणु फौसणिरोहु संहेइ धराड वियंभियमोड । 
ण पक्कु इहिंदु मए इह उत्तु अद्दो जणु दुक्ियदेदणि खुसु । 
ण णिग्गइ ज़ग्गइ कि पि ण सूढु पक लक के. । 
अहंँ पि हु मोहिउ कि परु मोक्‍खु दुमाणवु रुक्खु | !0 
विणासिरु जाणिबि पेच्छमि लोड विरप्पेमि तो वि ण भुंजमि भोड । 
असासडउं रज्छु अखुंदरु अंति ण इच्छमि अच्छमि गंपि बर्णति । 


घत्ता--तावायहिं लट्ं लोयंतियदिं णाहद्दु वयणु सर्मस्थिड । 
अंबरु धावंतहिं दणुयरिहिं चिसचीरु णावह थिड ॥ ८॥ 





४ 07? “विंजण", ५ ४ ण बण्णई सक्कषमि;  ण वण्णवि सक्कमि, ६.8? सरीर पसाणु. ७ 7 पंच जि 
बिंदुय, ८ ॥? चयारि. ९ & 'णरिणा 

8 १०८० बड़, २० दिखु. ३ 4 पासणिरोंहु, ४ 2.7 वृढ 
समत्थियउ 


4 ८ अमयभोद्ट अम्रताशिनो देवा:, 8 ८ बर्यकस मं कि उ जतानि पञ्च तैअिहितम्‌. 9 ८ सयमण्णु 
इन्द्र 40 ४ दुए कु जि बिंदुय पंच एकविंशतिलक्षा:; 6 सिसुत्तरसंख शिशुत्तरसंख्या राज्यकालः, 

& [68बारिणिवंधणि गंतानिबन्धेन. 5 2 "करे णु हस्तिनी, 8 ८ इ हिंदु गेजेंन्द्र:; 8 दे ह णि 
करेगे; खु सु क्षितः 4 दणुयरिहिं दानबदेवै | 


५ 4 विरप्पंवि, ६ 7 








१० [ महापुराणु-४०., 7[ ] -- ७ -- 


ाता.9. | दुष्फयंतविरश्यणड....“[ पउमणहणिव्याणगरर्ण 


9 

'पिरि व्न्न जलागमणें जलपद्धि छ॒रेहिं पष्ट ण्दविओ कुलएहिं । 

". ... समथ्िड लोयगुरू कुडएहिं थुओ दुषरंघयणुक्कुड॒पहिं । अर 

, » -_झुबण्णमयाइ णराज्छिपियाइ महिंदणियाइ गओ सिथवियाद |; 
बणंतरु चारु पहुल्लियचारु सकंकणु हारु पमेलियि दोरु । 
खमाविउ लोड सिरे कउ लोड भवण्णवपोड विसुद्धसिजोंड |. 38 
फरेप्पिणु छट्द वि खुट्दु चरिट्ठ पदिट्ठसइदु समासियणिट्रु । 
समइममासि जगंतपयालि घणागम गासि द्िमालपवसि । 
दिणे असियम्मि सुतेरालियाम्मि दिणेसारि जाम दुयालासियम्मि । 
विणिग्गउ दत्थु पह्॒य चित्त अलूकिय तद्देणि संजमजैत्त । 
खुयाई मुणेवि रयाई धुणेवि महतव्वय लेवि थिओ रिखि होबि।0 
सम॑ सकियवाह सहासु णिवाहं तबंकिउ ताह ण मच्छरु जाएं । 


घत्ता-बारहबिह॒तवणिव्वाहणहि धम्मेजोयर्परिरक्खहि ॥ 
पडमप्पहु वद्ुुमाणणयरि देड पहट्ुड मिक्‍्खहि ॥ ९ ॥ 


30 
छणमोत्थु भणेथि गहीररवेण धर णिउ सो ससियेत्तणिंवण । 
तिणा तह णिम्मंल भोयणु दिण्णु मुर्णिदाणिहालणि संचिउ पुण्णु । 
शिंहेलणि उग्गैय अष्भुय पंच अहासवदारइं रुभिवि पंच । 
श»ओ रिसि घोसिवि अक्खयदाणु सुबंधु खुवेरि स॑णिश्बसमाणु । 
परमाय कसाय विसाय हरंतु छमास विहिंडिडें वित्तु चरंतु। 5 
विहयतमोमयमंद्कर्ुकि चरृत्तछणम्मि पठउण्णससंकि । 
सुखित्तहि चित्तर चिंतविमुक्क द्ह॑ माणे पूरिउ बीयउ सुक्कु । 
परंदिसमासिद वासरराइ ्रण्णडं फेबलणाणु विराह । 


बरस सधतजीी५ी५धी५ी५रीती तीज ीती+ी तीस ता तन री 33-33 3गी तीज > सी ५जी सर ५१>र नर >री परम की ११ ०+०९७०/“ 
9 ९१ ० सुबण्णमियाइ, २ ै।? जगत्तपयासि, ३२ / संजमजुत्त, ४ ॥ णिष्बाहणउ, ५ / धम्मु 
६ 7? जोइपरिक्खहि, ७ ॥ पयह्वठ 
0 !१ € ससिदत्त, २७ भोयणु णिम्मछ, ३ ४ णशिमाय, ४ /&? सबंधु., ५ /& सबेरि. 
६ !? सुमिश्री, ७ 8 बिहंडिड, ८ 3? उप्पण्णउं 









9 [8कुलएहिं घट. 26 कुडएहिं कुथ्जपुष्पे: 2 दुबईवयणुक्कडएहिं द्विपदी 
इन्दोबिशेष: तदचनेन उत्कटेः. ३ ८ सुवण्ण मयाइ सुबर्णनिर्मितया, 5 6 लोड लोच:; 5 विच्ुद्धति 
जोउ बिश्ुद्धधाआन:शरीरयोग:ः, 6 6 समासियणिट्ठु समाश्रितचारित्र:. 7? 6 हिमाछ” शीतम्‌, 8 8 
जाभदुयालर यामदयम्‌ 


40 06ससियक्त सोसदत्तः. 26 णिहालणि आलोकने, 3 6 अह्ाश्व व” पापाश्रव', 
6 8 'छण म्मि पूर्णिमायामू, 86 परंदिसं पश्चिमदिशा; ? घिराइ विरागे वीतरागे 


ब्याक- "जुडे ०० 


: तियासीसमों संधि ] महापुराण 






.जिपालमयवालणचालिवसग्ग 
समागड झेलि परवाहियपील सर | 
...प्रसा--दह भावण वेंतर अट्टवचिद्द ओहस पंचाविद्यारर 
सोलहाबिद कप्पणिवासिसुर जिणु णवंति 
ह व . 
णम्तो ओरिइंत णमो अरिहंत णमो विसयंत णम्मो विसयंत । 
णमो दयवंत णमो द्यवंत णमोत्थु अभंत मंब्ंत भवंत | 
णमो धुदराम णमोहविराम णम्ों गुणयधाम णमोमियथाम । 
णमो गिरिधीर णमो गयसीर णमो हयमार णमो धुवमार | 
णमो णियमाल सुपंकयमाल कैयंधिसुसील महाफरिलीख ।. $क्‍7 
फलाईं गसंतु जलाई रसंतु दलाई वसंतु वणम्मि बसंतु | 
ण जे तवसीद अद्दो मुणिसीह परत्तसिरीह णिरीस णिरीह | 
. तुम॑ सुमरंति भवेखु मरंति ण ते सुद्दि होंति मगेसु हि होंति । 
पणासियसासयसंपयमूल महं तुद्द धम्मसिरीषडिकूल 
कुसंगु कुलिंगु कुसामि कुदेड कुपति कुमिसु म जम्मि विहोड ।0 
वियंभउ णाणविलोयणसक्ति सुणिश्चल लक कफ भ्ति । 
प्रत्ता--णिव्वाणभूमिवररमणिसिरिचूडामाणि पई 


जड़ कव्वपिसाएं विणडियड अप्पड है तणु मण्णमि ॥११॥ 
2 


धुणेप्पिगु ए्म गुणोहु जिणेस तओभे तियसेहिं कओ तह वासु । 
चउदिदिसु उब्मिय सोहिय खंभ चउदिसु सारसरावसरंभ । 








९ 7 ताव. 
33 १ 87? अरहंत, २ ८४ णमोत्यु भगत, ३ ? करलूंषि', ४ / मिगेसु; ? मगेसु, ५ & 
“सिरचूछामणि, ६  मण्णमि, ७ /& तणु हे 


06 बारियम ग्यु मेधमार्ग:. 0 £ पवाहि य" प्रेरित:; ? बिडोउ बिडोजा: इन्द्र:, 

3] 25& अरिहंत अहईन्नाथ; अरिहंत कर्मारेघातक; 8 विसयंत शेयवस्तुपर्यन्त; बिस्॒यंत 
विषयविनाशक, 2 2 दयंबंत दयायुक्त; अदयवंत अदया बान्ता छर्दिता येन; 2 अमंत अश्वान्त; 
भयंत भदन्त मुने; भवंत भयविनाशक्र. 36 बुहरामस पण्डितमनोश; अहविराम पापाम्तक; 
8 गुण थाम गुणनिलय; असिय थाम अनन्तवीय, 4 & गिरिधीर गिरिवद्वैर्ययुक्तः ग़य॒सीर हल्रद्वित; 
8 हयमार निर्जितकाम; घुवमार ध्रुबलक्ष्मीदायक. 5८ णियमाल नियमसहित; सुपंकयमाल 
शोमनपकुजमालाशोमित; 8 कयंघिसुसीछ कृता अंभ्रिषु सुशीछा यतयः प्रणता येन. 3 तणु मण्णमि 
तृणवन्मन्ये 
कि 35: [2 बासु समवसरणम. 20 सारसराबसरंभ सारसशब्दयुक्तानि सरोगतानि अम्मांसि 

लानि, हे 


ज,],82.8 ] पुष्फंतविरश्यउ [ पठम॑प्यइणिव्वाणगमण 


._चडद्दिसु दारेइ गोउरयाई खरडदिसु वेइ्यमंदिरयाई। 
... अउदिख पायवबेलिहराईं चउद्दिसु थूहई दिव्यंघराई। 
. श्डदिस दीसइ सम्मुइं देव... चडद्दिख आसणु सीहसमेड। 5 
. चरडदिसु भावलडउब्भवु तेड़ बउदिसु पलवरत्तु असोड 
। चउद्दिस छत्तई पंडरयाईं चउद्िसु सुर्ब्भई चामरयाईं। 
चडउदिसु अइ्महाधयपंति चउद्दिखु पुण्फलयाई पड़ंति | 
: अउद्दिसु दुंदुद्दिसद घड़ति चडद्दिसु इंदठ॒यांड णर्डति 
असेसह भासपिसेसहं खाणि - यडदिसु तस्स विधंभद धाणि | 0 


घत्ता--तश्याईं सत्त दृद धम्मविददि णव पयत्थ छहृदब्बइ ॥ 
आहदहासद परमप्पठ जणहु सब्बेई भूयह भज्वई ॥ १२॥ 


3 

' खपकु पुणेक्रु गणेसवराह दुसुण्णईं तिण्णि दु पुष्चधराई । 
लिखिंदुय रंध रिऊद्यजुत्त ज़िणिंद्‌इ सिक्‍्सेपउत्त | 
सहास दसेव य ओहिजुयाहं दुवालस ते श्विय सब्यवियाहई | 
सदासई सोलह अट्टसयाईं विउव्वणरिद्धि रिसिंदर्ह ताईं । 
महामंणपञ्ञयणाणधराह धघुव॑ तिसयंकिउ सउ जि सयाहं। 5 
'सदासहं उरपपोरे रंघसमाई खजुम्मु सडंकु थि वाइवराह । 
सहासई वीस पयोणिहि लक्ख वियाणहि संज्ममधारिणिसंख | 
वयत्थघरत्थदं तासु तिलुकक्‍ल अणुब्वयणारिद्दि पंच जि लकक्‍ल | 
तिरिक्ख ससंखे खुरा वि असंस्त परणासिधि राईरेेसुहफंख | 
समासित्रि धम्मु पेधंसियद्कस्ु छमासबविहीणउं पुव्वद लक्खु । 0 


धत्ता--संमेयह्‌ सिहरि समारुहिदि मासमेसु थिउ जोएं ॥ 
'.... ज़िणु अंतिमु झाणु पराश्यउ सहुं मुणिवरसंघाएं ॥ १३॥ 
]2 १? ।? दाविय, २ /* वेछिवणाइ, १.७ दिव्ववराई, ४ ।? जक्खकरे, ५ /॥ [? इंदतियाउ, 
६ #, तासु. ७ / धम्मविष्ट, ८ 2 छदव्वई, ९ है सत्वभूइ भूयई भबह. 
3 १३०८ सिक्‍खय उत्त, २ 7? अणुब्बयधारिषिं. ३ / सुसंख, ४. रायरईसुह); [? णाएि- 
रईसुद. ५ ४ पहँसिय . ६ ै सिहरु 
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6 & भावलडब्भवु॒ तेड भामण्डलोद्भुत तेज:. 0 0 इंदतृयाउ देवाजञना:. 0 &वियंमइ 
विजम्मते, ह ला 


78 व ८ ख शत्यम: 8 2 सब्बविद्याह क्रेबलिनाम, 98/राइरईसुहकंख राजिरति- 
मुखकांक्षार्र र् ह ३ 2 


तियालीसमो संधि ] महापुराणु [ अता,!4.0 
]4 

मेहस्गमि फम्युणपक्लि सुकिणिह सोचित्तचउस्थितिदीअवरण्हि । 

स णाणसरूयु तिदेहविमुक् जगरगधेरिति जाइवि थक्क । 

व भाई न की मलिक चूहा... ला का है चर चुकह। 


हुओ परमेसर अटगुणडु सरीरु सलकक्‍लणु तक्‍्खणि दु। 5 
सिर्दिद्लिरोमणिमुकसिहीहि समशणवंदणदोमबिद्दीहिं । 
जैमंसियि सिदझणिसीहियथरि पर्हिं जिभोइड कुंजरु झ सि | 

गओ पविद्दारि समीरवहेण छुरण्ण वि अण्णविभाणुमहेण। 


घक्ता--महुं तूसउ मैरहभव्यणमिउ पउमप्पहुं णिहयाचद ॥ 
तिज़ार्गिंदहु केरड एम जखु पुप्फयंतु को पायइ ॥ १४ ॥ 0 


इय महापुराणे तिसट्विमद्ापुरिसयुणालंकारे महाकइपुण्फयंतविरदए 
महाभव्वभरहाणुमण्णिए मद्दाकत्ये पठमप्पदणिव्याणगमर्ण 
णाम तियालीसमो परिच्छेओ समफ्ो ॥ ४३ ॥ 


॥ परेमप्पदहचरियं समश ॥ 





34 ९१० महुमामि. २ / सचित्त. ३ ह]? जगग्गधरित्तिहें. ४ 4 किण्ह, ५ ४ ण पुंसड 
संबु ण. ६ / बोधगभत्यि, ७ / समंत्रिवि, ८ /.7? भव्वभरह, ९ & पउमप्पठ; ?? परमप्पहु 
१० 67 0776 (06 58. 

















]4 [6 मग्हगमि माघे गते; / सचित्त” चित्रासहिताया:, 2 ८ तिदे हविमु कु औदारिक 
तैजसकार्मणदेहअयविमुक्त:, 0 ८ सि हिंद अमिः, 9 ८ पविदारि इन्द्र; / सुरण्णबि अस्येडपि सुराः; 
अप्णबिमाणुमहेण घन्द्रादित्यतेजसा, अर्णबस्यापत्य आर्णविश्रन्द्रः. [0 पुष्फय॑तु चन्द्रतयौदिक:. 


उ्कमपात- है पा ब 


आए 


... अगहियअसिपासह गयदप्पासहु पासाइयवम्महजयहु ॥ 
- तोडियपसुपासहु णविवि सुपासहु पालियपासंडियणयहु ॥ घुबकं ॥ 


णिरायसं महाजसं णिरंजसं समंजसं । 

अमोसय णिरंजर्ण खुबच्छलं णिरंजणण । 

पुंरु गुरू णिराखयं तैवोणिह णिरासवं । $ 
असंगय॑ णिरंबर मयप्पमाणणियंबरं । 

अमंदिरं णयालयं वियक्खण्ण णयालयं । 

मुणीसर णिरामये समोसहं णिरामय । 

अल कुलेण उत्तमं सणाणएण णित्तम । 

जिणाहिपेख सत्तमं णमंलिऊण सक्तमं । 40 
जयाहिय॑ जईंहिय॑ भणामि तस्स इंहिय॑ । 


पत्ता--णररयणकरंडइ धाद्द॒संडइ पुव्वविदेहि पुष्वगिरिहि ॥ 
हिमजललबसीयहि उै्ारे सीयहि कच्छठ देसु महासरिहि ॥ १॥ 


2 
तेत्थु सत्तभूयलसउ॒हयलहि चूलाकलसलिहियेवोमयलहि । 
पाणियपूरियपविमलपरिहहि कोहद्वालयणश्ियवरिहहि । 








34 १४ महायसे. २ & पर; |? पुरं. ३ ७]? तवोणिहिं, ४ & णियालय, ५ ?? कछतेठ 6 
88 € शाते 8 88 ८. ६ /५ घायइ , / उत्तरसीयहि, 

2 १९१7 तत्थ, २  'णिहिय. ३ !? बरहिहि. 
) [गयदपष्पासहु गते दर्पाशे यस्य; पासाइय पाशायितों नियन्त्रितः अथवा प्रकर्षेणास्वा- 
दितो5नुभूत:ः. 2 पासिय प्रश्चित्तः. 8 णिरायस निर्गतरागसुखम्‌, रागो दोषस्तस्य निष्क्रान्तं वा; 
0 णिरंजसं परमार्थभूतम; समेजस अकुटिल्म, 4८ अमोसय अमृषाबादिनम्‌; णिरंजणं अपापम्‌ ; 
6 पुरुं महान्तम्‌; गुरु हितोपदेशदायकम्‌, / 6 णिरा स व॑ निराशान मुनीन्यातीति निरासयस्तमू; 0 णिरासवं 
कर्माश्रवरहितम्‌, 0 / असंगय अपरिग्रहम्‌; 6 0 मयप्पमाणियंबर मयो शान तेन प्रमाणित परिच्छिन्ने 
अम्बरसाकादं येन. 7 





7८ णयालय॑ पर्वताछ्यम; & णयालरूय सप्प्कौर: नवप्रकौरेश्व नयैयुक्तम, 86 
'णिरामय रोगरहितम; 6 समोसह उपशमौषधम; णिरामय रामारहितम, 0 & अछं अतीव; 
?सणाणएण केवलशानेन; णित्त मं अज्ञानतारहितम्‌ . 0 ८ सत्त म॑ सर्वेभ्यो 5तिेशयेन प्रशस्तम; 2 स त्त 
सम्मं जिनाधिपेषु सुपाश्वम्‌, [ ८ जया हि ये जगत आसमल्तादघिक हित बा; ज ई हि ये यतीमिरीप्सितम्‌. 
'. & ]06 सउहयलहि सोधतलायाम्‌; 8 'बोमयलहि 'व्योमछ्ताया:, 2 जथिववरिहहि 
नर्तितअयूरायाम्‌ , 


*-- फै्दु -++ 





चउभालीशमो सेसि ] .. अहाबुरोंजु.. [ 'ं।५.3.9 


णाणावणहरुकीलियलयरिद्वि ' जांदिसेशु पे लेभाणयरिद्दि । 

महि झुंजेबि सुर णिप्वेईंड लच्छिमार णियतणयह ढोइउ । 
धणचवरणानह्‌ णरवम्मीसड विकुसुमबाणहूु। ९ 
अरहंतहु सिरिणंदणसामिदि *..._पासि लइड वड सिवपयगामिद्दि | 
एयारह शअगई अवगाहिदि अप्पर्ड सीलगुणेहिं पलाहिबि । 
पावपडलपसरणु आउंचिवि तित्थयरत्तु पुर्ण्णु संसोचिधि । 


दीदू कांछु तदु तिव्यु तवेप्पिणु हियवउ जिणकमकमलि थवेप्पिणु । 
पार्णिदियसंजमु अविराहियि आरादेणभयवइ आराहिबि। [0 
चडबिद्यु पश्चक्खाणु लणप्पिणु णंदिसिणु मुणिणाहु मरेण्पिणु । 
घक्ता-भज्धिमगेषज्दि संभवसेजहि चंदकुंद्संणिहरुइरू ॥ 

भद्दामरमंदिरि णयणाणंद्रि संजायड अहमिंदु खुरु॥ २॥ 


रे 
दुर्याणितणु लोयणई अणिदृ॑ईं आउड बि सक्तावीससमुदृई । 
तेत्तिएैहिं सो वरिससहासहिं भुजदइ अणु णियमणबथिण्णासहिं । 
अक्खिड भिक्‍खुबवरेहिं जियक्खहिं णीससइ जि तेक्तियहिं जि पक्खहिं। 
कार्ले.त॑ तडु आउ विणिट्विड कार्ले तिहुयणि कि पि ण संठिउ । 
उह्मासाउसु थक्कउ जश्यहुं अकखइ सुरबइ घणयहु तइयइं। 35 
जंबुदीवि बहुदीवणिवॉसइ भारहवारिसइ कासीदेसई । 
सरयसलिलहरससहरखियगिद्दि चाणारसिपुरि सुरंपुरसाणहि । 
परमारिसिरिसहण्णबजायड खुपइड्डउ णार्में महिरायउ । 
ताछु अत्थि पे प्राणपियारी पुहइसण णामेण भडारी । 
ताई बिहिं में होसइ तित्थंकरु देवदेड जिणु पावखयंकरु । 0 
वाई बिहिं मिं करे तुह ज॑ं जोग्गड... पद्दणु भर्वणु भोयसुहुं चंग् । 
ता जक्खें त॑ तेम समारिड रयणविचिसु णयरु वित्थारिड । 


6५१०-७० ७५००५/५५५/५०३५००५७०५/०९५-/५००५५५१५७८०५/५७५०५०००००००१५००६०२५०५००९२९००५००५८५१५०२०८०५००५०८७०५७८५१५१ 5 जी जी की टी >> डी >> चित जा 
४ 3? णिव्वेशयउ, ५ /॥? विक्रमठाणहु, ६ [? अरिहंतहु. ७ / अडंचिबि, ८. तित्थयस्त पुणु; 
? तित्ययस्तु गो. ९ 9 आराहणा, १० 47? 'संणिहु, ११ 7? अहिमिंदु, 

3 ४7 अणिदई, २ ? तेत्तीयहि जि सु. ३ / छम्मासाउसु, ४ 87 'दीवणिवेसइ, ५ 
धुखुरि . ६ ४ 'सुरिस॒ह णयजायठ, ७ 7? पिय पाण'. ८ ४ भोयभवणु सुहं. 





5 6 णामसमाण हु अन्वर्थनाम्न. 8८ आउंचिवि संकोच्य; 6 संसेचिवि सम्यकप्रकारेण संचित्य. 
2 संमबसेञजहि उसत्तिशिक्लसंपुटे, 

3 2८अणिदृ्‌ई निद्वारहितानि. 2 8 अणु स्तोकम्‌; णियमणशधिण्णासहिं संकल्पप्रवृत्ति- 
विरोषैठ. 3८ मियक्खहिं जितेन्द्रिये. 5८ उद्लुमास” घष्रष्मासाः, 8८ परमारिसरिसहण्णब' 
परमर्षिवृषभाग्मये, 


४।,४,8.8 ] पुष्फयंतधिरइयउ [ झुपेशणिव्याणशमण 


घत्ता--तुंगियहि विरामइ पच्छिमजामइ बालमराललीलगइइ ॥ 
मणिमंचहद सिह ढंकियणेशइ दीसए सिजिणाथलि सहइ ॥३॥ 


रथ 
दीसइ पीणपाणि खुरपूंणउ दीसइ सरे मुयंतु उच्छाणउ । 
दीसइ भंगुरु णहरुक्वेरउ कंडीरैवु करिकुंभविलारड । 
वदीसइ दिग्गयवरसिंचिय चल दीसइ सुखुमर्णमाल सपरिमल | 
दीसइ जोउखु ओण्हायासउ दीसइ उन्गमंतु णद्धि पूसउ । 
दीसइ पादीणहं मिहुर्णुल्ठउ दीसइ ससलिलु कुदजुयलुलडछ। 5 
दीसद वियसिड बंभहरायरु ... दीसइ सरिवद सरयरभीयरुू । 
दीसइ पीदु सीहरूचीलड दीसइ घंटारबु तियसालउ । 
दीसइ गेयमुहलु पिसहरघरु दीसइ रयणरासि पसरियकरु। 
दीसइ जायबेड जालाहरु इय जोइवि जाइबि रायहु घरू | 


घ्ता- जे जिह मणलॉलिं णिसिहि णिहालिड त॑ तिह दश्यहु भाँसियर्ड ॥ 0 
तेण थि तहि तुट्टे पत्थिबजेट्टं लिचिणयफल उवंखिय् ॥ ४ ॥ 


5 
द्ोही सुंदरि तुह खुड तेहड को वि ण दीसइ जेगि जें जेहड । 
जाखु कित्ति लोयंतु पधावर णाणु अलोयंतु वि दरिसावर । 
बारहपक्ख जांव सासिवासहु भूरियंदु णिवडिड आयासह । 
सोश्वठाण गहयण खुहृदिद्ठिहि भददवयहु मासहु सियछट्ठिहि । 
बहुंतेण विसाहारिफर्स सुमुइक्तेणुप्पाध्यसोक्ख । ह 
गयरूवे बिम्हेवियसिट्टिहि हुउ गब्भावयारु परमेट्टिहि । 
घरु आवेष्पिणु खणि खुफ्तामें गुरु गुरुपणु अंखिउ जसरामें। 
गउ देवाहिउ देवावासहु पथ वंदंथि भावें देवेसहु । 


4 १ ०४! सुरथृूणउ; 7 सुरपूणउ आते 70068 8 9: पूर्णो वा पाठः. २ ह सर, ३ 7? 
वियडदाहु सिविणयकंठीरठ, ४ & 7? सुमणसमाल, ५ & उग्गबंतु, ६ ५ जुयलछऊं, ७ #& कुंभमिहु- 
णुललउं, ८ ? सीहरुइरालड, ९ ॥? मणलालउं, १० ॥? भासिठं. ११ 8? उबएसिएउं, 

5 १ ४ ज॑ जगि जेहउ; [? जगि ज॑ जेहउठ, २ (7? बिंभाविय_, २ ४ बंदिवि; ? बंदिय, 
8 तुगियहि राज्या:, 

4 ० सुरपूणउ सुरगज:; 2 उच्छाणउ उक्षा बलीवर्द:, 8 6 चल लक्ष्मी. ।6 जौउसु 
चन्द्र;; 8 पूसउ सूर्यः, 0 8 कुडजुय छल उं कुम्मयुगल्म, 0 ८ बंमदहरायरु कमलसरः:; 0 सरिवइ 
समुद्र. 9 ८ जायवेड जातवेदा; अमिः, 0 मणछालिउं परिभावितम, ! जेट “प्रधानेन. 

5 8८ ससिवासउ चन्द्रगहातू, आकाशादित्यर्थ; 6 भूरिचेदु सुबर्णम, 0 6 "सिद्धिहि 
जगतः, 7 ८ सुत्तामे इन्द्रेण /? जसरासें यशसा सनोहरेण घबलेन बा, 
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घत्ता--णरणाहडु केरइ हरिसजणेरइ णव मासई तृसवियजणु ॥ 
जंबुण्णयधारदिं दुहमलहारहिं घरि बुद्डड बइसर्वेणु घणु ॥५॥ 0 


6 


जयाडिंडिमि दंडेणे समाहद 
खसायरसमहं पमाणें लश्यहं 
कालपमाणें संखहि आयड 
पसवणु देवहु जांइ सुहासिद 
सामरु सच्छरु सघउ सवार॑णु 
अर्स्महि अवरू डिंभु संजोदइबि 
सिंचिउ सुरागेरिसिरि सररायहिं 
खुहतणुपासु खुपास पकोक्िउ 
पुजिबि वंदिवि णिउ सर्णिकेयंह 


णिव्वुद पउठमप्पद्ि पठमाहद । 
णवसहासकोडिह्िं गय जहयहं । 
तइयहूं तहिं वइसाहहु जायउ । 
वारसिवासरि जेद्दाभूसिद । 

पुणु संप्राइड सो हरिबाहणु | 8 
णिउ हरिणा जगगुरु उच्चाइवि । 
मुहवियलियसिवणिवसंघायहिं । 
सयमहु थोचु करंतड संकिड । 

पहु करपंकद णिहियड तायडु । 


दे पियंगुपसवर्सारिसप्पह दोधणुसयप्माणु माणावडू। 0 
घत्ता-जै णाहतणुत्तणु गय विव्वत्तणु ते तेत्तिय परिमाणु भणु ॥ 
जे तेण समाणउं रूवपह्दणड अण्णु ण दीसइ को वि जणु ॥६॥ 


7 


खेलेतडु दरिसियसिसुल्तीलहु पंचलकख पुष्वहं गय बालहु । 


णाहु सुणासीरें खीरोहें पुणु ण्हेवियउ पुब्वुत्तपचाहें । 
रायलच्छिदेविइ अवरुंडिड थिड णरबइ णर्यसत्तिद मंडिड । 


वित्ति ण पूरर भोयहे दिव्वह चउद्हलक्ख जांब गय पुष्चहं। 








४ 7? बइसवणघणु, 

6 ९१९ !? डंदेण. २ / चंदसुद्ासिद, ३ ४ जेट्डपथूसिइ. ४ / सवाहणु, ५? संपाइउ, 
६ ? सणिकेबहु, ७ ॥ जो णाह”, ८ &४ तो तेत्तिय; ।? तेत्तिओं जि. ९ # जेणु समाणउ; व 
तेण समाणउं, 

7 ९ खेलंतहु. २ ? सुणासिरेहिं, ३ / प्हावियठ, ४ ४ णिपसत्तिह, 

0 जंबुण्णय जाम्बूनदं सुवर्णम्‌; घणु मेघः, 

6 40पउमाहइह रक्तकमलामें, 0८ वइसाटह्हु विशाखानक्षत्रम, < 6 पसवणु संभव: 
उत्मत्ति: सुहासिइ सुधाश्निते चन्द्रे. 7 2 सिवणिव जलघटा:, 8 6 सुह त णुपास शोभने उभये तनु- 
पाश्व यस्य, 0 6 'पसव पुष्प; 2 माणावहु मानापघाति,  'तणुत्तणु द्वरास्वम; दिव्बतणु 
दिव्यस्वरूपम. 

7 25८सुणासीरं इन्द्रेण, 3 अवरुंडिड आलिज्षित:; 8 णयसत्तिइ नयशक्तिभ्याम्‌. 
4 ८ लित्ति तृप्ति:, 





११ [ महपुराणु-४०.. !] ] -- ८१ -- 


हआऋा।ए.7.5 ] पुष्फ्यतविरश्यड [ मुपासणिम्वाणगसण्ण 


तावेकईिं दिणि उदपल्लट्टउ पेच्छिवि णाहु समग्गि प्रयद्धड। 8 
कार्ले कालु वि जेण गिलिज्ञर तेण कि ण माणुसु कवलिज्ञइ । 
जांवि थांवि पावज लणप्पिणु तो भणंति सुर रिसि पणवोष्पिणु । 
एम ब॒हाहिव तुज्ञु जि छजरद अण्णु ण एह्रेंड जगि पड़िवज्ञईइ । 


घत्ता-जणु तिट्ठह छित्तउ भमइ पमत्तड पावइ ज॑म्मि जम्मि मरणु ॥ 
पई मुइधि भडारा तिहुयंणसारा एंव हणइ को जमकरणु॥»।.. 0 


8 

हद पा पाईणेबरिहि संपत्तउ जिणु कल्लाणण्हाणि अदिसित्तउ । 
बिहिड तेण लहुं सिवियारोहणु दुऋ सहेउयंकु णामें वणु। 
जेड्टह मासहु पक्खि वलक्खइ बारंसिद्विसि ससंभवरिक्खइ | 
खत्तियद्हसएद्दि संजुर्त्ते लश्य द्किख भुवणुत्तमससें । 
छद्दुववासु करिवि कयकिरियह सोमखेडपुरवरु गड चरियह। 5 
तेत्थु महिंद्दत्तणरराएं पाराविड णवेवि अणुराएं | 
तहु घरि तियसणिघोसणिणायई पंचच्छेरेयाईं सेजायई । 
णवचरिसई छठउमैत्थु हवेप्पिणु अच्छिड जिणु जिणकप्पु अरेप्पिर्णु । 
पुणु सहेउवाणि मूलि सरीलेहू पंचमु हुयड णाणु तिजगीसहु । 
णाणाबाहणवलइयपायउ देवलोउ णीसखु वि आयड॥ . 0 


घत्ता--उट्डुंतपडेतईिं पुरठ णडंतहिं णविड णाहु पंजालियरहिं ॥ 
दृह्विहअद्गुविदृद्दि पुणु पंचविहृर्ि सोलंहविहहिं वि सुरवरहिं ॥८॥ 


9 
पई थुणंति रालि अमर सविसहर माणुस अम्हारिस वि णिरक्खर । 
पएक्कु जि फलु जइ भात्ति समुजल लई पुणु हियवर सा णउ णिम्मल । 


32054 700 47220 6 25 55:25 25700 22722: लल्टक 
५ [? ताम भणहि सुर. ६ ४ एहु. ७ / तेंहउ., ८ ै? जम्मजरामरणु., ९ १? सुरबरस्सारा, 

8 १! +0८0/पैं5 ॥ #: दाणबरिठबइ इति पाठे:पि इन्द्र, १ ५ तेहिं. २ ।? बरारिसिदिवसि, 
३ / संभवरिक्खइ; !? सुसंभवरिक्बद, ४ . णिग्योसणिणाएं, ५ _ पंचच्छरियई ता संजाबई, ६ हट? 
छम्मत्थु, ७ ै बहेण्पिणु, ८ ( ॥0त४ एछ' 5: फरम्युणि किण्हि पक्खि छट्ठियदिणि, भे विसाहि 
पच्छिमसमुदृद दिणि. ९ &? सिरीसहु. १० |? अंजलिकरेंहिं. ११ / विदृहिं सुरवरहिं; 7? "विषृहिं 
वि सरबरेहिं. 

9 १ / संथुणंति, ९ ॥|? जह. 


रण हज चना िवानाकनच्नात कक -ए उपवास 7 पाएगा णएशिए 7 ट7खएशएएिशए “खिपाश एशिया तर ए एक पट हा पचगाश पाणाशिशकगीकाए पापा कपीक्टघ्छाए' े 77तइन अल पक हम उन एप इलाका पा तर क्या 








) # उद्दुपलट्टउ नश्षत्रपतनम्‌; 2 समग्गि स्वमार्गे रकत्रये, 8 ८ छजइ शोभते, 9 तिद्वह तृष्णया, 
40 जम कर णु यमझत्या रोगाश्व, 


8 ८पाईणबरि हि प्राचीनवष्टिरन्द्रप. 8 0 संमवरिक्खइ जन्मनक्षत्रे विशाखायाम्‌ 
9 ?८सा भक्ति:, 


लउयाकीसमों संचि | मदहापुराणु [ >ा.9,0.2 


तो अच्छठ पढंतु धुइलूफ्सई पावउ मुदवायामें दुक्‍्खई । 
कैहठ सक्ु फणिराउ सरासइ तुद्द गुणरासिद्धि छेड ण दीसइ । 
जद तो कि 30 कक 2008 कल । 8 
देव बृद्दारी हयदुहचेलि मति सूद र र्शा सुहेलिहि । 
अट्टू वि पाडिहेर थिय जांवर्हि बे आसीणउ तांवहि | 
भासर धम्मु भडारड जेहउ भासहं सकइ को वि ण तेहउ । 
पालइ का वि कहि मि जइ सूरठ णासइ णिट्ट॒हि अणु विवरेरउ। 
घत्ता-- पाणिवंह पमल॒ह अलिडं भ बोलद दव्यु परायड मा हरह॥ 0 

परदोर म माणह धणु परिमेींणह रयणिहि भोयणु परिहरदह् ॥९॥ 

0 

एंव भणिवि संबोहिय मणहर पंचणवद संजाया गणहर । 
बिण्णि सहस भासिय तीसुत्तर अंगसपुव्वंधारि तहु । 
'बिण्णि लक्ख चालीससहासई चडसहसई णवसयई मात | 
अवर वि वीस जि सिक्खुय साहिय_ जे णीरंजणेण णिव्वाहिय । 
णव ज्ञि सहासईं ओहिविबोहैडह सहसेयारह पंचमबोहहं। 5 
सर्यई तिण्णि सहसई पण्णारह विकिरियालह रिसिहि खुद्ीरेह । 
सोक्तलमाणसहासपमाणई पण्णासुत्तर सउ मणजाणहं । 
वसुसहसई रिदुसयई विवाइहिं खुद्धसखुरूबदेसकुलजाइहिं । 
लक्खई तिण्णि तीससहसालई विरयेंह णारिहि लुचियर्चालई। 
सागारहं वि लक्खु गुणगुत्तिद्दि वर्यगुणियाई ताईं तप्पत्तिहिं। 0 


घत्ता -तियसेद्धि असंखहिं संखतिरिक्खहिं सहुं दुश्धरियई खंडिबि ॥ 
णववरिसविहीणउ जयविजयाणउ पुव्वलफ्ख महि हिंडिविं” ॥१०॥ 








३ ४ तो, ४ /7? कहर. ५ 87? जलहिमाणु. ६ / आसुद्धि. ७ 4 कहिं मिं को वि. ८ 472 
पाणिबहु, ९ !? परदारु, १० ॥? परियाणह. 


30 १ ४ दोण्णि, २ / अंगसुपुवच्बधारि; |? अंगपुव्वधारिय. ३ ४ ओहिविमोहह, ४ ॥? 
सयाई. ५ 2? सुधीरहं, ६ ।2 समारण, ७ /& विरइयणारिहिं. ८ ।? हेचियकुरुरहिं, ९. वयगण्णि- 
याई. १० £? संडिवि, 





3 8 मुहवायास मुखकष्टेन. ह 6 0 आसिद्धि सिद्धिपर्यन्तम्‌; सुहे छिहि सुखपरंपरायामू , 0 / भास हूं 
भाषितुम, 9 / णिट्कहि विवरेरउ अनुष्ठानात्‌ विपरीतश्चारित्रशून्यः. 

. 30 42 णीरंजणेण भगवता तीर्थकरेण; णिव्वाहिय संसारनिस्तारिताः. 6 8 सुदीरहं 
सुधीराणाम्‌ , 7 «८ सो त्तससा णसहस नव सहस्ताणि, 8 6& वसु' अष्ट; रिदुसयई घषट्शतानि, 9 6 
रंंचियवयालई लश्चितकेशानि. 


बन्‍न्‍न्‍नन <पे ,ण०-- न 


हा।ए.. ] पुष्फयंताविरश्यउ [ सुपासणिव्याणगर्मण 


व 
महियमहिउ महमहियाणंगउ सह सीसेहिं समाहिचसंगउ । 
संमेयह जाइवि गिरिधीरड तीस दियह थिड मुकसरीरड । 
फर्गुणमासि कालंपकखं्तारे साणुराहि सुहसत्तमिवासरि । 
सूरुग्गमि बुहदेवहं देवें णिकिरियत्तु पत्तु विणु खेयें । 
णिट्टिउ अद्टमबेसुह पढुकडठ गड खुपाख पासेहिं विमुकड। 5 
चअंदणकदमेण पव्वालिय पर्लोमीसे मारलूहिं मालिय । 
दिण्णी मठडडाणलजालोलिय चिचिकुमारें तणु पञ्ञालिय । 
वंदिवि भर्प्प पावणिण्णासउ णायणाहु गड णायाबासउ | 
णायारूढउ कहद णयंगहं पवणवरुणवइसवणपयंगह । 


धत्ता- जहिं भरहजिणेसहु णाणु खुपासहु पसरइ देवह केवलिहि ॥ 0 
तहिं वाइ ण वायड ण तमु ण तेयउ पुष्फरदंतकिरणावलिहि ॥११॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपप्फयंतविरइए 
महाभव्वभरहाणुमाण्णिण महाकव्वे सुपॉलाणिव्वाणगमर्ण 
णाम चडउयारीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४४॥ 


॥ खुपालचरियं समत्त ॥ 
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)] १०४) दिवद. २ ।? कालि पकलेतरिं, ३०७ अड्डमिवसुह. ४ ॥!? पोछोमीसें, ५ ७ 
मालइमालिय, ६ ? मणिमउडाणलेण जालोलिय, ७  चन्विकुमारिहिं, ८ ॥ भव्व, ९ &7 पृष्फयंत, 
१०  सुपासजिणणिव्वाण . ११ /[? 6ाणा ॥38 ॥0« 








॥] 6&महियसहिड पूजितेः पूजितः; महमहियाणेगऊ तंजसा मथितः कामो येन. 3 ८ 
साणुराहि अनुराधानक्षत्रसहिते. 4 ८ णिक्किरियत्त व्युपरतक्रियानिरवर्ति चतुर्थध्यानम्‌; विणु खे वें शीमम, 
$ 6 गिट्ठिउमुक्त.. 04 पबच्वालिय प्रलितः, 8०णायणाहु स्वगैपतिः 0 &णायारूढउ 
गजारूढ़ो देवेन्द्र:; णय॑ं गहं नताज्वानां विनीतानाम. 


ह्ाए 


णिक्तेश्य भरिवंदह वयणचंदजियचंदहु | 
पणविवि कुवलयचंदहु चंदप्पदहु जिणिदहु ॥ छुवकं ॥ 


णियंगरस्सीहिं तम॑ विणीय खुयंगउत्तीहिं ज़यं बिणीयं। 

कर्य कयत्थं किर जेण णिनं॑ णमंति ज॑ देववई थि णिश्य । 
अतुच्छलच्छीदलकप्पभूय उदारचित्त गुणपत्तभूयं । ठ 
दयांवरं पालियसब्वभूय गिराहिं संबोहियरैक्खभूय । 

ण ज॑ पियालीविरहे बिसण्णं मुर्णि महंत विमले विसण्ण । 
विसुद्धभाव॑ विगयप्पमायं पर॑ परेस पंरिशझ्नीणमाय । 

णिहीसरं जे महियंतराय॑ पराजियाणंत दुरंतरायं । 
पबुद्धदुक्म्मविवायवीलं विरृण्ण दुव्वाइविवायवीलं । 0 





औ 08, हा 00 ७0९॥४॥॥१ 0 08 ह्मा]तैतं, 68 00 जरांगह हाक्षाडक्ष-- 


वापीकृपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारित॑ 

भव्यश्री मरतेन सुन्दरधिया जैन सुराणां ( पुराण ) महत्‌ । 

तक्त्वा पबमुत्तम रविकृति: ( ? ) संसारवार्घ: सर्म्व 

कोन्यत्‌ ( ? ) खसहसो (? ) स्ति कस्य हृदय ते बन्दितुं नेहते ॥ १ ॥ 
पुजाड शध्या25 सं ग0/ 00गाते व क्ाए एीश' 70 ७5, 0 ॥॥0 जश0ऐ, 


] १०८ अरविंदहु; ? अरिविंदहु. २ | दयायरं, ३ / संबोहियसब्बभूये; '[' ॥000/095 & # 
सब्बभूयमिति पाठे सर्वभूर्क सर्वभूमिकम्‌. ४ ?? मुणीमहंत. ५ ५)? परिखीण', ६ ४ दुष्बायविवाय 


] 48 अरिवंदहु शज्ुबन्दस्य, 3 ८ णियंगरस्सीहिं निजशरीररश्मिशि:; विणीये विना- 
शितम; 6 सुयंगऊ त्तीहिं शोमनद्वादशाह्युक्तिमि:: / जय विणीय जगद्विनीतं विनयप्रधान कृत कृतार्थ 
च कृतम्‌, 4 6 किर निश्चयेन; 6 देववई देवपतय:, 6 6 कप भूय कल्पवृक्षे संजातम्‌; 6 गुणपत्त- 
भू य॑ गुणानामेव पार्ज भाजनम्‌ . 6 6 पालियसब्ब भूय॑ रक्षितसर्वजीवम; ८ संबोहियर कक्‍्ख भू य संबो- 
पितराक्षस भूतम, 7 ८ पियालीविरहे प्रियसखीवल्लभभायौवियोगे;ण विसण्ण न विषादः कृत: 7 6 
विसणए्ण विनष्टाहारमैथुनपरिग्रहसंशम्‌, 8 6 विगयप्प माय विगतपश्मदशप्रमादम्‌ ; € पर॑ उत्कृष्टम; परंसं 
जगत्वामिनम; परिझीण मा य॑ मायारहितम्‌. 9 6 णिहीसर॑ समवसरणे ये निधयस्तेपामी श्वरम्‌; म हि य॑ त- 
राय मयितान्तरायकर्माणम्‌ ; € पर जिये त्या दि दुःखे नान्‍तो यस्थासौ दुरन्‍्तः पराजितो5नन्तों दुरन्‍्तो रागों 
येन. 0 ८ 'बिवायवी लं कर्मविपाकपीडम्‌. € विद ण्णदुब्वाइविवायवीलं विशेषेण दत्ता दुश्वादिनां 
बादे जीडा पीड़ा वा येन 


>++ ८५ --+- 


हजा,ए..7 ] पुप्फरयंतविरश्यड [ पठमणाहधह जयंतसंभवो 


सुसआच्यतश्ंगवियारणासं अणंगर्लिंगारवियारणासं । 
सदित्तियाभक्खरभांवहारं भवोहसंभूइमयाघहार । 
पुरंदेरालोयणजोग्गगक्तं समुज्शियाहम्म दुषकगत्तं । 
णिवारियप्पव्वदसेलपायं फर्णिद्यूडामणिघंईपायं । 
खर्गिदंदेचिंदमुरणिंद्धेयं णमामि चंदप्पहणामधेई । 5 
भणामि तस्खेय पुणो पुराणं गणेसगीय पदचरं पुरा णं । 


घत्ता-अमलइ अत्थरसालइ वयणणवुप्पलमालइ ॥ 
अट्डम्ु जिणवरू पुजमि पडेरु पुण्णु आवज्भधमि ॥ १॥ 


2 
मंणुउत्तरोइछ्लि भूभाइ खुसहिल्लि । 
दींवे पसिद्धम्मि पुक्खरवरद्धम्मि । 
जलभरियकंदरह पुष्विलमंदरह । 
सुरलोयसोहम्मि पबच्छिमविदेशम्मि । 
धघणकणसमिद्धम्मि देसे सुगंधम्मि । 5 
छक्‍्खंडधराणिवइ सिरिपुरवरे णिवइ । 
उद्धयरिडरेणु णामेण सिरिलेणु । 
सिरिकंत तहु घरिणि करिवरहु णे करिणि। 
सुयराहिउ णरणाहु चिंतवद थिरबाहु । 
कि करमि कहिं चरामि को देउ संभरमि । 0 
को देइ मदद पुत्तु गुणग्यणसंजुत्त । 
ता भणइ सुपुरोह जद महसि खुयलाहु । 
तो कुणसु सुहहेंउ जिणणाहअहिसेउ । 
घम्माणुराणण त॑ सुणिवि राणण । 
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७ ४. 'भाविहारं ८2 संभूइयसावहारं, ९ / पुरंदरोछोयणजोगगत्ते; ॥? पुरंदरालोयणजोयगरत्तं, 
१० ै “घिट्ठपार्य, ११]? पवर, 


2 १ ८४ ० मणस॒त्तरोश्लि, 





] ८ सुसब्च तच्चेगवियारणास सुसत्वतत्त्तस्वरूपविचारणनोपलक्षितं आस्प यस्य; 8 अणेग सिगार- 
वियारणासं कामशुज्जारविनाशकम, !2 # सदित्तियाभक्‍्खरमावहारं॑ स्वदीप्त्या भास्करप्रभाप- 
हारकम; 8 भवो हसे भूह भया वहारं संसारौघजन्ममयविनाशकम्‌. [3 ८ गत्त 'शरीरम्‌; € समुज्लि- 
याहम्मदुपंकगत्तं समुज्लिताधमदु:पद्ुुग्ता येन, 446णिवा रियपव्व हसे लपाय निषिडः आत्मवधाय 
पर्वेतासातों येन. 6 & घेये स्मरणीयम; 6 णामघेय नामानम, 6 6 गणेसगीय गणधरकथितम; 
पुरा पूर्व ण॑ एतत्‌. 7 अत्यर सा रूइ अर्थवत्या रसकत्या च. 


2 ८मणुउत्तरोइलि मानुपोत्तरादवाक. 2 6 महसि बाहछसि. 


>> ८है -- 


पैंचचालीसमो संधि ] भ्रद्यापुरांणु [ &7,५.,3,8 


जरमरणभयहरहं पड़िमाउ जिणयरहं । 85 

रयर्णाह रइयाउ कलहोयमइयाड । 

मंतेहिं थवियाउ खीरेहिं ण्हवियाउ । 

सेसुह खुयंतीइ महिरायपत्तीइ । 

सिविणम्मि खुहईइ छेयेम्मि राइइ । 

करि सीडु सिरि चंद. दिद्लो विहीरूंदु । 20 
घत्ता--वरपुत्तासइ लश्यह अकिखड जाइवि दइयहूु ॥ 

तेण वि तह परियाणिउं द्ंसणफल वक्‍खाणिं ॥ २॥ 

3 
सज्नणगणमणप्यणियपणउ तुह् सुंदारे होसइ पियतणउ । 
कइवयदियहाहिं वेल्ि व लैलिड लायण्णबहलजलविच्हुलिउ । 
वड देविहि गब्भालंकरिडं ऑओलक्खिवि देहंसि हे अ | 
कंचुइहिं णरिंदहु वर्जारिड तह हियवर्उ हरिसें विप्फुरिडं 
संतोें देविहि पाॉसि गड णे वणगणियारिद्दि मसतगड ।. 8 
पेच्छिवि कसणाणणु थणजुयल पेचिछिवि मुहमंडलु दरधवैलु । 
सालखुयंगड गयगंइपसर पेच्छिषि पिय सेभासिदि खुसरे । 
णरवइ णिर्य॑मंद्रि गंपि थिड णवमासहिं ज़णियउ प्रांणेप्रिड । 
सुंउ दुल॒ह चल॒ह सज्ञणहं कुलमंडणु खंडणु दुद्लणहं । 
णश्विजइ गिज्जइ महुरंसरू भेड़ वजाइ दिज्जश धणणियरू। 0 
काणीणहूं दीणहुं दुत्थियहं णिदविणहु किविणहु पंथियहें । 
घत्ता- त्ररखें दिस हम्मइ कण्णि वि पडिड ण सुम्मद ॥ 
णारीर्णेच्रणंपेलिय वछुमइ णावइ हल्लिय ॥ ३ ॥ 





मम 5 
२ /]? सुसुह सुवेतीर, ३ 8 सुसईइ. ४ |? पच्छम्मि, ५ & चेडु शाते 2095 सूर्य:. ६ विहोरुंडु 
शत ९088 चन्द्रः. ७ / सिविणयफल, 

3 १ ४/ सजणगशुणगणपयणियपणउ; [? सज्ञण जणमणपयणिउ पणउठ, २ 7? होसइ सुदरि. हे / 
ललिय, ४ / विच्छुलिय, ५ !? देहि चिधु. ६ / पासु. ७ ॥ वरधवल; /? छुदधघवल, ८ 2५ गइगय- 
पएसरू; |? गठ गयपसरु, ९ /& ससुर, १० ै मंदिर, ११ ४]? पाणपिउ, १२ 2४7? सो दुल्लहु. 
१३ 9 महुरयरु, १४ 8? पड़. १५ ? पत्थियह, |? ॥008 ४०0" 68: सिरिसम्मणिरूबिठ णामु तसु, 
सुहलक्खणु जणवइ लद्धुजसु. १६ ै तृरखहं, १७ |? बडिउ. १८ 8. 'णन्चणपडिपेछिय 
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9 सुहई इ सुभगया, 20 € विहारंदु प्रभावहुल:. 


3 6 'मणपथणिय” चित्ते जनित:. 36 बउ वपु:शरीरम. 86 बणगणियारि हि घन: 
फरेण्चा:, 7 «सा लसु ये गउे आल्स्पयुक्त शर्रार्म्‌ू; ? सुस रू सुस्वरम, 0 0 घड़ु वज इ दानसमये निषिभ्ता 
घटा; संघद्दात्‌ शब्द कुर्वन्ति; अथवा, मध्यस्थितं धने खडखडति, [2 दिस ह म्मइ दिशा ताइफ्ते, . . 


अ्ाारमा, ८ कल 


#,०५4। | पुष्फवंतविरश्यड [ पउंमणाहपंइंजयंत्ंमर्गो 


4 

विण्णाए सण्णाणँँ घडियड दियजणमाणि णवबजीव्याणि चाडियउ | 
ससिवयणहं सयणहई आवचडिड सो इंदु व चंदु व णद्दि बडिड । 
जणणीजणणई जोयंति मुहं अच्छति तेण सह जांब खुहू । 
ता इट्ठठं दिद्ड॑ णउ रहिडे खुइसीलें वणवार्ले फहिउं । 
अरहंतहु संतहु आगमणु कयतावहु पावड्ड णिग्गमणु । | 
मयभावु गावु खणि परियलिड लहं णरवइ सुरवइ जिह चलिड | 
समसरणु समवसरणंतु गठ पहु विविदधड़े जियमयरघड । न्‍अक 
जिणु बंदिवि णिद््‌वि अप्पणर्ं तें पिसुणिड णिखुणिईं तिहुयणउं । 
सिरिसेणं सेंण पमल्विय सिरिसम्मइ सिरिसम्मद थविय । 
महियाँसि णिवासि सिरिप्पहड णियरुइगइछाइयरविरहहु । 40 
तथु गहियडं महियउं दुच्चरिड चेट्टिडं चिरु णिरु णिम्मच्छरउ । 
एक्तहि णंदणु णंदणु जणहु पउणंतु अंतु दुक्कियरिणहु । 
आखाढि रूढ़ि णंदीसरइ छणेससिदह॑रि मर्णहरि वासरइ | पक 
उवधासिड तोसिट सुयसुइहिं सहुं सदिहिहिं संखुहिहिं खुहमइहिं | 

घत्ता--अद्टरउद्दहिं चत्तउ धम्मझाणसंजुत्तड ॥ 5 

घिड अंन्याणि जाहिड॒ णे णहयलि ताराहिड ॥ ४ ॥ 
5 

जांवच्छद पेच्छइ जलियंदिस ता कामिणिचूडामणि सरिस | 
विहिविरेलिय वियलिय उक्त किह सुहरुहसररुहमयरंदु जिह । 


3 >> 





७ट७ट ७3 >ट 





4 १ सो ईंदुजतदु ण॑ बडिठ. २।? जणणु वि. ३ र विवद्धउ, ४ ४ै सेणय मेलबिय- 
५ 6 सिरिसमदइ सिरिवम्सइ, ६ |? ्ततेह ध क्र ह पाए € त8 ४. ।? महिटे. ८ उच्वेढिउ चिरु 


णिम्मच्छरिंउड, ९ ॥|? छणससर्हार, १० 8 मणहरवासरइ, ११ 2 सुमुहिहि सुहमईहिं; ? संतिह्ि 
सुहमइहिं, १२ !? अत्थाणण, 








5 १ ४/ जामच्छइ: ।' जावच्छह, २ जडिय, ३ १? 'वियलिय विरलिय. 





4 |0मसणार्ण सम्बस्शानन, - / सुइसीलें सुविशीलनाम्रा, 7? & समसरणु उपदम- 
खानम्‌. 0) 0 सिरिसम्मइ श्रीमुख: सिरिसम्मइ थबिय श्रीह्मपुत्रस्य समर्पिता, 0 ८ महियासि 
मथिता आशा वाड्छा यत्र. 2 6 | दणु पुत्र; णं द णु इंड्धिकारो; 6 पउणंतु प्रकुर्वाण:; 4 6 सु य- 
सुइांह श्रुतस्य श्रवणेन; / सदिहिर्ि सधृतिमि:; ससुहि हि सुहृद्ठि: सहिते:; सुह मइ हिं शुममतिभिः, 
60 अत्थाणि सभायाम्‌ , 

5 2० विहिविःलिय विद्वो आकारा बिरलिता विक्षिमा; बियलिय बिगढिता बिनष्टा; 
उक उल्का; ० सुहृस्हसरसरुहमबरंदु सुधारहअन्द्र: स एवं सरोरुई कमल तट्ष्य मकरनन्‍द:. 





पैबचालीसमो संधि ] महदापुराणु [ ,५,6.8 


त॑ पेच्छिवि परिहेचिछवि सयलु संचियमलु चंचलु भुवणयल । 
णियतणयहु पणयहु लच्छिसहि अहिअलिय घल्िय दिण्ण महि। 
पिडगुरुद्दि 5 जम कं हि थिरु लइउ ब्र्उ सिरु मुंडिउ दंडिउ तेण बड।. 5 


सहरिद्दि सिरिसिहेरिद्वि हरिवि रद कयकलुसणास संणासगह | 
सवियण्पि कप्पि सोहम्मवरि एकोर्वहिसुद्णिद्विआउचधरि। 
सिरिवद्दि सिरिवंहि विलुलियचमरु. सिरिहरु मणहंरु जायड अमरू । 
पसेज्जु पुजु तह अहग॒णु खुददवत्त सत्तकरमवियतणु । 
विहवह॒ई अदृह सहस दुइ घइंति जंति जद भुक्ति तइ । 0 
णीसासु मासु पूरिवि मुयह भावइ सेवइ कोएं जुयइ | 


घत्ता--तहु तहिं पंकणेत्तइ. कीलंतहँ कीलतहु ॥ 
शः ते १४ € ४७. & 5५ 
आउ पहेहु वि प्येलिउ कालें को व ण कवलिउ ॥ ५॥ 


6 
अवबेर थि णररविपहवत्ति जहि बहुजीवइ बीयइ दीबि तहिं । 
मोरयभीमोरयसंगरहु इसुकारहु सारहु गिरिवरहू | 
पुव्यासइ बासइ भारहइ सियभाणुभाणुकरभारहद । 
णंदतर्पगांवगांवगहिरि इलतिलइ अलूयइ विसयवरि। 
संपर्याहि पयहि णिश्वु जि पियहि णिददुंगेज्यहि उज्ञ्हि' णयारियहि। 5 
णिव्वद्टिउ लोझ्टिड कूरमद अजियंजउ दुल्लड मणुयमइ | 
तहु मंदिरि' णंद्रि णिम्मलिणि सुंदरि इंदिंदिरि णं णलिणि । 
मुँकमलकमलदलणयणजुय सुहेजलरहलि णबवेलिभुय । 








४ ? परियच्छिषि, ५ /॥ पुरहि; |? गुरुहि, ६४७ वठ; 7? तउ. ७ 27? सुरसिहरिहे, ८ ४ 
जुम्मोबहि. ९ /॥ सुरगिहि. १० ७ सिरिहरु, ११ ॥ एसज पुज. १२ 4 कायवि जुबइ, १३ ? सह 
अच्छर, १४ & पयडिउ, १५ / काले को वि ण कवलिठ; [? कालें को णउ कठछिउ, 

6 १४ अबर वि णर रवि पवदंति जहिं; [? अमर वि णरवर विह॒र॑ति जहिं. २ ॥ दीवह बीइ. 
रे  सुइकारहु, ४ / |? पगामगाम”, ५ /॥ णिरु गिज्क्चहि | णिदुगेज्झहि 0 0879॥7- ६ /72 
अजयंजउ, ७ 2 णंदिरि मंदिरि, ८ 6 सुक्क... ९ & सयजलहरणि णिववेलिभुय; [? सुहजलवहुल्लि, 





408 अहिअलिय अहिता आत्मन: इति पलिय त्यक्ता. 0 # सहरिहि सिंहयुक्ते; लिरिसिहरिहि 
श्रीशिखरे, 96 ए.सज्जु ऐश्वर्यम; / सुहृवत्त सुखपात्रम; 'मविय" मापिता, 0 6 बिहबह हूं 
बिभवैराददरणाम्‌ ; अद्दहं अब्दानाम्‌, [3 6 पई हु प्रदीर्भम- 

6 6णररविपदवत्ति नरा एव सूर्यी: तेषां प्रभाप्रवतन यत्न; 6 बहुजीघइ बहुजीवयुक्ते. 
26 मोरयभीमोरयसंगर हु मयूराणां भीष्ससपोणां च संग्रामो यत्र, 8 पुव्वासइ पूर्वदिशायाम; 
वासइक्षेत्रे; /सियभाणुमाणुकरमारहइ चन्द्रादित्यकिरणसमूहहते, 4 ७ 'पगांब” प्रकामम, 
प्रचुरा;; गां ब आमा:; 6 इलतिलइ भूतिल्कभूतं; अलयइ अलकानाम्नि, 6 ८ णिदुगेज्ञहि रणां 
इग्नौद्यायाम्‌ू, 8 8 रह लि? लहरी, कल्लोलमालछा, 


१५ महापुराणु-५०.,, [[] «४९ -- 


अऋा,५.०,9 ] पुष्फयंतविरश्यड [ पठमणाहबहजयेतर्समो 


तृर्धसिरमणि गुणमणिणिवहखाणि सरसेणाजियसेणा रमाणि । 
सपसुत्त पुत्तसंणिहियमइ सा लिविणये सुविणिय णियद सई | 
घत्ता--सीह हत्थि ससि दिणयर पुण्णकलछसु पंकयसरु ॥ 

सिरि वसहिंदु पन्‍त्तर सखु दाहिणावत्तड ॥ ६॥ 


7 
दिद्ृउ सिट्ठुठ सुहिमाणियइ णियकंतहु कंतहु राणियइ । 
फल विलासिईे भासिर्ड तेण तहि दिसबलेए विमलइ थियदइ णहि। 
तहि गज्मि अब्मि णे चंदमउ थिउं सिरिहरु सिरिहरु सच्चमउ । 
उर्पपण्णड धण्णउ पृण्णणिहि तरू धराणिद्दे अरणिहि णाई सिंहि । 
हु जाणिउ भाणिई जेण जहिं बहते संतें तेण तहि । 5 
णयरिद्धिद वुद्धि३ लक्िखियर्ं णिहिल्त्थु वि सत्थु वि सिक्खिय्ं । 
मायद पियवायइ गुणसहिडं णियणामु सधामु ताखु णिहिं । 
सवियक्उ थक्कड तरुणिरंड णवजोव्यणि णे वणि महुखमड । 
ता शाप ताएं तालधणु गंपिणु गयसोउ असोयचणु । 
दुृह्हर सिरिहर जिणु सेवियउ भवपासु सुदंस विदहावियड ।_0 


घत्ता-चिंतइ माहेंपरमलस पंवहिं धम्मह अवसरू ॥ 
कण्णहु णियडद घुलियई मरणु कहाते व पलियइ॥ ७ ॥ 


8 


सो अजियसंणु चेणु व धरहि अहिथविउ एहविउ ढोइयकरंहि | 

रिसिसिक्खह्दि दिक्खहि छग्गु क्रिहठ... पिड हयकलि केवलि हुयड जिंह | 
१० ४) लियसिरं, ११ ॥ सविगय सिविणय; ? सुविणय सिविणव, १२ ै!? संखु जि 
दाहिणवत्तउ, 





कं ४ १? सुहमाणियद, २ ७ दिसिवलथद विभल्ि थिप्रम्मि गहि; ।' दिसवछश विमलि धियमिमि 
जहि, ३ ५! ७7 बिउ, ४. उपपणड़ वण्णउ सन्चणिद्ि: ]? उप्पण्णहु धण्णह पुण्णणिद्ि, ५ 
तरुणियउ, ६ ९” व्षि ण॑ ७ / तालदि तालघणु, ८ 3।' भवयारु, ५ के बे ५ 
8 * # पेणु व घरह, २ ,५ रह 


5 





90अजिंयसणा अजितसनानाम्नी., ((॥ # पुत्तसंमिहियमभइ पुत्रे खापिता मतिरयया; / सिविणय 
'न्‌ः सुविणिय निद्रायुक्ता; णियइ पश्यति 


न प्र ० चंदमउ चद्धमा, | / अरणिहि मन्धनकाए्ात्‌ू, ( ८ णियणामु निजनाम अजितसेन 
इति, 8 6 महुसमउ वसस्तः, ।0 # घिद्वियड निकट्मानीतः. |2 पलियहइं पलितानि 
8 | 60 अहिथबिजझ अभिस्थापित:, 


पंजवालीसमो संधि ] महापुराणु [ >ए,५.9,9 
पत्तदि जयजतहि जोसियहू णिफ्खशियखसियसोत्तियहु ! 
तसियक्कु चक् तड्ठु हुयड घरि रुइपुंजु कंजु ण कंजेसरि | 
जणजोणिहि खोणिद्दि साहियईं चंडई छकखंडई साहियई । ; 
णवरणिहि मणदिहिउप्पायणईं रयणई चेयणईं अचेयणई। 
चडउद्ह दहंगर्भोएंण सहूं धरु एंति देंति चिंतविड लहु । 
कथद्मु अरिदमु णामें समणु मासोववासि घर्णरासितणु । 
जो मण्णद वण्णइ जिणचरिउं जेँ सुत्त खुजुंतु समुद्धरिउ । 
घरू पसु पत्तु तें आइयड अणवज्जु भोज्जु संप्राइयर्ड । 40 
णवपुण्णईं णवणवभावणइ तें बद्धई॑ णिद्धईं कयपेणह। 
गुणवंतहं संत महरिसिहिं आदंसियसंसियसुहदिसिह्ति । 
महिबंटयणिकटयवइहि पंचब्भुय तहु हुय णरबेइहि । 
घत्ता--वक्वद्धिसिरिलीलदश एंव तासु गयकालइ॥ 
दिद्ठउ जिणु तरुणीलइ मणहरणामवणालइ ॥ ८ ॥ 
9 

सुहाचह गईवहं । 

रविप्पह गुणप्पहं । 

थिरं थिय॑ खुर्य सु । 

णिवाइणा सराइणा । 

महाणिणा पुणों तिणा । 5 

मुणवि सं रदईविसं । 

कये तच॑ गयासवं । 

णिरासय अहिसंय । 

अदोसयं अमोसय | 














३२ |? रजसरि, ४ ? भोएहिं ६ / गुणरासितणु. ७ |? सजुत्त, ८ #!? संपाइयठ, ९ ]? णवपुण्णय. 
१० 2 कयविणद, ११ # महिवद्ययणिक्रंट्यवइहो: |”? महिवद्दयणिकंटियमहिहि., १२ /# णरबह॒हो, 
१३ |? तरुलीलह, 

9 १९१ ह॥ 0०गञात्न अहिसिय. 





3 & जयजत्तहि विजययातज्रायाम,. 4 2 कंजसरि कमलसरसि, 7 ८ दहंगभोएण सरकल्षा निधयो 
देव्य; पुरं शय्यासने चमू:। भोजन भाजन नारे भोगस्तस्य दशाड्कः. 86 घणरासि तणु धनराशिः 
तृणवद्‌ यस्‍्य. 0) ८ पत्तु पात्रम. 3 6 बेटठय भाग:. 

9 []0५ सुहावई सखप्रापकम: € गई बह चत॒र्गतिविनाशकम्‌, २ 6 रविष्पहं आदित्यतुल्य- 
तेजसम्‌; & गुण प्पह गुणानां मार्गभूतम, 83 8 सुय॑ सुयये श्रुत॑ श्रुतमाकृणितस्‌, 4 ८ णिवाइणा रुप- 
भास्करेण, निश्चितवादिना वा; / सराइणा घमोनुशगयुक्तेन, ; ८ महाणिणा चक्रबर्तिना, 6 £ मुएवि 
मुक्‍्वा; से श॑ सुखस; 6 रईविसे रतिविषमस्‌. 


-+-९%६ --. 





अण्हाणिओ, ६ ै |? करती, 











ऋ,५.9,0 ] पुप्फयंतविरइयड [ पठमणाइबहजयंतैसंभषों 
अरोखय॑ अतोसियं । 40 
विदृष्टिय॑ पलोट्टिय । 
चले खले मणोमलं । 
मेंझो मुणी ईुओ ग़ुणी । 
अणप्पए सुकप्पए । 
बुदत्थुए से अच्चुप | 49 
विहकरे खुहंकरे । 
सम्राणण विमाणण । 
घत्ता--आउमाणु दयणिदर तह बावीससमुदई ॥ 
तेक्तियवाससहासदिं.. मभुजइ मणविण्णासहिं ॥ ९ ॥ 
0 
ससेइ सो पमत्तंए दुर्धीसपक्खमेत्तर । 
सहंतकंठरेहओ तिहत्थमेत्तदेहओ । 
अमस्सरोमकेसओ ससेकसुक्कलेसओ | 
अमोहबोहसंणिददी पैह तमप्पभावही । 
किरीडकोडिमंडिओ अपाढओ वि पंडिओ | ] 
अधूविओ सुगंधओ अण्हीयओ सिणिद्धओ । 
सहावजायभूसणो कैणंतिकिंकिणीसणो । 
विचित्तचारुचेलओं ललतफुलमालओ | 
जहिं जहिं विजोइभो तहिं तहिं विराइओ | 
गणेहिं सो अदुज्ञसों अणालसो अतामसो । 0 
मणेण चितिये जहि खणण गच्छपण तहि । 
कवाइवेइअंतंर असंखदीवसायरे । 
कुछायलछावलीवणे रमेइ गंधमायणे । 
जलंतरण्णपावए दुश्ज्ञयम्मि दीवण । 
२ ४ सतोसर्य, हे ॥ बले, ४ ॥ मुभो. ५ ? हओो. ६ /॥।? सुअचुए, 
30 १ 8॥ पमेत्तर, २ #7? अमंस, ३ [? पहुत्तमपहा, ४ | किरीडिकोडि' ५ 8? 





!] # विहृद्टिये अतीब घर्षितम; ४ पलो टिंये उन्मूलितम, ]4 #& अणप्पए अनल्पके. 6 & 


विद्वरूरे विशिष्टप्रभाजनके, !7 ८& समाणए पूजासहिते, 


।0 [06 पमत्तए ग्रकृष्टमात्रासंयुक्ते काले, (! 6 सहंत केठरेंहओ शोभमाना कण्ठरेखा यस्य 


3 ८ अमस्सरोमकेसओ अ्मश्नुरोमक्रेशरहिन:. - 6 तमप हावही तम:प्रभापयन्तमवधिज्ञानं यस्य 
50 अपाढ ओवबि अपाडितो८पि, 0 & अदुजसो दुर्वशोगहित,, |3 & कुलायलावलीवणे 
कुल्पबतपंक्तिवने, ८ 7रण्णपावए, रन्‍्नाप्रो, 


>+ ९२ ०-- 


पेचचालीसमो संधि ] मद्दापुराणु [ हा,४.।.6 
तहिं पि सीयतीरिणी णिदाहडॉहडहारिणी । 6 
शइद्घटुचंदणे तडम्मि तीर वाहिणे । 
बिलासवाससंतई धरिति मंगलावई | 
पुरं तहिं घरुचय्य॑ विहाइ वत्थुसंचयं । 


घत्ता--सूहड कामसमाणड._ कणयप्पडु तहिं राणड ॥ 


कणयमाल तह गेहिणि ण॑ ज॑लहिदि जलबाहिणि ॥ १०॥ 





व 
तओ सो सुचत्तो जिणिदस्स भत्तो । 
चुओ देवणाहो हुओ पोमणाहों । 
सुओ तीई दिव्वो अगवब्बो सुभव्यों । 
सरूवेण मारो बलेण समभीरो । 
पयावेण स्रो धणेणं कुबेरो । 8 
गईए विलिंदो जुँइए णिसिंदो | 
मईए महलो गुणीणं पहिल्ली । 
र्माए खुरिदो खमाए मुणिदो । 
पिऊ तुट्ठचित्तो स पुर्तेण जुत्तो । 
गओ रिउ्नरुक्खं सरुद्दक्खदक्खं । 0 
णहालूग्गतालं फलाल लयालं। 
भमंतालिसाॉमं मणोहारिणाम॑। 
वर्ण त॑ पहट्टो सयासिईणिट्टी । 
तहिं तेण दिट्ी म॒णीणं बरिट्ठी । 
घक्ता- तह धुवसिवंपुरगामिहि णरवइ सिरिहरसामिद्दि ॥ हठ 
जम्म॑भवणसमभर्गठ॒ दिदु कमकमलेहिं रूग्गड ॥ ११॥ 





७ 0]? "डाहघारिणी, ८ !? गयंद . ९ / जलणिहि. 


3] १? पउमणाहो, २ ै तेए दिव्वो, ३ & 7? सुरूवंण. ४ )? रुईणे सुचेदो, ५ / रिद्वि- 
रुक्‍्खे, ६ / सुरो दक्‍खदकखं. ७ ? ममंतालिमाल; !? ॥008 ताीट' (95: मरालीमरालं, सुच्छाशसामं, 
८ !' सिद्धणिट्टो उत्तमानुष्ठान:, ९ ?? पुरिगामिहि, १० |? जम्ममरणसभ”, ११ # “कमलहों लग. 





॥] 6 सुबत्तो शोभमनवदनः. 0 6 विसिदो वृषभेन्द्रट; ? णिसिदो चन्द्रः. 8 & रमाए 
ऐश्वयेंण, 9 ८ पिऊ पिता कनकंप्रभ:. 0 ? सरुद क्‍्ख द कल रुद्राक्षेण द्राक्षाउतया च सहितम्‌, | ८ 
लयाहे लतायुक्तम: 8 8 सिद्ठणिद्ो भ्रेष्ठमनुष्ठानं यस्य, 5 सिरिहरसासिहि ओऔघधरमुने:, 0 ज॑म्म* 
भवणसमभरग्गऊ संसारश्रमणश्रमेण भमः. 


अ।ए,१. ) पुष्फ्यंतधघिरश्यठ [ पठमणाहबहजय॑तसंभबो 


]2 

णिवदोरणि माराणि साईंणिय णियतणयहु पणयहु मेइणिय । 
लह्ु ढोयबि जोयबि सुयमइउ कणयप्पहु दृष्पहु पावइंड । 
पडिवण्णउं सुण्णउं तेण व्णु चलसंदणु णंदणु गड भवणु। 
सोमप्पह सुप्पह्र तासु पूर्य कि अक्‍्खमि पेक्खमि णाई खूये | 
णिरवण्णु खुवण्णु ताहं तणउ लद्भुण्णइ भण्णइ कि मणुँठ । 5 
ससिअक्षचकचंचलपयहिं वियहेहिं रहेहिं व संगयहिं । 
सईं सासणि आसणि थियउ जहि पहसियमुद तणुरुहु थंविड तहिं | 
विण्णविवि णंविवि ओलगम्गियउ अँंड सिरियरु सिरिहरु मग्गियड । 
णिग्गंथहु पंथहु खंणु ण चुड सो पोमप्पष्ठ रिसिणाहु हुउ । 

प्रत्ता-सयलई जीवहई मित्त+न। हेमधूलिसमविकत्तड ॥ 0 


णियदेंहे वि णिरीहड वणि णिचसइ मुणिलीहड ॥ १२॥ 


१3 
ण्यारह मणहेरकहियाई अविहंगई अंगई गहियाई। 
मयदवर्णे तबर्णे तवियाई तुंगई अटटूंगई खबियाई । ४ 
उद्दामकामरविद्दावणउ सुहंसीलह सोलहहं भावणर् । 
तहु लीणंड झीणड रयपसर लइ लड्धंड वद्धउं तित्थयरु । 
णामलं भलछ॒ड जाणियड परिछेयहु छेयहु आणियड । 5 
आराहिबि साहिबि संतमइ जीविउं संप्राधिड दिव्वगद | 
अ्रववग्गहु सग्गहु मज्शि जइ णिव्वाणठाणसंवद्धरइ । 
उच्छण्णछिण्णपिच्छत्तगंदि सेपुण्णपुण्णफलभुक्तिवहि । 
तिगुणियद्ह॒तिजर्लाहआउ्र तदइसंखपक्खर्णीसासयरि । 


७८ ४>तती ली 





जलीजी>ी< 








७9०७००६६०००३३-०४०६४०-००- नर 55242 52222 203, 
१2 १ !? गिवमारणि, २ ]? मारणि, ३ 8 सदरिणिय, ४ १)? पिय, ५ 0]? सिय, ६ & 
णाहतणउ, ७ |? मणठ, ८ /॥ थियंठ; [? णिद्दिउ, ९ ॥ णविड. १० # |? वउ सिरिहरु, ११ [? 
खणिण कठ. १२ / पोमणाहु; |? पउमणाहु. 
43 १ ४! मणहरणिहियाई, २ (ता कब 00. ३ 0 सीलठ, ४ ॥!? ६0॥| 
रशि' 5 : मावेष्पिणु सिवपददावणडर, ५ [? झीणड छीणड, ६ |? सहपसझ, ७ ॥]? संपाविड, 
८ औ 7 उच्छिण्ण, ९ /॥ गिहे )॥ 20४8४ प्रहे. 





]2 6साहणिय शाकिनी; ४ पंणयहु प्रणतस्य. 2 ८ सुयमइछ झुचिमति:, 6 दप्पह 
दर्घघातकः, £ ८ णिरवण्णु हृणां रम्;. 8 & सिरियद श्रिया: कतो; सिरिहरु आऔधरनामा जिन:. 

43 6मणहरकहियाई अमनस्के: केबलिमि: प्रतिपादितानि, 2 ४ तब्णे आदित्येन 
तप्सा च. 8 / परिछेयहु परिच्छेद आयु: छेदमानीतम्‌; छेय हु उत्तमस्य. 


न“ पैड +-- 


पंचचालीसभों संधि ] मंहापुराणु [ |,५.3.8 


तेसीसवाससहसंतारिड आहारू चारु जहिं अवयरिउ। 0 
करमेततु गतु विच्छुरियोदिस जहिं णिहिलु धचलु जणु ण॑ सुजसु | 


घत्ता--तहिं सियंगु सुच्छाथई . वइजयंति सो जायड ॥ 
जे पेक्खिवि पेंहहीणी.. भरह पुप्फदताणी ॥ १३॥ 


इय मद्दापुराणे तिसट्रिमहापुरिसगुणालंकारे महाकर पुष्फयंताविरइए 
महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकब्बे पठमणाहबइजयंतसंभवों 
णाम पंचेंचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४५ ॥ 








१० /!? वित्थरियदिसु, ११ / णंदजसु, १२ & पहहाणी, १३ ।? प्ंचालीसमो 





48 पहहीणी प्रभाहीना जाता, भमलिना बभूव निजभतुकान्तिविच्छेदातू; मरह र्मरत; पुष्फदंताणी 
पुष्पदन्तभार्या. : 


शा।ए 


तहु देवहु तेत्तीसंवुणिहिपरिमियाउ पुणु णिट्टिड ॥ 
कार्ले कल्यिउ त॑ नेत्तिउ वि छम्मासंतु परिट्ठिउ ॥ घुचके ॥ 


है ॥ 
तद्यहुं सहसंच्छि सहासबाहु अक्खइ जक्खह सोहम्मणाह । 
भो ज़क्ख ज़क्ख सयदलदलकख परिपालियवसुद्रणिहाणलक्ख | 
इह जंबुदीधि भरहंतरालि चेदर्शरे पठटरि घणकणजणालि। 5 
घँरलेणु महासेणक्खु णिवइ जे रेधिवि उर्वारे ण रवि वि तवइ 
सोहर्गें तिहुयणहिययल्लीण गमणेश हंसि घोसेण वीण । 
सियसरलतरलणयणर्दि कुरंगि लकखण णामें लक्खणहरंगि । 
तहु पणइणि णं ससहरह कंति ण॑ मुणिवरणाहद्दु रूग्ग खंति । 
अट्टूमउ दयासरिमहिर्हारिं दु एयडु घरि होसइ जिणवर्रिंद । 0 
सयणासणु भूसणु असणु चसणु करे पुरवरू सुंदर दलदि वसणु। 


घत्ता--ता भुरिचंद्मठ चेदउरु चंदमुहिण त॑ बिरश्यउ ॥ 
घणदबीभत्तारेण खणि मोत्तियरयर्णाह खश्यउ ॥ ९ ॥ 


2 
समेव्रिउलवाहियारी णिवेसु आवितुट्ठहद्टाटिंयोपएसु । 
वियसियवणपरिमलमहमहं तु चलचंचरीयकुलगुमुगुमंतु । 
जिणवरघरघंटाटणटणंतु कामिणिकरकंकणखणखण्णंतु । 
माणिककरावलिजलजलंतु सिहरग्गधयावलिललललंतु । 
ससिमणिणिज्मरजलश्नलय लंतु मग्गावरूग्गहरिहिलिद्ििलंतु।.. 8 
करिचरणसंखलाखलखलंतु रवियंतहुयासणधगधगंतु । 





०८ 





आज की जी की 





7 १ . 2 कबलिउ, ?  सहसत्ति ।॥| टी05७ सहखपाक इस्द्रः. ३ ४ धणकयजणालि, 
४ / वरनेणु, ५ १)? रुदरु दल्यवसणु, ६ |” भ्रिचंदसुदचंदउ, ७ / चेदमुहेणं विरयउ, 
2 १7 समु जेल्यु वाहि". २ 'टेंठापवेसु, ३ |? चरणह संखला”, ४ /]? रविअंत, 





। ० कलियड कबलितम्‌. ) & सहस िछ सहसाक्ष:. 4० सयदलदलछक्ख कमलपत्रवन्नेत्रे 
यध्य, 0 8 पड रि प्रचुरे महति, 0 ८ घरसेणु धृता सेना यन. 8 6 लक्खण लक्ष्मगा, [] ? दल हि 
बतणुस्यसन कई नाशय, | भूरिचेदमउ सुतर्ममयम्‌. :) घणदेवी भत्तारेण कुबेरेण. 


2 0 स म विउलबाहियाली णि वंसु समविस्तीर्णबाह्यालीप्रदेश:; 6 “टिंटा पए सु बूतस्था- 
नमूः 5 ४ ससिसणि' चन्द्रकानतमणि:; 6 हरि” अश्वा:, 00२वियंत हुयास ण' सूर्यकान्तोद्भधूत: अप्रिः, 


| +-९६-- 


छायालीसमो संधि ] महापुराणु [ हझा,५].3,88 


गम कु हज । 
गंभीरत्ररवरसंमसंतु मा बसंतु । 
रंगु । 


कालायरुधृवियणायरंगु णाणारं 
घतता--सा खुर्दारे पियमणदारिणिय खुरहियगंधई मालइ ॥ 40 
सह सुक्त विरामि विहावरिहि सिविणयमाल णिहालइ ॥ २॥ 


डे 


गलियदाणचलजललबलोलिरमिंगयं 

फेच्छर विसालाचिछ पमसमयंगयं । 
इट्डुगिट्वितणुफंसणकंटइयंगयं 

वबसहममलथलकमलप्साहियसिंगयं । 
तिक्खणक्खणिद्दोरियमारियकुंजरं 

रत्तलित्तमुत्ताहलंमेडियकेसरं । 
सीहय॑ मुदीघालुयणिग्गयदाढयं 

.._गोमिणि व द्सिकुंजरसिंचणरूढयं । 

इटुगंधसेलिंधकरंबर्यकोसय 

दामजमलमलिमालासहपारिपोसय । 0 
पुण्णयं विहुं जामिणिकामिणिद्प्पणं 

उग्गयं इ्णं पीणियपंकशणीचर्ण । 
मीणमिहुणमणिहणजलकीलणलंपडं 

चारुहारिकल्लाणधरं घडसंपुड । 
हंसचंचुपुर्डुखु डियभिसं भिसिणीहरं 45 

सेयसलिलवेलागहिरं रयणायरं | 
कुलिसणहरकेसरिकिसोरधरियासणं 

अधि य पायसासणजसस्स ण सासणं | 


(ष् 








५ ॥"मंडण, ६ /॥ समसमंतु. ७ 4 सुरहिगंध णे॑ मालइ; ? सुरहियर्गंध स मालइ., ८ ४ सुहसुत्ति; 
|? सुहें सुत्त. 

3 १ 7? “व्द्दारिय- २ ॥? 'मुत्ताहल्मालामंडिय, ३ /!? सुहावाल्य, ४ /&॥? "करंबिय, 
५ /"' घडसंघडं. ६ / फुडखुडिय 





76 बहुमे दिर' स्रीणां शयनावास:; 6 सहलद॒ल' साद्रपत्राणि, 8८ " रसमसंतु शब्दायमानम्‌ ; 
8? तद्गयबसंतु बहुजनाधिष्ठितम्‌; णिश्वु जिवसंतु नित्यमेव वृक्षस्थितों बसन्‍्त:. 0 6 रंगु 
प्राज्णप्रदेश:, 

3 | 'भिगयं भ्रमरम. 2 'मयंगये मतद्बजम, 3 इट्ठगिद्ठि' ब्लमा गौ:. 7 मुहाबादुय 
दीषमू. 8 गो मिणि लक्ष्मीम. 0 इत्यादि इष्ट: उत्कटो गन्बो येषां तानि सेलिंधपुष्पाणि तेषां करंब य॑ 
संघात: तत्य कोसयं स्थानम, [0 अलिमालास ह भ्रमरभ्रेणिसमा, [2 इणं सूर्यम, 8 अगिहण 
प्रचुरभ. 4 घड़से पु घट्युगलम्‌, 


0 


१३ [ महापुराणु-४०।.. [] |] --९७--- 


हा ए१:8.0 ) पुष्फर्यंतचिरइयउ [ चंदष्पह्णिव्याणगमर्ण 
इंद्धा्ममहिचंद्वइस्स णिहेलर्ण 


रयणपुंजमरुणंसुसिहातमहालणं । 20 
धत्ति वित्ततालासयकछित्तणहंगण कली 

हुयवहं च संइ पेच्छइ जालियकाणणं । 
प्रत्ता-इय पेक्खियि रायहु राणियइ संतोसे आहासिड ॥ 


तेण वि तहु मंगलदंसणह फलु पर्णशणिद्दि पयालिड ॥ ३॥ 


4 
छुओ देदि दोडी तुदं तित्यणाहो अलोमण्णसंपत्तिवित्तीसणाहो । 
दिही आगया देवया पंक्यच्छी हिरी कंति कित्ति सिरी बुद्धि छच्छी। 
णिहीसेण गेहम्मि छम्मासका्ल णिहित्तं खुवण्णं सुबण्णं पहाले । 
चइत्तस्स पकखंतरें चदिमिले खुहोहायरे वासरे पंचमिल्ले । 
रिसी पोमणाहों चुओ सोहमिंदों थिभो गब्भवासे पुलोमारिवंदो। ? 
सुंपासाहिवे णिव्वुण संगएहिं समुद्दाणहों रंधकोडीसएहिं । 
णहाजक्खणिक्खित्तमाणिक्कएहिं पउण्णेहिं मासेहिं रामंकणहिं । 
तभो पूसमासे पर्डतम्मि सीए सुहे सक्जोयम्मि एयारसीए। 
पहओ पह पुण्णंपाहोहमेहो जगांण गुरू लक्खणुप्पत्तिगेहो । 
सपायार्ूूगग्ग सतारकसकं खणें कंपियं झत्ति तेलोक्रचकके | 40 


घत्ता-परतेड ण कत्थइ विप्फुरइ अंधारड णउ गेहइ ॥ 
जम्मणु उग्गमणु वि भुवणयालि जिणदिणणाहह सोहइ ॥ ४ ॥ 


5 
सहसा जायड खुरलोयखोह चीणारवु चल्िउ किंणरोहु। 
डच्छाह रकखस किलिकिलंति चइंतई भूयई णद्धि मिलंति । 














७ ै ईंदधाम वरउखदणिहेलणे, ८ ै तमदारणं, ९ [? 'द्वत्तिजाला), 
पेच्छद; )? हुयबह च सा पेंच्छई, ११ पणइणिद्दो, 

4 १॥! अमाषण्ण', २ ै॥ णिद्दत्त, ३ ॥ चंदमिलले, ४ पुणोमारियंदो, ५ 8 सुपसाहिए. 
६ [? पुण्णयंभोहमहों, ७ ]? जयाणं, ८ ]? सपायालसग्गं सतारं ससक, 
8 * सुरलोइह खोहू, २ ,५ वर्ातइ, 


१० 2 हुयवहस्स जे सा 


0 अहिवंदवइस्स अहिबृन्दपत: नागराजस्थ, 2॥ "तमहालणं अन्पकारप्रक्षाननम, 2] "छित्त? 
स्पृष्टम, 22 सह सती, 

.. $ | /असामणासंपत्तिवित्तीतणाही अद्वितीयलक्ष्मीफ़ृत्तिमहितः, 3) ८ णिहीसेण 
कुंबरेण: # सु णां शोमनवर्णम. 4 ४ सुहोहययरे हे सुभोगाकरें इति संग्रोधनम्‌, 6 ८ संग एहिं सम्ब- 
गतीनै, 7 #शर्मकणएुहिं गमाडितनंव्मि्तलभद्रें।, ४८ सक्कजोयम्मि इन्द्रयोगे डोध्रमाम, थे 
पुण्णपा हो है पृण्यमेव पाथी जले तस्य ओघ:, के £ की 


ज- ९८ -- 


छायाछीसमी संधि ] महापुराण | ॥,ए.6.] 
किंपुरिस के वि कि कि भणंति सहिट्टिदेव पुच्छिषि मुणंति । 


रयबंत महोरय फुप्फुयंति गंधव्व गेयसरू संइं मुयंति 
अणिबदु पिसलायउ लइ चचंति द्सदिसई जक्ख रयणई घिवंति। 5 
ससहरंरवितेएं महि ण्हवाति तारउ तारक्तणु पकखवंति | 

दुग्गह गहचरियई णिक्खवंति जय णंद थेंडु सामिय चवबंति । 
णक्खत्तईं णगवणक्खप्तमहिड बंदहुं खलियाई वियाररहिउ । 
दाधिय णियपंति पदुण्णएरहिं सासेहि व॑ चासपइण्णएहिं । 
णहवडणविवरमुहणिग्गमेहिं दिखिंविदिसामग्गसमागमेहिं। 0 
संगलियेई मिलियई सखुरउलाई भावणभाभरियई जलथलाई । 


घत्ता--अइरावयकुंभविश्ण्णकरु पसउ जियपरसेणह ॥ 
पुरुष्ययउ पुरपासहिं भमिधरि घरि पहइट्ट महसेणहु ॥ ५॥ 


6 
तझो तेण छम्मेण णिरुछम्मयाण परं डिंसयं दिण्णयं अम्मयाण | 
तडालरुग्गतारावलीमेहेलालं सर्सिंगप्पह्मपिंगदिश्वक्ककूलं । 
रमंतच्छराणेउरारावरम्मं दिसादीसमाणुद्धजेणिंदहम्मं । 
फर्णिदाणियापायरायावलित्त अदिट्वेक॒लंबंतकिंकिलिवर्स । 
लयामंडवासीणविजाहरिंद॑ त॒रंगासणोसत्तकीलापुलिंदं।. #$ 
द्रीचंदणामोयलग्गाहिकण्णं मेंजोमत्तमायंगद्तग्गभिण्णं । 
गुहार्किणरीकिंणरालत्तगेय सपायंतणिक्सित्तचंदक्कतेयं । 
णिओ खझुंदर मंदरं देवदेवो तहिं तेहिं सो णाणणिकेपभावो । 
पविच्छिण्णकुंभ हि कुंभीलगामी तिलोयंतवासीहिं तेलोकसामी । 
गुणुप्पण्णणेद्देह्ि णिण्णटूणेहो अकूवारखीरेदहि खीराहदेहो ।  0 
जिणिंदों जियारी जयंभोयमित्तो फर्णिद्‌हि इंदेहिं चंदेहिं सित्तो 








रे  पुप्फुयंति, ४ ? सं, ५ /& “तय महि; [? तेयई महि. ६ !? ताराउ, ७ 7 वद्ध, ८ / व बास- 
पहण्णएहिं; [? व वण्णपयण्िणएहिं, ९ / 'णिग्गएहिं, १० 6 संचलियईं, ११ 9 "मामारिय जलू, 

6 १९१ 7 अंबयाए, २ 0 मेहलीलूं; |? मेहजालं, ३ ॥!? दिच्चकवालं, ४ / |? " कंफेलि , 
५ / णासंत', ६ & " रुग्गाहिकिणं, ७ ? मयमर्त्त, 


&8& 4४ रयबंत सववेगाः. 00 तारत्तणु दीसत्वम. 78 दुग्गह दुष्टाभिप्राया ग्रहा:. 0० 
पदण्णएहिं प्रकीर्णके:; / सासेहिंधान्यी: चासपइण्णए हि श्षेत्रहलरेखामा श्रेणिबद्धा तदणकी्:. 
8 पुरुहूयउ इन्द्र: 

6 ६4 णिच्छम्मयाए निष्कपटाया:. 2 6 'मेहलालं 'मेखलायुक्तम, 3 6 जेणिदहम्मं 
जिनालयम्‌, 4 & फणिदाणिया पद्मावती; 8 ”किं कि लिव त्ते अशोकपन्रम्‌, 0 ८ 'लग्गाहिकण्ण' ल्म्मा 
अहिकन्या नागकन्या यस्मिन्‌. 7 ८ सपा य॑त स्वपादान्ते. 06 कुं भी स गजेन्द्र:, ।0 / अकूबार समुद्र :. 





इन जाए पु ड 6 4 ० ढ ] 


पुष्फयंताबिरश्यउ 


[ चंदष्पदणिव्वाणगमर्ण 


प्रसा--तं दुख पडंतड जिणतणुद्दि कंतिई पयडु ण होंतड ॥ 
णं अमि्ड ससंकह वियलियरं दि महिद्दि घावंत ॥६॥ 


दिव्य गंध पुप्फं धूचे 


वास भूस चरुय॑ दीव॑ । 


दाउं सब्बं संश्वाणिट काउं पुञ सत्थे दिट्व॑ । 
णाणत्तयधणपुप्फसमुदद त॑ गहिऊर्ण भयेत्र भददं । 

ते पेच्छता त॑ पणवंता त॑ गायंता तं णग्ंता । 

चंद्र माणितोरण॑दारे आया देवा रायागार । 5 
उर्वेसमवेलीवासारफ्तं जणणीहत्थे दाऊणं त॑ । 
सोहम्मीसाणा देवेसा पत्ता सग्गं णाणावेसा । 
बाणासणदिवडुसयंतुंगो सेयंगो ण॑ सेयपयंगो । 
उप्पाश्यखाइयसम्मत्तो इक्खाऊ कासवणिवगोत्तो। 

दो लक्खा एव्चाणं छिण्णा पण्णार्सडूसद्दासाउण्णा । 0 
एस तस्स तरुणत्तणकालो पच्छा हँओ मेइणिवालो । 

तत्य वि जाय॑ देवागमर्ण पारीवारवारिघडण्हवर्ण । 
वश्सवणाणियवसुसंदोहे भोए भुजंतस्स संसोहे । 

छट्ठ लक््ख पुव्वाणं झीणा अरिहसंखएुब्वंगविलीणा । 

घत्ता --अण्णहिं दिणि दष्पणयलि वयणु जोयंतें तें दिट्वं ॥ 8 


जणत्थ दसंसारखुद्दि हियडल्॒उं उव्चिद्द ॥ ७॥ 


आवेष्पिणु पंजलिहत्थणहिं 
पंचमगइसंमुदं मउज्झु णीहि 


दूराउ पर्णामियमत्थएहिं । 
पडिसारिउ आईडलसमुणीहिं । 





८ ?? कंति, ९ 9! वियलिठ, 

7 १ री ? चरुब. २ ै इद् सिद्द; ।? णिट्टे सिद्ध, ३ ॥ सब्बं भहं. ३ ॥ तोरणवारं, ४ ? तब- 
सम, ५ ॥? सउतुंगो. ६ &!? पण्णासहसहासा, ७ 2 हूयउ. ८ ।? पारावारि वारि. ९ [? 'सदोहं, 
१० !? ससोह. ११ / जेणित्यु दड्ठु संसारसुहि, 


8 १ ८ पणाविय', २ & पडिवारिउ. 





7 26 सब्बाणिई सर्वेधामिष्टम, 36 णाणत्तयघणपुण्फसमुदं ज्ञानत्रयमेव घनपुष्प॑ जल 
तस्प समुद्रम, 0८ वासार त्ते वर्षाकतु:, 8४ सेयपयंगो चर: 3 8 ससोहे शोमनायुक्ते, 4 8 
अरिहसंखर" चतुर्विशति:, 6 उच्विट्ठ उं उद्दिमम बैराग्यं प्रासम्‌ः 

है 26 मउज्यणीहिं मदुष्वनिभि:; # पडिसारिउ प्रोत्साहित:. 
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छायाठीसमों संचि ] महापुराणु [ रएा,एत,9,8. 


मुहृपयलमाणधारासिवेहिं अदिसिंचिउ विद्ुु अज्ुणणिवेहिं । 
कल्लाणाहरणविहृसियंगु पैरद्ण्णदाणु णे वरमयंगु। 

वरचंदू सणंदणु णिद्दिउ रज्ि तहिं कालइ सुरहयविविदवज्ञि। 5 
सिवकंखइ पड्ट सिवियहि चेंडिण्णु संव्वसुवर्णतरि समेवदण्णु | 
द्यविच्छिण्णीगरुईणिसी दि पूसम्मि कसणएयारसीहि। 
अणुराह्मणक्खत्तावयारि णिण्णेहसणु जुंजिउ सर्यरे । 
णिल्लूरिवि मंद्रिमोहैवास लुंचिबि घल्छिउ सिस्केसंघासु । 
णिक्खतु लेवि छट्टीववासु झुंहु पावरयड रायहं सहासु। 0 
तंहु फो विण मित्तु ण को वि बेखु मज्ञत्थु महत्थु विखुद्धलेखु । 
वंडग्गविलाबियचेलमर्थारि अवरहि दिणि पएसइ् णलिणणयरि। 


घत्ता--णंउ करयलि पत्तलि पश्तु ण वि णउ पद णेउरघोसणु ॥ 
णंड भूरिभूइ भुंरकुंडियड णउ मैसिरेहाभूसणु ॥ ८॥ 


9 
हुंकारु ण मुयइ ण देहि भणइ णड सण्णइ णउ गंधव्यु झुणर । 
पेरमेसरु पंचायारसारु दफ्खबइद वीर मिक्‍्खावयारू | 
जा छुड़ जि भवणप्रंगंणु पहद्ठ ता सोमयैत्तराणण दिद्ठु। 
कर मउलिवि करेवि उरुत्तरीउ संचिडे पुण्णंकुरपवरबीडउ । 
काएं वयणें सुद्धे मणेण आह्यरदाणु तहु दिण्णु तेण। _ 5 
दुंदुद्टिसरु खुरसर पृप्फविष्टि घणु धेरिसिउ हु॑ई रयणविद्दि । 
तहिं चोजई पंच समुग्गयाईं पालंतु संतु संतईं क्‍याई । 
थिड तिण्णि मास छम्मत्धु तांच णायावणिरुद्दतलु पत्तु जांव । 





8 अल थम 
३ 2? परिदिण्णी, ४ !? चडंतु., ५ 4 संपत्तु. ६ |? समयवंतु. ७ ।? मोहपासु. ८ 4? सिरि केसपासु, 
९ 8 रहुं. १० !? तहुमित्त अमित्त ण को विदेसु, ११? णवि. १२ ७? णउ कुंडियउ. १३ 4 ससिरेहा, 


9 १ ४७ छातेह 6 88 6 क्षाऐ 8 88 ०४. २ /7  पंगणु. ३ & सोमदत्त', ४ & कर 
मउलि करेविणु रंतरिउ; कर मडलिकरेविणु उत्तरीउ. ५८ सिंचिउड. ६ 47 पृण्णकुरु, 
७ /&? वरिसिवि, 


3० चधारासिवेहिं धाराजलै:; 8 अज्ञणणिवेहिं शभ्रकल्शै:. 0 € सब्वत्तवर्णतरि सर्वतुकवने. 7 ८ 
दयविच्छिणीगरुईणि सी हि उदकमार्गेणानीता गुर्वी निशा यस्यामेकादश्याम्‌; तदा काले हि समुद्रमर्ध्य 
प्रविश्य गच्छत्यादित्यः, तेन रात्रिदीधों; अथवा दयाविस्तीर्णा युर्वी सर्वप्राण्यमयदानदायिका दीक्षादिनत्रात्‌. 
9 8 पिल्लूरिवि विध्वस्य, 4 भूरिभूइ प्रचुरभर्म; भु रकुंडियउ अ्ूरकुटिला; म सिरे हा" इमश्रुराजि:, 


9 44 ऊरुत्तरीउ गरिष्ोत्तीयम, 6८ सुरसर देवसाधुकारः अह्यो साधुदानं हत्येवंरूप:, 
8/णायावणिरुहतल नागकेशरबइक्षतल्म्‌, 





क्_्_- १ है ० -_-> 


जझा.ए.9.9 ] पुष्फर्यताविरश्यउ [ चेदष्पह्णिव्वाणगमण्ण 


कग्गुणि दिणि सत्तमि किप्दवक्खि.._ अवरण्हइ तहिं णिक्खवणारोक्खि। 
छट्टेणुववार्से केवलकरु उर्प्पाइड णाणु विवज्ियक्खु । 0 


प्त्ता- कल्लाणि चउत्थइ जइबईहि सुर्यणु दिसहिं ण माइउ ॥ 
अहिरामे अहिणवभत्तिवसु अहिहु अहीसरु आइड ॥ ९॥ 


30 

लोयालोयबविलोयणणाण सिरिणाहं थुणइ मिर्यंफों अक्को सक्को मुणिणाह। 
ससहरकंत॑ पयडियदंतं कंकाले हत्थे सूल खंडकवाल करवाले। 
कडिहि रवाला किंकिणिमाला झर्णम्रणिया. पासे रामा मुंडा सामा घणथरणिया। 

मईरावाणं मिट खाणं सगमासं दाढाचंड कुछ तोंड जणतासं। 
पेयाबासो रक्खसभीसी णियठार्णं चित्तविचित्तं रम्मं चम्मं परिहाणं!। 5 
एसो बेसो देचे जाणं धम्माणं हांणी : उज्थ्िियस॒त्तों हिंसाजुत्तो रयखोंणी | 
ज्ञ सरगायणवायणणच्चणलड्ध रसा बामच्छीण रक्ता मत्ता कामबसा। 
कंट्ठा दुद्टी णिद्राणद्रा णायचुया मइमिच्छेणं मइतुच्छेणं ते वि धुया । 
संसरमाणों भवभमभग्गो सुत्तदुद्ी भो चंदप्पह दरिसियसुप्पंद्द तुह विमुदो । 


ई ण मुणंतो पई ण धुणंतो कयमाओ. आसो मेसो मंहिसो हंसो हैं जाओ। _ 0 
छिंदण भिंदूण कप्पण पठलछण घयतलणं.. पत्तों तिरिए पुणरवि णरए णिददलणं । 


परघरवाल परकरयगासं कंखंतो णीशरसपिंड तिलेखरखंड भवखंतो । 

परलच्छीओ घवलच्छीओ सलहेतो अल्दंतो णियहंतो दीणो हं होंतो। 

कउठलवियके जोशणिचके रइचरणी लेयणगापमिय हा मई रिया परघरिणी । 
घत्ता-मई  विष्ये होशंबे आसि भव्रि पस्॒ मारिधि पलु भुत्तड ॥ हक 


गडयहु हंड हारणयडु अदृणु देव पावेत्त पवुक्तड ॥ १०॥ 
८ &ै उप्पायड; है उ्णाउ, ५ / अहहु 
30 ९१४ ४ हले संड फूलकर्बई करवा, २) झणिज्लुणिया, ३ / मद्ध 
५ ै) मिगमास ६ |? तात॥ हाणी. ७ |! रखखाणे, ८ ॥]? सुरगावण”, ९ ॥]? तुद्ढा, १० & 
णिद्दाणड्वा, ११ ४१ मय, १९ ४ मुहपय; |! सुदृपह, १३ ९? हंसो महिसो, १४ |? कग्रपरगा्स, 
१५ / " खड्खंड, १६  रइघरिणी, १७ .६ विष्पद् होइ[वि + आक क - 
है ह ६ ह (इघारणा, १७ १ ।त द्टू श>ोइवि, १८ #। हेडु हरिणहु अयणु, 


फट 333५ ध 3 ५७>ग 0. 





अेीी- ५3. 





द्वा, ४ !? महरापाणं, 
९ 
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9 0 णिक्‍्खबणरिक्खि अनुराधानक्षत्र, 0 € विवजियकवु अतीख्दियज्ञानम, 20 अहिह अभिम 
भुब लक्षीकृल 


30 ०४4५ रवा डा दब्दायमाना, - । मइरावाणे मदिरापानम, 6 / पेयावासो ध्मशानम, 
0 8 रयखार्णी रज़सां पापानों खनिः. 5 8 महसमिच्छे णं बुद्धिमिध्याव्वेन, ] 8 तिरिए तियेग्योनी 
403 ८ सलह तो इच्छन. .| 6 कउलछवियके चार्वाकाणां बितकें भेदे; रइ धरणी रतीनां भूमिप्राया 
6 छो यण गा मि य अवलोकिता, 0 हड्डु अस्थि; अइ णु अजिन मृगचर्म, 


-- १०१-- 


छायालछीसमो संधि ] मंद्रापुराणु | हा,ए१.2,( 


॥ हि ॥ 
णिद्धम्महं मांसाहारियाहं : रसलोलहं णियपरवंइरियाहं । 
तुडं देव ण होसि खुसामि जाहं अजिणु वि अजिणदं चुकदइ ण ताहं। 
महयालइ गाइ वि जासु वज्ञ हो हो कि वेएं तेण मज्झ । 
पंचहि खुद्यावर तुहूं जि सरणु तुद्द पायमूलि महुं होउ गरणु । 
बलदेवहं अग्गइ देहि तिण्णि तहु गणदर खुँयहर सहस दोण्णि। 2 
जे परमविराय वसंति रण्णि ते तहु मुणिसिक्खुव लक्ख दोण्णि । 
णेहु सहसई पुणु चउरो सयाई सिक्‍खंति सत्थु गुरुसम्मयाई । 
अटरेंसहसई सावहिलोयणाएं अद्वारहर्सहस एणिरंजणाई। 
ते चोहस विकिरियागुणीहिं बसुसहसई मणपजवमुणीहिं। 
घ्रत्ता-पिंडीदुमु चमरई दिव्वझाणि कुसुमबरिसु सियछत्तई ॥ 0 

भामंडल दुंद॒ुहि सुरवरहिं जिणचिंधाई णिउत्तई ॥ ११ ॥ 

32 
भयसहसई छंसय वियादयाहं छलहेउजाइकुलघाइयाईं । 
भणु अंसीयसद्ासई तिण्णि छकख संजमधारिणिहिं वहंति दिक्‍्ख | 
सावयहं रक्‍्ख ग़ुत्तीसमाण ते अगुवयणारिहिं वयपमाण । 
देवह देविहिं' णड छेड अत्थि तेलेाकसूरु केवलगभत्थि । 
चउवीर्सहं पुव्वंगह विहीणु अण्णु वि मासहिं तिहिं मुणहि झीणु । 
वसुमइ विहरिवि तेणेक्क पुव्चु संवोहिधि मणुयसमूहु भव्यु । 
संमयह्‌ सिहरु समारुहेवि थिड जोड मास पेरंतु लेवि । 
णामई गोत्तई वेयाणिययाई आउट्विंदिसरिसई लहु कयाई | 
कम्मइयतेयमेंडयारियाईं तिण्णि वि अंगई ओसारियाई | 
घत्ता--सियपक्खहु फग्गुणसत्तमिहि परमविर्सृद्धि३ रिद्धउ ॥ 0 


जट्हि णिट्टियेमल बहुरिसिह्ति सह चंदण्पहु सिद्धउ ॥ १२॥ 





3] १? मंसाहारि', २ ।? परवेरियाहें, ३२ 0? सुद्यावरु, ४ है ताज कृछकीणा #0ा 
सुयधर तै0४॥ 0 मुणि [0 6 6; र छाप68 ॥ वा शाधाए- ५ | दहसहसई, ६ & इतेते5 ४ 
65; चंउसहस ताह पुव्वंधराहं, ७ ॥ दोसहसईं, ८ ? जाणिय दहसहस, ९ !? तेचउदस, १० /ै; रिदु- 
सयईं स॒विक्किरिया . 

३32 १ # तासु; ९ तास ])पा. (070७४ .0 छसय. २ ।' जाउ, ३ & चस्रासीसहसई. ४ ?तेहिं 
अणुवर्या, ५ ॥ |? देविउ. ६ ९ |? चउवीसईं पुव्वंगह्. ७ [? ?अउदारियाई, ८ 6 विसिद्धिइ. ९ & णिट्टिवि, 





के ।] 2 / अजिणुबि चर्मापि; अजिणहे जिनरहितानाम, 3 & मदयारूइ यज्ञकाले, 
]0 पिंडी दु मु अशोकवृक्षः, 


32 [ ० कुलघाइयाह केवलज्ञानिनामू. 3 6 ते लक्षा:. 4 ८ छेऊ संख्या. 0 & मुणहि 
जानीहि. 7 6 पेरंतु पर्यन्त: ४ ८ आउद्विदिसरिस इई आयुःस्थितिसहश्ञानि, यावदायुस्तावत्परिमाणानि. 
(0४८ “अउयारियाई "ओदारिकाणि, 


ना ९ै१३ -- 


&४[,0.3, | दुष्फ्यतविरशयउ [ चंदप्पहणिन्बाणगमर्ण 


33 
णाॉहस्स णिव्वाणि पंचमइ कल्लाणि । 
तूराई बज्ञाति मंगलई गिज्लति । 
थोत्ताई किजंति बाणाई दिज्ञंति | 
बीणाई स॑ जंति 3.34 । 5 
चंदणईं सीयेलई यह परिमेलई । 5 
जिणतेणुहि धिष्पंति घुसिणेण सिप्पति | 
अग्गिद पणमंति मउेंडोह दिप्पंति। 
दीवोई दिज्ञंति । निकाय 
धूंवोहधूमण ह्ोएण । 
महुयररविल्लाई पंजलिहि फुल्ाई। 
घह्लंति दोवषिंद वण्णंति णाइद । 0 
जीहासहासेहिं बिब्भमविलासेहिं । 
देवीउ णञ्चंति सिद्ध समअ्ंति । 
णंबिऊण त॑ तित्धु सो सयल खरसत्थु। 
जिह ग्रुणकहाकारि पत्तो पुलोमारि। 
सरगं॑ सलीलेण करिणा मयालेण । 45 
संसिकंतिद्तेण घीर॑ रसंतेण । 


घस्ता--इर्य भरहसेत्तर्णरयादियहु जगचंदुजयचंदहु ॥ कर 
कि. पृप्फवतु हु जद करमि चेदप्पहहु (हे ॥१३१॥ 
हय महापुराणे तिसट्रिमहापुरिसगुणालंकारे महाकद्पुण्फयंतविरइए 


महाभव्यभरहाणुमण्णिएप महाकव्वे चंदप्पहणिव्वाणगमर्ण 
णाम छायालीसमो परिच्छेओ समप्तो ॥ ४६॥ 


॥ रंद्प्प॑हचरियं समस ॥ 








]3 १? & णाणस्स णिव्वाण, २ ॥।? सजति, ३ / वंदणईं. ४ / सुरहीअईंधणई; !? सुर- 
हियई इंघणई. ५ & खोणियहि धिर्ति, ६ /५॥? लिप्पंति, ७ मुणि हुव॒वह देंति; [? मणिहुयवहं देति, 
८ 4४7 0 दीवोह दिजंति, ९ ४ धूमोहणीछाउ, १० 27? णिग्यंति जालछाउ, ११ 7 ॥00 
शा 5: णिरसियअ्णंगाई, डज्ञेति अंगाइं. १२ ५? णमिऊण त॑ तेद्यु, १३ ॥? जिण”, १४ /॥ 


ससिकंतदंतण, १५ ै वीर, १६ ॥ इह, १७ ४? भरहखेत्ति णर', १८ किम. १९ 870 0गा॥ 
(8 4॥0५ 





3 4<संजतिई सुख यान्ति. 9 8 णाणाविहोएण नानाविशिष्ठमोगेन. 0 6 म हुयर- 
रविल्ला ३ अ्रमरशब्दयुक्तानि, 0 & ससिकंतिदंतेण चन्द्रकान्तिवहन्तेन, ]7 जगर्च॑दुल्ञय चंद हु 
जगदेव चंदुजयं कुमृदं तस्य चन्द्र. [8 कि ल्तोत्रमू; अथवा जड़: पृष्दन्तकबिः कि करोमि. 


43 


+- हैं०४ -+- 





णहाखित्ततारं सवण्णेण तार । 

खुहामोयसासं सया ज़स्स सास | 

पदिट्टु दिसारुं रिसि रकिखयासुं । ठ 
अरीणं अगम्म॑ पमोत्तण ग॑ मं । 

हये जैण कम्म जग्रे जस्स कम्म । 

गयासाविहाएणं णिहाणं विहाणं । 

सरिदद्दिधीरो सभत्ताण धीरे । 

परयोहीगहीरो अकंतंगहीरो । ः !0 
दिद्दीगाइगोवो अमोहो विगोवो । 

सकारुण्णभावों जणुग्घुद्ठभावो । 

कुसिद्धंतवारों सुद्ट्विंतवांरो । 

ण जो मोहमंतों ण जम्मोहदबंतो । 

णमामो अणंत॑ रइमोयणं त॑ । 5 








[? हाए69, # 06 - ७९0६/0ग॥ए रण (ां5 #ि॥00॥, (॥6 88078 बरमकरोदपारी 07 
ज्ातएी 86९ ग00 04 ]828 48... * शाते 7९ व 70 हाए७ 

] ! !”[ सुविहियसासणे, २ |? बंदिवि, ३ ै॥ णहुक्खित्ततारं, ४ & अगोबो, ५ ? सुसिद्धंत- 
पारो, 

। व 8 'सासणएं समबसरणादिदिव्यध्वनि:, दादशाप्षश्रुत च, 3 & णहाखित्ततारं नखराक्षिता- 
स्तिरस्कृतास्तारा येन; अथबा नभसः आकाशादे: क्षिप्तानि पादसमीपे आनीतानि तारानक्षत्राणि येन; 
& सबण्णेण तारं॑ स्ववर्णन पाण्डुरम, 4 ८ सुहामोयसास झुभामोदनिश्वासम; / सास शोभनमार्स्य 
मुखम, 8 / रिसिं परमद्धिसंपन्नम; र क्खिया सुं प्राणिनां रक्षितप्राणम, 6 6 अरीणं क्रोधादिशत्रुणाम; 
अग म्मे अविषयम्‌; ? पसोत्तृणरं मं सकत्वा गां भूमि से लक्ष्मी च, 7 8 जगेजद्स क म्म॑ जगति यस्य 
धर्मोपदेशनव्यापार. 8 6 गयासाविहाणं फलेच्छारहितम; 2 णिहाणंबिहाणं धर्मोपदेशविधानम्‌« 
9 8 सभसाण धीरों स्वस्थ भक्तानां धीरो बुद्धिटः ]0 2 अकंतेगहीरो कान्तात्यक्तशरीरों हीरो 
महादेवः. ![ ८ दि ही त्यादि धृतिरेब गौस्तस्या गोपो रक्षकों विष्णु; # विगोबो विशिष्ठा गौबाणी ता 
पातीति विगोप:, अथवा विगता पराड्युखा गोपा राजानो बादिनों वा यस्य, ।2 6 'डखुड्ठ भावों 
'क्थितपदार्थ,, !8 ८ सुद्द्वतबारो सुष्ठु दृष्टो अनस्तानां स्वरूपाणां पारो येन. 4 & मोह भेतो 
छक्ष्मीसंघातश्रान्त:; 8 ज म्मो ह व॑ तो जन्मीघबान्‌, 5 ८ अणंते अविनश्वरम; 8 रईमोयणे रति- 
मोचनम; ते प्रसिद्धम . 





१४ [ महापुराए-४७०, [[ | + १०५--८ 


#एत..6 ] पुष्फ्यतविरशयड [ पुष्फदंतणिव्वाणगसर्ण 
जिणं पुप्फयंत जिणा पुप्फय ते । 
ण हत्थेण छित्ते दयाधम्मकित्ति । 
सथा जस्स सीले बुहाणं खुसीले । 
पयासेइ संतों खणेणं इसंतो । 
महीदिण्णमारों कओ जेण मारो । 20 


घत्ता- तहु वरचरियविसेसयं॑ आयण्णद महिमासये ॥ 


मेहह मोहविडंब्ण अधिरं घर घरिणी घण ॥ १॥ 
2 
दीवि खरंसुदीबि कुसुमियतर पुक्खरद्धि पृव्चामरमहिहरू । 
पुव्वविदेषि तासु मंथरगर णीरगहिर सीय सीयाणइ। 
णचलचंगपलवसुरहियजरलें मज़माणगज़िरंवरमर्यगल । 


खयरीसिहिणघुसिणरसपीयल 
तडवरविडविपंडियणाणाहल 
देहँणिकोलमाणसूयरउल 
जिणपडिमा इब सार्ववर्सगिणि 
उत्तरि तीरि ताहि हयखलवइ 
पुरि णहर्सिरि व भमालाकंतिहि 


गुरुतरंगघालिरमहुलिहिचल । 
कीलियमहिसवंद्हयणाहल ) 5 
पक्खितुंडपविहंडियसयदल । 

कि वण्णिज्ञाइ दिव्वतरंगिणि | 

अत्थि भूमि णामें पुक्खलवइ । 


पंड पुंडॉरिकिणि घरपंतिदि । 
पउमबविलोयणु पठमामाणणु | 0 
ज्ैेण रिऊ संघारिया ॥ 
णासिवि भीरु वर्ण गया ॥ २ ॥ 


राउ महापउमड पउमाणणु 


घत्ता-करतरवारिवियारिया 
णिवडिय सूर वर्णगया 




















६ / छिणोी, ७ ै, छिणां, ८ / घरणी, 


2 १207 सीयल, २ ै जले; ह “जलु, १ |? पाजियी, ४ मयगले; )? 'मयगछु, 
५ 8 'पलिय', ६ 0]? महिसविद”. ७ 0 दहिणीलोल”, ८ 7? "सिगिणि, ९ # उत्तरतीरें, १० & 


एुंडरिंगिणि, 





]6 6 जिणा येन पुष्फय्य कुसुम पानीय॑ वा, त॑ प्रसिद्धम्‌ , 
दयाधरमकलितम्‌ , ]8 ९ बुहा णमि त्यादि बुधानां सुशील शोभने बतरक्षण प्रकाशयति, 0 ८ सं तो 


[76 छित्तसपृष्टम; £ दयाधम्मछित्ते 


विद्यमान;; / इस तो बाणविनाशकः, 20 ४ महीदिण्णमारों प्रथ्वीवर्तिप्राणिदत्तमारण:; 8 मारो 
कासः, 2| 6 महिंमासय महिम्नां माहात्मानां शतानि यत्र. 

< [6८ खरंसुर्दावि सूर्वदीप्ते; 6 पुच्बामरमहिहरु पूर्वमेर ४&सीय शीतला, 4० 
सयरीसिहिण' विद्याधरोस्तनो, 8 # णाहल मि,. 8 « देहणि" उपलेप कर्दम:, 7८ सावयसंगिणि 
शावकयुक्ता आापदयुक्ता च. 0 6 भमाला नक्षत्रमाला , ]2 बणेगया प्रणितशरीरा:, 


- १०६ -- 


सत्तचालीसमो .संचि ] 


5 


. महापुराणु 


परियाणिय णिच अत्थाणत्थहु 
आवेष्पिणु आक्खिउ वणवालें 
त॑ णिसख्ुणिवि सो रइयरहंतह 
चंदिउ वंदणिज्जु जो वंदहुं 
जिद जिह तेण देड णिज्ञाइड 
मिश्चलोउ दूसणु परलोयहु 
णारि मारि भीसण तें [दिट्टी 
पुत्तहु बालकमलद्लणेत्तह्‌ 
मुकउं घरु वहुदुक्खहं भंड् 


[ 5४],५],4.0 


पकरहिं दिणि तह अत्थाणत्थहु । 

सेब वणु भासिउ तिहुबणवालें | 
बंदर्णहक्तिश गड अरहंतहु । 
इंद्चंदणाइंदणरिंद्इ । 

तिह तिह सो णिव्वेठ पराइड । 8 
भोड गणिउ सरिलड फणिभोयहडु । 
हियवइ विसयविरत्ति पह॒ट्टी । 

देवि धराक्ति झसि धणयत्तहु | 


लश्यउं बर्ड संसारतरंडर्ड । 


प्त्ता--सुयरंतो जिणपुंगम॑ इसि प्रणिंदियसंजमं ॥ 0 
पालइ मुकणियंगड खुयण्यारहअंगड ॥ ३ ॥ 


4 


णारीचिंतणु ण॑ करइ दंसणु 

गंधु मल्लु सरू राउप्पायणु 

त॑ परिहरइ वच्छुं जहिं रोसहु 
भाविधि भावणाउ णयजुत्तिड 
कम्मु अहम्मु णियाणु णिसिद्धउं 
मुउ संणासणेण जोईसरू 
अड्टाइजहत्थतणु खुंदरू 

मुयइ सास सुंहणिद्दि दहमासहिं 
ओहिणामणाणेण परिक्खइ 
काले कालाणणु संप्राविदइ 


१ 0? णिव. २ /! ते णिसुणेत्रि रहर्य. 


णउ संभासणु णउ करफंसणु । 

णउ अइमत्तपाणरसभोयणु । 

होइ सूइ माणाइयदोसहु । 

दंसणसुद्धिविणयसंपत्तिड । 
तित्थयरत्तगोतु तें बद्धउं । ] 

जायउ प्राणयकरप्पि खुरेसरु । 

वीससमुद्माणंजीवियधरू । 

भुजर वीसहिं वरिससहासहिं | 

धूमप्पह्ठ महि जांव णिरिक्खइ | 

थिद छम्माससेसि तु जीविइ। 0 


३ /& वंदणभत्तिइ, ४ ?? देउ तेण. ५ 7 


धरित्ति उत्ति, ६ ? वउ, ७ & सुमरंतो जिणपुंगवं; ।? सुमरंतहो जिणपुंगस, ८ २ पाणिदियी, 
१ ? करह ण, २ & 'पाणु रस, ३ [? वासु. ४ / णियाणि. ५ ४7? पाणयकषि, ६ 


4 


अद्वाहियतिह॒त्थ; ।? आहुड्ट जि हृत्थ, ७ |? *माणु 


णाणमाणेण. ११ ५]? संपाविद 


9 छुद्दीगिहि, ९ # दसमासहिं. १० ? ओहि- 





3 |< अत्थाणत्य हु अथीनर्थयो:; 8 अत्याणत्य हु आस्थानस्थितस्य. 3 4 रह्यरहंत हु 
रतिकरः काम: तस्य विनाशकस्य; अथवा, रचितो रहस: अन्तरायस्य अन्तो विनाशों येन. 4 ४ वंद हुं 
तृन्दानाम्‌ , 0 ? फणि भो य हु सर्पफणावत्‌. 9 £ 'तरंड उऊं तारकम्‌. 


4 .26राउपायणु रागोत्तादकम .. 3 / सूइ प्रसूतिरुतपत्ति 


76 अद्जाइज्' साथत्रय 


तसमकडक, १ 09 तन 


8 ८ णियाणु निदानशल्यम्‌ 


«&[,ए१].4,.] | :पुष्फयंतविरश्यउ [ पृष्फदंतणिल्माणयमर्ण 


घत्ता--दिण्णविवक्‍लासंक्य मुहसोद्दाजियपंकर्य ॥ मन 
खुहलियसुद्माणियसिय॑ भणइ कुलिसि दृविणाहिव ॥ ४ ॥ 


5 
जंबुदीयि रविदीवयदारिसइ भरहें भुसर भारदहवरिसइ । 
मेड्धरियपरमहिवश्बंदिहि णस्भरियहि. णयरिद्दि कार्कद्हि | 
कासवगो'्तह गुत्तससंकहु वश्रिरणंगणि वजियसंकड़ | 
मत्ताहलमंडियसुग्गीवट इक्खाउह रायड सुग्गीवह । 
वासचकुलिसु व मज्झे खामहि जसरामद्दि देविदि जयरामहि। 5 
विद्धांसियदुद्धश्मणसियसरु होसइ देउ णर्वेमातित्थंकरू । 
जाहिे ताहं तु दुलण जूर्रहि चिंतिय सयल मणोरह पूरहि। 
करे वंगउं एंरु घरु खुहदंसणु ता जक्खेण दुक्खविद्धंसणु । 
णिम्मिउ णर्यरु काई वण्णिजजड जहिं मंणिकिरणविरोहें भिज्ञाइ । 
भाणुर्बिबु तहिं परु कि सीसइ तेएं रयणि ण बासरू दीसइ ।. 0 


प्र्ता--पयगयरंगविहंतियं पामरायमणिपंतियं ॥ 
ढंकइ जत्थ वहुलिया कि सा चंदगद्दिलिया ॥ ५ ॥ 


6 
कजालु णयणि देंति हारिणालहु आरूसइ किरणावालि कालहु । 
दंतपंति ससियंतकरोहें दृष्पणयलि ण णियांति समोर्दे । 
भणहइ घरिणि सहियड सरलच्छठ एंबडि द्सण ण धोयवि णिच्छठ । 
जौयबि घरि मोत्तियरंगाबालि अबर ण बंघँंद गलि हारावलि । 
णीलड णेतु ण णिहिडं णियच्छइ मरगयदित्ति मयाच्छि दगुंछइ। हैं 
कक्ेयणकुड्यलइ पेच्छिवि भुज भुंज णियभासइ पुच्छिवि । 





5 १! मंड , २ | णवम, २ । दूरहि. ४ [? तहु घरि धणय मणोरह. ५ 8 पुरबद, ६ [? 
काई णयरु, ७ /॥ माणिक्ककिरण विहि. ८ |? 'विहत्तियं, 
6 ?* 8 ससिअंत, !? ससिकंत', २ ?? बद्धाई, ३७ णीलणस णे, 





]] दिण्णविववक्‍्खा से कये दत्ता विवश्षाशद्रा यस्य कुवेस्य, [2 सुह लि य सुफलितम्‌ ,2 कु लि सि इन्द्र: 
5 2८मडुधरिय बलार्कारंण हठातू धृताः. 46 सुग्गीवहु शोभनग्रीवस्प. 8 8 
जसर। म हि यशसा मनोहरायाम्‌ , यशो वा राम रमणीय यस्‍्या:, 0 6 मणसियसर कामबाण:, 7 £ 


जुरहि विश्वेसय, 0 6 भिजद तिरस्क्रियतें, [[ पयगवरंगविहंतिय चरणगतरागविषातिनीम्‌ 
]2 दे कइ आच्छादयति, !गबिषातिनीम्‌ . 


6 20 समोहें स्वश्नान्या, 0 & कक्केयणकुडडु य छल इ कर्केतन ; | मित्तौ 
ै ; नाम नीलरलं तम्मय्यां ; 
8# णियमासइ शिशुुभाषया, " जो ह 


_- है० ८ 


बरवालीसमों संधि ] मदहापुराणु [ ॥,ए३.8.8 


विण्णउ मुदर्बिबाहरतंबह सिस॒णा कुरकवल पेंडिबिंवद । 
अण्णु थि रंगंतठ खुत्तुट्टिड थणर थण्णरसगहणुक्क॑ठिउ । 
माणिमहियलगयतणु पेडिभुलड दोमायउं चिंतर डिंभुलड । 

जे घरासिहराहयणहमायउ कणयघडिउ पुरु पीयछछायउ । 0 


णिच्चु जि अमुणियसंझारायउ सुरहिसुसीयलदाहिणवायउ । 
चघत्ता--तहि रयणंसुकरालश सोवंती सयणालइ ॥ 
अम्मौएणवयि महासर॒ पेचछद सिविणयसंतइ ॥ ६॥ 


7 
णाये णाइले णायारिं णारायणियं णरमणहारिं । 
णाणाफुल मालाजमर्ल णिसियरयं णेसरय मिमलं। 
जायेयजुम्म॑ सिरिणिवजुस्म॑ पोमसरं पोमासियपोम । 
पालंतुग्गयवेलावारं पार पंदरपाणियफारं | 
पीढ चामीयरसेहीर॑ णाइहरं णाइंदागारं । 5 
दीहमऊहं रयणसर्मूह णिद्धं णिद्धमं हुयवाह । 


प्रसा--इय वर्रसिविणयमालियं जयरामाइ णिहालियं ॥ 
पइणो तीए सिद्ट॑य॑ तेण वि फलमुवदिद्देयं ॥ ७ ॥ 


8 
दयाभावजुत्तो तुम चारुपुत्तो । 
हले होहि दीला अणीसो म॒ुणीसो । 
परस्सोवयारी जिणो णिज़ियारी । 


४ 7? परिबिबद, ५  मणिमहिगयतणु णिरु पडिभुछठ; !? मणिमहिगयतणु परिबिबुल्लउ, ६ 7? सुसी- 
यलु, ७ /॥? रम्माए वि 

7 १??? णायले, २ / जुबलं, ३ ॥॥' जलयरजुम्मं, ४ ॥? पालंतुंगयवेलाबारं ( [? पार ). 
५ ए णायहर॑, ६ & 8009 प्रछ' 78: ऊद्यपंचवीयं एबहूं. ७ | 80093 _७' परांहः जाढामाला- 
जडियदिसोह. ८ & वरि. ९ / सिद्टियं, १० / दिदहिय. 

8 १ 7 तुह 


7 8 पडि बिंबइ प्रतिबिम्बमुखे. 86 सुत्तुद्निउ सुप्तोत्थितः; 6 थणइ शब्द करोति रोदिति, 9 6 
दो मा य उं हैमातृकम्‌ 

7 !4 णाय॑ गजम; णाइछ दृषभम; णायारिंसिंहम; 2 णारायणिय लक्ष्मीम. 38 
णेसरये सूर्यम्‌, 3 ८ जाय यजु म्मं यादों जले तस्मिन्‌ जाताना मत्स्यानां युग्मम्‌ ; सि रिणि ब जुर्म श्रीयुक्त 
कुम्मदबम; £& पोमासियपो मं लक्ष्म्या अधिष्ठित कमल यत्र. 4 ८ पालंतुग्गयवेल्ावारं पाल्‍यां उद्रतो 
वेलाबारो वेलासमूहो यस्य समुद्रस्थ; 6 पार समुद्रम, 5 6 णाइ हर नाकिगह सुरविसानम्‌, 


० ह छरे, +-+- 


हा.५].8.4 ) ' पुण्फयंतविरश्यठ [ पुष्फदंतणिव्याणग्म्ण 
तओ तम्मि काले महात्रंरोले । 
तिलोयस्स एज़ा सई का वि लज्जा । | 
मई कंति चुद्धी सिरी सेति सिद्धी ! 
ससिंगारभारा पघोलंतहारा । 
गुणुत्तालभावा सकंचीकलावा | 
तुझाकोडिपाया विदण्णंगराया । 
दिही दीहरच्छी परा का वि लच्छी । 0 
पवण्णा णिवास जिणंबाह पास । 
कया गब्मसुर्झी इमीहिं माहिद्ी । 
धणसो पहिटद्टी हिरण्ण पबुट्रो । 
रिऊमासमेरं घेरेई समेरं। 
अमंदो णिचंदा' चुओ प्राणईंदो । 49 


पकक्‍खे सासियरदित्तण ॥ 
देव मुलणकखत्तण ॥ ८ ॥ 


घत्ता--फर्गुणमासे पत्तण 
णवमीदियहि पवित्र 


9 


जिणो णारिदेहे थिओ दिव्बणाणो 
णिहीकुंभहत्था पणओआति जक्खा 
पमोत्तण सेसारवित्थारदुग्गं 
समुद्राण कोडीाण सीरीसमार्ण 
तओ मग्गसीसे णिसीसंसुसेए 
जिणिंदस्ल जम्मे जियाराइवग्गो। 
ण सार्मार खे सीणपावो महप्पो 
सणाईकुमारों स माहिंदणामों 
सम बंभणांहेण बंभुत्तरेसो 

चले चल्िओं लंतवो लानिछघामों 


न्‍ीच८ी९२ १3००१ धन्‍ी वी जल कनीजीतीजी जी जी जज 


सुरिदाण बंदेहिं वंदिज्लमाणों । 

बरिट्ठा सुवण्णं दहट्रेव पक्खा । 
पवण्णस्मि चेदप्पद्दे मोकखमर्ं । 
खुस॒ण्णं गय॑ एात्तियं कालमार्ण । 
पहिले दिणे जायओ जायलेण ।. 5 
ससकी असधेसो वि सोहम्मसग्गो । 
विमाणेहिं जाणेहिं इंसाणकप्पो । 
विलंबंतसलोहंतमंदारदामो । 
णहुड्रीणगिव्वाणसोहाविसेसो । 
असंद्रेण काविट्यों तुद्धिकामों ।  0 








2 फडल अर नन नी, 


३ # तृरराले, ३ /५ मुई काविः [? से काबि. ४ |? जिर्णबाय. ५ ।? सुवण्णेण बुद्दो, ६ ै रमंतो 
समेरं, ७ ? णिमंदी, ८ ॥? पाणइईंदो, ९ / देश, 


9 १? /॥ |? ससुणो, २ ॥ सुमओ, ३ / जावसेओ, ४ /।? सेमाइ. ५ [? सणाईकुमारो. 


६ /&? विलोलेतसीहत 





तृ मल प तृ है कक पाक कक -2 -«-- -- 
8 +406 महावृररोंठे महातृमस्वने, / / रूजा हिरी, 0 ॥ नुलाकोडि” पादाज्लुदम्‌ . ]4 ० 


रिऊमासमेरं प्रण्मासावधि; पण्मासपर्यन्तमित्यर्थ:; 6 समेर॑ उपशमभावम, 


9 2८ वरिड्ठा बृष्टा; दहद्वेव पक्खा अष्टादशपक्षान नव मासान्‌ू, 46 सीरीसमाणं बल- 


+++ है १ ७-5 


भद्रतुस्‍्यानां नवानाम- £ ४ णिसी संसु सेए चन्द्रकिरणबरेत: & जायसंए जातश्रेयसि, 7 & सामाइ 
अचकाइं प्राम्मोति, 0 6 असद्ठेण अकपटेन. 


सत्तंचालीसमो संधि | मद्मापुरांणु [ ॥,0।,0.8 


सखुक्को महासुकदवग्गेगामी सयारो सहारो सहस्सारसामी | 
समुद्भधाइओं आणओ प्राणईंदी जगुद्धारणो आरणो अच्चुइंदो । 

ससी वासरीसो रहुब्बद्धकेऊ बुहो अंगिरारों सणी राहु केऊ | 
दियंत गयाणंदभेरी णिणाया पुरि प्राईंया सामराणं णिहाया | 
णिचवो वंदिओं तेहिं कार्कदिवोलोे करे ढोइओ कित्तिमो को वि बाली । 5 
असामएणलायण्णसारम्मभयाए जणेऊण भंति मणे अस्मयाए। 


ति्णाणी तिसुद्धो सुेसासहावों णिओ मंद्रं देवदेवेहिं दवो । 
घत्ता- पंइसिलावरि ण्हाणियं. पूयाविहिसंमाणियं ॥ 


णबिऊर्ण अरहंतय॑ पुप्फद्ूलभयवंतय ॥ ९ ॥ 
30 

ते सुरवर लाधिवि गयणंतरु ते लेण्पिणु पड़िआया त॑ पुरु। 
जणणिहि करयलि णिहियठ जदबइ _गड आणंदु पणश्विवि खुरबइह। 
काले जते वह्विंड सायरु वद्धिउ णे सियंपक्खइ सायरू । 
वष्टिउ सुकर्शहि कब्वालाउ व वड्डिउ सुमुणिधि णाणसहाउ व । 
बहिड उवसमचेलिहि कंदु व चह्डिउ अर्मयकलहिं णर्वेयंदु ब।. 8 
वह्िड धम्मदिवाडदु तउ व चडिंड सवमयरहरहु सेड च । 
कुंदुज्लखतणु अईसयभूयउ वबाणासणसडउ तुंगु पहयउ । 
लिखुलीलाइ पओसियदिव्वहं गय पण्णाससहस तह पुव्वहं । 

पच्छइ पत्तु पायसासणु सईं उच्छठ कि सीसइ मणुएं मई । 
जे चिंतंतड सुरगुरु गुप्पइ तहिं महुं मद णउ किंपि विसप्पद। 0 
लक्खणलछकिखयेवरत णुलट्विद्दि पट्टबंधु जाइड परमेट्टिहि । 


प्रत्ता-माणंतहु सिरियंगई अट्वीसपुंव्वंगई ॥ 
पुच्बहु पुयु सविलासई पण्णासेव सहासई ॥ १० ॥ 





४...००० १ दल >धढलधध 2 + 353 +ध धर -ज ४७-४5 +भध ४७४७२ ४४४७-८४७-१४-४ जीबी जी >ी करी टन ७-२. 
७ / 7 'देवक़?, ८ 8।? पाणईदा, ९ ९ बासरेसो, १० &7? पाइया, ११ ॥? काकिंदिबालो, १२ [? 
असावाण', १३ . मंती, १४ ५ तिणाणी तिलेसो तिसुद्धे सुहाबो, १५ १]? णमिऊर्ण, १६ 8? 
पुप्फवत , 

]0 ! 7! जयबई, २ ७7? सियवक्ख्‌इ, ३ ४ अमयकलिहिं. ४ [? णबच॑ंदु व, ५ 4 धम्मु 
देयादहभैठ व; !? धम्मदिवायरतेउ व. ६ 7? अइसभूयठ, ७ [? 'परतणु*, ८ 8? जायउ., ९ 4 सिरि- 
अंगये. १० / पुब्वेगयं. ११ ै सहस्सई, 





8 सयारों शतारेन्द्रः. [8 2 अंगिर बृहस्पतिः; अरो मज्जेलः, (4 6 सामराणं गिहाया दिक्‍पा- 
लानां समूहा:. 

70 86 सायरु रद्््या: कारक: आकरो वा. 6 ८ दिव।ड हु दिवा अव्तीति दिवादः ये 
तस्य, 8 & पओसियदिव्वह प्रतोपितदेवानामू, [0 / विस प्पइ प्रवततें 


#5१११८- 


हा,ए7... ] पुष्फयतविरश्यउ [ पुष्फदंतणिष्बाणगर्मणं 


वा 
तैत्थु तासु घोलीणई जहयहं उक्क पडंती दिट्ली तइ्यड । 
वे करत जिगणाई वियककइ कालहु फलिहि ण कोइ पि चुकद | 
ज्ञणणमरणंपरिवद्दणलक्खणु एड तिजगु परिणवइ पंडिक्खणु । 
जे जे काई वि णयर्णाह दीसद उक्का इचव ते ते खणि णासइ | 
आयिरु सब्यु भणु कहिं रइ कीरइ तो वि चित्तु विसयासइ हीरइू॥ ४ 
यदसाणरु इंघणतणपषर्णे ण समइ कंड णक्खकंडयेणें । 
भोएं इंदियतिसि ण पूरइ बहु दुट्ट तिद्ठ मद जूरइ। 
इय खिंतंतु णाहु संभाविड अमरमुणीसरेहिं बोलॉँबिउ । 
खारु चारु पई जिणवर जाणिउं सासयवित्तिहिं हियवउ आणिे | 


प्रत्ता--ता धयवीईराइयं विउलपत्तपच्छाइय ॥ 
पुंडरीयमालाधरं सोहइ गयणंगणसरं ॥ ११॥ 


32 

सुश्वर्करयलपहयई तूरई खीरमहंण्णवि भरियई खीरई । 
णंविउ ण्हविउ भावें तित्यंकरू प्रणवा्दँ घणण णे महिहरु । 
दिव्वदुमुल्॒याई परिहेष्पिणु परमसिद्धसंतइहि णवेष्पिणु | 
सुमइहि रज्जु समप्पिथि राणउ स्रप्पह्सिवियदि आसीणउ । 
रउ णडंतणाणाखयरामर वियसियपुप्फह पुष्फवणणंतरि। ३ 
तहिं मायेसिरि मासि लिखिरह भरे. सिर्वेपाडिवइ यरुणदिसि दिणयरि। 
कुडिलकेस णक्कुडिलें छुंचित्रि घट्टिय ते तियसिंदें अंचिदि । 
जाएवि अमर पचरमयरालइ जयकारिउ विज्ञाहरमालइ । 
छट्दुबबासु पयास करेप्पणु थिड नुवसहसे सहूँ तउ लेप्पिणु | 

घत्ता-वित्थरियतवसिद्िसिई ससरीरे वि हु णिप्पिहं ॥ 0 

उज्झियरइसंकप्पयं पड़िवण्णं जिणकप्पय ॥ १५ ॥ 


2७ 3ज3री जीती । 


"कगेकरगज फनी करी परी कटी जल पीवी 
]] १ कालहु कालि ण वि को चुकइ. २. मरणु परि', ३ ै॥ परिक्खणु. ४ ४ कायमि 
णयणहं, ५ /& “कंडमएँ. ६ & वोलाविउ. 





]2 *3 महण्व . २०४7१ “दुगूलया है. ३३ मायसिरमासि; (2 मागसिरि मासि, 4. 
पडिवए; ।? पडिवाए. ५ !? णिकुडिल्ें, ६ ॥? णिवसहसे, 





हे ]] 28 कालहु कलिहि यमेन सह युद्धात्‌: ३ 6 पडि क्खणु प्रतिक्षणम्‌. 7 तिड् तृष्णा; जूर इ 
जीत हीयते. [(' धयवीईराइयं ध्वजवीचीराजितम; पत्त वाहनानि. ]] पुंडरीय छत्रमू, 
32% 28 घणवाहें इन्द्रेण. 3 ८४ दुगुछयाई बस्राणि; / 'संतहृहि भ्रेष्याः. 4 ८ सुमइ हि 


ुमतिनाम्रः पुश्नस्व, 0 0 बरुणदिसि पश्चिमदिशायाम, | 6 गिक हि ठे निष्काई छ् ई 
मिश्मृहम, !। जिणक प्पये मिनाचरणम. 02 न, 0 णिपिहं 


-+११२-- 


संसचालीसमो संधि ] 


शातपदार्थस्य, 
अन्तःशुपिरम्‌, 


3 


अवरहिं वासरि संतकसायउ 
सहइलेणयरु मुणिभिक्खहि दुककड 
तहू तहिं उप्पण्णं अच्छेरड 
चउवरिसई गलियई छम्मत्थहु 
कंत्तियमासि विसुद्धहि वीयहि 
लोयालायपलोयणदीबड 
केवलणाणु सो जि छइ भण्णइ 
ज॑ बुद्धें सुण्णं जि पयाखिड 
जे कर्डलें अबरू आहासिडे 
ज॑ कंबिलें णिक्रिरिए णिउत्तउ 
ज॑ सुरगुरुणा णत्थि पउत्त्ड 
त॑ ख देबें सुसिरु विखिट्ठउ 
प्रत्ता--एयाणेयविवाइणा 
जउ कुसमपिसकय 


44 


इंदेण जलणणं 
फणिणा कुब्ररेण 
द्सदिखिहि आएण 
थोक्त पढंतेण 

तुहं घोयररईरेणु 
तुईं चंधु हयदप्पु 
जे दुद्ठ पाविद्ट 
उम्मग्गि बदंति 
अलिय॑ पय॑ंपंति 
परवह णिहालंति 





33 १ |? 'ससिज्नस", २ &? सयलणयरू, 


मंहापुराणु 


[ रा,ए7.4 0 


हासकासजसससिसुच्छायड । 
पुष्फमित्तरायडहु घरि थक्कड । 
पंचपयारु मणोरंहगारउ | 
णायरुक्खतलि मुणियप्यत्थहु । 
दिवसक्खइ गिव्वाणपगीयहि।. 5 
जायड देवहु अप्पसहावउ । 
अण्ण जीवडु कहिं परमुण्णइ । 
ज॑ विष्पण बंभ णिद्देखिंड । 
सइंवण सिवतु समासिउं । 

णिग्गुणु णिनल्वविस्ुरु अकेत्त् | 
तन अर्णतु अच्छर अविह्तउ । 
अप्पोणाउ चिहिण्णउं दिद्वुड । 

पुष्फ्दतजिणज्ञोइणा ॥ 

पेहि णिहियं तेलोकय ॥ १३ ॥ 


[0 


वरुणेण परणेण । 
चंदेण सरेण । 
सुरवराणिहाएण । 
थुड ज्िणवरो तेण । 
तुहुं कामडुहधेणु । | 
तु माय तुद वष्पु | 

णिकिद्ठ जड़ घिट्ट । 

महू मज्जु घोद्टति । 

कामेण कंपंति । 

पारद्धि खेलेति । 

४ ै/ ? कबले, 


0 





३ ॥? मणोदर, ५ ४ संस 


६ |? अक्कत्तई, ७ ५ अप्याणाउ विभिण्यऊं; [2 अप्पसहार्व जाएं. ८ ॥॥? पुप्फयंत', ९ ? पहि णीय॑ 


१4 ॥2 9008 ४६0/ 005: जमदिसिकुमारेण, णरइयभावेण, २ !? जण घेड्ढ, ३ ॥? खेल्लंति छंति. 


]3 |6 सेतकसायउ उपशान्तकपाय:, 


१५ [ महापुराणु-५०., ॥] ] 





26 सइलणयरु शैलपुरम. 4 8 मुणियपयत्य हु 
96८ कठले मीमांसकेन; अंबदरू स्वर्ग. 


]] /# सुरशुरुणा चावौकेग, 42 छसिरू 


-- रैर३ 


हा,ए।.4.44 ] पुष्फर्यंतविरश्यड [ पुषफदतशणिग्बाणग्ण 


लोहे भजजति परहणु ण वज्जंति । 

रोसेण बडूंति खग्गाई कइंति | 

जे मासु भक्खंति ते पईं ण पेक्खंति। 

मूढा ण चंद॑ति णिद्य पि णिंदति । 

संचरइ जणु छम्मु... ५६ मुइवि कहिं घम्मु । 9 
बहुजणणजलछसेड पई मुइ॒वि की देउ । 


घत्ता--मिच्छापरिणामग्गदे.. रूग्गं घणतमदुब्बद्दे ॥ 
णिवडंत ण उवेकिखियं जगड्डिम पई राक्खिय ॥ १४ ॥ 


5 
समवसरणि जिणु संठिउ जांवहिं अ्ञॉसी हुय गणहर तांबहिं । 
पण्णारहसय वज़ियसंगहं परमरिसिहिं जाणियपुच्यंगह । 
एक्कलक्खु सह पंचावण्णहिं सहसहिं पंचसईसंपण्णहि | 
सिक्खुयाहिं णिम्महियरदसहं अट्टसहस चउलय ओही सहं । 
सत्तसहस कबलणाणालहं तेरहसहसई विक्विरियालहं 7 
भयसहास बयसय मणपज्ञय णाणधारि दोसासय दुज्जय । 
बईतंडियपच्चुत्तरदाइद्टि रिदसहसई रिदुसयई विवाइटि । 
सहूं असीइसहसई णिरवज्हं लकखई तिण्णि पउत्तई अज्ञहं। 
दोणिण लक्ख पालियबरभमस्म्ं मणुयह मणुइ॒हिं पंच सुलाम्मह । 
अमरच्छरउलाई गयसंखई तिरियई पुणु कहियाई स्ंखई | 0 
इय एत्तियलोएं संजुत्तहु सुवणत्तयराईवयमित्तहु । 
महि विहरंतहु धम्मु फैहंतह पुप्फदतदेवहु अरहंतहु । 
अट्ववी सपुब्बंगविहीणउ पुध्चह एक्क लक्खु तैंहि झीणउ । 
घत्ता-मार्समेत्तु मुणिगणज्ञु फरणदिवासुरणरथुओं ॥ 
लंवियपाणि मणाहंर थिड संमेयमहीहरे ॥ १७५॥ 45 


ैनीनरीीयीीजी की जी जी जीजीर 





बरी3ीीजीजी टी ४5 





टन जीजा 





ड [? छक्कीह 6 88 ९ घशाते 8 छ ४. 5 -५ जणरुम्मु; |? जहिं छ्म्मु, ६ "दुप्पहे, ७ & णिवंसउ, 


॥5 १ ? ते; ७७ ॥>: एए मुणि संजाया ताबहिं, इंदर्चद्विसहरमणहर, २ |? अद्ठा- 
सीस जाया गणधर, रे / ? सिक्‍खुबाई, ४ ६? बय्तंडिय, ५ # करंतहु, ६ ॥]? पृष्फग्ेती, ७ 
तहो झीणउ; ४ परिख्वीणउ, ८  मासमेत्त', 





344 0 4 बहुजण ण संसार:, 


75 40७ गिम्महियरईसदई मजिउकंदर्पाणाम, ।[ / 'राईवयमित्तहु राजीव॑ कमर तस्य 
मित्नस्य सूर्यस्थ, 


+- ११४ -+ 


सत्तचालीसमों संधि | महापुराणु [| ॥,७॥].।6.0. 


6 

आउसमाणईं णामई गोत्तई कौरेबि वेयणीयाई णिहित्तई । 
दंडकवाडरुजगजगपूरईं चबिरइवि मुकई तिण्णि सरीरई। 
तेजेइओरालियकम्मइयई जाई विमुकई पुणु वि ण लदयई । 
उच्येछ्लिवि कड़िवि आडंचिवि जीवपण्स सयलघण संचिवि। 
अडसमयंतयाद्ध थिड देहइ भद्दवण सुकटुमिदियहर । ठ 
अवरण्हइ सहुं मुणिहिं सहासें सिद्धउ जिणु जणजयजयघोस । 
पुज्निय तणु चर्डविदर्शि सुरिदर्दि बंद्ड इंदपर्डिदर्णरिंद्हिं । 
गई देवाहिदेवि अववग्गहु गड सुरयणु णीलसु वि सग्गहु | 
घत्ता- जिह भर॑ंहस्स समीरिओं.. ग्सिहेणंगयवयरिओ ॥ 

तिह मई तुह कहिओ इमा पुश्फदतजिणपुंगमों ॥ १६ ॥ 0 


इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणार्ुंकारे महाकदपुप्फयंताविरइए 
मद्दाभव्यभरहाणुमण्णिए महाकच्चे पुप्फेंद्तणिव्याणगमणो 
णाम सत्तचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४७॥ 


॥ जिणपुण्फर्यंतचरियं समत्त ॥ 








6 १ !? णामये. २ ॥ दंडकवालदजगजग; ।? दंडकवाडपयरजग", ३ !? तेजोरालियअरु- 
कम्मी, ४ | जोयविमुकईं; ]? जाएवि मुकईं. ५ /]? सिंहि दिए्ण सिद्टिंदृहिं. ६ ।? भरहहोीं, ७ 
पुष्फयत, ८ !? सत्तयालीसमो, ९ & ? 0ग्रां॥ 0 ॥0« 


46 206 'रुजगी प्रतरी, 3 ४ ते जे त्यादि तेजसौदारिककार्मणशरीराणि, 4 & उच्बेछिवि 
एकनत्रीकृत्य; कड्डि वि कर्मभ्यः शरीराच निष्कास्य, 8 6 चउसमयंतयादे चतुःसमयेः दण्डकपाट्प्रतर- 
लोकपूरणा: कृता:, पश्चाश्वतुर्भि: संकोचिता:, एबमश्रो समयाः, 0 अंगयबयरिओ अज्ञजः काम- 
स्तस्व दाजु:, 





जलन रु १ ैकमन्‍्क 


हाफ 


आउच्छणदच्छ संच्छिणियच्छियधम्मपह्ठ ॥ 
खुणि सेणियराय सीयलणाहहु तणिय कह ॥ शुचक ॥ 


है ॥ 
जो परिपालियतिग्थणों पयजुयपाडियसुरयणो । 
तिकखे वारियदुव्वहं जस्स वय परदुष्वहे । 
बहतोसो परमागमी ज्ञषण कआ परमागमो । | 
कणयकंमलकोसाहओ अविणस्सरसिरिसाहओ । 
जा पिहियासवदारओं णग्गी णिग्घरदारओं । 
णासियणिब्वायारभी पोसियपंचायार भी । 
अमुणियवर्णिया|यलआ जो दयाइ अललभो । 
जस्ख पहांसद जदयणा बसहणहि णिज्लंद यणी । 0 
औब तब उरगयगय॑ अरिय जीवेणंगय । 
त॑ बीहच्छे पूइय॑ गंधमलविहिपूइये । 
तइ वि खले खइ तावय॑ होइ ण हो चत्तावयं । 
एत्थ सणेह सीसया जस्ल कुणंति ण सीसया । 
जे दईू सकाणणं महुसमयम्मि व काणणं । 45 
वियंसइ ससहरराहये कमले पिच राविभाहय । 
जो वणवासि वसी ये चयणं चेदणसीयलं | 
जस्स पसाया सीयले हवइ णविद्रि त॑ सीयले । 
प्रत्ता-गुणभदगुणीहि जा संधुद गुणगरुयगढ़ ॥ 
दषह्ममठ ज्िणणाहु हँउं वि थुणविं सो दिव्वजद ॥ १) 20 


टाटा 2५५ध१५७००७०१५७८४+७८४ 





ह४ल७८ १० ल 





/3८७८५८४७०४८७/७८४१४०५-८५७१-८५-८५- 





]॥ १ 5? सच्छणियब्छिय”, ॥ पालिय', २.0 कणवकछस', ३ !? बणियापल्ठओं, ४ 
प्रयासइ; ? ये भासइ, ५ ह णिज्ञिययणों: !! गिजइअंगो, ६ ॥ जत्थ, ७ .॥ विहुसर, ८ ॥ गुण- 
गरुबमइ. ५ |? हे थ्रुणामि सो. 





] | आउच्छणदच्छ आप्रच्छनदक्ष, सच्छिणियच्छिय' स्वनेत्रेण अवलोकितः, ४०7 
तिरयणो ज्ञादशनचरिजलक्षणानि जीणि रत्नानि, 4 6 ति क्खे अतीव तीजमू; वा रियि दुच्बद्द निपिद्ध- 
नृष्पधम्‌; / वय बतम्‌, 8 ॥ परमाग मो उल्नेष्टल्क्षया आगमनदत: , 0 ८ कीसाह झञो "करणिका- 
सह्यद्रीर:; अविणस्सरसिरिसाहओं सोक्षलक्ष्मीसाथक / णिज्ञायारओ नीचाचार:. 9 6 
“वणियायछ ओ ख््रीकराक्ष; 8 अलछलओ आद्ोद:, ॥0 / बसद्देहिं णिजइयणो वृषभैयेथा अनः 
अकर् नीयने तथा जीवेन शरीर नीयते इति प्रभाषते, ] 6 उग्गयगर्य उद्गबतरोगसड्म, ।2 « वींहचछे 
बीभत्सम्‌, [3 ८ खद्द क्षयि विनश्वरम, 4 8 सीसया छक्ष्य्या: स्वाभिनः; अथवा श्रिये सीदन्ति गचछन्ति 


प्राप्नुवन्तीति श्रीसदा:, 0 # ससहरराह ये शशधरस्थ राह शोभा यस्मिस्ताइशम, [7 & बसी यह 
बशी जिनतन्द्रिय:, अ ले अतिणयेन, 


त्यऔ१६:४४६ 


अद्ववालीसभो संघि ] 





४ पयड़ीकिएहि, १० / णिवकम्स 


2 ]6 कोली सूकर:; कसेर कन्द 


मद्दापुराशु 


उत्तुंगकोलखंडियकसेरु 

तह पुव्वचिदेहद वहइ विमल 
खरदंडर्संडद्लछद॒यणीर 
दरिसियपयंड्सोडाललील 
जुज्ञंतचइलकारिमयराणिलय 
जल्पक्खालियतंडसाहिसाह 
वाहिणइ धण्णसंछण्णसीम 
जसससिघवलियदिश्वक्रवाल 
परिह्तियतिवलिश जणियसोह 
घ्रणथणहल कॉतलमसलसाम 
पियविडविवेदर्णुब्धालकाम 
एं पवर्अ्णंगहू तणिय वेलि 
सहव सारंगसिलिंवयबिछ 

सा सुललियेंगि पंचतु पत्त 
अवलोयावि चिंतरइ सामिसाल 
मुय मेरी पिय पयडीकणहिं 
तोडेप्पिणु णिव्मरु णेहवासु 
अप्पणिय णएट मं भमणिय काईं 
संचियणियकम्मवर्संगयाईं 
पर्के मई जाणवर्ड णियाणि 

अं अच्छित्रि पुणु वि विणासभाउ 


[ एएाता,2,28 


पुक्खरवरदीयह पुव्वमेरु । 

णह् कीलमाणकारंडजुयल । 
डिंडीरपिंडपंडरियतीर । 
लोलंतधूलकलोलमाल । 
परिसमियगही रावत्तवलूय । पा 
णामेण सीय सीयछ सगाह ! 

डउबयंठि ताहि संठिय सुर्सीम ! 

तहि णयरिदि णरवइ पुशइपाल । 
दावियरोमाबलिअंकुरोह | 
कयपत्तोंचलि अहिजणियराम | 0 
कोमलिय सरस संदिण्णकाम । 

णं तासु जि केरी हत्थमंलिं । 

तह बल॒ह देवि वसंतलश्छि । 
णीसासविवज्िय पिहियणेत्त । 
णिप्फलु मोहंघई मोहजालु ।. ॥7 
हसइ व द्सणेहि णिसिक्रिएट्टिं । 
अकहंति दुक्क परजम्मवासु । 

इह परियणसयणईं जाई जाईं। 
जाहिंति एंव सब्याईं ताईं। 

तो वरमइ जुजमि अरहणाणि | 2 
त॑ मुश्चइ एंव भणेत्रि राउ | 


) 


घत्ता--करू देंति विहेय कुंभिणि व्व तोसियजणहु ॥ 
कुंभिणि ढोणवि चंदूणणांमहु णंद्णहु ॥ २ 


५ ४ उत्तेग; ? उत्तेगु, २ ? 'तड़ि साहिसाह. 
णरमणणिरोहु, ५ 4 “अंकुरोहु, ६ ? 'कुंतल”, ७ ]2 कयवत्तावलि, ८ / वेढणब्भास; 
११ / विणासु भाउ; ।? विणासिभाउ, १२ /& चंदणणामे 








2 ट चर 


४ / विरहयणायर 
7 वड्ूणु 


//७.५७००१०२१-- 


३४ सच्छण्ण 





)0 कारंडजुयलछ हंसयुगुला, 86 खरदेडसंड' 


कमलबनम्‌, 4 ० सोंडाल' हस्ती, 0 ८ तडसाहिसाह तीरस्थितबृक्षशाख्रा, 7 6 उबयंठि उपकण्डे 
समीपे, 0 & परिहातियतिवलिइ परिखात्रयवत्‌ बलिरेखात्रगेणश, () ८ 'भसलसाम भ्रमरमनोहरा. 
८ पिये त्यादि प्रियविय्वेष्टनस्थ उद्धास उत्कृष्टशोमा तस्थां काम: इच्छा यस्या:, 8 & सारंग सि लिं- 
बयच्छि शिकश्षुहरिणाक्षी, [08 ८& पयडी कए हिं प्रकटीकृतैदेन्ते:: 2 णिसिकिएहिं निःक्रीडिते: क्रीडा- 
रहितैद॑न्लीः. 22 विहेय वशवर्तिनी; कुंमिणि हस्तिनी. 23 कुं भिणि प्रृथ्वी 


-- ११७-- 


हा. ] पुष्फर्यंतविरश्यड [ सीयलणाहणिष्याणगर्मर्ण 


रे 
मुणिवरु जायउ संसारकूलि आणंद्महामुणिपायमूलि । 
सीउद्धरोमु गयसीहरोलि णिवसइ गिरिवरकुहरंतरालि । 
गुरु सप्पि दुझध तेरंग तेल्स्ट वियडीउ ण भुंजइ जइ वसिल्लु । 
पालेइ पारत्तिउ मेरुधीरू णवकोडिविसुद्धउ बंभचेरू। 
डवयरणर्गहणि णिक्खेबणेस परिहरइ दोस रिसि भोयणेसु ॥ ४ 
जयइ तसथावर मग्गचगणि उच्चारखेलपस्लॉवकरणि 
ते जंपइ जेण ण पावबंचु संजमसारालरंकरियखंधु । 
तबु करिवि तिर्व्यु णिम्मुक्॒कामु बंधेष्पिणु तं॑ तित्थयरणामु । 
आराहण भयवदइ संभरेवि सो अवसणु कयणिरसणु मगेवरि । 
माणिक्रकडयचेंचइयवा हू सेजायड आगणि अमरणाहु) _0 
बावीससमुद्द पमाणियाउ तिग्यणिसेरीरू वण्णण सेउ । 


प्रत्ता-तह पक दुवीस अवहिय सासहु परिगणिय ॥ 
तइवरिससहास आहारंतर सुणिभणिय ॥ ३ ॥ 


4 
णिरवमसुहस्तपावणस्वणण रमणीरमंणु वि सारइ मणेण । 
सो कहिं वि ण मेलइ सुक्कलेस जिगयु पणवइ गेण्हदह चरणसेस । 
परियाणइ पेच्छइ तमपहंत॒ अट्ुगुणसारु महिमा महंत । 
डउदुमोाससेसि जीवियपमाणि आधोसइ सयमहु उद्दबिमाणि । 
भो गुज्ञझय वुज्ञहि भमियसरहि कि बहुएं जबूदीवभराहि । 7 
मरेययदुमसुरहिड मलयदेख जद णरहि परिटट्ठिड अमग्वेखु । 
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“११८ -- 


अद्डयाठीसमों संधि ] महापुराण [ एाश#ा.5.2 


रइकइयवकीलाकोचछराउ जहिं कामिणीड ण॑ अच्छराउ । 
जहिं कामघेणुणिह गोहणाईं जहि कप्परुक्खरिद्धईं वणाई । 
जहिं णिश्वमेव मंगलणिणद्‌ तहिं पुरवरु णार्मे रायभदद । 
रणरंगतुंगमायंगसी हु दृढरहु णरिंदु जयज़यसखिरीहु। [0 
महँयदोहामियरंद्चंद महणवि ताखु णाममें सुणंद । 
विसहरवंदारयबंदवंदु एयहे णंदणु होसइ जिणिंदु । 
जज्ञाहि तांव तुह करहि तेंव संभवद णयंरू घरू दिव्यु जेब । 
घत्ता--ता वश्सवर्णण त॑ पद्चटणु कंचणु घडिडं ॥ 
मणिकिरणकराल सग्गखंड णावइ पडिड ॥ ४ ॥ 6 
& 

जहिं दीसइ तहिं सेोवण्णमवणु जहिं दीसइ तहिं वणसुरहिपचणु । 
जहि दीसइ तहिं हरिणीलणील जहि दीसइ तहिं वरस्मणिलीले । 
जहिं दीसइ तहिं मंडवु विचित्त जहिं दीसइ तहिं घुसिणावलित्तु । 
जहिं दीसइ तहिं मुत्तावलिल्ल जहिं दीसइ तहिं णचतोरणिल्लु । 
जहिं दीसइ तहि कप्पूररेणु जहिं दीसइ तहिं गज्ञियकरणु । ३ 
जहिं दीसइ तहिं थियकामधेणु जहिं दीसइ तहि वज्ंतवेणु ! 
जहिं दीसइ तहिं वीणारवालु जहिं दीसइ तहिं अलिडलवमालु | 
जहिं दीसइ तहिं चलूचिर्घचवल्ध जहिं दीसइ तहिं ससियंतधवलु । 
जहिं दीसद तहिं विविहुच्छवोहु जहिं दीसइ तहिं कयरच्छसोहु । 
जहिं दीसइ तहिं णश्चियमऊर जहिं दीसइ तहिं सिरिविहेवफारु। !0 


प्रत्ता-- जहि दीसइ तेन्‍्थु पुरवरु जणमणु रावइ ॥ 
पिययमहि सरीरु जिह तिह चेग् भाषई ॥ ५ ॥ 
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४।,५॥.6. ] पुप्फयंताविरइयड [ सीयलणाहणिव्वाणगमण्ण 


6 
तहिं विजयणंरिरे गिवणिहेलणे झुंदु्रे । 
णयंगि सियणेस्तिया रयणमंचए उछुत्तिया । 
णिएइ छेडठओएरी सिविणए इंमे खुंदरी । 
गये गलियमयजले ममियमिंगकोलाहल । 
दिस रासियपेसलं खरखुरग्गखयभूयर्ल । | 
करालणहभररवं कयरवं च कंटीरवं | 
कुसेसर्याणवीसिणि सिरिमुचिंद्सीमंतिर्णि । 
परसयसयमालिय भर्मेरपंतियाकालिय । 
बिईई विहियजामिणिं खरयरे खचूडामरण्णि । 
झसाण जुयल॑ चर्ल कुडजुर्य ससंकामर्ल । 40 
सरोरुहसरोवर मयरमंदिरं गज़िर । 
महंदरपेबरूढय॑ रखँंणचित्तियं पीढये । 
पुरेद्रणिहेलण भवणमुजले भाषण | 
महारयणरासिय सिंहिणमसुरुसिहृब्भासिय । 
पत्ता-इय परिछाव ताए रायहु गंपि समांसियर्ड ॥ 5 


सिरिणियंफलु तेण क्रंतहि कंतें भासियउ ॥ ६ ॥ 


7 
जस्स छत्तत्तयं जस्स लोायत्तय्य । 
वहर दासित्त्ण कुणइ गुणाफिन्नर्ण । 
माणिमयरकुंडला जस्स आहंडला। 
थिविवि णवकुचलयं णवइ कमकमलय॑ । 
सो तुह तणुरुहों चंडि हाही सुहो | | 
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अश्डयाल्लीसमों संचि | 


देवदेवो जिणो 
घुद्धि कंती सिर्री 
गध्मसुर्द/यरी 
मक्तगयथगा मिणी 
तादि संसेविया 
दृक्‍्सपक्खक्खया 
चवित्तणणं सर्य 
आइमासंतरे 
अट्रमीवासरे 
रिक्खए रूढण 
माउयासंगओं 
तत्थ जंभारिणा 
मण्णिऊणण पैई 
सोत्तको डीसमे 
णाणविद्धं्सय 
संजञमे समए 
पुप्फदतंतरे 
छीण॑मार्लछण 
णंदंदेवीसु ओ 
तांव संतोखिओं 
अग्गि वाऊ सही 
रिंछवादी परो 
पोमलंखाहियो। 
खमर वद्रोयणों 
सयल देवा खणे 
आगया त॑ पुर 


महांपुरां गु 


खंतिपोमिणिश्णो । 
लाच्छि कित्ती हेगी । 
अमरवरसुदरी । 
राइणो सॉमिणी । 
तित्थणाहंबिया । 


हेमबुड्ी कया । 


ज्ञाव छम्मासय | 
किण्हंपक्‍्खतरे । 
रविकिरणभासुरे । 
उत्तरासाढए । 
गब्भवासं गओ । 
बेरिसंघारिणा । 
पुजियं दंपई । 
बारिहीएणं गमे । 
पलचोत्थैसयथ । 
णट्टए धम्मए | 
माहमासे वरे | 
बारसिले दिणे। 
विस्सजोए हुओ | 
आगओ कोसिओ। 
वंडधारोब्ी | 
घारुणासामरो । 
खूलपाणी भवों । 
भाणु मयरुंछुणों । 
तूसमाणा मणे । 
राशणो मंदिरं | 


घक्ता--उत्तंगु सुबंसु कणयच्छबि गहमालियउ ॥ 
जिणमेरु सुरेहिं मेशंगिरिहि संचालियड ॥ ७ ॥ 
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पुप्फयंतविरइयड [ सीयलणाहणिव्याणगमर्ण 


8 
तम्मि सेलसिंगए पंडपरथरंग्गए । 
वंदिओो जसंसिओो बजिणा णिवेसिओ । 
घम्मतित्थरायओ डुक्खतोयपोयओ | 
सीयलेण सीयलो चारिणा गुणामली । 
लिचिओ महुच्छवे देवदुंदुह्दी रचे । ह 
देहदित्तिपिगर्ल सब्वलोयमंगले । 
णीयबालकंदले चारु सच्छविच्छुल । 
रायहंसमाणियं ज्ञाइ ण्हॉणचाणिय। 
दिव्ववाससुंद्रे मंद्रस्स कंदरे । 


ककरे विलंविय॑ 
किणरेट्टिं वंदिय॑ 
संचेय लयाहरे 
भग्गतों डमंडर्ण 


झ त्तिधावमाणयं 


सित्तखेयरीवर् 


चेचरीयचुबिय | 0 
दाणवाहिणदिय | 

णायखुंदररी सिरे । 

पावपंकर्ंडर्ण । 

घोायदतिदाणयं । 

अक्खकीलियाहरं । 5 


धत्ता--ज एंव वहंतु भरइ सिहरिविवरंतरईं ॥ 
त॑ जिएण्हाणंबु दणड भवियजम्मंतरई ॥ ८ ॥ 


घंदिवि कुमार भावें तिणाणि 
जायउ जुवाणु देवाहिदेउ 
जसु एक्कु वि दृहाचयउ णत्थि 
कि जिणहु अण्णु उबमाणु को वि कइ्यणु जंपइ धिंट्विमर तो ।वे । 


१ / पत्थरंगए, 


9 
त॑ सई देद्टामुईं जद वि ज्ञाद उद्धुदु ता थि भव्याई णेइ। 
सकेण करिवि अहिसेयभद्दु आ्णिड जिणपुगमे रायभदु । 
णिटियड महएत्रिह पाणिपोमि ण॑ इंदिंदिस पप्फुलपोमि । 


गउ सग्गावासहु कुलिसपाणे । 
कि वण्णमि रुचें मयरकेउ । 5 
मंसहु उवामजई कब हात्थ। 
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& 


१ /7 भावियाई 


[? “पुंगबु, ३ / मसयहु 


] 0 पंडुपत्थरग्गए, पाण्डुरशिलाग्रे, 2 & जसंसिओ वहयसा सित:. 30 पोयओ पग्रवे 


हण; नौ, 7 ८ बालकंदल अभिनवाह्वस्म, 8 / प्हाणवाणिय स्ानोदकम, 40 & क क् रे गिरिदस्ते 
गुहायाम, 2 ८ सेचुये खुतम, . / अक्खकी लिया हर॑ इन्द्रियक्रीडागहम्‌, 


9 


! 0 राय भद्दु राजभद्रनगरम, 


2 इंदिदिस भ्रमर: 7 0 घिट्टिमइ धृष्ठतया, 


-+ १९२ -- 


अंडयासीसमो संधि ]. प्रहापुराण [ हा,एत,0.4 


हेमच्छवि संगरभीसणाईं तणुमाणं णवद सरासणाई | 
पुव्चहई तरुणत्ते परिवर्डति जा पंचचीसर्सहसाई जंति । 
करिवसहविमोणावाहणेण तांवाबेप्पिणु हरिवाहणेण । 80 
अहिसिंचिवि देवहु पट्ु बरु णारीयणणेहं सो वि बद्धु । 
महि मॉणंतहु पुव्वहं गेयाई पण्णाससहासई णिग्गयाईं । 
तेणकर्हि दिणि कीलावणंति कीलंतें गवबकमलोयरंति ! 

घत्ता- खरदंडकरंडि पिंडियतणु करलछालियड । 

णं सिरिताविच्छु मुड छच्चरणु णिहालियड ॥ ९॥ 5 
30 

ज॑ विद्रे मो महुयरू सणालि मयरंदालुद्धअ आरणालि । 
ता चिंतर जिणु सिरिरसवसाहं अलिविहि होसइ अम्हारिसाहं । 
हो थिगिधिगत्थु धणु घर कलस जणु सयल मोहमदहराइ मत्तु । 

खणि णश्चद खणि गायइ सरेदि खणि रोबइ उरू ताडइ करेहिं। 
खणि णिद्धणु खणि विहवात्ति थाइ उत्ताणाणणु गव्वेण जाइ । 5 
हउ खुकद सुहड़ हउ चाह भोइ हउ खूहउ हु णिप्फण्णजोद । 
हडं चंगउ एंव भैणंतु मरइ जोणीमुहेसु सेसरइ सरह। 
जहिं जहिं उप्पज्ञइ तहिं जि बंचु अण्णाणछण्णु णड णियइ अंचु 
सहुं ज्ञाइ ण परियणसयणसत्धु संसारि ण॑ कासु वि को वि एत्थु। 
भासंतई संजयसम्भयाई ता पत्तई सुरवरगुरुसयाई । 0 
अणुकूलिउ तेहि तिलायणाहु तांवाइउ सामरु अमरणाहु । 
तें ण्थयणु करिवि पहु महिउ जेच हड जड कइ कि फिर कट्दमि तेंच । 


घत्ता - णियगोत्तहियन पुणु पुणु हियवदइ भावियड ॥ 
संताणि सडिभु णरणाहेण णिरूवियठ ॥ १० ॥ 








४ ै/ सहसाई होंति, ५ & “विवाणाबाहणेण. ६ ४ मार्णेतहु, ७ /& हयाईं. ८ ? ताणेकहिं, 
९ / ते सिरि, 

४0 ९१ # दिद्ठउ महुयरू मठ सणालि; ।' मुठ सुणालि. २ / उत्ताणणु जणु गब्वेण जाइ; !? 
खणि उत्ताणणाणु गब्वेण, ३ ४? णिणण्णु. ४ / भर्णति, ५ /।' ण क्रोइ वि कासु एल्यु, ६ ै 
सेजयसंयमाई; [? संजयसंगमाई. ७ / किर कह कदमि 


[! & करिवसह' गउश्रेष्ठट; 6 आवेष्पिण आगत्य; हरिवाहणेण इन्द्रेण |2 & माणंत हु 
शुज्ञानस्प. 4+ खरदंडकरंडि पद्मकोशे. 5 'ताविच्छु पुप्पविशेष 

30 2आरणालि कमले. 2 / अलिविहि भ्रमरसहश विधान मरणमित्यर्थ,, 7 0सरदइ 
रतियुक्त-. 0 8 सुरवर गुर लोकान्तिका देवा 





“ रै२े३-- 


अप [[.., ) पुष्फयंतबिरइयडउ [ सीयलणाइणिन्याणगमर्ण्‌ 


॥ है । 

सुक्कक्दि सिवियहि चडिवि चलिड॒_ छरयणु जयजय पञ्मणंतु मिलिड । 
आओईण्णु संहेउयवर्णि महंतु चरियावरणई कम्मई खबंतु । 
माहम्मि मासि तिमिरेण कालि बारेहमइ दिणि जायेंइ वियालि | 
छट्टीववासु लडइ करेवि सहुं रायसहार्स दिकख लेवि । 
अवरहि विणि णहयललग्गसिहरू मिक्तखाइ पहद्ठ अर्ट्रणयर । 5 
णउ पयहु हियवउ सुण्णधडिड णड भकखर पल णियपेत्तपडिड । 
णउ परिहइ चीवरु रंगरिद वहु का वि भणर णउ एह चुद । 
णउ खूलवालु कंकालघारि णड करि कवालु णड देहि णारि। 

घत्ता--णड घरइ पिणाड णउ फणिकंकणु फुरियकरू ॥ 

हुंकारु ण देह णड उच्चारद गेयसझ ॥ ११ ॥ 0 
2 

णउ णडर ण दावदइ ठक्कसह बहु का वि भणइ णेड पहु रुदु। 
खुरवहुरणण रहयाई जाई वयणाई णस्थि चत्तारि ताईं । 
णउ कहद वेउ पशुहणणर्डंमु चहु का वि भणइ णउ एहु बंभु । 
चहु का वि भणइ णउ चक्कपाणि ण पउंजइ दाणवप्रोणहाणि । 
णारायणु एहु ण होइ माइ जाणं॑मि विक्खायउ भुवणभाइ। 
अरहंतु भडारउ दोसमुक घर्र॑अंगाणि प्रंगाण जाब दुछु । 
अच्भागय वित्तिवियाणपएण ता णविवि पुणब्बसुराणएण | 
तहु किउ भोयणु पौखुयविदहीदह मव संपीणिड अक्खयाणिददीद । 
नेवसिरे कुसुमाई णिवाइयाई सुरणियंरहि त्रई वाइयाई । 

घत्ता -संवच्छर तिण्णि छम्मत्थु जे महि हिंडियउ ॥ 0 


विल॒हु तलि देउ घाइचडकें छट्टियड ॥ १२॥ 


8 ५जतजत बट ०त 5 १०१७५ ५ 





// ७००5 








48 १ /७४० सुक्रकर, २. ओवण्ण; ? अबरण्णु, ह ! बारहबइ, ४ ै जायउ, ५ 
सद्ध॒र, ६ ।? फल, ७ » णिग्रपत्ति पडिउ, ८ /& “रिद्र 


]2 १३7? णहु. २ 7 पाणद्वाणि, ३.५ जाणिवि, ४ ॥॥? रायहु घरपंगणि जाव हुक, 
५ 4 पास, ६ ॥ ? णिवर. ७ .॥ |! शिव, ८ & 'णियरें, ६ & वेलिहि तलि. हु 





ेु ]4 ॒ 6 छुकेक हि जक्काड्नाम्यां घुकप्रमायां वा, 3८ तिमिरंणकालि अन्धकरेण कृष्णे, 

कृष्णपक्षे इतथ:, । & संद्भुइ श्रद्धपा, 0 0 णियपत्तपडिठ निजपाने पतितम. ७८ सूलबादु खजन्न: 
9 पिणाउ पिनाके शिवधनुः, ' 

42 26 सुर्वदुरएण तिलोत्तमारक्तेन, / # अब्भागयवित्तिवियाणएण अभ्यागते 

इत्ति जानातीति ताहशेन राजा; / पुणब्बसुराणएण पुन्वसुराशा, ] बिल हुत लि बिल्ववृक्षत्य तले 


ज््स्ट १ रह +-+5 


अड्॒यालीसमो संधि ] 





गोबाल, ३ /&? तेरठ अहसूगु रत, ४ ॥।)? पं. 
८ / जह; |? जे, ९ |? तो तुद्द 


१ ४ माणसु, २ #!” देतु, ३ ॥ हम्मइ कि. ४ / एक्कदेस तहु तुहु महेस; [? एक्रदेस 
सुहुं तुईं महेस, ५ / कि बहुजणभासइ; [? कि वहुजणभासहि. ६ /॥|' सर्णकुमारु 


33 


तांबायड खुरयणु करइ थोत्तु 

जञइ तु गोवा णियारिचंड 

जद पईं कुडिलत्तणु मुक्ुु इस 

जइ तुह संसारहु णिरु विरतु 

जदइ तुहं मुक्कउ संगग्गंहेण 

जइ तई विद्धंसिड सयलु कामु 
जइ तुह सामिय संजमपयासि 
तुद्द णाहालियई ण जइ पडेति 

ज्ञें पं जि रउद्दई दुसियाई 

जइ रयणई तुद्द तिण्णि वि पियाई 


मद्रापुराशु 


[ शा,एात,4.0 


संभरइ विरुद्धध जिणचरित्तु । 

तो काई णत्थि करि तुज्झ दंड । 

तो काई तुहारा कुडिल केस । 

तो कि तेरैंड इहु अहरु रचु।. 8 
तो कि तुद्द तिजगपरिग्गहेण । 

तो किं तुंहूं पुणु संपर्ण्णकामु । 

तो कि करें कमलहु उबरि देखि । 

तो कि एयई चमरई पडंति । 

तो आसणि कि सीहई थियाईं। 0 
तो तुहुुँ किर णिरलंकारु काईं। 


घत्ता-थेणत्तु णिसिद्धु जइ तुह तो कंफेलितर ॥ 
अच्छरकरसोह हरइ काई कयद्लूपसरू ॥ १३ ॥ 


44 


तुहँ माणुस भुवणि पलिद्धु जद वि 
जइ कासु वि पई णड दंड कहिउ 
जइ रूसहि तुह सरमग्गणाहं 

जदइ वारिउ पईं परि धाउ एंतु 

जइ पई छड़िय मंडलह तत्ति 

फहि पक्कदेसरुडु तुद्द महेस 

ण वियाणविं तराउ दिव्वचार 

इय वंदिवि बेण्णि वि संणिविद्ठ 


माणवियपयइ तुद्द णत्थि तद वि । 

तो कि छत्तत्तर फुरइ अदिड । 

तो कि ण देव कुसुमचणाहं। 

तो कि हैम्मइ दुंदुहि रसंतु । 

तो कि पुणु भामंडलपवित्ति। 8 
केहिं बहुजणभासइ मिलिय भास । 
सोहम्माहिवर सणकृरमारू। 

देवेण सिंट्ट णीसस दिद्ठ । 


घत्ता---एयासी तासु जाया जाणियथम्माविहि ॥ 
गणहर गणणाह गुरुयण ग़ुरुमाणिक्कणिंद्दि ॥ १४ ॥ !0 


॥5 


4 


]35 06८ संगग्गहेण परिग्रहस्त्रीकारेण 


8 संपण्ण का मु वाओिछितदातृत्वम्‌. ४ & क मु पदम, 
94णाहासियई दे नाथ,आश्ितानि. 3 क य दल प स रू कृतपत्नप्रसर:,पक्षे, चोरा अपि दल संग्राम कुर्वन्ति, 





००२०3 ००००२८८२००२५०+०७-.+ 
१ |? ॥88 ॥0(07/४ 0 उप्पायड केवल जयपयक्खि, पूसहु चउदसि पदमिलपक्खि, २ & 
५ ै तो पुणु कि तुद, ६ ॥३? संपुण्णकामु, ७ & 


4 86&माणवियपवदइ नरप्रकृतिः अन्नपानास्थादनादिका. 20 अहिउ अधिकम्‌, 86 


सरमण्गणाहई स्मरबाणानाम, / # मेडल हु देशस्य, 
अगस्सखिति:. 


+- १२५ --- 


८ दिव्वचारु दिव्यस्वरूपम, 8८ सिद्धि 


हा,शा7.5. ] पुष्फर्यतविरश्यड [ सीयलणाहणिव्वाणग्म्ण . 


5 
महरितिहिं महाचरणायराहं चउद॒हसय पुव्यंगाहराहं । 
पक्ूणसट्िसहसई सयाई दुइ सिक्खहु सिक्खौवहि रयाई। 
भयसहसई दोसय सावहीहिं पुणु सत्तसहासई केवरलीहिं। 
बारहसहसईं वेउब्चियाहं इच्छियई सरूवईं होंति जाहं। 
पं७व ताई णयसय जुयाई मणपज्ञ प्बंत८ संथुयाई । 6 
सयसत्तपमाणुजोइयाईं तहु पंचसहासई वाइयाह। 
इय एक्क लक्ष्खु जायड जईहिं लक्खाई तिण्णि वरसंजईहिं। 
साथयहं लक्ख दो सुहमईह्िं चत्तारि टक्‍ख जहिं सावईहिं | 
नहिं देवहं वुण्धिय केण संख सेखेज़ तिरिय हयसंककंख | 
भाभासुरु भव्यंभोयभाणु सहुं एत्तिणहिं महि विदरमाणु | 0 
सो पुव्यलहासई पंचर्वीस अतिवरिसई उम्मोहेधि सीस । 
संमेयसेलि हल्लंततालि सह भिकक्‍रबुसहासें हरिणवालि। 
सतवप्पद्मावपरिवियलियासु थिउ देहविसग्गें एक्कर माखु । 
च्रत्ता--आलोइ पवण्णि पुब्वासाहखियद्वपिहि ॥ 
अवरण्हद सिद्धु थिउ मेइणियादे अद्ठमिद्दे ॥ २०॥ [6 
6 

बज्ञद्वितुलाप्रणघडियगेह सिह्तिदेवहिं दड़उ देवदेह । 
अवरेक्ृहिं फुलई घल्लियाईं अण्णहिं कब्बई उन्चेलियाई | 
अवरसकि कि जयणंद व्ोस अपणहिं णच्चिड मणणयणनोसु । 
अबरेकहिं धुड संसारहारि आण्णहिं हय झडरि पडह भेरि। 
अबरेकहिं पेणमिउ में क्खगामि अण्वहिं धंदिय जिणसिद्धभूमि | 5 
आण्णईि अग्णण्णई साहियाई वाहणई मेहवहि बाहियाई। 





#3५न३५ ० हल त जीत सा+ट जल 3ध+ल 5ञय४ञ४3त 3 >> 3ल3ट 5 लता 3ञ लत ल3ट 5 5ध 5ञ+त बट +त ४3 + 


| कै १ रौ !? पुब्वेगायराई ब्दे औ सिकवावह धवियाई $ | 2 निकलावदि रियाई, ६. / बारहसयाई, 
४ ॥ पंचेब ताई णम्॒मेजुयाईं; ।' सत्तव ताई बयसेजुयाई, ५ | फकपें- 6 त8 ९ माप है ध8 
६ / उम्मोहिय वि सीस, ७ / मिक्खसहाें, ८ ॥ सियछट्विमहि, ९ 0 मेहणियर, 


]6 १०] जयणंदिघोस, २४ झललरि हय पडह, ३ ४! कय बहुविदविहृर, ४ / 
जिणदेहभूद . पी 








]5 2? ९6 सिक्‍्खावहि रयाई शिक्षापतर रतानि. !! 6 अतिवरिसई त्रिवर्षहीनानि; उःस्मो 
हेधि सीस दिष्यानसंज्ञान झा, )2 6 हरिणवालि मृगपालके, [:3 ४ 'परिवियलियासु नष्टाश: 
4 आसोइ आश्रिनमासे, हा 





]6 (१४सिहिदेवहि अग्निदेबैः, 2 # उब्वेछियाई उच्च रेतानि, 0 ८ में ह व हि गगने, है 


२६ --- 


अंड्यालीसमो संचि ] महांपुराण [ हा,ए77.8:6 
गय णियणिलयहु सुर विहदवफार जिणगुणकदरंजियहिययसार । 


गयणयलि चरंति चवंति एंव जगि कम्मबंधु को मदरई एंव । 
घत्ता- णिक्किरिउ करिवि मणवयणंगई परिहरिवि ॥ 
थिड सीयलूसामि मोक्‍्खमहापुरि पहसरिधि ॥ १६॥ 0 
7 

पसियड परमेसरू परमंसमणु अम्दह वि तहिं जि सभवउ गमणु। 
पुणु अकखद गणहरु सेणियासु सम्मत्तरयणरुइसेणियासु । 
गयलेसि परिद्गेर णाणसेसि णिव्वाणु पराइड सीयलेसि । 
तित्थंति तासु विच्छिण्णथम्मु पसरिउ जणवइ रयमइलु कम्मु । 
विणु वत्तार्यसोयार :हि भव्येहिं भवण्णवतारएहिं । 5 
पुरगामणयरसोहा णिवेसि मलययसुरहिइ तहिं मलयरसि । 
पडिवक्खलक्खसंजणियतासु भदिलपुरि सिसिसिदावयासु । 
कार्ले जते कुलगयणचंदु घणरहु णामें जायड णरिंदु । 
णीहारसरिसजसवबिमलकंति तहु सचञ्चकित्ति णामेण मंति । 
अत्थाणमाज्झि उबविद्व राय एकरहिं दिणि दाणालाब ज्ञाय/ 0 


प्रत्ता - आहासइ रुद्दु भूरिसम्मु जिणधम्मचुठ ॥ 
सालायणमुंड णार्मे अण्णु वि जाौरु खुड ॥ १७॥ 


38 
गोदाणभूमिदाणंत राई कच्चोलइईं थालई मणहराईं | 
सोवण्णई रयणई अंवराई फलकछेत्तई घवलहरई पुराईं। 
हये गय रहवर पीणत्थणीउ कण्णा कलबीणालाॉबिणीउ । 
चरदब्भपवित्तकियकराईं जो देइ णरेसे दिएसराहं। 
सो कणयविमाणहिं विण्हुलेड संप्राचइ माणइ दिव्यु भोड । 5 
त॑ णिखुणवि प॒मरणइ सच्चाकित्ति कहिं कामुठ कहिं परलोयवित्ति। 





५ 6 ॥ चडंति, ६ / सुयह . 
]7 १? 6 परमसरणु., २ | अम्हई, ३ 0]? भव॑तर”, ४ /? तासु 
8 १? !? गय हय, २४ लावगीउ, ३ ै!? णरेसु. ४ /? संपावइ 








7० रंजियहिययतसार रज्नितं हृदयसारं मनो येपां ते, ७ 0 महर मभाति 

]7 6& पसियड प्रतोदतु, 2 / रुइसेणियासु दापिपंक्ते, 06 वत्तारवसोयारए हिं 
बक्तश्रोतृभ्यामू, 6 0? मलययसुरहिइ मल्यज चन्दन तेन सुरभिते. 7 6 संजणियतासु संजनितन्नास:, 
0 8 दाणालाव दानालाप:, दानकथा, ।] रुद्दु रोद्रष्यानी 

]8 । 2 कच्चो रूईं पानपात्राणि. 4 6 दब्भपवित्त दर्भमुद्रिका, 5 ४ वि ण्हु लो उ विष्णुलोकम, 


#ऋा.एा.8.7 ] पुष्फयंतविरश्यड [ सीयहणाहणिब्बाणगंमर्ण 


कहिं णिंयह कहिं अंबयफलाई कहिं खरयरसिल कहिं सयदलाई । 
कहिं खीरु महुरु कहिं राइयाउ बंभणमईउ कुविवेश्याउ । 

मग्गई मंचउ वरभूमि हेसु मग्गद कुमारि भुजइ सकामु । 

मुद् डिंभद उयरु हणंतु रडइ अण्णाणिड भवसंसारि पडइ। 0 


धत्ता--भक्‍्खइ मर्गमाखु सुज्झद पिंपेलफेंसणिण ॥ 
णिड णरयहु छोड णिग्धिणबभणलासणिण ॥ १८ ॥ 


39 
भण्णांणिणि पसु पुण्णेण रहिय बंधणताइणदुक्खेण गहिय । 
ज्ञा गाइ चरंति अमेज्ञु खाई सा कि संफासे सुद्धि देर । 
पाणिउ तणुसंगें होइ मुत्तु सोत्तिय त॑ बुच्चइ फिह पवित्तु । 
कयप्रोणिवर्गणिप्राणियाइ कि एयइ धुत्तकहाणियाए । 
जइ देइ देड तो होठ चाइ कुच्छियदाणें सग्गहु ण जाइ।. 8 
दिज्जइ सुपत्त जाणिवि सण्णाणु सुय भेसह अभयाहारदाए | 
भाविजद जीवद्यालु भाउ पुजिआइ सामिड वीयराउ | 
णियमिजइ कुवहि चरंतु चित्तु बजिजाद परंधणु परकलसु । 
घत्ता-जखु दिण्णइ दाणि हे।इ महंतु अर्णतु फल ॥ 
त॑ उत्तमु पत्तु पर्णवंत् परियलइ मल ॥ १९ ॥ 0 
20 
जै वज्ियपुत्तकलत्तणेह दुद्धश्मलपडलविलिसवदेद । 
अपरिग्गह जे गिरिगहणणिलय भयलोहमोहमयमाणविलय । 
पज्ञणिवडिय भव्युद्धरणलील उबसग्गपरीसहसदणसील ) 
ज्ञ अरिवंधवहुं मि समसहाबव णिग्गंथ णिरंजण मुक्कगाव । 
विज्ञइ जोग्गड आहारु ताहं मज्ञण्णि पइइुह मुणिबराइं।.... 5 
सत्येण णाणु अण्णेण भों फलु दाणसूरु नच लहइ छोड । 








५ ॥।? मग्गद धरु मंचठ भूमि हेमु. ६ ॥ !? मिगमासु, ७ ॥।? प्प्पल'. 
349 १०४ अण्णाणि, २ / होइ, ३ /७॥१? कयपाणिवग्गणिष्पाणियाइ, ४ | एणइ. ५ ४. 
सुणाणु. ६ / परहणु, ७ / पणवंतहु, पे 


20 १ 8]? गलियगाब, २ ? पवणु; |? कपेतेड छवीए' 5: बलवुलिउ णाईं नेलोकमबणु, 
१? णिव- 





7 8 खरयरसिलछ कठिनशिला, 8 6 गइया राजिका आसुरी मसोहरी). 

89 [6 अण्णाणिणि अज्ञागीट, 2 6 अमेज्छ विष्ठा, 3 ४ मुत्तु मूत्रम, 06 6सणाणु 
सशानि, पात्र शाला; ४ सुय श्रतं शास्रदानम, 5 ८ कु व हि कुमार्गे, 

20 2४ गिरिगहणणिलय गिरिगहनवासिनः :) 6 णि वडि य संसारे पतिताः, 


“- १२८ --- 


ऑंधाल्लीसमों संधि ] मंदापुराणु [ ज,एणा],9.8 


अभयोसहेह्िं परियलदइ रोड ण कया ज्वि णिहालइ दुषखजो । 
ता सालायणमुंडेण उत्तु दावहि तेरउ्ं सिद्धंतससुत्तु । 

विणु आगमेण कि तुडं पमाणु माणवु पायडमाणवसमाणु । 
पडिउक्तरु दिण्णडं सावएण इंह सीयलपरमेंसें गएण । 0 
अम्हारं सासणु णत्थि बप्प जे रुच्यर त॑ तुह चचहि विप्प । 
णरणाह्‌ पेयंपइ तुह सुईउ दावहि दियवरदावियगईउ। 


घत्ता--ता कुणयरणण विप्पें ज्िगमठउ णिरसियरं ॥ 
सई विरश्थि कव्बु आणिवि रायहु दरिखियडं ॥ २०॥ 


2व 
रशयाई ललियाईं कब्बाई भणिऊण देहीण संदेहब॒द्धीअ अणिऊण । 
तव्वासराओ तहिं दुद्गुिययाईं णिद्धस्ममग्गाम्मि कस्मेण णिहियाई । 
गुरुदेवपडिकृलणुप्पण्णगाबाईं वहंतखुविचित्तमिच्छत्तभाषाई । 
कयपियरमिसगसियपंसुपेलिगासाई.. पैयरूंतमहसोमवंणाहिलासाईं । 
गोदाणभूदाणदढबद्धतिद्वाई डड़ियकरम्गाई किविणाई विटद्लोइ। 5 
गुणवंतर्णिद्रइं णियकुलमयंधाई दुग्गंधघरसभरियणवदेहरंधाई । 
मयहडूर्च॑ट्टिरईं पाणियसउद्चाई हिंसाइ घड़ियाई पष्भटुसशाई । 
धरियक्खसुत्ताई सुर्गंचस्मभूसाई पालासदंडाईं कासायधासाईं । 
घधणधरणिघरपणइणीमोहमढाई छक्कम्मगंभीरजरकूवछूढाई । 
दुँग्घो ददुप्पोसपोसणपयद्वाई खुयसत्थवित्थारविलसियभरद्वाई। 0 
आसंबमयाबेसपसरियविडंबाई जीव॑ति दीणाईं बंभणकुट्बाई । 


घत्ता--गयसीयलदेवि भरहि जाय परपत्तविहि ॥ 
संपीणइ विप्पु पुण्फदृंत पणबंत सिहि ॥ २१ ॥ 
इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणारुकारे महाकइपुण्फयंतविरदइएण 
महाभव्यभरहाणुमण्णिए महाकव्बे सीयछणाहणिव्याणगमर्ण 
णाम अद्वयालीसमों परिच्छेभो समत्तो ॥ ४८॥ 
॥ सीयलेणाहचरियं समत्त ॥ 
४ 2 8005: पच्चेल्लिउ पावइ सरसु मोड, ५ /7? पजंपइ. 

24] १९१० देहेण. २ / देवगुरुकूलणुप्पणगव्बाई; !? देषगुरुपडिकूलणुप्पण्णगाबाईं. ३ / 
“अयमासगासाईं, ४ / पयईत”, ५ ? 'सोमपाणा. ६ / उद्लिय. ७ #]? विदाई. ८ / मयहुंढ- 
चंडिरई; ।? मयहडुचड्डिइं, ९ ॥ मयचम्म; |? सिगचम्म, १० / दुखुइृदुधोस”" ११ &]2 आसव- 
मयात्रेस', १२ & अद्दतालीसमो, १३ 0]? एय 0 0. 








2] 40 पेसि' मांसवस्छूरिका, 0८ छकम्म पठनपाठनयजनयाजनदानप्रतिग्रहरूपाणि पढ़ 
कर्माणि; “जर कु व” पुराणकृप:, 0 6 दुर्बोद् मधु; दुषप्पो स' मांसम, ! & आसरवेत्यादि ब्रह्षचारी 
ग्हस्थों बानप्रस्थों यतिश्रेत्रेवंरूप आवेश्ों ब्राह्मण इत्येबरूपो मदोपेनों वणौनां गुरुरित्यमिनिवेशस्तेन प्रखुतो 
बिडम्यो लोकवश्चकर्व॑ येपाम, [2 परपत्ती अन्यस्य पात्रमू 


१७ [ महापुराण-४/0, ][_ ]. --१२९ -- 


चल + 


4, 


दृहमउ गुरु मई तुद्द कहिउ देडउ मोक्लमाणससरहंस ॥ 
अवरू वि खुणि लेणिय भणमि एयारहमड जिणु सेयंख ॥ घवक | 


व 
जासु ण मुक्का मारें मग्गण जो जाणइ जीवहं गुण मग्गण । 
ज्ेण ण खंडणु किउ चारित्तहु तवपच्मारें णिन्चारित्त हु । 
ज्ञो ण वडिउ संसारसमुददइ मुद्दिउ जेण तिलोंड समुद्दद । ] 
अकयइ णिश्वर पडिसारूबह़ जासु ण रमइ दि तयरूबइ । 
जो णाणें पेक्खइ णीसस जि पयजुयलूइ णिवडइ जखु सेखुं थि। 
जो सुक्कियमहिर्यम्महु विसहरू जो पंचिंदियविसहरविसहर । 
ज्ण राउ मेलबिय कूुर्यंगय जासु ण पत्तावलि वि भुयंगय । 
भालि ण दिल्लद जस निलउ/$ड जो अप्पणु तिहुयाणि तिलडछठ । 0 
जो परिहृद ण कयाइ वि कंकणु णउ फंसइ लखित्तउ के कणु | 
णिश्वेलकु जेण पडिवण्णउं जद वि चीरु चंगउं पडिब्रण्णई । 
तो वि ण परिहद जो णिण्णयेहलु.. जो ढायइ णरि णिरु णिण्ण हललु । 
तडु देवहु संचियसेयंसह पयजुयलछउ बंदिवि सेयंसहु । 


घत्ता-पुणु अक्खमि तहु तणिय कह कितति वियंभउ महुं जगगेहि ॥  |7 
पुकखरवरदीवंतरइ सुरदिखि मरुहि पुव्यचिदेद्दि ॥ १ ॥ 


लत जी -"जधल थी 3 


 ॥08, 80 (॥0 #0एट्रीफा।ए एै 05 >ाशात॥, (# ए"ी०ए७)३९ए आजा: “: 
सथा सस्तो बसों भृसणं सुद्धसीले 
सुसंतुद्ठ चित्त सध्वजीवेसु भेत्ती । 
मुह दिव्या बाणी चारुचारित्तभारो 
अहो खण्डस्सेतो केण पृण्णण जाओ ॥ ? ॥ 
8 आया 5 बताओ वे है वा वह कएजागए ते क्ाएवीयं [,. ए एड पए। 
8५४७० ॥ धाएज्एणए, 





3 १ है सुणु, २.३2 । नियरूवइ, ३ तर ॥ व । 5. दृरबिमुक्कठ बेबविगेस वि. 
सममणु बहुधणेसु णीसेसु वि. ४.६ महिजम्महु. ५ ५ सचित्तडे, ६.५! तो णत्रि, ७.५ जद गिण्णहल्दर, 
क ॥ 3४० मग्गण बाणा;; € गुण गुणस्थानानि: मग्गण अनुर्देश मागणा). | ७ णिच्नारित्तह 
निस्यमरिक्तस्प, अथवा अरीणां भावों भरित्वम्‌, न्यग्भूते नीचभृतमरित्ये वस्व, 58 स मुद्दद खमुदया, 
0 ८ नियरूवइ चेतनाचेतनलवरूपे ल्रीरूपे. ७ # सुक्कियमहियम्महुविसहर सुकृतमंब महिजन्मा 
वृक्षस्तस्य विसहरु मेघ्र;; 6 पंचिदियविसहरबिसह रु पश्चन्दियाण्यव विपयर: सर्पास्तपां बिपहरों 
विपहारक: 0 6 भुयगय विटः. ]0 6 अप्पणु स्वयम्नेत्र, ]| / के के णु के पानीयम; क णु वीजम, 
]2 6 पड़ि व णा उं पदीसमानवर्णम, :) # णिणाहद स्नेहरहित;: / गिण्ण निम्नोन्नन, हल स्वर्गादि- 
फलम्रू, || 6 सेचियमेयंसहु उपाजितपुष्यविशेपस्य,.. पक 2 


-+ १३० -- 


एक्कणपण्णासभौ संधि ] 


महापुराण 
2 


सालतमालतालतरुसंकडि 
कच्छउ देखु देससिरिसंकुद 
कलववडियकर्लेधि कयक्रल्यत्द 
तहिं खेमउरु काई वण्णिज्ञइ 
सम वायरंणि णंचर संधिज्जइ 
णद्वणु ण व जेत्थ मडभंडणि 
अत्थसमर्प्पाण जहिं पयविग्गहु 
जहिं णिण्णोंसिय परमंडल्यइ 
जहिं चोराग्मिरिदालिहई 

तहिं राणड णलिणालयमाणणु 


सीयतरंगिणिपवरुत्तरताड़ि । 
वियसियकमलफोसरथपरिमलु 
दुमफुलासियफुलंचुयचल । 

जहिं पिययमु पणपं कलहिजाइ । 
तणु विरहेण ण वाहिइ झिद्चाइ। 5 
केसगहणु बिंबाहरचुंबणि। 

जंइयणि णड सावज्ञपरिग्गहु । 
पासबद्ध णे घरमंडलवइ । 

पासंडाई वि णत्थि रडहई | 
णलिणप्पहु णार्मे णलिणाणणु। 0 


घत्ता-- भयभीयई महिणिवडियई जीर्य देव सविणड जपंति ॥ 
जास पयावें ताचियई परणरणाहइसयई कंपति ॥ २॥ 


3 
कलयर्ूत चलकलकोइलगणि तावंण्णहिं दिणि सहसंबयवणि । 
पेच्छिवि जिणु अणंतु वणवार्ले विण्णत्तउ सिरंगय 4 । 
तड तहिं तवसिहिहुयवम्मीसर गुणदेवह् भवदेवई इसरू। 


पग्मप्पठ पलणर्ण परस्मेसरू 
त॑ णिखुणवि नेण तित्थेकरू 
बुज्यिवि धम्मु अधिंसालकरबणु 
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आयड देट धम्मचक्केसरू। 
आइवि वंदिउ दुरियखयंकर |. ४ 
चिंतिवि बंधभोषखविहिलक्खणु । 


2 १ # देससरिसंकुल, २४ कलेबि: |? कहूंबि' ३२ ।? ण पर, 
सावजपरिग्गहु; |? णठ परअभत्यदरणि कयविग्गहु. ५ ।? णित्तासिय, ६ /॥ जीव- 
3 १ 8 तावण्यदिणि, २ & सिरि गय', ३ |? पसण्णु, ४ 2? देव. 














कक 


४ / जइयणि तह 





2 3207 कल्बवडियकलविं कलमः शालिविशेपः ततन्न पतितेन कलविं ग्रामचटकेन; 
6 'फुलधुय प्रमरः 6 ० सर स्वर: बाणश्र; वायरणि व्याकरण बारे वाक्कलहे च. 6 / णहवणु 
नखब्रण:; भड भंडणि संग्राम, 7 6 अत्येत्यादि अथोना पदवाक्यानां समर्पण प्रतिपादने पदानां बिग्रह: 
समासों भवति ने पुनः प्रजानाम्थसमर्पणे द्रव्यदाने विग्रह: क्कटकों मवति, ४ € घरमंडलवइ गहवबद्धा 
महाश्वानः, [0 # णलिणाल्यमाणण नलिनाछया व्क्मीस्तस्या भोक्ता, ।2 परणरणाह सयई श्रु- 
शजानां शतानि. 

3 20 अपंत अनन्तनामा; # सिरगयभुयडालें मस्तके कृतबाहुना, 3८ गुणदेवर्ह 
गणभरदेवानाम : भवदे वह मवेन जन्मना देवानामिन्द्रादीनाम« 
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..3.7 ] पुष्फर्यंतविरश्येठ [ संगरेसशिव्बाणगमणे 


देखि खुपुसु महिहिं परिरक्सणु सई रिसि हयउ राउ वियक्खण । 
चरणमूलि जश्वरह अणंतडु अरह भश्गि दुग्गामि अरहतह । 
धत्ता--णीलकिण्हलेसउ भुयइ काउलेस दूरें वज्जंतु ॥ 
सुकलेस मुणिवरु धरद भीमें तबत।वें खिज्ञंतु ॥ ३॥ 0 


4 
मंदरधीरु वीरु दिद्िपरियरू इत्थिभत्थनेवथेणकहंतरू । 
ण भणदइ ण खुणद णिप्रिददे णीरड एयारहवरंग्सिरिधारउ । 
कोह छोड मार्णु वि मुख॒मूरइ मायाभावु होंतु संचूरद । 
चक्‍्खुसोशरसफासणधाणईं .... ज्ञिणइ हणइ दक्षियलंताणई । 38*4 
विहुणिवि घिवइ णि्द सह पणएं अप्पड भूसइ रिसे रिलिविणएं। 2 
ण सरदइ पुध्यकौलरइकीलणु ण करइ दंतरपंतिपक्खालणु | 
णहसखंडणु सरूवरपरिपुंछणु करपयलवब्टि सरीरणियच्छणु । 
हसणु भसणु भूभंगु ससंसण पाणिणेट्टु परगुणविद्धंसणु । 
साहिलास सवियारउ दंसणु णियडणिसर्ण्णहरिणसंफंसणु । 
णक्खछोड़ि तणुमोड़ि ण इच्छइ परमलाइ लिहियेड इव अच्छद । 0 


घत्ता--बंधिि तित्थयरत्तु तहिं दंसणखुद्धिर तोडिवि भंति ॥ 
अशुइ पुप्फुत्तरणिलशइ जायउ सुरवरु ससहरकंति ॥ ४ ॥ 


5 
आड दुवीससमुदपमाणई कै गिलियई दुकपमाणई | 
तहु छम्मासु परिद्रिड जदयहुं अक्खइ जक्खइड सुरचइ तश्यहूं । 
जबूदीबि भराहि सीहडरइ घणकणजणगोंहणगुणपडरइ । 
आईदेघकुलसंतईजायडउ विट्ठु णाम राणउ विक्खायड । 
णंदादेवि तासु घरसामरिणि कामसुंहकरि ण॑ सुरकामिणि। 5 





ट५ल-ञी> >> दल 3 








(५ ४ भुयर, 
4 १ 80 इल्थिअसिगिव ७४० हर अत्ति भोज्य !? इत्यिअत्यणित्र, २ है पिपिहु. 


३ /)' मीहु. ४ ?? णिह्दे, ', ६ पृष्वकाछि, ६ |? परिपेच्छणु. ४ पाणिणिहद. ८ 0 "णिसण्णई हरि- 
णह़ फंसणु: [2 ' णिसणाह णवि संफंसणु, ५ [? लिहिड इब, 


5 १ ७ सम्माणईं, २ ५ कालि, ३ ॥!? संतए जायउ, 


70 देवि दत्वा, 9 काउलेस कापोती लेइया. 
4 0इ त्थिख्रीकथा; अत्यी जिह्ेन्द्रियविषयो ८र्थ :, मोजनकथेत्यर्थ:. 26 णिप्रिद्द निःस्पृह:, 


7 ४ णहेंखेंडणु करपादनखानां खण्डनम; सरूवपरिपुंछणुदारीरमार्जजमू; / करयलब ह्ौि बाहु- 
ब्छोटिका, [0 4 णक्खड़ोडि नखच्छोटिका अज्जुलिविकार:. कु 5 बहु 
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एक्कणपण्णासमों संधि ) महापुराणु [ ॥..7.% 


तणुरुहु तेओहामियद्णियरू ए्यहं दो वि होसइ जिणवरू । 
ताह तुरिउ तुहू करि भल्ठारउ रथणफुरंतु णयरु चउदारउं | 
ञ्षणएं पुर्रु पविणिम्मिउं शेहउं मणुयहिं घण्णहुं जाइ ण जेहउं । 


घत्ता--ता णजइ दिणु णिन्व जहिं ज्ञा सरंवरिे कमलई वियसंति ॥ 
चरमणिफिरणहिं तोंतडिय उग्गय रावियर णउ दीसंति ॥ ५॥ . 0 


6 
तहिं सथणालइ सिरिअदरसइयइ पब्छिमर्यणिदि णिदृंघेश्यद । 
पुण्णचंदसोहिय मुहयंदर सिविणेप॑ते अवरोइय णंदर । 
अविर्यगलियदाणधारालउ भमियसिलिम्मुहोलिसोंडालड 
वालहिसण्हाककुखु रमणहरू सउरहेउ रुश्रंजियलसहरू । 
कुडिलणहरू भररवरुंजेणरथु गिरिशुद्णीहरंतु कंठीरबु । 8 
कण्णतालहयमहुलिहरिंदहिं सिरि सरि सिंचिज्ञति करिंदाहिं | 
मालाजुयल भिगेपियकेसरु मा णिसिमंडंणु भाखुरु णेसरू । 
कलसजुयल्ु णवकमल सकोमल मीणमिईणु जलकी छाचंचलु । 
सरु सररासि चारुसीहासणु देवालड फणिभवणु फरणीसणु । 
माणिकोड मोहँमालालउ सिद्दि गहयलि जलंतु चलजालछूड | [0 


घक्ता--एंव णिद्दालिवि चंद्मुहि चंदकोति खुदददंसणपंति ॥ 
जाइबि भाखइ भूवइहि सुंदरि सुविद्यणदइ विहसंति ॥ ६॥ 


7 
महिंवइ मेहधास णिश्वप्फलद कहद महासइहि सिविणयफलु । 
जसु आणइ हरि अच्छद गच्छइ जो सयरायरू लोड णियच्छइ । 











४ ४ पुरु विण्णिम्मिउ. ५ ४५ सरवरकसलबं. 

6 १९१ /४ णिरु अइंसइयद, २ 8]? णिद्ंघद, ३ / सिविणयतइ; ॥]' तह पंक्तिः. ४ 6 [2 
अविरल', ५ ॥ भद्खमंजणरठ, ६ 3 'बेदहिं., ७ भिगु पिया, ८ है मेंडड, ९ 87 कलस- 
जमल॒, १० / मीणजुय, ११ / सिंहासणु. १२ / मोहु माछाछत, 





5 0608८नेओद्वामियदिणयरु तेजसा तिरस्कृतसूर्प. 8०4 पत्रिणिम्मि प्रविनिर्मितम. 
9 णजइ ज्ञायते, 0 तोंतडिय मिश्ना:. 

6 |0८सिरिअदसइयद शोभातिशययुक्ते; 2 णिदंंघइयदइ निद्रान्चयया, 3 6 अविरयी 
निरन्‍तरम्‌; / सिलि म्मुहोलि' भ्रमरपंक्ति:. 4 6 वालहि पुच्छम्‌; सण्हा सास्त्रा गलकम्ब॒लः; क कु ककु- 
दम. / सडरहेऊ मीोरभेयों दृपभः, 7 मा लक्ष्मी:: णिसि मंद णु चन्द्र, 0 ८ सररासि समुद्र:, ]0 / 
मोहमालालउ मयूखमालायुक्त:. 

72 /गिश्वप्फद् निश्चपदल:. 20 सयरायर सचराचरम्‌, 


“- रैडे३े ++ 


4,.7.3 ] पुप्फयंतविरश्यउ [ सेयंसणिव्याणगमणरण 
जो परु अप्पईं परहु पयासइ 
सासयसोक्खसरो रुह छप्पउ 
तेशड गच्सह अब्सउठ होसइ 
बः कुबरु देखु णचाणिद्विहरू 
कंतिकित्तिसिरि हि रादीहिबुकिड 
आयउ जायउ जर्णउच्छाहड 


श्रेत्सरासुर पंकयविद्िदि 


जाख दोख तिलमेत्तु ण दीसइ । 
सो अरहंतु संत परमप्पड । 
ता रोमंचिय णश्चिय सा सइ।]। 98 
ज्ञा छम्मास तांच चामीयद । 
देविउ देविहि कियतणुसुद्धिड । 
सम्गड संचुड अच्चयुयणाहउ | 
जेद्॒हु मासहु किण्हेहि छट्ठिद्दि। 
सबणि सुरिक्खइ पर्छिमरलिहि थिड उयरंतरि पत्थिवपत्तिहि। 40 
जक्खणिहित्तर दुक्खणिवारइ पुणु णयमोॉंस सित्त चसुहारद । 

घत्ता-छाव:,लक्सछव्वयीसहि वि वॉरेससहासहिं रिज्तंउ ॥ 

सायरसड छड़ियि कोडि गय थक्कउ पुणु पलुद्धउ ॥ ७॥ 


8 


7 ६९. कुबेरदेर, २ ॥ जान, £ 0! कर्या 
६ / संवणसूरिकवडू, ७ |' णबमासु, ८ . सिद्ढड 





जशगयहूं बदहद णिव्युद सीयालि 
तश्यहूं तिथि णाणहिं संजुत्तठ 
फेग्गयुणि एयागहमे वासारि 
विष्हजाड उप्पण्णड जाइड 
आवेष्पिणु भज्षिह तरुणीलहु 
सिहरकुट्टराथिय खगरामालह 
णिहियड पावपर्दलाणिण्णासाणि 
उत्त मंत विहि सयछ कर्रप्पणु 


णट्रुउ अरुहधम्मु धरणीयल्ति । 
पुव्बजम्मि भावियग्यणत्तड । 
णिश्वमव खिजतइ ससहरि । 

मायइ तारहिं णयणहि जाइड 
मेहलबिरइयतारामालह । प 
अमरबरेसे णिउ सुरसलहु । 
पंडेसिलायालि पंचा्सासणि । 
खीग्मोणिहिखाीर लछणस्पिणु । 


घला--सायकुभरूयकुंभ रूग एंलि गयाणि णश्चाति णवंति ॥ 
खार्यारधासयरद्ध दवदठ भावण प्टचात ॥ ॥ ॥) 





५ बीज 232 4त 33 >स 3 ध 


8 «९ & फर्गुणएयारहमढह, २ १)? वि्हुजाइ: 
४ /॥& परावपडल, ५ 





छप्पड प्रमरः. 6 भब्मउ अनकः, 


: पल द्व 3 पन्‍्याधंम्‌ , 


8 :)/मिजेतइसमहरि क्रष्णपक्षे इत्यथ 


_ए रैरे४ -+ 





४ )।' जणि उच्छाहड 
?मिद्धउ, ९ पुण्ण 


| विए्टुजोए ज्यष्ठानश्षत्रे, 
पंडरिलायलि, ६ | मंगढ सासणि, 


४०८७८ तल ५ीीजी+ी>ी -ी>ी तट जटध 5 स लत. 


५ काहवछद्रित 


0? 'बलदड़ 
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)] / सित्त सिक्त वर्षणं कृतम्‌, 0 छाव ट्रि” पट्पष्टि:, 


0 विए्ट जो इ श्रवणनक्षत्रे: # तार हि उच्च: 
! 4 तस्णाल्ह वृक्ष :वीटस्य, 0 # खगरामालद विद्याधरोयुक्तस्य हर 
जत्तगत मल्चा; उक्ता:, ॥ साय के भ सुवणम्‌ , 


/ पैचासासणि सिद्दासने, &,/ 


एक्ृणपण्णासमो संधि ].. मंहापुराणु [[!..0 0 


9 
सुरपेलछिउ ण॑ डोलंइ मंदरू कलसहं सहसई लेदइ पुरूंद्रू । 
अलिप्ंकारई सरलई सदछई कलसमि कलछालि संणिहियई कमलई 
कमलि कमलि आसीणई हंसई हंसई कयकलसराणिस्धोसई । 
जे कलसर ने किरे वम्महसर वम्महारि विद्वियणरामर । 
वम्महसरबंरहिं ज़णु दारिड जणवए्ण हियवइ जिणु धारिड । 8 
जिणु सिसु मयणहु अज्ञ वि सेकश तेण जि रइ थणजुयलु ण ढंकई | 
करइ काम घणुगरुणटंकारउ पसरइ अच्छरउलह वियारउ | 
चहुएं सेयंसेण णिउत्तड सयमहेण सेयंस पउत्तड । 
आएिबि णयरु समण्पिड मायहि तणयालोयणवियसियछायह्िि । 
पणवेप्पिणु दुक्कियश्रणपव णहु गयड पुलोमपिसुणु णियभ्रवणहु। [0 
काले जन वत्थुपंमाणउ बड्िड पुरि तइलाक्हु राणड । 


घत्ता--हेपच्छावदि भडरह जे दिद्दर त॑ णेय रहाति ॥ 
ताखु असीइसरासणई गणहर तणुपरिमाणु कैहंति ॥ ९ ॥ 


0 
एकवीसलक्खई वालूत्ते घल्लियाई वरिसहं खेले। । 
पुणु पुज्जिड पोलोपभीकंर्ते किड रज़ाहिसेड गुणवंते । 
रज़्जु करंतहु कामरसदहं दोचालीसलक्ख गलियद्व्ह । 
एहउ अवसर जायड जहयहूं णाई कीलाबाणि तहिं तश्यहुं । 
दिट्ल्‍वड तंबिरपल्बु चूयउ मयणहुयासहु बीयउ हयउ । ] 
सो णं जालहिं ज़लूइ णिरारिड विरहदीयणु तें ताबिउ मारिंउ । 
पुणु कोइल कलसदें गज़ई णं वसंतपहु पडहउ वज्धाइ । 
रुणुरुणतु अप्याणु ण चयह महुयरु महू पिएेवि णे गायइ | 
ता परमेसझ मणि मीम॑सइ अम्हाग्ड वणु अण्णु जि दीसइ । 
काले कंटइयई अंक्रियर्ड पल्वियर्ड कुसुमोलिहदि भरियडं । ! 


9 १? !? डोलइ, २ 8 किल ते; [? त किल, ३ ॥ 'णिद्विय, ४  पुलोमजिसुणु, 5५ 87! 
वत्थुव॒माणउ; ॥ बत्युअम्माणउ, ६ |? ते ते अरहँतें. ७ ।? असीमरासणई, ८ |? कईनें, 
4.0 £* ५! परणवत, २५ णाईेँ कीलंत बणि तश्यहु, ३.५ पिएड्‌, ४।' केटइयउ कुरियउ., 

















आज अन्‍्मव, 


9 4८6 कलसर मधघुरस्वना:; € वम्महारि ममतघकाः, 0 6 सिसु वाछः, बाललादिलथः; 
/ ढंकइ आच्छादयति, ४6 बहुएँसेब्रसणणिउत्तउऊ बहुमिः अ्षतेमिनियुक्तः, |) पुछो सपिस पु 
पुलोमशत्र: इखर;, ।। बद्युपमाणउ उपमानरदह्ितः ( ब्यस्तोपमान: ) 

0 #6कामरसहई कामस्साद्राणाम: 6 गलियहई गलितानि अव्दानाम्‌, / चूयडउ 
आम्रवृक्षः, 8 6 महु मकरन्दो मद्य च. 0 ४ मभीसेसइ सीमांसन परिभावयति, 


7 १३५-- 


]..0. ) पुष्फर्थताधिरइयउ [ सेयंसणिव्याणगमण 


फलिउ फलावलीहिं णं पणवइ पह्ी सयलडु छोयहु परिणइ | 
परिणेमंतु जगु णिविसु ण थक्कइ परिणामहु जड़ जीउ ण चुकदइ | 
प्रत्ता--जगु परिणामें दूसियड णिप्परिणाम सिद्ध परमेट्टी ॥ 
हो हो। अधिरेंणेण महुं णिश्वल तेत्थु णिरुंभिवि दिट्ठी ॥ १० ॥ 


व 
ता संपत्त तत्थु सुरवरसुरु तेहिं तुरिउ पडिबोहिड जगगुरु । 
सो आहंडलु त॑ खुरमंडलु त॑ अच्छरउलु मणिमयकुंडल । 
आयडं पुणु वि ण्हवणु किड देंवहु गिट्टियचरियावरंणविलेवड 
विभलें सिवियाजां णिग्गउ णाहु मणोहरु णेदगचणु गउठ । 
फर्गुणि कसणि एयारसिदियहई दियहाहिबि अवरासासंगइ ! ठ 
सबवणरिक्िखि उबसमियकसायउ भूवइ मुकभूइभूमायउ | 
उबवासइबण रिसि जायउ सिद्धत्थउ पुरु भिक्रहि आयउ | 
पंदर्शा अत पडिच्छिड सुद्धपिंड तहु तेण पथयच्छिड । 
दुइ बरिसई वि्शेष्यणु एहियालि पुष्बिल॒दइ वर्णि तुबुरुतरुतलि । 
माहहु मासहु णिश्वंदइ दिणि छेडलइ सदर सयासंक्णि |... 0 
अवरण्हइ निरक्तलंजुत्तहु अचलियपत्तलपब्चिउलणेत्तहु । 


घत्ता--संभूयउं केवलु तहु विमलु णाणु तर्ण तेलोकु वि विद्ठु ॥ 
पत्तउ सामरू अमरवबइ जिणु धुणंतु महु भावदइ घिटू ॥ ११॥ 


32 
तुई जि देउ तुह णबइ पुरंदरू तह थिरु तुह पीढुल्लउ मंदेरु । 
तुह्ं तबुग्गु तुह बीहइ दिणयरू कंतिचंतु तुहं तुद ससि किंकरु । 








री जरजल 


५ / परिणवरतु, ६ ॥ परमेद्विह, ७ ह होदी. ८ / णिन्चक तसु णिरुभिवि दिद्विहि; !? णिश्वल्ततेसु 
पिरुंभिवि दिद्विंहि, 


॥] १४ बरणु. २ ॥|? विमलि, ३ ॥ भूयह. ४ ६ ७5 तण, ५ / यिष्ठ. 
]2 १ !? मंदिर, £. तबस्गु; !? त्गु. 











(2 णिविसु निर्मेपमपि, :) णिप्परिणाम सांसारिकपरिणामरहिता:, 
व] ४ 60 णिब्वियचरियावरण विलेव हु क्षिमचारित्रावरणावलेपस्थ, | & विमरे विमल- 
प्रभभा, 0 # मुक भूइ भू भायउ त्यक्विभृति: लक्तुभागश्च. 7 4 दुर्वेण इय्रेन. ) 6 तुंबुरुतरतलि 


तिन्दुकावृक्षताट, ]॥ ४ गिचे दइ कृष्णे;: 6 छेइ छटट अमावास्यायाम्‌ , [ 6 तिरत्तसंजुत्त हु तिरात्र- 
मुपवासयुक्तस्य, [.) बिद्नु धृष्ट:, हु 


हा १३५ -- 


ऐक्कगपण्णासमों संधि ] महांपुंराणु [ ]..4.2 


तुहँ गहीरु बरुणेणाणंविडि तुईं अणिहणणिहि घणएं बंदिड । 
तुहूँ रयतरुलिहि सिद्दिणा लेविड तुहुं जि मंति मंतरीसहिं भाविड । 

तुद्द पायग्गहिं बाउ विलग्गड तो विण तुंहुं पहु बाएं भग्गड ॥ 5 
तुद्ुं जमपासव्सेण ण बद्धउ जमु तुदद सेवाविहिपडिबद्धउ । 


तु जि काल कालड कालुत्तर तुहँ विचाइ वाइहिं दिण्णुसरू । 
सच्चु वि जाणसि पेच्छालि जेण जि नुहू जि सब्बु सब्बाहिउ तेण जि । 
घत्ता--अट्टपाडिहेरयसहिउ अट्टमहाधयपंतिसमेउ ॥ 
समवसराणि थिड परमजिणु कह समत्थंपयत्थहं भेड़ ॥ १९॥ व0 


3 
कुंथुपमुह पयणावियसुरचर ताख सट्टिसत्तारह गणहर | 
रिसिहिं त्रिणसियधोराणंगहं. तेरहसयई धरियपुव्ध॑ंगह । 
अडदालई जि सहासई भिक्‍खुहं दुसईए संजुत्तर सिक्‍्खुहं । 
छहसहास अवहीपैरियाणहं तेक्तिय मणु मणपञ्ञचणाणहं । 
ते श्विय पंचसयाहिय सतह केबलचक्खुणिहालणबंतह । 5 
एयारहसहास वंदाकिरियहं पंच वि वाइहिं बहणयभरियहं | 
पयाडिय दुर्भहवम्महमारिहिं संजमचाँरिणीहिं वरणारिहिं । 
एक लक्खु वीसेव सहासई दो लक्खई सावयहं पयासइ। 
चउलकखई देसव्वयधारिहिं माणवमाणिणीहिं मणहारिद्दि । 
अमर असंख तिरिक्ख णिरिक्खिय. सहूं संखाइ जिणिंदें अक्िखय । 0 
एकचीस तहिं चरिसहुं ऊकखई विहिं वरिसहिं पिराहियई ससोरकेखई । 
सुरवइरइयद जणखुहसूइइ महि विहरिधि अरहंतविहृशइ । 


घत्ता--गिरिसंमेयहु मेहर्लहि लंबियकरयल एक्क जि मासु । 
जिद सो तिह तणु परिहरिति भवरु वि संठिउ मुणिह्ि सहासु ॥१३॥ 


4 


जीवेप्पिणु कयतिहुयणहरिसह जिणु चडरासीलक्खई वरिसहं | 
पह सावणपुण्णिवद्दि जणिद्ृह्ि चेदि परिट्ठिश गंपि घणिद्वदि। 








३ 8४ संतु, ४ &? पहु तुई. ५ / समस्यु. 
33 ९१ ०3।? अडदाल्सहासई भिक्‍खुयाहं- २ / हुश्सइसंजुत्तइ, २]? 'परिमाणह. ४. केब॑- 
लिचक्खु'. ५. वेकिरियहं; !? बिकिरियहं, ६ & “धम्महघम्मह”, ७.५ ॥? संजमधारिणीहिं. ८ ॥ समक्खई. 





32 80अणिहणणिहि अविनश्वरानस्तशानाद्ाश्रयः. 4 & रय॒तरुसि हि पापबृक्षेभ्य: अग्ि:) 
8 मैति बृहस्पति:. 8 ४ स व्बा हि उ सर्वाधिकः, 


33 06८ बहकिरियहं विक्रियर्द्धीनाम 7 ८ *दुम्मह दुर्मथः, 
4 25५ 'पुण्णिव हि पूर्णिमायाम्‌, 


१८ [ महापुराणु-४७, [| “१३७ +- 


..4.8. ] पुष्फयंतबिरदइयउ [ सैबंसणिव्वाणगमर्ण 


णिव्बुड कम्मपडलपरिमुक्कठ अट्ठुमु धराणिवीदु खणि ढुकठ । 
देहपुछा किय द्ससयणेत्तें करपंजलिघलियसयवरत्तें । 

कल विरसंतिहिं भंभाभेरिहिं णशञ्॑तिहिं गोरिदि गंधारिहि।. 8 
उब्बसिरंभतिलोत्तिमणारिहिं सुरकामिणिहिं विश््णवियारहिं । 
तुंबुरुणारयझुणिझंकारहिं तहिं पणवंतहिं जलणकुमारहिं ! 
णाणाविहपुण्फाईं व धिक्तई सीयलचेद्णजजलेण व सित्तई | 

दिण्णईं दीवधूव अपमाणई णीलीकयअमरंगणजार्णहिं । 

दीबु धूमु जो गयाणि व लग्गड णाईं हुयासकलंकु विणिग्गड । _ 0 
जिणतणुसेवइ पंकु पणासइ सच्चउं भासइ माय सरासइ | 

णव्रिवि णिलिद्धि भक्तिअणुराएँ जँते जंपिउ सुरखघाएंँ । 


घत्ता--भरहि पणद्वड उद्धरिड विणिवारेप्पिणु कुसमयकम्मु ॥ 
सेयंस यहुसिययरु कुंदपुप्फदतें जिणधम्मु ॥ १४ ॥ 


इथ भहापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए 
मद्दाभव्वभरदहाणुमण्णिए. महाकव्वे सेयंसणिव्वाणगमण्णं 
णाम एक्रूणपण्णासमों परिच्छेओ समत्तो ॥ ४९॥ 


॥ सेयंसंजिणचरिय समत्त ॥ 


]4 १ 8 णिलद, २ !? किय, ३२ /॥ उब्मसरंमी, ४ |” सिहि संधुकिय, ५ 7 070 
पी वी क्षा्त 0 40]0फॉ9 १2. ६ &]? हतते #(ए' (08 चित्त चेंदणवंदणकट्ठई, जलि- 
यह णाहहु अंगई दिह्वईं, ७ ॥? णीड धूम गयणंगणि छगठ, ८ ै? जिणु तणु" ९ & णिसिहि. 
१० ै 7? 00 [8 0: 


अीरिलरीय ली जज 











0, ०, गे , हि 
340 बल्ियसयवत्ते 'क्षिप्कमलेन, ॥ 8 गो रि हि दासनदेव्या, 0 / विदृण्णवियारहिं दत्तविकारः, 
3 कुसमयक म्मु कुमतानुक्रमम्‌ , [4 बहुसय यरु बहुअ्रयस्कर:, 


_+ रै३े८ +- 


, 


तहि सेयंसहु तित्थि दृढभुयबलद्प्पिटुई ।॥ 
णिसुणहि सेणियराय रणु हयकंठातिविद्ुह ॥ घुबक ॥ 


] 
इह जबूदीधि वधरभरहखेत्ति चवलॉलिचंदणामोयबंति । 
मयमत्तमहिसजुज्ञंवियमद्दि गज्जंतगामगोवालसदि । 
गोंडर॒पयधाराधायपहिइ मंर्थॉणयर्मं थियथद्धद॒द्दिइ । ह 
पिश्वंतथण्णसंछण्णसीमि णिरु णियडणियड्संकिण्णगामि । 
जववालिणिरवमो हियकुरागि णवर्गंधसालिणिवडियविहंगि । 
सरिसरवरजलकल्ोलमालि सयद्लणिलीणभर्सलछउलणीलि । 
वसुमइमहिलासोहा णिवेसि कयुदुग्गहणिग्गहि मगहदेसि । 
रायगिहणयरि पहु विस्सभूदई तहु लहुयउ भाइ विसाइभूइ ।_ 0 





औैहिड,  क्‍णाते ? ॥0४0 थीए लए कद्वाड॥ 8 8 #शी)गयंएटू ए गिंड 
जिध्ा)व।:+-- 
भास्वानेककलावतो ८स्य॒ व भवेश्न्नाम तस्मडूर्ल 
सर्वस्यापि गुरुबध: कविरये चक्रे अं च क्रम: । 
राहु: केतुरय द्विपामिति दर्धत्साम्यं ग्रहणां प्रभुः 
संप्रत्योदयमातनोति भरत: स्वेस्य तेजोधिक: ॥ १ ॥ 
[र त068 शत हाए8 ॥॥ का ीछ, व इतेतातक, ? ॥॥8 80 सया सस्तो वेसो भूसणे 
सुद्धसील ७९, फगाली की 3 8 शिशते क 6 फ९शाएएड ए], 0 छीली 800 [880 
80, ॥॥ #तव800, 9 ]॥॥७ जग रम्मे हम्मं दीवओ चन्दबरिम्ब 0" 0) ४8७ 80 09 0/ 
ए०, ॥, का छ्वतीातणा, 0? ॥क 9 00एप्रर ठहाशाडई--+ 
दीनानाथधर्न सदाबहुजन प्रोफुछबलीवने 
मान्याखेयपुरं पुरंदरपुरीलीछाहरं सुन्दरम्‌ । 
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दर्घ॑ विदग्धप्रियं 
क्रेदानीं बसति करिष्यति पुनः श्रीपुप्पदन्त; कवि: ॥ १ ॥ 
4 ह09 5 अशोडा ् गीए ऐैछतिंगहू ए॑ जा, वर है०्क ॥0 पोए8 ॥ 
0१५ घ्री8/6. 


] १ 67 दिदभुय", २ 0? चल्लवलि", ३ /॥]? “जुज्मगविमहि, ४ / ४? मंथाणाम॑ंथिई 
थड्भदहिइ, ५ & गियलणियल", ६ / मसलोलिणीलि. 





] 2हमग्केठ अश्वग्रीवः. ) 9 चवलालि' चपलछा अलगयो येपु ताइशाश्रन्दनवक्षा,, + 6 
जुज्ञवियमद्दि युद्ध कारितो म हो समूहो यस्मिनू. 7 & जबवालिणि' हालिनी, 


“- (३९ --- 


5] पुष्फयंतविरश्यड [ बलएबवासुदेवउपत्ती 


पढमहु जइणी झगर्णयण भजन बीयहू लक्खण णामें मणोज्ज । 
पहरमियद जइणिदह विस्सणंदि जणियड लक्खणइ बिसाहणंदि । 
छुय जाया बेण्णि वि णबजुवाण अच्छंति जाम सुडं भुजमाण । 

ता राएं ससियेरघवलदेहु गयणयलि पलोइड सरयमेह | 

प्रत्ता-ण खलमित्तसणेहँ सो सहसात्ति विलीणउ ॥ 45 
ड॒हु संसार भणंतु चिकत्ति चवक्किउ राणड ॥ १॥ 
22 

जंपदइ पहु जिणगुण संभरंतु सत्तेगरज्ञसिरि परिदरंतु । 
जिह णट्टुड पर्वेणं णहु मेह णासेसइ तिह कालेण देह । 
होसंति सिढिले संधिप्पण्स होसंति हंसहिमवण्ण केस । 
होसोति णयण सखुहिरूवर्भंत होसंति हत्थ णिव्थामबंत | 
होसंति सुणिव्यववसाय पाय मुहकुदर हु णिग्गेमइ ण बाय । ; 
तह करहि रज्जु मई दिण्णु भाय रक्‍खेजस णियकुलाकिसिछाय | 
ता थिड खंताणि विखाहभूइ णिग्गिंवि गड काणणु विस्ल॒भूइ । 
महि विहवसारू ज़रतणु गणेवि जोईसरू सिरिहरू गुरू थुणवि । 
सहे भव्वणरिंदह तिहिं सण्हि शथिंठ अप्पठ महिदरि महव्यण्हिं | 
पेत्हि विसलाहभूई सुराउ सो विस्सर्णदि जुबगठ जाउ।  0 


घत्ता--णंद्णवणि कीलंतु ह्णइ मुणालें घरिणिउ ॥ 
पसरियदीहकर ग्गु मत्तड णे करि कशिणिड ॥ २॥ 


5 
काहि वि मयरंदें करद तिलड काहि बि वेलीहरि देश णिलूड। 
क वि सिंचिय जलगंड्सएण क वि जायइ णवजोव्वणमएण । 


डी डीजल 





३ 


७ 27 मिगणयण, ८ !? भज्ञा, ९ [? मणोजा, १० / संवियववल्देह. ११ ॥ पछोयव, १२ [? 
“सिणेहु, १३ ६ चित्त चमक्रिठ 

2 £ ॥! जिम, २ ? पम्रणे, ३ ॥ सिधिलि, ४ / णिगेसइ, ५ ०५ णिगवि. ६ / ठिउ. 
७ | सजेहि विसाहभुई सराठ; !? एप्तहि विसाहभूई सुशठ, ८ ? हण्णइ, ९ १!) करि एं. 

3 १ ०४ काहि मि, २ ५]? सिंचद, ३ ७]? जोइय 











[] 6 पढ़मह जह णी प्रथमस्थ विश्वमृतेमार्या जेनी, ।0 चव कि संसाराद्रीत 
2 7॥6८सेपिषएस संधिप्रदेशा:; ९ हंसहिमवबण्ण श्ेता:. 4 6 सुहि रूच संत सुहदां स्वरू- 
पावलोकने श्रान्त्युपादकानि; € णित्यामवत निर्वेला:. 5 6 सणिव्वबसायथ निर्यमी; / बाय बाणी- 
४॥ जरतणु जीणतृणम्‌ , 0 / अप्पठ महिति म हृब्ध एटरि महाजनैरात्मान मानयित्वा, 
3 !0 मगरंदें मकरन्देन; / वे छी हरि छतागटे, 


जन श्‌ ० ++- 


पण्णासमों संधि ] प्रहपुराणु [ 4,.4,5 
काहि वि कामु व कुसुमोंहु घिवदइ क वि पणयकुविय अणुणंतु णवह । 


काहि वि कर्रढीलाकमलु हरइ क वि लेबिं सरोवरणीरि तरह। 
छाइयससिस्रमऊहमालि काहि वि लिककश णीलइ तमालि | 8 
दीसइ काइ वि कररुह फुरंतु काइ वि करि घरियड दर हसंतु । 
पारोहद क वि दोलायमाण अवलोइ्य वडजक्खिणिसमाण । 
क वि बंधिवि मोत्तियदामएण हय कुबलणण कयकामएण | 
साहाररसिल॒रड कणयवत्तु काहि वि तमुपल्वु दिण्णु रत्त । 

चघत्ता-ण वाणि णँलिणि दुरेड अच्छर णिश्वें पहट्टउ ॥ 0 

इय सो तेत्थु रचंतु लक्षखणजाएं दिद्ठर ॥ ३॥ 
4 

तओ त॑ णियच्छेबि रायंगएणं व्णुस्साहिलासं गहीरं गएणं | 
पर गंपि सो गोंमिणीमाणणेणं पिऊ पत्थिओ पुण्णचंदाणणेणं । 
सया चायसंतोसियाणियवंदी ' जहिं कीलए णिचड्वसा विस्सणंदी । 
ब्ण देहि त॑ मज्झ रायाहिराया महामंतिसिणावईवंदपाया । 
ण देमि क्ति मा जंप णिब्मिण्णकण्णं. अहं देव गच्छामि देसंतमण्णं।. 8 
णरिंदेण उत्तं बैणं देमि णूर्ण तुम जाहि मा पुत्त उब्विग्गठाणं। 
दुमंते रमंतो मय८छीण मारी पुणो तेण कोकाबिओ सो कुमारो। 
खणेणेय पत्तो समिसो णबंता पिउच्बेण संबोहिओ णायबंतो । 
महं भाउणा णेहबासेण दिण्णं तुम पत्थिवों तुज्झ रज्ज रवण्णं । 
कुलीणा तुम चेय मण्णंति सार्मि तुम थाहि सीहार्सणे भूज भूमिं। 0 
अहं जामि पश्चंतवासाई घत्तु बलुद्दामथामें रिऊ॑ पुत्त हंतु । 
तओ जंपियं तेण त॑ मज्झ पुञ्ो तुम देव तायाउ आराहणिओं । 
थिराणं कराणं पयासेमि सर्ति अह्द जामि गेण्हामि कृरारिवोत्ति ! 

घत्ता- एंव भणेवि कुमारु अप्प् विणएं भालिवि ॥ 

गउ पद्चंतनर्वाह उ्बरि जांव आरूसिवि ॥ ४ ॥ 45 








४ / करि लीछा', ५ 0? लेइ, ६ ॥ णलिणदुरेहु. ७ ।? णिन्न, 


4 १ ४ माणिणीमाणणेणं, २ & बणे देहि. ३ / बर॑ देवि णृणे, ४ |? सिंहासणे, ५ ॥ 
रिउं पुत्त, ६ 0।? 'णिवाहं. 





36 कामुब मदन इब, 0 ८ छाइरय आच्छादित:, 7 6 पारोहहइ बल्वृक्षादीं. 860 कबयकामएण 
कृतस्नेदेन. 0 ८ साहाररसिल्लउंकणयवत्तु आम्रमश्नरीयुक्ते कणो मरणम्‌ . ]! लक्‍्खण जाएं, लक्ष्मणा- 
पुत्रेण विशाखनन्दिना, 

4 ८ रायंगएण राजपुत्रेण: 8 बशुस्साहिलास वनामिलापम, 2 0 पिऊ पिता, 36 
चाय त्याग:. 6 6 णिब्मिण्णकण्ण कर्णस्फोटनमू- 8 2 पिउब्तेण पितृत्येन, 0८ णे ह वा से ण स्नेहबशेन, 


- १४१-- 


अवलोइलबि भाइ पलायमाणु 
पभरणद भा णा्सद्दि आड़ आउ 


[,.]. ] पुष्फयंतविरइयउ [ बलएवबासुदेबउणत्ती 
5 
ता पहुणा पणयविमदणासु दिण्णडं णंदणवणु णंदणासु । 
पइसरहुं ण देंतु कयंतलील तें भारिड सखुहिउज्ञाणवाल । 
संगाममहोवह्दिभीममयरु आयण्णिवि पडियाइयउ इयरू । 
दृद्वांदरदु रसंतणसु भासइ आरूसिवि जइणिपुसु । 
अईसंधिवि महं वणु छइउं जेंच थिरु पंवहिं भायर थाहि तेंबच। 5 
वीसासिवि कि हम्म३ पस॒त्त कि पित्तिएण वचासिडं अजुत्तु। 
लक्खणहि सूणु भयभावणडिड त॑ पेच्छिवि ढुद् कविट्टि चडिड। 
महिवलयविसद्वणतडयंडतु भज॑तहिं मूलहिं कड्यडंतु । 
विवरंतसप्पवॉभिलललतु उड्डंतहिं पक्िखिहिं चलवलंतु । 
उत्तुंगु अहंगु सदुण्णिरिकरु उम्मूलिड रिउणा समर्ड रुक्खु | 0 
अच्छोडर किर महिवीढ़ि जांव णासंतु दिद्ठु पडिचकक्‍्खु तांब । 
भइ पवणगमणु मग्गाणुटग्गु घरणासइ चलपसरियकर ग्यु । 
घत्ता-पुणरवि डुग्गु भणेवि आसंध्रिधि थिड वइरिड ॥ 
तेण मुदट्टिघाणएण खंभु सिलामड चूरिउ ॥ ५ ॥ 
6 

पुणु दलिइ खंभि परिगलियमाणु चणु मेलिवि हरिणु व धावमाणु | 
णीसासंवेयबड्डियकिलेस णीसत्थहत्थ णिम्मुककेस । 


करुणीरासि थक्कड सुहडभाणु । 
तहिं अवसरि पत्तड तहिं जि राउ 


जुवरायहु कहद विसाहभूइ लइ लइ खुंदर तेरी विह॒इ । | 
इहु जाउ जाउ कि आयएण कि कुच्छियपुर्ते जायएण । 
सिलफोडणभुयमाहप्पद्प्प अइसंधिओं सि महं खमहि बष्प । 
जद॒र्णिद्दिक्खे महू सरणु अज्ध परिपालहि तुडं अप्पणउ रज्जु । 





0४८४८ ४+-ञ+ा 





& १०३४! देंति. २ 8 ता मारिउ, ३ /!? दद्माहरोह. ४  अहिसंधिवि, ५ / तडयहंतु. 
६ & चोभली, ७ / उत्तंग, 


6 १९१ # धणु, २ ॥7? णीसासु, ३ 87? हस्य, ४ औ रसथक्कठ, 





58 6& पणयविमददणासु स्नेहमझ्ञकस्य, 2 6 पइसरह प्रवेश कर्म; क ये त ली छल कृतान्त- 
सहश:, 8 / पडियाइयउ प्रत्यागतः. 4 ८ दद्माहरदडु दशेष्ठाबे: 6 जइणिपुत्त जैनीपुत्रो विश्वनन्दी- 
7 कविद्धि कपित्यवृक्षे. 0 6 चोंभल" बस्त्रगुण्डिका, 2 घरणासइ धारणाशया. 

6 [१58 परिगलियमाणु नष्टगर्वः- ?& णीसासवेय” निःश्वासवेग:; 2? णीसत्यहत्थ 
मिःशख्रहस्त:ः. ६७ जद णिददिक्‍्ख जैनदीक्षा, 


- है४२ -- 


पण्णासमों संधि ] महा पुराणु [ .,58.8 


घत्ता--बंधवर्वश्रकरीदि णिव्विण्णड तवरिद्धिद्दि ॥ 
पु पडिच्छहि पु हैंडे लग्गमि तवसिद्धिहि ॥६॥ . 0 


१६ 
खग्गें महें कि णिज्ललेण तरुणा सरेण कि णिप्फलेण । 
मेहें कार्मे कि णिदवेण मुणिणा कुलेण कि णित्तवेण । 
कब्वें गडेण कि णीरसेण रजे भोज कि परवसेण | 
दर्व्ये भव्वें कि णिव्वएण घस्में राएं कि णिदृएण । 


तोणें कणिसें कि णिक्कणेण चायें पुरिसे कि णिग्युणेण।. 8 
हउं णिग्गुणु अवरु वि मज्झु तणड कबडेण जेहिं तुद भग्गु पणड । 
वियसियपकयसंणिईमुदेण पडिजंपिड जश्णीतणुरुद्देण । 
हो जोव्वणेण हा। उबचणेण हो परियणेण हो हो धरणेण | 
हो पद्टणेण सुहयद्रणेण हो सीम॑तिणिथेणघट्रणेण । 
सहुं सयणहिं जहिं संभचर वइ्र पिक्तिय तहिं ण वसमि हउं वि खुदरू 0 
महु जणणें दिण्णी तुज्झु पुदह जो रुच्चइ सो तु करहि न॒वेंइ । 
मई पुणु जाएवउ कहिं वि तेत्थु णिवसंति दियंबर बिंझि जेत्थु । 
घसा--तं णिखुणिवि राणएण जह थि चित्ति अवद्देरिउ ॥ 
तो थि परायइ कज्जि पुसु रज्ञि वशसारिउ ॥ ७॥ 


8 
पेइ्सणइ बइद्ु विसाहर्णदि सविसाहभूद गउ बिस्सणंदि | 
संभूइ स्रि पणंविवि पविचु वदोहिं वि पड़िवण्णउं रिलिचारिसु । 


खिरु कालु चरेण्पिणु चारु चरणु किड पिसिएण संणासमरणु । 





५ ]? "बइरकरंहे णिविण्पड., ६ ॥]2 णिवरिद्धिहि, ७२ हहउं. 
7 १ & पेम्में; 2 पेमें, २? 0॥08 कि. ३ ॥ कबडेंण जेण. ४ & संमुहमुदेण, ५ !? थण- 
थट्णेण, ६ * भहु सयगहिं ज॑ संभवद वहरु, ७ ॥ ? गिवह. 
8 १ / बहसण; [? वहसणइ, २ /& पणवेबि चित्तृ. 


(0 बंधवव हर करी हि बान्धववैरजनिकया, 
7 28 भेहें मेघेन; णि द वेण जल्शुक्रयो: क्षरणरहितेन; 9 णित्तवेण तपोरहितेन, 4 ८ णिव्व- 
ए,ण व्ययरहितेन अतरहितेन च. 5 6 णिक्कणेंण बाणरहितेन धान्यरहितेन च. 0 ८ सुहबद्णेण सुरमि- 
चूर्णेन, !0 6 पित्तिय हे पितृत्य, [2 6 बिल्लि विन्ध्यवने. !8 अबहेरिड अनाहतः, 
8 ८ बश्सणइ राज्ये, 


अमर, १७३ रब» 


..8.4 ] पुष्फयंतविरश्यड [ बलएबवासुदेबउषत्ती 


उप्पण्णु महासुक्काहिहाणि मणिमयविमाणि धयघुब्वमाणि | 
सहमभूयभूरिभूसाविद्याणि सोलहसमुद्जीवियपमाणि | 5 
परमंडलवइवाहिणिहि छट्ड पत्तहि वि रायागिहणयरु लइउ | 
लक्खणएंदेणु हयसिंरिविलास थिड महुरहि जाइवि कयणिवासु । 
अणवरयवुद्धिसंधियमणेण जीवइ कारु वि मंतित्तणेण । 
घत्ता-एत्थु ण किजइ दप्पु लच्छि ण काखु वि सासय ॥ 
जे गय गयखसंथेहिं ते पुणु पायहिं गये ॥ ८॥ 0 
9 
मुणि विस्सणंदि ता तहिं जि कालि मज्ञण्हवेलि खराकिरणजालि । 
कयपकक्‍्खमासदी हा ववारु कंकालसेसु गयरुहिरमासु । 
त॑ पुरवरु सो चरियहि पडट् अहिणवपस्‌यर्गिट्टि३ णिहटु । 
णिट्ठाणिट्विड जश्वरबरिट्र णिवडंठ तेण पिखुणेण दिद्वु । 
घेसासउद्यलि परिट्टिएण बहुजम्मणमरणुकंठिएण । 
उवहसिड साइट पत्थिवचरेण पई रूक्‍कखें खंभ भग्गा करेण । 
चिरू एंवहिं गाइविदृषध्टियंगु पडिओ सि विहंडियमाणसिंगु । 
णिग्गुण णिग्धिण दुह्लण सगाव खद्धी सि मज्स पावेण पाव । 
धत्ता-तं णिसुणिवि सबर्णेण बद्धउ रासणियाणउं ॥ 
आशगामिणि भवि तुज्झु दसियहु करमि समाणउं ॥ ९ ॥ 0 
30 

कयपच्चक्खाणपयासणेण तांचहिं थि मरिथि सलंणासणण | 
जहि तायभाउ जायउ अदीणु एडु वि दूसहतवचरणखीणु । 











३ / ंदण, ४ !? सासवा, ५ /॥|? ते पुणुरवि, ६ [? गया. 
9 १ ०४)। गिहिह्ु. २ रंक खंभ, हे 7 समणेण. 
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4 6 धयघुव्व माणि ध्वज: कम्पमाने, 3 «८ सहसूय सहोतन्नानि, 06 परमंडलवइवाहिंणिहि' 
दन्रुसेनया, 9 मेतित्त णे ण मन्तित्वेन, 

9 306 "“गिद्विइ बनवा; णिहृद्ठु निश्ृृ्ठ पातित:. 4७ णिट्ढाणिट्ठविड तपश्चरणन क्षीण:; ८ 
पिसुणेण दुष्टेन विशाखनन्दिना, 6 & वेसासउह यलि वेश्यासोधतले, 0 & पत्थिवचरेण पार्थिव- 
चरेण भूतकाले राजा इदानीं तु मन्त्रिणा., 7 ४ विदेंडि यमाण सिंगु बिखण्डितगवेशिखर:. 9 सबणेण 
मुनिना, ।0 समाणउं सह्झशे फलम्‌« 

0 2 ४८तायमाउ तातभश्राता पितृव्य:; अदी णु उदारः, 


-- १७४ --+ 


पण्णासमों संधि ] 


0 
43 
32 


भहांपुराणु 
तहिं देहमइ कप्पि मणोहिरामि 
उप्पण्णउ सलंहियंतरंग 

ते बिण्णि वि खुरचर बद्धणेह 

ते बिण्णि वि णिश्व॒ जि सह वसंति 

ते बिण्णि वि ण॑ तिव्वंसुजोय 

ते बिण्णि वि दिवि अच्छेति जांव 
णिव्वेएं लश्ठ विसाह्णदि 
माणिक्रमऊहोहामियक्कि 


[705 


वृहछहजलाणिहिबद्धाउधामि । 

कम्मेंण ण किजाइ कासु भंगु | 

ते ब्रिण्णि थि लायण्णंबुमेह । 5 
ते बिण्णि वि तारतुसारकंति । 

ते बिण्ण वि कयकीलाबिणोय । 
पैस्तहि वि अवरु संभवइ तांच । 
जिणतवतार्वे तावेबि बोंदि। 


संभूयड सो वि महंतसाकि । 0 


घत्ता--एयहं दाह वि ताह देवहं घियलियहारिसई ॥ 
थक्कउ आउपमाणु जइयहूुं कद्वयवरिसई ॥ १० ॥ 


व] 


तद्यहुं बयड्टारूढियाहि 
अलयाणयरिहि पहु मोरगीडउ 
देव वि रणरंगि तसंति जासु 
जो चिरु विसाहणंदे क्ति मणिउ 
जाएण तेण णवजोब्बणेण 
पडियक्खलक्खवलदुम्महेण । 
अहिबचलयणिलयफंपावणण 
खयरिंद्विद्कदावणेण 
सरणागयजणपब्िपंजरेण 
काणीणदीणकुलदिहिकरेण 


विज्ञाहरउत्तरसेढियाहि । 
थिरथोरबाहु सइलगाीउ | 
णीलंजणपद मदृए॒वि तासु । 

सो ताइ पुत्तु हरिगाड जणिड । 
करलालियसिरिरामाथणण | 5 


चेदकर्बिबभीसावणण | 
भूगोयरपुरसंतावणेण । 
करिणा इब दाणोल्िपकरेण । 


सुहवत्तगजियमणसियसरेण ।  0 


घत्ता--आसग्गीवें तेण रिउ हय हरिणा इव करि ॥ 
असिधारइ तासिधि गहिय तिखंड बखुंधरि ॥ ११॥ 


2 


डग्गयपयावरवियरकरालु 
विद्शांसियवरसुहडावलेबु 


घखुमइ अंजंतु पईहु काल । 
परिवड्डिउ सो पडिवासुण्वु । 


१ ७? दहमि कप्पि सुमणो. २ & सल्लहयेतरंगु. ३ &॥? एत्तह वि. 
१ 7? बजाहर, २ ॥]? (00 ४/2।' +85: पछयाणछूजालादुस्सहेण, २ .९ करिणा बिय, 


१ /४ जा वड्डिउ. 


86 दहछहजलणिटहि' षोडशसागरोपमाणि, 4 6 सल्लहियंतरंगु सशल्यहृदय:; 2 कम्मेण कर्मो- 
दयेण, 7 ८ तिब्ब॑स॒ जो य सूयौचन्द्रससाविब, 0 2 महंत सु कि महासुक्रे. 
2८ मोरगीज मयूरग्रीवनामा, 4 ८ हरिगीउ अश्वग्नीवः 8 & कंदावणण ऋन्‍दन- 
कारिणा, 0 & दाणो छियक रेण मदाद्रेशुण्डादण्डेन, दानाद्रकरेण च. ] हरिणा सिहेन. 

]2 0१६ईहुकाद दी काल्म. 26 सुदृडाबलेबु सुभटानां गर्वः; 6 पडिवासुए,जु 


व7 


प्रतिवासुदेव: 


१० [ भहांपुराणु>५०.. ॥7 ] 


“+ १४५ -- 


गा ] पुप्फयंताविरइयड [ बलएबबासुदेवउणत्ती 


तित्थयरपवित्तियतित्थणिरादि ता पविउलजंबूदीवभरहि । 

बहुरमणिरमणसंपण्णविसइ परिपालियधम्मि सुरम्मि घिसइ । 

पोयणपुरु सुरपुरसोहहारि तहिं वसद णराहिड दंडधारि। 8 

भुवणेकसीहु सव्योवयारि णामेण पयावई णिजियारि | 

तह पढमदेवि ज़यवइ पसण्ण ण॑ विवराविणिग्गय' णायकण्ण। 

अण्णेक्क चार वित्थिण्णरमण मुगेणयण सुगावइ मंद्गमण । 

दोहिं वि दीविय महि तिमिरजूर णिसि सिविणइ दिद्वा चंदसूर । 

णिवडवि अणुहंजियसखुहसयाउ ते दो वि देव देवासयाउ । 0 

पित्तियभत्तिजय बद्धपणय संजाया सुंदर ताह तणय | 

जदवइृहि जाउ हिमेसियसरीर बलेहदु वालु ण॑ं छुद्दृहीरु । 

णारित्तणगुणघडियहि सईहि हुड कण्हु जि कण्हु सर्मोचईहि । 

जयवंतु एक्क तहिं विजउ गणिड बीयड पुणु विद्ठ॒ तिविद्व भाणिउ | 
घत्ता--बेण्णि वि सह खेलंति भुयव्लदूसियदिग्गिय ॥ 5 


भरहदियंतप्यासि पुप्फदेत णे उग्गय ॥ १२॥ 


ईय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंताविरइण 
महाभव्यभरहाणुमण्णिए महाकब्बे बलण्ववासुदेवउप्पत्ती 
णाम पण्णासमों परिच्छेओं समत्तो ॥ ५० ॥ 


३ ै ? मिगणयण मिगा. ४ | हिमसय , ५ / ? बलएउ, ६ / छुद्धहीरु; ।? छुड़ हीर. ७ ह+) 
मिगाबईहि. ८ | विजउ, ९ ॥ भणिउ, १० औ गणिझ, ११ ?? “मूसिय, १२ /#!? पुप्फयंत 











3 & "णिरहि निष्पापे, 7 8 णायकण्ण नागकम्या, 06 तिमिरजूर तिमिर्नाशकी, 0 8 दे वा स- 
याउ देवविमानात्‌, ][ ८ पित्तियभत्तिजय पितृव्यश्नातृव्योी, ।2 ८ जइबद हि जयावत्याम; 8 छुद्द- 


ही रु बालचन्द्र:. 8 8 कण्हु ऋृष्णब्ण:; कष्हु वासुदेवः. .46४ विंजड विजयनामा बलभद्र;; 6 बिद्ठु 
तिविई विष्णु: त्रिपृष्ठवासुदेव:, 


>> रैं४प -- 


प्‌ 


माणुसई गिलंतु भुयबलविक्कमसारें ॥ 
पंचाणणु भीमु मारिड रायकुमारें ॥ छुवक ॥ 


पायणिवायपणावियमहियल पविमलकमलालंकियउरयल । 
पंकयकुलिसकलसलक्खणधथर रायहँससेविय एं सुरसर | 
पोरिसपवररयणरयणायर सम वह्लिय ते बिण्णि वि भायर | हैं 
जायासीधणुतणु गुणमणिणिह्दि असिजालौकरालखलकुलसिह्दि । 
घबल कसण सचिणयपीणियजञण णावइ सरयसमय सावणघण । 
कायकंतिधवलियका लियणह णं॑ गंगाणइ जर्डणा जलवह । 
तेहिं बिहिहि सो सहद महासखिंर विहिं पकक्‍्खहिं ण॑ पुण्णिमवासरू | 
जांवच्छइ हरिवीढि णिसण्णड देसमहंतउ ता अवइण्णउ । 0 
सो प्रणइ चंगठ पालियपय भो णिवमउडकोडिलालियपय । 
सेहीरड रुंजतुं पहुकइ माणुसखु चिस्तालिहिउ ण चुकेइ। 
कंदमाणु खयभयवेबिरमणु देवदेव खद्धउ सयलु वि जणु। 
त॑ णिस्लुणिवि पडिलवइ पयावह भो भो मंति चारु तेरी मह | 
घतता--जो ण करइ राउ पयहि रक्ख सो केहड ॥ 5 


खणि णासिवि जाए संझाराएं जहउ ॥ १॥ 


श्र 
जो गोवालु गाई णड पालइ सो जीवंतु दुदु ण णिहालइ | 
इंठु महेली जो णउ रक्‍खइ सुरयसोकस्वु सो केहिं किर चक्‍खइ। 
जो मालार वेछ्लि णड पोसइ सो सुर्फुल फल केंव लहेसर । 











2 98, कं 068 ऐ०/रगाआए ए फि5 #क्राएते]] 00 शागाह। जगे रम्मे हम्मे 6९, (0॥ 
जली ह९ह 00ना00 07 छट्ुए 480.  ह्ाते ९ (0 ॥0 (ए० (8 80 सैश९- 

] १ ०४.) परणामिय. २४? णं सेविय सरवर, ३ / असिधाराकराल", ४ / जवणा, 
५ /]? बिह”िं मि. ६ 0 महीहरु, ७ भ्रेजंतु. ८ ।? पढुकउ, ९ !? चुकउ. 

2 ९१) गोवि, २ 0? किर कहि. ३  मालायारु. ४ ।? सफुल, 





॥ 2 रायकुमारें राजकुमारेण छघुना, 3 6 पायणिवाय पादाघातः:; 6 'कमलालंकिय? 
लूश््या अलंकृतम्‌, 4 & 'कुलिस' वंचज्रम; # सुर्स र मानससरोवरम., 8 & पोरिसपवरर यण" पीरुष- 
मेव प्रधानरत्नम, 8 6 थवलिय धवलितं बलदेवेण; 'कालिय" कालिते वासुदेवेन, 0 6 देस म हं- 
तु मन्त्री, [2 & सेही रड सिंह:, 8 & वेविरमणु कम्पमानचित्त:. [4 6 पयावइ प्रजापति: राजा, 

2 20 महेली ज्ली; ? सुर य सो क्खु सुरतसुखम, 8 ८ मालारु मालाकार:, 


“+ १४७ -- 


7.94 ] चुप्फ्ंतविररयठ॒. [ तिविह्डसिंपरमारणकोडिसिल्धायण 


जो कइ ण करइ मणहारिणि कह सो चिंतंतु करइ अप्पह वह । 

जो जद संजमंजत्त ण याणइ सो णग्गउ णग्गत्तणु माणए।.. 5 
जो पहु पयहि पीड णड फेडइ सो अप्पणु अप्पाणउं पाडइ । 

जांवि रसंतु सीहु सईं मारविं देखहु पड़िय मारि णीसारविं । 

एंव भणेवि लेवि असि दारुणु जावुद्धिउ णरिंदु कोवारुणु । 

ता पंजलियर विजड पर्जपइ पई कुद्धेण ताय जैंड कंपइ | 

दे आपसु देव हउं गच्छमि अज्ञ मइंदहु पलठ णियच्छमि । 0 
चंसिड जणणें चलिउ हलहरू तें सहुं चलिउड भाद दामोयरू । 
णरकवालकंकार्लाणिरंतरू पत्ता केसरिगिरिकुहरंतरू। 


घत्ता--भडरोलहु सीहु कुंदचछवि उद्धाइउ ॥ 
भाईहिं आवंतु ण कर्यतजसु जोईड ॥ २॥ 


8 
तिक्खणक्खणिक्खवियमयगलेो पयविरुग्गमुत्ताहलुज्ञली । 
रत्तसित्तकेसरलडालओ सिसुमियंकदाढाकरालओं । 
महिसमणुयपलकवलभोयणों सिहिफुलिंगर्पिंगलविलोयणो । 
कुडिललुलियलेगूलचिंधओ णासगहियपडिसुहडगंधओ । 
कंठरावाणिदलियंदिकरी एरिसों सरोसेण केसरी । हु 
बहुबलक्खामियवीराविकर्म जांव देश किर सीरिणो कर्म । 
तांव तेण लहुएण भाशणा' लोयजीवदाणेकदाइणा । 
विसतमालकालिंदिकंतिर्णा करेजुर्व पि वामेण पाणिणा । 
मर्यवदस्स धरियं बला बर्ल बंलिविशेहििणों कस्सख मंगर्ल । 
डच्छुछंतदतावलीमसिय दाहिणेण हत्थेण णिद्दय । 0 





५ / अपब्यह; |? अपावह, ६ ४ संजम जुत्ति; ? संजमजत्ति, ७ ४ फेडइ, ८ / सो वि रसंतु, 
* 6 पसेपहू, १० ५ जमु, ११ / कर्यतज्ञमु: | कयंतु जसु, १९२ ? जोबिड. 

3 १ 8 बहुब॒लकमिय . २ ॥ 20१0 ॥67 ।॥9: बाहुदंडबल्तुलिय (५ तुडिय) दंतिणा, 
कररुईमसुपरविरशयसुब॒छये, वामएण चल ( ५ बल ) चराजुय॒लये, सुहडसंगरुब्बूढ़माणिणा, ३ /॥॥? कर- 
जुर्यू, ४ 8 मश्वदृस्स, ५ ॥!? बलविरोहिणो, 





46 कई कवि:, $ ६ संजमजत्त संयमयात्रा, ॥ 6 पयहि प्रजायाः. 7 6 जांवि यामि गच्छामि, 
3४ को बारुणु कोपारुण:, 06 जउं यमः, 0 # पल प्रत्यम, [3 भड रोल ह योधानां कोलाहलेन, 
4 कय्रेत जसु ऋतान्तस्य यमस्य यश: . रे 

3 4 गिक्खवियमयगलो 'क्षपितगज:; / पथविलर्ग? पादर्मानि, 2 6 सडालछओ 
सदायुक्त:; 6 सिसुमियक' बालचन्द्र:, ;। 6 दिक्करी दिशागज:, 0 8 सीरिणो क मे बलमभद्रस्थ उपरि 


पदम, / ॥ लद्दुरण भाइणणा त्रिपरछ्ठेन. 8 /# "का लिंदि? यमुना, 0 मगपते: ४ 
बिल: दि यमुना, 06 सयवदहृस्स सृगपतेः सिंहस्थ; 


अजब५+-५क श्् ८ -+- 


एकवण्णासमों संधि ] महापुराणु [ ..5,2 


ताड़िआ मुद्दे पाडि ओ हरी संसिओं महालेहिं सो हरी । 
माहचेण कयणिवविदोईहओ दड़देहिदेहांघियों हैओ । 


घ्रसा - जो पयसंताउ पलयसिदि व्य पलित्तडउ ॥ 
सो णिहेउ मयारि लोहियसलिलें सित्तड ॥ ३ ॥ 


4. 
का रियदुग्घोद्दइ णियबल कसिवि सीहकसवद्वद । 
सुरसीमंतिणिकामुक्को यणु लहिबवि विजयलब्छिहि अबलोयणु। 
आया ते त॑ पुणरवि पोयणु णं ससहर दिणयर गयणंगणु । 
पयहिं पडंतेबऊहिय ताएं, दोण्णि मेह ण॑ संझाराएं । 
पुणु आउच्छिउ दाणववदरिईँं किह केसरिकिसोर पद मारिउ । 8 
त॑ णिखुणेवि तेण अवगण्णिडं णाविउं सीखु ण अप्पठ वण्णिड । 
गरुयड सगुणपसंसइ लज्इ ऊणड गुणथुइमइरइ मजदइ । 
एंव ताहँ बहुसंपयसारा जंति दियह सुमणोरहगारा । 
तांवेकहिं दिणि परमणहारड कंचरणवेत्तपाणि पडिद्ारड । 
कहर णरिंदहु विणु आयासें आयउ एक पुरिसु आयासें।  0 
कंठयकडयमउडकुंडलघर ण वियाणमि कि सुरु कि णहयरू । 
वारवार मई वयणु णिरिक्खइ तुह कर्मकमछालोयणु कंखइ | 


घत्ता--जइ अवसरु अत्थि तो सो पहलारिज्ञइ ॥ 
जं भासइ कि पि तं॑ णरेस णिछुणिज्लइ ॥ ४ ॥ 


5 
महिणाहेण उत्तु पहसारहि पुरिसु ससामिकज्रहसारहि । 
ता कणइलें आणिबि दाविड खयरू णवंतु अउव्बु विद्याविउ । 
तहु पणवंतहु णियडड आसणु दुणगिसिं मणिगणकिरणुब्भासणु । 








६ 87 विदोहओ, ७ & हुओ, ८ &!? णिहय. 

4. १४८ “दुधोद्र, २ ॥ सजयलब्छिहि, ३ / पडेत विजोहिय; !? पडत विगृहिय; ॥' अब- 
गृहिय आलिड्वितो, ४ ॥ |? वेरिउ, ५ ॥ 'पसेसण लज्लइ, ६ /॥ करकमछा", ७ 7 तो. 
5 १० सुसामि', 


]! / हरी त्रिष्ृष्ठो वासुदेव:. 2 # माहबेण तिप्रष्ठेन; 8 दड्ड दे हिदेहंघिवो दग्खदेहिनां देह एब 
चुक्ष;, [0 पयसत। उ प्रज्ञानां संताप:; पलित्तड प्रदीम्त:. 

4 १0 'तल्प्पी प्रहार; “दुखखोद्नइ चूर्णितदुष्टणजे; 6 सीहकसबद्गइ सिंह एबं कप्पट- 
स्तस्मिन. 4 6 अवऊहि य अवगूढी आलिज्िती, 0 / आउच्छिउ प्रष्ट, 0 & विणुआयासें खेदेन 
विना; / आयासे आकाशेन, 

5 ]8 कजरहसारहि कार्यरथनिवौोहकः, 2 6 कणइलें प्रतीहारंण। ? अउख्य अपूर्व;, 


“ये १४९ “८ 


[.8.4 ] पुष्फ्यंतंचिरश्यड. [ तिविद्सिंघमारणकोडिसिलुब्यायण 


इट्रु भणिवि जाणिईं मुहराएं पृथवयणहिं संभासिड राएं । 

कहिं होंतठ सुंदरणिक्केयउ को तुहं कहँसु कासु कि आयड। 5 
अक्खइ वियेयद पालियलोणिहि रुप्पयगिरिवरदाहिणलेणिहि । 
णमिकुलणहयलघलयहु णेसरू रिड्विर णं सयमेव सुरेसरू । 
रहणेटरपुरवरपसमेसरू देव जरलंणजडि णाम खगेसरू । 
वाउबेय पिययम लीलागइ अक्ककित्ति तणुरुहु णे रइवइ | 

घृय सयंपह कि वण्णिज्ञइ मुहससिजोण्हइ चंदु वि खिज्इ | [0 


घत्ता--थर्णहारें भग्गु जाहि मज्झु किसु सोहद ॥ 
णहपंतिपहाइ ताराप॑ंति ण रेहइ ॥ ५॥ 


6 
करकमयलई कुमारिहि रक्तई ताद कुमारसहासई रत्तई । 
णाहिहि जद गंभी रेस दीसइ तें मुणिहिं वि गंभी रम्व णासद । 
भालवदु पद्ठु 4 रइरायहु बिहु॒रकुडिलकोडिलु व आयहु । 
सुरणरविसहरहिययवियारा णयण विसिदह्द णं ताखु जि केरा । 
जाहि रूवसिरि णे पर पराइय सा फुल्ंति वेलि जिह जोइय। हैं 
ताएं चीय बीय ण॑ं चंदें बोलछिडं सज्ञणणयणाएंदे । 
दुम्मयमलफलंकपक्खालाणि मंतिहिं अग्गइ मंतिणिहेलणि । 
भो संभिण्ण णिसुयजोइसखुय भणु भणु कासु घारोणि होसइ सुय । 
भणु भणु भव्य मज्ञु भवियव्वई पईं दिट्वाई अणेयई दिव्वई। 
देहद्क्तिणित्तईयचेदई केवलणाण्चरई रिसियेंदई । 0 
ता संभिण्णें भणिउ णिसामहि मई खिरू पुछिछये सेजय सावहि। 
दाहिणभरहि सरम्मइ मंडलि धरसिहरालिंगियरविमंडालि । 


घत्ता-पोयणपुरि राउ जसु जसु देवहिं गिद्ञइ ॥ 
पालियसम्मनु जो जिणणय पडिवज्ञइ ॥ ६॥ 


२ ॥7? पियवयणहिं. ३ ? कासु कहसु कहिं. ४ .१ वइयरू, ५  जडणजड़ि, ६ /0॥? थणभारें, 

6 १४४ 'कमलयई. २ 8? तहि. ३ 0 गंभीरिम, ४ 4 भाटल्यद्ध पद्ु व; 7? भालवद्ु 
बहु व. ५ ै णवर पराइय, ६ / णिमृणि जोइससय: /£? णिसुणि जोडयसुय, ७ /& णित्तेयई, ८ 
“धरियरिसि', ९ ॥]? पुच्छिउ, 








53 मय न 25 5 27253 
75 सुंदरणिकेयउ सोन्दर्यय्थानम, 6 विययरु खचरः, 7 / णेसरू सर्यः. 0४ वा उचेय बायुवेगा, 
।2 ण दृप॑तिपहाइ नखपंक्तिप्रभया. 

6 2 ८ गंभीर म् गम्मीरत्व चीरतम, 3 / माल्वइ छछाटपढ:; 2 आय हु एतस्प कामस्य, 
4 8 विसिह बाणा:. 6 4 णपरपराइय परैन पराजिता, 86 णिसुयजोइ ससुय है अधीतज्योतिः- 
शाज्ज, 4[ / सावह अवधिजशानवन्त;, 44 जिणणय स्याद्राद:. 


-- १७७ -- 


एक्रवण्णासमो संघि ] महंपुरांणु [ [॥.5,6 


7 
चिरू पुरणवहु दिग्गयगामिद्दि जो बाहुबलि पुसु जगसामिद्दि । 
भरहु जेण भुयदंडहिं भामिड जो ज्ञायड पंचमगइगॉमिउ । 
पुरिसपरंपराहि तहु जायउ णाम पयावइ जो विक्खायउ ! 
जयेबइ तासु देवि गरुयारी अबर मृर्गाचद प्राणपियारी । 
अचल पबलभुयतोलियगुरुगिरि ताहं बिहिंबि जाया हलहर हरि । 5 
बिजय तिबिद् णाम णिदुंरकर समरभार॑फिणकसणियकंघर । 
एहु तुरंगगलु रिउँ तहु केरउ आसि विसाहणंधदि विषरेरउ | 
एत्थुप्पण्णड पुण्णविवाएं मारेबउ मुगर्वर्यहि जाएं । 
भुयहि कीडिसिल संचालेबी वखसुह तिखंड तेण पालेबवी। 
परियणसयणहं तुद्ठटि जणवी अण्णु तुहारी खुय परिणेवी। 0 
उहयसेदिविज्ञाहरराएं पई होण्व्वं तासु पसाएं | 
एंव देव हियचइ सेचारिड संभिण्ण संबंधु वियारिउ । 


घत्ता--ता महुं णाहेण बंधुसिणेहूँ गबेखिड ॥ 
हे णा्मे इंदु तुम्हहं दूयड पसिउ ॥ ७ ॥ 


8 
अधरू वि पहु तरउं पहुठाणर्ड अम्हारउ पाइक्काणिवाणउं । 
रिसहहु कच्छमहाकच्छाहिव जिह भरहहु णव्रिविणमि खगाहिव । 
तिद सिह्िज॑डि रविकित्ति तुहारा जिंव खुद्दि जिंव पुणु पेसणगारा । 
त॑ णिखुणिवि णरवइ रोमंचिड आणंदें परिवारु पणश्विड । 
सीरिं पुण्णं लब्य पोमाइय हारिणा णियभुयदंड पलोइय।॥ 8 
पुणु सो दूयठ पहुणा पुज्िड तेण थि तक्खणेण गैउं सज्िउ। 





“५ 





7 १ 8७! सामिठ, २४ जइबय, ३ |? मिगाबइ पाण, ४ / णिट्वर, ५ /॥ भार- 
कसणंकियकंघर, ६ ै तुरंगकंठु, ७ ०078 रिंझ. ८ /॥7? मिगबइयहि, ९ ॥7 उभय. १० &]2 
“शेड, 

8 १४! णर्मि', २ & पृषण्णसक्ति; !? पुण्ण सत्त, ३ & गउ; |? गमु. 








7 6 पुरुएबहु श्रीकरपभत्य, 2 & मामिउ श्रामितः, 7 6 ठुरंगगछ अश्वग्नीव:; 6 बि- 
बरेरउ प्रतिकूल: [8 गवेसिउ अवलोकित:, 


8 [4पहुठाणउं प्रभुस्थानमू; / णिबाणउ निर्माणम, ७ 8 सुद्दि सुहृदः, प्रणयप्रसाधकाः 
स्नेहकरा इत्यर्थ:, 8 सीरि बलभद्रेण; पो माइ य प्रशेसितानि, 0 / ग उं गम गमनम्‌. 


+- ५१ -- 


/.8.7 ) पुष्फर्वताविरइयड तिविट्ठसिंघमारणकोडिसिखुध्यात्र्ण 


भूगायरहुं गयणु कहिं गोयरु इय जचितिवि णरणाहिं सायरु ! 
संताणागयवपणयपयासउ ताख जि हत्थि दिण्णु संदेसउ | 
घत्ता- खग सुर सिज्ञझति कामधेणु घरि दुब्मइ ॥ 
जे दूरु दुसज्झु त॑ जगि पुण्णें लब्भइ ॥ ८॥ 0 
9 

इंद्दूधवयणई आयण्णिवि बंधुसणेहु सहियचइ मण्णिवि । 
सह तणएं तणयाइ पसण्णइ अहिणबमुग्गमणोहरवण्णइ । 
उद्धचलुंतचमरवित्थार विहृवगहीरें सह परिवारें । 
आओसारियरवियरसंताणहिं आअधवेष्पिणु विमाणजंपाणहिं । 
महुरसवसरूुंणुरुंटियम हुयरि कीरकुररसिहिपियमाहविसरि। ४ 
मंद्मदंमायंदावलिघणि पोयणपुरवाहिरणंदणवाणि । 
जायबैयजडि एकहिं वासरि थिड विज्ञापहावविरइयधारि । 
जिणपयपंकयपणवियसीसहु इंदें जाइवि कहिउं महीसहु | 
आयऊ इट्ट खुट्दु उक्कंठिंड त॑ णिसुँणिवि सहुं सुर्याहि ण संठिठ। 
पहु मंडलियणिसेविउ चलिउ इयरेण वि खगद्प्पु प_मलछिउ ) 0 
अवरेप्परहुं वे थि गय संमुह णाइ तरंगिणिणाह सुहारुह् । 
मिलिय बे वि दीद्दररसरियकर बाण्णि वि सज्ञण ण॑ दिसकुंजर । 


घत्ता-णियजणणविरण्णु परियाणिवि भूभंग्ं ॥ 
रायहु रविकित्ति णविउ पणाविवि अंगऊं ॥ ९॥ 


40 
हरिवलेहिं ससुरठ जयकारिउ तेण सिणेहसाहि वड्भारिड । 
भ्रुयभूसणकरमंजरिपिंगिड सालड गार्दगाु आलिंगिउ । 
हरिससुयजलेहिं सोलित्तठ सयल णिसण्ण सुमंतु पउत्तउ | 











"५ 


४ !' खग्ग सुर, 
9 £* ४/ मगामणोहर , २ ॥ रुणुरुटियमहुबरि; [' रणुरुंटिय, ३  णिसुणि सहूं 
]0 ५ 7 सणह', २ & “पिंगठ, ३ 8!” गा गाढु. 





7 0 सायरु सादरम्‌. 40 दुसज्म दुःसाध्यम्‌, 

9 0८ईददूय इच्दनाम्नो दृतस्य; / सहियवइ स्वचित्ते, | & रवियरसंताणहिं बर्य- 
क्रिर्णसमूह:, 3» 6 महुरसवस मकरनदास्वादनवधन; 8 पियसाहवि कोकिला, 7 ८ जा यवेय- 
जडि ज्वलनजदी, 8 0 ईद इन्द्रनाम्ना दूतेन, ]0 # इयरेण ज्वलमजटिना, [] ? सहारुद चन्द्र:, 
।5 णियजण ण विद ण्णु पिवृकृतम; भूमंगठ भ्रभन्ठ 


३ 30 |20सिणेदसाहि स्नेहबृक्ष.. 2 / सालऊ स्याल; अकेकार्ति:. |) ० हरिसेसुय हर्पा- 
श्रुज़:, जज 


बल २७ 


एंक्वण्णासमों संचि. ] महापुराणु [ 3..8. 


दिणयरु तवइ खबद जिणु कम्मई यम्मडह सललर बाणहिं वम्मई । 

सायरु गिलर सयलसरिसोक्तई ससहरु पीणइ जणवयणेत्तईं।. 85 
भसंजणसत्ति महंत समीरह बलु अइभतुलु तिविद्दकुमारहु । 

एत्थु ण कि पि बष्प कोऊहलु णह॑चवेडचण्पियकुंजरकुलु । 

एंव सीहु को करहिं णिपीलइ कोडिसिलायल जइ संचालइ | 

तो जाणहु होलइ पुण्णाहिउ हरि हरिवेदियर्णांणिद्ठि साहिउ । 
आसग्गीवजीव उड़ावणु चुबूँ माणेसइ तरुणिहि जोव्वणु । 0 


घत्ता--महियर खयरिंद एहु मंतु विरएप्पिणु ॥ 
जहिं त॑ सिलरण्णु तहिं गय कण्हु लणॉप्पणु ॥ १० ॥ 


व7 
णिद्ध अद्धजोयणवित्थिण्णी णाणावणतरुघरसंछण्णी । 
जिणपयसेवा इब फरलेभाइणि बहुमुणिलक्खमोक्खसुहृदाइणि | 
पुण्ण परवित्त पावखयगारी बीसइ खिल ण॑ सिद्धिभडारी | 
कहिं वि दंतिदंतग्गहिं खंडिय सीहणहरचुयमोसियमंडिय । 
कहिं वि पलिप्पश जालीवलर्णे किडिदादाणिहसणरूहजलर्ण । $ 
कहिं वि ज़किखपयघुसिणें ल्िप्पइ चंद्कंतजलधारद घुप्पइ । 


काँहे वि णीलगेलणियरहिं णीलिय.. वर्णयवधूमंधारें मइलिय । 
कहि वि फुरइ घणतिमिरविमुकहिं._ सप्पफडाकडप्पमाणिक्कहिं । 


कहिं वि भमियमगगेणाहिमओरहें सुरंहिय लेबिय भमरसमूहें । 
कहिं थि सियंभिय सुदसुहगोरव किंणरगेयबेणुबीणॉरव । 0 
सा परियंक्रेष्पिणु अंचेप्पिणु सिद्धसेस राणहिं लणाप्पिणु । 


घक्ता-पुणु भणिउ अणंतु पेक्खहुं सिल उण्णांवहि ॥ 
हेयकंठकयंतु होसि ण होसि व दर्बिहि ॥ ११ ॥ 








४ 4 तहो चबेंड", ५ 8]? तो. ६ ॥।' "णाणहिं. ७ ॥]? घुवु, ८ !? सिलरम्म, 

त] १? 07? अड्जोयण? २ ७ फलुभाविणि; !2 फलभाविणि, ३ ॥]? “जलछणं, ४ / लिपह, 
५ / णील्मणिणियरहिं, ६ |! वणदव. ७ ॥!? मृगणाहि, ८ 6४7? सरहिपसेविय. ९ / गारउ, 
१० / वीणारठ, ११ ४ उच्चावहि; ।? ओचावहि. १२ / दावइ 





5 ८ 'सरिसो त्तई नदीम्रबाहाई, 7 2 णहचत्रेड” नखचपेटाप्रहारः. 0 6 हरिवंदियणाणि हल इन्द्र- 
वन्दितशानिमि:; साहिउ साधिकः लोकोत्तर: ]0 & आसग्गीब जी व उद्भा बणु अश्वग्नीवजीवविध्वंसकः. 
2 सि छरण्णु शिलावनम, 

॥] |56 णिद्ध कान्तिमती, 0 6 फलभाइणि फल्मागिनी, 3 6«& पलिप्प३ ज्वरति; 
जाल्यबलणें ज्वालाज्वलनेन, 06 पयघुसिणें पादकुड्डमेन। / धुपष्पइ घाव्यते, 7 & 'णीलगरल 
मयूर:, 2 अणंत त्रिप्ृष्ठ;; उण्णावहि उच्चालय, 


२० | महापुराणु-४७०७, []_ | “+- २ै५३-- 


74.2.] ] पृपष्फयंतविरदयड  [ तिविद्ठसिंघमारणकोडिसिलश्वायण 
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ता खिल उच्चायंतहु कण्णह दुल्लणदेहवियारणतण्ह हु । 
पवरकरिकरायारहिं बादहि पाहाणुद्ियभूसणरेहहिं । 
उरयलि णिवाडियाईं सारंगईं दुसदिखि बहिदयि गयाई बिहंगई। 
पंतिणिबद्धईं कसिणईं अरुणईं णं॑ रिउकामिणिकंठाहरणई । 

दिदुई णायडलाई चलंतई णं आरिअंतई लुंबललंतई । ठ 
गेरुयवॉणिडं वियलिडं रक्त रुहिर णाइ वर्शरिहि णिग्गंत्ड । 
इंसपंति णहमंडलि धाचइ पडिभडट्टिमाला इव भावद। 
भमरामेिलड णीलूड लोलइ रोसहुयासधूमु ण॑ घोलइ । 
दुलियई म/लियईं वेहीभमवणई णावइ खलयणपद्टणभवणई । 
णट्टुईं कीलाखुराणिउरुंबई णिग्गयाई णं ससुकुइंवई । 0 


घत्ता--उद्दड़करा ह [सल केण्ह उच्चाइय ॥ 
पडिसत्तुधरित्ति हरिदि णाई दकखांलिय ॥ १२॥ 


3 
उच्चाइय सिल सेहइ तहु करि अट्टुमभूमि व भुवणत्तयसिरि । 
जे चालिय सिल सिरिरमणीस्े ते सो संधुड जलणजडीर्स । 
सेथुउ अवरू पयावदइ गाएं, थुठ बहुमहिवइसंधाएं । 
संधुड लंगलहररबिकित्तिहिं संधुड सुरणरविसहरपत्तिहिं । 
एंवहिं तुहं जि देव महिरयाणड तुज्ञु पुरिसु जगि णन्थि समाणड। 7 
तह पुरुसोत्तमु तुइईं धरणीहरू णिवर्डंतह बंधुद्टू लग्गणतरू । 
तुद्द इकखाउवंसवरधयवबडु तुह पाडमलु णत्थि तिहुवाणि भडठु । 
साइ साह तुद्द साहइ विकमु अण्णहु एहड कासु परकैमु । 
एम भणंलह घोसगहीरई कडउ कलयलु दिण्णई जयतूरई । 
परिमलबहलई वण्णविचित्तई अमरहिं पंजलिकुसुमई घित्तईं। 0 














72 १ ४॥।/ किसिणई, २ ॥]? वाणिरझ, ३०? रुहिर. ४ णावई, ५ /!? उडुंड), 
६ ५” कण्हेणुच्ालिय, 


435 ? ॥!? '्रसहरपंतिहि, २ ै इक्खाकर्बस : |? इक्खाब्बंस . ३ /ै परिक्रमु, 





॥42 >26पाहाणुद्विय परापाण लिखिता:. 53 / अरिअंतई शत्रणामन्त्राणि. 0 6 गेरुय 


बाणिउं गैरिकरमिश्र जलमू. / /पडिमडद्।िमालाप्रतिमटानामस्मां माला. ) & की छासुरणिउरुंबई 
क्रीडास्तानां दवानां समूहा 


43 ॥ ४ लंगलहर' बलभद्र:, / विसहरफपत्तिहिं नागपत्नीमि:. 0 6 घरणीहरु घरणी- 
घरो राजा, 7 ८ घयवडु 'घ्वजपट:. 


जत+ १५४ ++ 


एकवण्णासमी संधि ॥ महापुराणु ([7/.5.98 
चंडड्डि भुयदंडद्दिं पडिपेछ्िय पुणु सिल माहवेण तहिं घलिय । 
मारलॉलकिद मउंडि पसत्थद कालभविस्ति णाइ रिउमत्थइ । 


घशा-- खगमहिचइणाह वर्णु मेलिवि पड़िआइय ॥ 
हरिवलसंजुत्त पोयणणयरु पराइय ॥ १३ ॥ 


4 
अहिवंदिय दहिअक्खयसेसहं पुरि पेइसंतहं ताहं णरेसहं। 
मंदिरि मंदिरि मंगलकलयलु णच्चइ कामिणि घुम्मर मदेलु । 
मंदिरि मंदिरि छडरंगावलि बज्यद तोरणु चित्तथयावलि | 
मंदिरि मेंदरि कलस सउप्पल णिहिय वयणविद्धलियपलवदल । 
ता तहिं जंपइ पुरणारीयणु सुहयालोयणपयडियघणथणु | 7 
का वि भणइ इहु राउ पयावदइ एडु खगाहिउ रहणेउरवइ । 
का वि भणइ इह सो संकारिसणु हलहरु हलि अकरंतु वि करिसणु । 
का वि भ्रणइ इहु सो णारायणु जेण संयंपहाहि हिक्तउं मणु | 
जंण सिलायलु णहि संचालिड जेण जसेण गोचु उज्जालिउ। 
दीसइ रूरवे वम्महु जहउ पइ पुण्णहि जइ लब्भइ एहड। 0 


प्रत्ता--तं पुरु पहसिवि विरश्यपणयपसायहिं ॥ 
बड़ागिउ णेडु खगवइमहिवद्रायहििं ॥ १४ ॥ 


5 
बिहिं वि विवाहु तेहिं परद्धउ कडउ मंडड रयंणंसासिणिद्धड । 
खंभि खंभि पत्नलियपरंवर्डि लंबियमोत्तियदामकलावहिं । 
पवणुद्ूयसिंधपब्भारहिं मरगयमालातोरणदारहिं । 








४ #& कियमलडपसत्थइ., 
]4 १ ै पुरपयसंतहं: ।? पुरि पयसंतहं, २ ॥ मंदलछ, ३ 8 पहु, ४ ॥? अकरंतउ करि- 
सणु. ५ ।? सर्यपयाहि. 
]58 १ & स्यणंसुसमिद्धठउ; !? रमणसुसमिद्धउ, 





]। 0 माहवेण त्रिप्ृष्ठेन, ।2 भवित्ति भवितव्यम्‌, 

734 ]2८अहिवंदिय अभिवन्दिता:. ५ 6 सउप्पल कमल्युक्ताः, / £ 'पयडि य" प्रकटितौ. 
7८ संकरिसणु सीरपाणिः बलभद्र:; 8 हलि हे सखि; अकरंतुविकरिसणु क्षेत्रक्षणमकुर्बाणो- 
इपि. 8 6 हित्तउं हतम, 0 # पह पतिर्भता, [! पणयपसाय हैं प्रणयप्रसादेदौनमानादिभिः. 

$5 7/ रयणंसुसिणिद्धउ रत्नकिरणे: स्तिग्ध:. 2? / 'कलावहिं कलापै: समूह: 


|“ १५५ ०- 


7॥.5.4$ | पुप्फ्यंतविरइयठ तिबिद्ठसिंधमारणको डिसिलुब्बायर्ण 


चडांतहिं पडुपडहहिं संखहिं णाणावाइस्तेष्टि असंखहि | 
कामिणिकरयलघलियलेसहिं दियवरदेवदिण्णआसीसहि । 5 
वियसियंसंयंदलसरलदलबच्छें णियसुहिवच्छलेण सिरिचच्छे । 

पैरिणिय सुंदरेण सा खुंदरि गड चरु जहि णिवसइ जगकरेसरि । 

राउ मऊरगीवणिवत णुरुहु खयरमउडचुंबियपयसररूह । 

अद्धचक्कि चक्ककियकरयलु दढभुयजुय अंदोलियपरबलु । 

भणिड तेण महिकामिणिमाणंणु... भुयणवर्णतवासिपंचार्णणु । 0 
देध तुरंगगीब बुहणिराखिर णिसुणि णिसुणि सिद्दिजडिणा बिलसिडं। 
पई णहयरणरणाहु पमाइत्रि पोयणपुरवइपुत्तड जाइवि । 


सामण्णहु वियलियग़ुणणियरह्‌ कण्णारयणु दिण्णु भूमियरह । 


प्रत्ता--अह सो सामण्णु भणहुं णे जाइ खगाहिव ॥ 
जें मारिड सीहु चालिय सिल वसिकय णिव ॥ १५॥| 


36 
त॑ णिसुणिवि णरणाहु विरुद्धउ ण॑ केसरि गयगंधविलुद्ध । 
धगधगधगधगंतु चंचलसिहु धयधाराहिं सित्तु णं हुयचह । 
रक्तणेक्षरुश्रावियद्सदिस पुष्फयंतु ण फणि आसीविसु । 
ण॑ जऊ तिहुयणगिलणऋयायरू परंसिरिहर असिवरपसगियकरू । 
चवबइ सरोसु भिडडिसडभीसणु कग्तलप्पताडियर्यणासणु । 7 
अज्जु जलणजडि मारिवि खंगरि घिवमि कर्यतवंश्रणविवरंतरि । 
सह जांवाएं देवि दिलावलि भुक्खइ भग्गड घर्चु पावड कलि | 
तहिं अवसरि पालियनवसासणु गायसहासहिं मग्गिड पेसणु । 


२ १]? परणिय, ३ ५ 'माणण, ४ ५ 'पैचाणण, «५ !? तुद्ठु गिरसिउ, ६ /&॥2 पोयणपुरिवह , ७ |? 
शाह ण. 

46 १? 87 रत्तणत्त, २ ७!” जमु, ३ ॥ "'सिरहर', ४ ४? मिउडिभयी, » |? मयणा- 
संणु, ६ /? कयतदेतविबरंतरि, ७ ॥]' जामाए. ८ | धव; !? घउ. ९ /[? णिवसासणु. 














0 दियवरदेव जैनब्राह्मणा:, 0 6 'सुहिवच्छलेण सुहदत्मलेन; सिरिवच्के श्रीविष्णुना त्रिप्ृष्ठेन. 
7 0 चरु दूतः; जगकेसरि अश्वग्नीवः: [0 4 माणणु मोक्ता; ? भ्रव णव ण त वा सि प॑ चा ण णु भुवन- 
मेव बने तन्मध्ये सिंह. [] 4 बुहृणिरसिउं बुधैनिन्दितम, :3 # भूमियर हु भूमिचरस्थ मनुष्यस्थ, 
4 मणहूं ण जाइ कथितु न शक्‍्यते; ख गा हि व है अश्वग्नीव. 

]6 8 विरुद्ध उकुपित+, 2 & चंचलसिहु चपलशिख:, 4 6 जऊं यम:, $ # 'रयणा- 
स णु सिहासनम, 7 जांवाएं जामात्रा; € धवु तृप्तिम; कलि यम;, 


“- १५९५ -+- 


एकवण्णासमों संधि | महापुराणु [ 4.,7.5 


ते णउ पेसइ सई संचलिउ पहु हरिमस्समंतिं बोलिउ । 
जो मयवइजीबिउं उद्दालइ कोडिसिलायल जो लेचालइ।  0 
सो सामण्णु ण होइ निरुक्तर्ड तुम्हहुं अप्पणु जाह ण जुत्तउ । 


घत्ता--हयकंठे उसु विउस ण कि पि विवाएं ॥ 
कि सूरहु को वि वड्डिमु दीसइ तेएं ॥ १६ ॥ 


व्7 
मज्छु वि पाखिड को जगि सुरउ को माहिवश वरवीणशवियारड । 
रयणमाल बद्धी मंडलगलि हुं अवगण्णिड जाइवि महियलि। 
ज्ञण कण्ण दिण्णी भूगमणह सो पश्सरड सरणु सिहिपघणहं | 
सो पदुसरड सरण देविंदइ सो पशसरठ सरणु धराणिदहु | 
सो हर कट्टिबि अज्ञ जि फाडमि वइवसपुरवरपंथें धाडमि । 5 
सवणायण्णियपावरस दें सिल चाजलिज्ञाइ कि ण बलहदें | 
सीहु सीह सोंई सोसिज्धाइ ए्याहिं साहसेहिं लज्ञिज्ञह । 
तरुणीमग्गणचाडयवंते कि घंहाविंड सो वरहत्तें। 
मणिकुंडलमंडियगंडयलछई दोहे वि तोडमि राणि सिरकमलई | 
एंव चधेधि ध्ीरू हुँकारियि णिग्गड मंतिमंतु अवंहेरिवि। 0 
संदाणियविमा्णपरिवाडिहिं परिवारिड विज्ञाहरकोडिंहिं। 
ओरूुंजंतिहिं आहव्भे रिहि जुयखंद णाइ रसंतिहिं मारिहिं । 
ण॑ सायरू मज़ायबिमुक्कउ महिहरमेहल रुमित्रि थक्कउ । 
घत्ता--इह दाहिणभरहि वणि जलूुंततणुसारइ ॥| 
आवासिई सेण्णु पृप्फ्तकरबारइ ॥ १७ ॥ 5 


इय महापुराणे तिसट्वटिमहापुरिसगुणालंकारें महाभ्रव्यभग्हाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंतविरदइए महा कव्वे तिविदवेलिंधभारणको डिसिलुद्ायणं 
णाम एकबण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५१ ॥ 








१० /& |? पेसिय. ११ !? हरिमंसुसुमेतिहिं बोलिउ; ? हरिमस्ससुमतिहिं बोलिउ. 
37 १९ 87? पासि, २ )? को वि जगि. ३ ४ कड्ठमि. ४ 3]? 'विवाण . ५ औ जुगखइ. 
६ / जलतणकणसारइ; |? जलबणकणसारइ, ७ /? कोडिसिलासंचालण्ण तिविद्नविवाहकलाणं णाम. 





9 9 दरिमस्स मं तिं हरिइ्मश्रुमन्त्रिणा, 0 6 मयवइजीविउं सिंहस्य जीवितमू, ] € अप्पणु स्वय- 
मेब. !0 विउस हे विद्वन, 

॥7 2८ मंडलगलि शुन: कण्ठे. 5 / बइबसपुरवरपंथ यमपुरमार्गेग., 0 6 सबणाय- 
ण्गियपावरस हे कर्णयोराकर्णितपावरशब्देन ( बलीवर्देन ). 7 6 सी हु सी हु सों डें सो सि ज इ सिंहो मर्ख 
च अष्टापदेन मद्यपेन च शीोष्यते, 86 मग्गणचाडुयवंतें याच्जाचाटुकारेण; 8 वेद्दाविउ ग्जित:; 
बरइसे वरेण. 2 / ओरुंजतिहिं अवरुज्नद्धि: समन्ताच्छब्द कुर्बद्धिः. 4 "तणुसारह तृणसमूहे. 
5 पृष्फदं त कर बा रइ सर्यचन्धकिरणरोधके, बने इत्यर्थ:, 


बमक. १ ९२९७ बाण 


4]] 


दलियारिंदकरि रूसिवि हरि खगकुलभवणप्ईवहु ॥ 
वचिरभवबइ्रचसु आलडद्धमिसु मिडिउ गंपि हयगीचहु ॥ ध्रुव ॥ 


ये 


दुबई---खुहियखर्गिद्विंदकिंकररवगजियगंधसिंधुरो ॥ 
जाव तिखंड्खोणिपरमेसरू चल्लिउ तुरयकंधरो ॥ छ ॥ 


तावेशहि पोयणणामणयरि भूगोयरवइघरं॑वसियखयरि | | 
पणवियसिरेण मउलियकरेंण सिहिजडिहि सिट्ठु जाइवि चरेण | 
भो खशगबइ णिरू अण्णायवर्धि तुज्ञुप्परि आयेड चक्क्चष्टि । 

आसरुद्रउ कण्णाकारणेण ज॑ एबं समासिउ चारणेण । 

ते सुणिधि पयावद तेण मणिड अम्हहिं सह सुत्तउ सीह अ्रणिड । 
सो उद्भगिड एवहिं बलमहंतु भरणु छंगूलठ सरणहरवंतु । 0॥ 
असिजीहापल्बललललंतु मंतिज्इ एवंदिि सो जि मंतु । 
उयसमइ जेण सो कृरचित्तु ता सस्सुणण सहसत्ति उत्तु । 

तदइ जलइ जलणु जद णत्थि बारि जद णत्थि संति तो पडद मारि। 

भो आणइ मरणु पहाणवइरू भो एत्थु ण णिज्ञइ कालु सुदरू | 
पह लह दीसरई जुंजेवि सामु ता विहसिधि भासद पढमरामु । 5 


घ्ता - सज्ञणु उवसमइ खत्दु कि खमइ बोलेतेहई खुदमिटुर्ड ॥ 
घिड हथवहमिलिय जलस्तबजलि वष्प के ण पईं दिट्दुड ॥ १॥ 


जी >> 











+ै.. छीए0ज७, पई 6 ॥एएशग[7! । व8 ४४70, ७ ४078 दीनानाथघरन 0७. 
[एा जली #एए छएय्ट्ुल [30, | छा एक वी का [५ | (00१ वात हाएए ॥ धाएीश, 

) १ #।” बंद .२ ह॥॥ मेंघुरे, ३.१] घरि वसिय, ४ . सो खगवह., ५ ,६ अण्णाय- 
वत्ति, ६) आवश, ७ ॥ ने गिसुणि, ८ ॥ सुद्ि, ९६. पृणिउ; 7? वणिउ, १० /॥ सृम्मएण, 
११ है| बुठ, १२ पढ़मु राभ, १३ ह॥ बोछेतहो, १४ ॥ हुववहमिलिउ; [? हुयवहि मिलिउ, 

] | अरिदकरि अरीन्द्रा एव करिण:: पईवहु प्रदीपस्य अश्वप्नीवस्थ. - तुरयकंधरो 
अश्रग्नीव:. 0 # सिद्ु कथितम, ४ # चारण॑ण दूतन, 0 # नेण ज्वल्नजटिना, ]0 / सर णहरवंतु 
शरा एवं नखाः ने: गर्जन, 7 मस्तुएण सुश्ुतमन्त्रिणा, [:) # तइ तदा, 4 # आणइ ददाति; 
पहाणव३इरु प्रधाने: सह वरम, [/ जलूलवजलिजएं घृतमगप्रिना उत्कालितं पश्चात्तन्मध्ये शीतछजललवा 
अपि प्रब्वलन्ति, 


“5 १७५८ -- 


दुबण्णासमों संधि ] 


2 


महाधुराण 


[ ॥.8.2 


दुबई--मित्त तिधि्टि रुट्टि गिरिधीर वि एंति ण बइरिणो रण ॥ 
कि विसहंति दंति हरिणाहिवखरकररुहवियारणं ॥ छु ॥ 


जश्यहुं अहिवलयविलंबेमाण 
मई जाणिउ तश्यहुं कहिं वि कालि 
तोडेसइ हयकंधर हु सीखु 

को हालाहलु जीहाइ कलईइ 

की गयणि जंतु अहिमयरु खलइ 
को कालु कयंतहु माणु मल 
की फाणिवइफंणमणिणियरू हरइ 
की भंडइ सह महुं भायरेण 

भो सीराउह तुद्दिणयरकंति 

लद्व तो वि देव किज्जइ परिक्ख 
बीयक्खराई मणि संभरंतु 

जइ साहद विज्ञादेवयाउ 
विज्ञासाहणविहिमेयणिण्णु 
थिड झाणारूढड हालि डबिदु 


वणि उद्चाइय सिल इलसमांण । 
देवहुं पेक्खंतर्ह भडवमालि | 
रत्तचिछिवर्तु मूभंगभीस । मर! 
का करयलेण हरिकुलिसु दुलइ । 

को णियवलेण धरणियलु तुलइ | 

को जलाणि णिहितु वि णाहिं जलइ । 
को पडिय विज्ञ सीसेण धरइ । 

ता जंपिड मंति सायरण । ]0 
ज॑ पईं जाणिडं तिह तं ण भांति । 
उबइसहु कुमारहु मंतसिकख । 
आसीणु सत्तरत्ते तुरंतु । 

तो करइ परहं मरणावयाउ | 

ता ससुरणण उबणएसु दिण्णु।. 5 
सत्तमदिणि कंपाविड फर्णिदु । 


घत्ता--विज्ञाजोइणिड बरदाइणिड हरिरॉमहु पणवंतिउ ॥ 
शो १ श यु] 
रिडजमदूइयड खाण आइयउ देहु णियमु पा्रणंतिड ॥ २॥ 


रे 


दुबई--गारूडविज्ञ पुछ संसाहिय हरिणा भुवणखाहिणी ॥। 


अबर महंतसत्तुसंचूरणि पंचर वि णाम राहिणी ॥ छ ॥ 

2 १० बविलंबमाण. २ ,५ समाण, ३ /॥]? तहिं. ४ /॥ |? रत्तच्छिवेतु. ५ 4 “'क्रुडिसु, 
६ ४ फणिबश्फणिमणु, ७ ५]? तो, ८ # मत सायरण, ९ ४]? सत्तरत्तिउ. १० , हरिरायहो, 
११ [? वृइओ. 


5 १० पुंज, २ ५ सयल महंत सर्त; [? सयलमहंतु सत्त', ३ ॥।? अवर वि. 





दि जब 











2 7एंतिण नागच्छन्ति., 2 “कररुह नखाः. :) 0 इलसमाण पूर्थ्सहिता, | / 'बमाहलि 
कोलाहले, ॥ / १त्तच्छिव त्त रक्ताश्नवक्त्रम्‌, शत्रुम॒स्तकम्‌ . ७ 6 कलद सृर्शात; 6 हरिकुलिसु इन्द्र- 
बज़म, 7 6 अहिमयरुसूर्गः, 0 / विज विद्यतू. !| 6 सीराउह् हलायुध बलमद्र, ]७ # उबदइस हु 
उपदिशत, 9 6 बीयक्‍्खराई मन्ताराधना; € सत्तरत्ते सम्र दिनानि. ]" € मरणावयाउऊ मरणरूपा 
आपदः, 0 ८ हलि उविंदु बलभद्र॒भारायणों, 8 णियमु आदेशम, 


5 ?2अवर अपरा:; प वर प्रवरा, 


ल्‍- १५९ -- 


॥.3.3. ] पृष्फयंतविरश्य८....[ विजयतिबिह्ृहयगीबकह॑तरं 


खरररधथभणी बलणिसुंभंणी 
गयणचारिणी तिमिरकारिणी । 
सीहवाहिणी वइरिमोहणी | 5 
बेयगामिणी दिव्वकामिणी । 
विवरवासिणी णायवासिणी । 
जलूणवरिसिणि सलिलसोसणी 
धरणिदारणी कुडिल्मारणी । 
बंधमोयणी विविहरूविणी । 0 
मुककातला लोहसंखला । 
छदयद्सदिसी कालरक्खसी । 
वयणपेसला विजयमंगला | 
रिक्खमालिणी तिकखसूलिणी । 
चंदमउलिणी सिद्धवालिणी । ]9 
पिगलोयणा चुणियफणिफणा । 
थरि थुरुहुरी धोरघोसिरी । 
भीरुभेसिरी पलयदंसिरी । 
श्य सणामहं दिण्णकामह । 
घत्ता-पंच समागयई विज्ञाहं सयई दक्खवंति सवसित्तणु ॥ 20) 


तोसियवासवर्ह बलकेसघर्ह घरि करेति दासित्तणु ॥ ३ ॥ 
4 


दुबइ--विज्ञागमंणमुणिद हरिपरिसि पर्सारेियसिरिविकासण ॥ 
णिहय परयाणमेरि जगभइरव वियलित सयणसंसण ॥ छ ॥ 


विज्ञाहरमहिहरणाह बेघथि जलंणजडि पयावइ धुरि करेवि | 
चलियई सेण्णई रिडरणमणाई बलणए्बबासुणबह तणाई। 
णहु कंपइ कंपंतहिं घणहिं महि हललइ गच्छंतहि गणहिं। 7 


आपसी ५2 च 











४ है! 'थभिणी, ५ ५? णिसुमिणी, ६ ! सोसिणा, ७ |? "दारिणी, ८ 2 विविहकुंतला. 
५ 0 घोसिंगी, १० 6 विजई सब. 

4 १ !? गमणु मुणिईद, २ | सहणसेसए, ३ /॥ जडणजड़ि, 
606 वेयगामिणी वेगगामिनी, 7 2 णायबासिणी नागपाशिनी, [3 ८ पेसला मनोहरा, 46७ 
रिक्‍्खमालिणी नश्षत्रमाला, [5 ८ चंद्मठलिणी चन्द्राच्छादिनी, 40 / दिण्णकामह वाडि्छित 
प्रदानाम, 20 मबसित्त णु खबशित्वम 


4 ] मुणिद ज्ञात; हरिपोरिसि हरिपोस्षे, .? वियलि इ विगलित स्फेटिते, 





ज+ १४०७ -- 


दुबण्णासमों संधि | मंदापुराणु [ 4.॥.5.0 


रह चिक्कबंत बल खिकरंति पडिवक्खमरणु णं वज़रंति । 

जाएं हरिखुरघूलीरएण धूसरिउ सर दुरंगएण । 

भडरोलें छुत्तुद्टिड कयंतु छत्तहिं सछण्णडं दृहदियंतु । 

जोइय जणेण परवीरजूर सोमुग्गदेह णं चेद्‌ सूर | 

णं अद्ृहास बहलंधयार णं उबसमरस सिंगारंभार | 40 
गच्छंतवारणारूढदेह हलहर हरि ण॑ सियअसियमेह । 
झलरिमुइंगकाहलरवेण दियहेहिं गंपि सर्वरुतछवेण । 
कुसुमियपियालकक्रोलएलि तहिं थक्त सेदणावत्तसेलि । 


घत्ता--पवणचलंतियहिं घयपंतियहिं णहु ण उर्प्पारे घुलियर्ड ॥ 
णश्चियन॒वैणडिह्िं पिहुपडकुडिहिं खोणीयल्ु चित्तलियई ॥ ४॥ [7 
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दुबई--चिंचिणिचारचूयचवर्चपयचंदणबद्ध कुंजरे ॥ 
थिद्र पंडिबलि तुरंगहिलिहिलिरंब सयडावत्तगिरिवरे ) छ ॥ 


जाएवि सिविरु णवघणसरहिं विण्णविड ण॑वष्पिणु चरणेरहिं ॥ 
अरिपुरवरघरसंदिण्णडाहु विज्ञाहरभूयरभूमिणाह । 

आदढक्तड जिणु वम्महसरेहिं आढत्तउ आहंडलु णंरेहि। 5 
आद्त्तड खज्जोएहिं भाणु आदत्तउ तरुणियरें किसाणु | 
आढत्तउ केसरि जंबु्एहि आद्त्तउ जउ जीवियचुणहिं । 
आढक्तउ गयवरु गदहेहिं आदुत्तउ मंर्तुग्गमु गहेहिं । 

आदत्तड रइवइ कंश्यवेहिं आदत्तउ मोक्खु वि जडतवेहिं । 

भो देवदेव संधियसरेहिं आढत्तउ तुहं णियारकिकरेइ्डि। 0 


जा 








(७५८४७ 


४ ? धर. ५ /ै सिगारहार, ६ [? समरु', ७ /५]? गिवणडि . 





5 १ ४ चारुचूयधव; )? “चारचूयवथय, २ / पडिबलतुरंग”, ३ १? जम. 4 ४ पत्तेगमु. 
५ 6 ? कइ्वएहिं, ६ ।? जडभवेहिं, 





0 6 चिक्बत चीर्कारं कुवाणा:, 7 ८ दरिखुर” अश्वखुरा:. 0 6 सो मुग्ग दे ह सोम्यदेह: उप्रदेहश्व. 
]4 0 सियअसिय मेद शुक्कशरन्मेघ: कृष्णमेत्रश्च, |2 / सब रुच्छ बे ण संग्रामोत्साहेन, [3 ८ से द णा- 
वत्तसेलि स्वन्दनावतंपवते, 5 दृवणडिहिं ृपनदीमिः; पिहुपड कुडि हहिं विस्तृतपटकुटी भिः. 

& र२थिद पडिबलि खत शत्रुसैन्‍्ये; सयडावत्त) शकटठावतनें पर्बतं, 3८ णवघणसरेहि 
नवमेघगग्भीरध्यनिभि:. |6 'डाहु अगिः. ॥ 8 किसाणु अग्नि. ? 6 जीवियचुएहिं मृतकेः. 
५ ४ मंतृग्ग॒मु मन्न्रोच्चार:. ६ 6 कदयवेहिं कपरीे:, 


२१ [ महापुराणु-४०.,. []_ ]. १६१ -- 


].5.| ] पुष्फयंतविरक्ष्यड [ बिजयतिविद्ठदयगीवकहंतरं 


रहणेडरबइ णरवइ सबंधु सहुं णंदणेण चंदाँहिचिंधु । 
अण्णेक्रु पयावर पोयणेस आरुट्ट सुद्ठद खयकालवेस । 
अण्णेक्रु मुसलि तहिं कलणवासु अण्णु वि जो दिह्ठड पीयवास । 
कि अक्खमि पहुसामत्थु तास देव वि संकाइ णवंति जासु । 
घत्ता -णिसुणिवि तुदद चलणु खलयणमलणु देवयाउ साहेण्पिणु ॥ 47 


वलइ्यधणुवलय णं॑ खयजलय थिय महिहरि आवेष्पिणु ॥ ५॥ 
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दुबई--चवदइ खर्िंदंदू करवालविहंडियतु रयकरिसिरे ॥ 
रक्ततरंतमत्तरयणीयरि णिहेणविं रिउं रणाइरे ॥ छ ॥ 


ता कहइ मंति णामें विहाउ जगडिंभदह पवहिं तुहँ जि ताउ । 

जइ आणालुंघ्रणु कयउ तेहिं सुय दिण्ण पडिच्छिय पत्थिवेहिं । 
हड आयारू णराहिवाई पेसिज्ञउ दूयड को वि ताहं | 5 

सो दूयउ जो भासापवीणु सो दयउ जा पंडिड अदीणु। 

सो दयउ जो अहिमाणि दाणि से दूयठ जो मिर्यमहुस्वाणि । 

से दूयउ जो गंभीरु धार से( दूयठ जो णयचंतु सूरू | 

से दूयड जो परचित्तलक्खु सो दूयड जो पोसियसपकखु । 

सो दूयड जे। चुज्झियविसंसु दूथड जो खुविसिदंबेस।. 0 

सो दूयठ जो कयसंधिणामु सो दूयउ जो वज्जारियसामु । 

सो दूयउ जो णिहिट्टमंतु सो दूयड जो कुलजाइवंतु । 

सो दूयउ जो उबईटुदंड सो दुयड जो संगार्मयंडु । 

सा दूयउ जो रिउहिययस्‌छु सो दूयड पसिउ रथणचूल । 

णिवसंतगरुयखंधार रोल तें गाछ्छियि गिरिगहणंतराछु । [४ 

पणवि तेण पालियविसिट्र अत्थाणि णिविद्ठ तिबिद्ठ दिद्ठु । 


घत्ता -दुर्ण बज्लगिड पहु (बेप्फुरेउ दिव्यपुरिसंगुणजाणउ ॥ 
गुणिगहणुजञ्ञि तुह्ठुं अणुह्ुंज़ि सुहं पंक्खु णबष्पिणु राणड ॥ ६॥ 
७ / चदाहचिधु; ॥ चंदादबरित्र चअन्द्रभागबिबरा:, ८ ,५ आंरूद्र 
6 ! 6 खगिदचेड़, २ & णिहदणिवि, ३ ह मियमहरवाणि, ४ अमिमाणि दाणि. ५ 


सारु. ६ / सुबिसुद्धघसु. ७ (? उबदृइृईदु, ८ |? संगामि चंद. ९ /५ लत बि, १० / 'पुरिसु, ११ &7? 
गुणिगहणिज्ञ, 











हि 
]| 6 णंदणेण अककीतिना; चंदाहिचिथु चन्द्रवदुज्वल्सपंप्वज:, |2 / आरुद्ठु रुष्ट; सुद्ढं अति 
शयन, [4 # मुस लि विजयो बलभद्र:; कसणवाखसु नीलाम्बरः, |: चल णु गमनम्‌. 

6 [ ख़रगिदचदु खगेन्द्राणां मध्ये चन्द्र. 2 रियणीयरि राक्षस; रणाइरे रणाजिरे रणरहे 
८ बिहाड विधाता; 8 ता पिता. 5 6 पेसिज्ञई प्रप्यतामू, 9 ८ परचित्तलक्खु परमनोज्ञायकः, 


]0 € सुविसिद्ठ वेसु समीचानवेष:, || 6 क4संचिणामु कृतसंघान:, ।4 / रयण चूल रनचूडनामा, 
दि व्वपुरसगुण देवपौरुपबलाबलमू, !8 गणिग णु ज्ञि गणिग्र ण़े ऊर्ज्स्वी 


जाय १९२ -- 


दुबण्णासभों संघि ] महापुराणु [ ॥77,5,8 
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दुवदई--जा माग्गिय णिवेण खगसुंदारि सा तुद्द होइ सामिणी ॥ ' 
देवि णमंसणिज्ञ सा कामहि कि कामंथ कामिणी ॥ छु ॥ 


मा रसउ काड चप्पिवि कवाल भकक्‍खंतु म गिद्ध भडंतजाल । 

मा सरसयणीयलि खुयउ ताउ मा पोयणपुरबरूु खयडु जाड। 

मा उद्दुड रहचूरणाणिहाड भज्ंतु म चामरछत्तकेड । 5 
दीसउ मा सयणहं मरणहेउ रसवेंससमुदृकंकालखेड । 

मां रुहिर कार्ूलवेयालु पियड भा सूरकित्ति जमकरण णियड । 

मां करड सृर्गावइ पुत्तदुकखु मा छिज्नड हलहरैकप्परुक्खु । 
पहुदोहबहलघृमीहमलिणिं जलणजडि पडड मा पलयजलूणि | 
रायहु ढोयहि सो तुहू कुमारि मा हकारहि णियगोक्षमारि। 0 


घत्ता- जाणियणयणिवहु कयवइरिवहु मंतबलु (वे जो बुज्झद ॥ 
ज्ञण तिखंडर्घर जिय ससुरणर तेण समर की जुज्झइ ॥ ७ ॥ 
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दुबई - म करि कुमार कि पि रोखुब्भडययणे बलिसमप्पणं ॥ 
करगयकणणयवलयपाविलोयणि हो कि णियहि दृष्पणं ॥ छु ॥ 


ते खुणिधि भणिडं विद्व॑ससंवेण भो चारू चारु भासिड णिवेण । 
अपण्णाणु हीणु मज़ायचक्तु मग्गंतु ण लज्नश परकलक्तु । 

भरहहु लग्गिवि रिज्लीसमिद्ध गायक्तणु कुलि अम्हहं पसिझु। 7 
सो घई पुणुं ज़ायड विहिवसेण विणडिड परणारीरइरसेण । 
संताणागय महं तणिय घराणि कि णकखत्ते जद तबदइ तरणि। 
दृष्पिटु दुद्ु न्‍्रवणोयभद्दु मरु मारिवि धिवमि तुरंगकंठ | 








7 १ / मग्गिय खगेण णिवसंदरि, २ &]? मरणभेठ, ३ ै संगरसमुद, ४ #]? मिगावह- 
५ 6 छिजइ, ६ /]? हलूहरु, ७ /)? तुह्ं सा. ८ ५ धरा. 

8 १ / रोसुकडबयणावलिसमणण; ? रोस मड़बयणि. २ [2 कणगवलथ, ३ / वि्वुस्सवेण, 
४ है रसयणत्तयकुलि, ५ /४]? पहूं, ता र घई छत £088 पादप्रणार्थ, ६ ५]? जायउ पुणु, 
७ /॥ 7? णिवणाय 





४7४ ] मग्गिययाचिता; णिवेण अश्वग्रीवेण., 2 कामहि वाह्छसि, 3 & रसउठकाउ काकः 
शब्द करोतु; / भडंत जा छ योधानामन्त्रजालानि, 9 6 'णिहाउ शब्द:. 0 / कंकालसेउ अस्मां सेतुः 
782 जमकरण यमकिंकरा:; णयउ नयन्त॒. ( 6 पहु दो ह राजद्रोह:. 

8 2णियहि पश्यसि. 06 विट्वरसवेण विश्रश्रवसा विष्णुना, 4 6 मजायचत्तु त्यक्त- 
मयोद:. 8 ८ भरह हुलगिवि चक्रिणं भरतसारभ्य, 6 6 घइ पादपूरणे. 


[.8.0 ॥ पुण्फयेतविरइयड [ बिजयतिविद्नदयगीयकहंतर॑ 


त॑ णिसुर्णिव दूएं बुत्तु एंव पाउसि कार्ंबिणि रसइ जैव । 
कि वरिसइ भुवणु भरति तेंब बोलंतु ण संकहि बप्प केंच । 0 
प्रत्ता-अग्गइ घणवधर्णिह सीम॑तिणिहिं रणु बोल्ल॑तहुँ चंगर् ॥ 
अच्छड अखि अवरु पहुकरपहरूु तुह ण सहईं छलियंग् ॥ ८॥ 
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दुवई--भासइ विस्लेसेणु भो जाहि म जंपहि चणप्फर्ल जणे ॥ 
तुह पशणो महं पि दीसेसइ बाहुबर्ल रणंगणे ॥ छु ॥ 


त॑ णिस्रुणिवि दूयउ गउ तुरंतु कोचग्गिजञालमालाफुरंतु । 

हयगीवडू कहद अहीणमाणु परमेसर रिउ पोरिसणिहाणु । 
अहिणवबिसटकंदोइणेसु ण समष्पइ तं॑ परिणिड कलछचु । £8 
संधाणु ण इच्छश गरूडकेड दीसइ भीसणु णे धमकेउ । 

जिह सक्कद तिह विज्ञाबलेहिं भिड मुसलहि सलहि सब्वलेहिं। 

ता प्रणइ पड़ पीडियकिवाणु एयहिं हउं सोहमि जुज्ञमाणु | 
किंकर णिहंतहं णत्थि छाय मा को वि भणेसद हय बराय । 
अविहेयबविहंडणि कवणु दोसखु उम्घोसहु लहुं रणशहसधोसु | 0 
दुद्दमदर्णुदष्पविमदणेण एसहि वि सगावदणदणण । 
अवलेोयहई अवलछोयणिय विज्ध पेसिय खैंगपुंगव वंदरणिज्ञ । 
मडथडगयघररहँसंपउण्णु आदय जोदथि पडिवक्खसेण्णु । 


घपक्ना--कण्डहु देवयहिं पुण्णागयहिं गुणपणामसंपण्णउ ॥ 
खसेजि अमोहमुहि तसवियसुहि धणु सारंग विदण्णड ॥९॥ | 
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८ औ थणिहे, ९ ॥ सीम॑तिणिहे, १० ५? सहर, 
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9 १ / 7 वीससेणु हो. २ [? टदणुरण्प”, ३ ॥ 2? मिगावइ?, ७४ [? खगपुंगम, ५ 0? 'रह- 
हयपठण्णु, ६ १ [! 'संपुण्णुल, ७ /॥ [' भसत्तियमोदमुहि, 





0 2 पराउसि वर्षाकालें; का लंबिणि मघमाला, ]| अग्ग इधणथणि हिं स्त्रीणामग्रे. 


9  विस्ससेणु विष्वक्सनों बिण्णु:; चप्फछ चापस्यम, 2 पहणों स्वामिन:, 4 6 अहीण- 
साणु मानाधिक:  । अदिणयविसद्क॑दो दर णसल अभिनवविकसितपदानेत्र 0 सब्ब ले हि लोह 
भयी घाणी, 9 / छाय शोभा, 0 / अविदेयविहंं डणि अविनीतानां हनने. ]] 6 "द णु” दानव 


2 & अवलोयहू विलोकित॒म, |4 देवयहिं देवीमिः; गणपणामसंप ण्ण प्रतश्चानमनयुक्ते धनुः, 
]5 सा रु गु बलवत, 
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दुधई--आणिवि खु॒रवेरेहिं चिरु रक्खिउ मंगलझुणिणिणाइओ || 
जलयरू पंचयण्णु कोत्थुहमणि असि हरिणो णिवेइओ ॥ छु ॥ 
अण्णु वि गय हय गेय विण्ण तास फोमुइ णार्मे दामोयराखु । 


बलपएवह लंगछु सुसलु चारू गय चंदिम णामें हत्यियारु । 

दर्सद््‌सिवदधाइयाकिरणजाल दिण्णी उरि घोलइ रगणमाल। 5 

कंचणकवर्यफिउ घवलदेहु ण॑ संझाराएं. सरयमेहु | 

शर्णणाचिड सरासणु धरिड केंव मुद्दिहि माइउं खुकलत्त जेब । 

सेयई सिंधई उप्परि चलूंति ण॑ कित्तिवेलिपलव ललंति । 

छत्तई णे जयजसससिपयाई णे गोमिणिपोमिणिपेकयाई । 

घरियई पाइकहिं पंडराई विणिवारियदि्वसाहिवकराई।  0 

दीहरदादावियडाणणेहिं रहवरू कड्डिउ पंचाणणेह्टि । 

पकखरिय सत्ति हिलिहिलिहिलंत कंयसारिसेज्ञ गय गुलगुलंत । 

हणु हणु भणंत मच्छराविमीस संणद्ध सुहड पणवियहलीस । 

रणतृरसहासई ताडियाई कुलागिरिवरसिददरद पाडियाई। 
घत्ता- गेज्ञावलिमुहलि रुजियेभसलि अरिकर्रिंदपसरियकरि ॥ 8 


अविर्यगलियमइ हरि मत्तगद चडिउ सीहु णं महिहरि ॥ १० ॥ 


7 


दुबईे--थकी धयवडम्मि पक्खुग्गयपवणुड्वियपडिणियों ॥ 
चलचंचेलचुंचुंबियर्च दक्कंघरो खगाहिवो ॥ छ ॥ 


संणरु पयावइ दीहबाहु असितडिहरु णं खयसलिलवाहडु । 
उद्चारिवि जिणवरणाममंतु संणाहु लदइउ मणि जिगिजिगंतु । 
हुयवहजडि हुयवहफुरणतिब्यु तहु तणुरुहु भुयवलगहियगब्धु । 5 








30 ९१ / हयरदह दिण्ण, २ ॥।? चंदियणामें, ३ ॥ दहदिहहवबधाहिय; |? दहदिसिवहघाइय, 
४ 3? गुणगमिउ. ५ /॥!? कय सज सारि. ६ 7? वाडियाईं. ७ 6 रंजियमसलि, ८ 0? अविरल ५ 
व] !१ ै/!? “चंचेल्च॑लुसंबिय, २ / चंदक़थरो, ३ / उच्चाइबि, 





]0 2जलूयरुपंचयण्णु शंखः पाश्चजन्य:; णिवेइउ दत्त:. :) 6 गय गदा, 4 /€ दृत्थि 
यार आयुधानि, !6 वहीं मागे:. 0० जयजसससिपयाई जय एवं यद्वः तदेव शशी तस्प 
स्थानानि, [! # पंचाणणहि सिद्दै, 2 / सत्ति सप्तयो:शा:, | # गेजा व लि मुह लि ग्रेवेयकाव- 
लीमि: मुखरे, !6 हरि कृष्ण:. 


]] 2? चंचेल' वक्‍त्रम; चुचुबिय्दकपरो) स्पृ'्चन्द्रस्मविमान:; खगाहियो गरूडः, 
9 € तह तणुरु हु अर्कवीर्ति:, 


आन र्‌ ६५ अनजन्‍वकल- 


8॥.].6 | पुप्फयंतविरश्यउ [ विजयतिबिद्गहयगीवकरहँतर॑ 


पहरणईं लेंसु रणदारुणाईं दिव्यई वायव्वें वारुणाई । 
संचोइड कुंजरु गज्ञमाणु णउ गेण्हर दिण्णउं देहताणु । 
णिशिश्व॑ंचं रोमंचणण कंपाविय रिउ कंपियधएण । 
भड्ट को वि ण खग्गहु देदइ हत्थु परपहरणहरीणि सया समत्थु । 


भट्ट को वि ण लावइ घुसिणु अंगि..._ रावेसइ तणु रिउरूहिस अंगि।  0 
घत्ता-दरिसे को वि णरु थिरथोरकरु धर्णुदरु ज॑ं जे णावइ ॥ 
पीडिडे कडयडेइ मोडिबि पडइ त॑ त॑ थार्वेहु णावइ ॥ ११॥ 
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दुबई--बविहासिवि सुदड भणइ लदइ गच्छमि दारियकरिवरिंदहो ॥ 
काईं सरास णेण कि खगरें महू रणबणि मइंदहो ॥ छ ॥ 


भड को थि भणइ जद जाइ जीड तो जाउ थाउ छुड पहुपयाउ । 
भड को वि भणई रिउं एंनु लंड मई अज्जु करेवड खंडखंड । 
भड् फो वि मणइ पविलंबियंति मई हिंदोलेबरउ दोतिदोति ! ग 


भइ को थि मणइ हलि देइ ण्हाणु खुइरेहें दिज्ाइ प्रणदाणु ) 
भइ फो थि भणइ कि करहि हाखु णिग्गचिं सिरिण रिप्पु पत्थिवासु । 


भह्ठ को वि भणइ जद सुंड पड़द तो महुं रुंडे जि रिउ हणवि णडइ । 
भड्ट पियहि सर्रसु वज्जरइ कामि हउ रणदिक्खिउ सरू मोकखगामि । 
भड़ को वि भणइ आसिधेणुयाहि जसदुद्ध लेमि णरसंथुयाहि। . 0 
भइ को वि भमणइ हलि छिण्णु जद वि महुं पाउ पडइ गिडिंसउंह तइ थि। 
भद को वि सरासणदोसु हरइ सरपत्तई उज्जुय करियि धरदइ । 

भइ का वि बद्धतोणीरजुयल णे गर्रंड्समुदझुयपक्खपडल । 

भइ को वि भणइ कलूहंसवाणि महुं तुद्े जि सक्खि सोहग्गखाणि । 


घत्ता -परबल अब्भिडिवि रिउडलिस खुडिवि जइ ण देमि रायहु सिरि॥ 8 
ते दुक्कियहरणु जिणतवच रणु चरावि पोरु पशसितरि गिरि ॥ १२॥ 


क०५२४ञ५-० +-० 





४ 2? वायब्बई, ५ ४ णिचचंच रोमे; ॥' णिचिच् सररोम ; "| णिच्चित्य निरन्‍्तरम, ६ /।? "हरणु 
सया. ७ ५९ लावेसइ, ८ [! धणहरु, ९५ / कड्यलदइ, १० !? थामहु. 

]2 ! ०» करेव्वउ, २ )? हिंदोलिब्बउ, ३ &॥? सुइृदेहई. ४ ॥ !? पाणदाणु, ५ 87 नुंडे 
६ ै सरिसु. ७ /॥? रिउसमुहँ, ८ & ? गरुड़, 


8० णिशखिच्ुंच निरन्तरण उच्चेन च. ।( 8 रावेसइ रक्निप्पति. 3] णावइ नामयति. 2 थावह 
गावइ बले न धरति. 

६2 2मरइंदहो सिंहस्य, 3८ पहुपयाउ प्रभुप्रताप:. 5 6 पविलंबियंति प्रविरूम्बितानि 
अस्त्राणि यस्य तस्मिन; / दं तिदे ति गजदन्त, 0 सुई देहें शचिदेदेन. 7 / णिम्गवविं स्फेय्यामि; रिणु 


ऋणम्‌, 8 / रुंडु कबन्च; णडइ नत्यति, [] / रिउुस 2 हु रिपुसंमुखम, 0 / “समुद्धय' कम्पितम, 
|4 / स कवि साक्षिणी, यु ह 


स्ल्ल १६ स्तन 


दुबण्णासमों संधि | 
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[ ॥.4.8 


दुबई--लुद्ठि लोयणाई मुद्धि मा रोवहि हलि भत्तारवच्छले ॥ 
बंधर्वि तुद्द दृयारिकरिमोत्तियकंठिय कंठकंदले ॥ छ ॥ 


पेडिबिट्रुविद्वणिव्वाहणाहं 

वहु काखु वि देइ ण दहियतिलछूड 
वहु कासु वि घिधरश ण अक्खयाउ 
चहु काछु वि करइ ण धृवधूमु 
वहु कासु वि णप्पद कुसुममाल 
वहु कासु वि ण थबइ हत्थि हत्थु 
बहु को वि ण झुणइ खुमंगलाई 


संणज्यंतह्ं विहिं साहणाईं। 
अहिल्सइ वइदरगिरिहिरेण तिरूड । 
खलेबइ करिमोत्तियअक्खयाउ । 3 
मग्गद पडिसुहडमलसाणधूसु । 

इच्छर झैलति पिसु्णतमाल। 

तुद्द लग्गठ गर्यघडणारिदत्धु । 
आधिकखइ अरिसिरमंगलाई । 


वहु कासु वि णउ दावइ पईवु भो कंत तुहूं जि कुलहरपईचु ।  0 
वहु कासु वि पारंभद ण णट्ट संचिंतइ सत्तुकबंघणट्ट । 
बहु का वि ण ज़ायइ कि सिरीइ पिययमु जोएचड जयसिरीद | 
घत्ता--बहु पभ्रणइ भणमि हउ पईं गणमि तो तुहं महं थण पेल्लहि ॥ 
भग्गह णिययबलि जइ भडतुसुलि खग्गु लेवि रिउ पेल्हि॥ १३॥ 


4 
दुबई-वालालंचि करिवि जुज्झेजसु विसरिसवीरभोंदले ॥ 


अरिकरिदंतमुसलि पउ देष्पिणु देजसु कुभमंडले ॥ छ ॥ 
कुंजरघडघलियमुदवडाई चंसग्गविरंबियवयचडाई । 


कुंकुमचंदणचश्चियभुयाईं परिहियमणिकंचणकंचुयाई ॥ 
करलुहियगाहियबहुपहरणाईं णियसामिकाजि णिच्छयमणाईं। 5 
काणीणदीणढोइयघणाइईं भडकलयलबहिरियाति हुवणाई । 
विल्ुलंतवित्तणेत्ंचलाई अहिणंदियकल्सजलुप्पलाई । 
चलचरणचारचालियधराईं डोल्लावियगिरिविवरंत राई । 


]3 १९ !! पडिविड्ध, २ ५)? केखड 00 ।६ खलबह ॥७४ ९055 अमिल्यति, ३  ललंत. 
४ ॥ गयबडि, ५ *!? कासु वि ण कुणइ मंगलाईं., 
34 १? 8४ “कजणिच्छय, 














१3 [( छुहिलोयणाई प्रमाजंय लोचने; मा रो व हि रोदन मा कुरु,  / खलूवइ अभिल्यति, 
7 # णणर न अर्पयति, 06 झुणद गाने करोति; 2 अरिसिरमंगलाई अरिशिरःकपालानि: 
43 पेललहि पीडय. [4 पेछटि पीडयसि, 

44 |वालछाल्ंचति केशाकेशियुद्म; विसरिस' असह्शा:; भोंदल संग्राम, 


-+ १६७-- 


7..4.0 | पुण्फर्यंताविर्‌इयडउ [ विजयतिबिद्नदयगीबकर्ह तर 


ढलईलियघुलियवरबविसहराई भरयतासिररसियघणवणयराई | 
झलझलियरबलियसायरजलाई जलजलियकालकीवाणलछाइ। !0 
पयहयरयछदइयणहंतराई अणलक्खियहिमयरादिणयराई । 
करिवाहणाई सपंसाहणाई हरिहरिगीवाहिवसाइणाई । 

आयई अण्णण्णहु संमुहाएईं अखिंदादालई णं जबमुहाई ! 


घत्ता-संचोइयगयई वाहियहयई रणरसहारिसबिसद्ई ॥ 
दूरुज्ियभयई उब्मियधयई बे वि वलई अख्मिद्ई ॥ ६४ ॥ 5 


5 


दुबई- वेण्णि वि दुद्धराई दुणिरिक्खईं कयणियप्डुपणामई ॥ 
कण्णाहरणकरणरणलग्गई जयसिरिगहणकामई ॥ छ ॥ 


णरचरणचारचारियगयाई हरिखरखुरवडणुग्गयर्याई । 
अव्मिडिय सुहड गय कायराई रचपूरियदिसगयर्णतराई | 
चाचल्भलेझससहलियाई साणियजलघारारेलियाई । | 
लुलियंतकोर्तपिण्णोयराई करवालखलणखणखणसराई । 
चलमुकचकदारियउराई लडेडीहयचूरियरहुराई । 
णिवर्डंतछत्तथयचामराईं नृवकेंडयमउडमाणिपिजराई । 
कयखगाविमाणसंघदणाई किंकरिणिमालादलबद्णाई | 
विज्ञाहरविज्ञावारणाईं सरपूरियमारियवारणाई । 0 
जपाणकवाडविहट्टणाई मंडलियमाणणिल्लोटणाई । 


घत्ता-दिण्णालिंगणईं कयतणुवणई दंतपंतिदद्भीटुई ॥ 
लुंचियकॉतरलई बिण्णि वि वलई जिह मिहुणई तिह दिद्वुई ॥ १५॥ 











« 2 है ? मयरसियतसिय , ४ 72 '“चलिय”, ५ [? सुप्साहणाईं. ६ |? आर्याहिं, 
७ /।? “दाढा इव. ८ /।? जममहाई, 


45 2/]!? “रणि लगाई, २ [? खुर्वणणु, ३ ४ “मलसरसलियाई: [? 'मलछरससलियाई. 
४) कंतमिण्णो, ५ | वरमुक', ६ |! छलठडियहयचूरीरह, ७ / |? णिव”, ८ /# विजाकारणई. 
९ ॥ 7 कुंत', 


0०८ विसहराई सपोणि, [[ ० छटदृयी आच्छादितम, [2 / हरि कृष्ण:; हरिगी व अश्वग्नीवः, 
0 / जंब मुहा ई यममुखानि., 4 अब्भिद्वई विकसितानि. 7 उब्मियधयई ऊर्ष्वीकृतष्वजानि; 
अब्मिद्वद्ट संघट्ट प्राप्तानि. 

35 ४०6 खुरबडण' खुराघात:. ८ गयकायराई गता: कातरा भीरबः, 06 छलियंत” 
भिन्नानि जन्त्राणि, / / छठडीहय यश्टिहता:. ७ / त व कड़े ये नृपकटक दृस्तभूषणमू, 086 "दलबदइ- 
णाई चूणेकरणानि- 





कल १६८ ब_-प 


दुबण्णाससी संधि ] 


दुबई- तो हरिगीवरायसंणावइ धूमंसिहा पधाइओ ॥ 
सिरिहरिमस्सुवीरसाहिड हरिसिंग जंगे ण माइओ ॥ छु ॥ 


महापुराणु 


6 


[॥.0.26 


तेण घाइय महिणिवाइयं । 
विलुलियंतयं पडियदंतयं । 
पहरजज्ञरं लग्गभयजरं । ढ़ 
दारिओयर छिण्णगलाछिरं । 
रक्ततंबिरं चम्मलबिर। 
विदिविर्णिदिर कलुणकंदिरं | 
घित्तचामरं तुद्पक्खर । 
फुट्टमदल मुक्ककोतर्ल । 0 
विहुरवेंभल णिग्गय॑ बल । 
बद्धमच्छरं तोसियच्छर । 
कडयजंपिरं धीरेंकेपिर । 
रुंडणश्विरं कुंतंखंचिरं | 
भड़वियारएं कुंमिदारणं । !5 
मिडियवारणं सिरणिल्ट्रणं । 
सुहडकलयल॑ गहियहुलहुलं । 
चम्मभिंदिरं गत्तछिंद्रि । 
कवयसंजुर्य णियवि संजुय । 
सुरपसंसिरं घुणियंगयसिरं । 20 
भग्गरहँवरं पडियहयवरं | 
खग्गेंसणखण्णं दारुणं रण । 
पक्खिसंकुले रक्‍्खसाउलं। 
दंतिदंतरय छिण्णछेसयं । 
घत्ता-- भाहवबलूबइणा कयरणरइणा णिययसेण्णु साहारिउं | ०5 


कुल विहिधिणडियउं दिसिविहडियर्ड पुसेण व उद्धारिड ॥ १६ ॥ 


36 १० ता हयगीब; !? तो हयगीब. २ ै धूमसिहोबधाइओं. ३]? “मस्सुवीररस- 
सहिउ, ४ / हरिसें जगे ण माइऔ., ५ ]? बम्मरंबिरं, ६ [? भिग्गयं, 0॥९ छ़)१॥७ | 97277 (]0 
79००३ ४#0शएपगं।ए् श्य) बद्धमच्छर 00७7 ॥0 छिण्णछत्तयं, ७ !? घीर कंपिरं. ८ ।? कुतयंचिरं, 
९ 68 धुणिवि गयसिरं, १० 3[? 'रहभरं, ११ / भग्गलणखर्ण; ।? खग्गसणसणं, १२ ]? घर्ण, १३ ? 
देंतिदंतव, १४ ४ छिण्णछिण्णयं; 2? ४008 विद्वुरधिभर्लं, मग्गय च( ब ! )ल. 

]6 2सिरिहरिम स्स श्रीहरिष्मभुनामा वीर:. 8 6 तेण धूमशिखसेनापतिना. ४ & विहि- 
विणिदिरं विधेनिन्‍्दाकरणशीलम्‌, ७ विहुरवें मलंदुःखविद्वलम्‌; £ णिग्गयं त्रासितम, 7 2 गहि य- 
हुलहुल॑ गहीतहस्तशुलम, 9 8 णियवि दृष्ठा, 20 साहरिउ धीरितम, 27 दिसिविहडियर्ड 
दिशासु विषटितम, 


२२ [ महापुराणु-५७.. [] ] - १७७५ «+- 


4.7. ] पुप्फयंताविरइयउ [ विजयतिबिद्ृहयगीबकहंतर 
7 


दुधई--भीमपरक्मेण भीमेण वि णासियभीमवद्रिणा ॥ 32 
पश्चारिय भिडंत भड वेण्णि वि सुरवहुष्ि ॥छु॥ 


हरिमस्ख काई पद मंतु दिद् कि मगिड परत्र्येरयणु इ्दरु। 
हक्कारिड कि णियप्रोणणासु एवहि पहसेसहु सरणु कासु । 

कुद्धर तिथिट्टि भ्रवणेकर्सीदि तडितरलदीहकरवालजीहि । 5 
ता धमसिहं भासिउ सरोसु घरदासि हँरंतहं कवणु दोखु । 
पहिलर्ड पहुणा भुत्ती मणेण पच्छइ तुम्हह दिण्णी अणेण । 
सिहिजडिणा सामिविरोहणण कि एएं जडसंबोहणेण । 

वरिसाथमि तुदद जमरायथात्ति लइ पहरु पहरु जद्द आत्थि सत्ति ! 
ता बे वि रूग्ग ते सेण्णणाह बेण्णि वे सुरकरिकरसारिसबाह | 0 
बेण्णि वि चालियदिशिकवाल बेण्णि वि जयकारियसामिसाल । 
ब्रेण्णि वि उम्गामियचावदंड बेण्णि वि आमेलियकुलिसकंड । 
बाणेहिं बाण णहयलि खलंति तेण्णिहसणरुह हुयवद्द जलंति । 

पुणु भीर्मे मुक्कऊ अद्धयंदु घूमाखिह॒हु णे अदमड चंद । 
रिउदेहमेद्दि सो पइलरंतु दिह्वुड सुहिणयणहु तम्तु करंतु। 5 


घत्ता- मारिवि धृमसिष्ठु खबकालणिहु खाणे हरिमस्सखु णिहर्तेंड ॥ 
णघर करंतु कलि भड देंतु बलि असणिघोखु संपसड ॥ १७ ॥ 


38 


धुबई--सो 878४ णाम धंरणीसें जममुहकुहरि दोइओ ॥ 
सरवबि: चरपरिमलु चंदूणतरु व जोशओ ॥ छ ॥ 
तओ कंपर्णेसी समुप्पण्णरोसी । 
महे्ण महंतो णइंत पिहंतो । 
१7 * ४ धइरिणो. २ हारिणो, ३ 87? हरिमस्सु, ४ 47? परतिय”, ५ 2? पाण- 
णासु. ६ / 'तरड', ७ ४ हणेतहं, ८ ॥? पहिली पहुणा. ९ ४ ते गिहसिवि णर हुबबह, १० /77 
णिहित्तउ. 
38 १? 27 'णिरुद्ध, २ ॥ 'परिमल, 














]7 46 हक्कारिउ आकारितः, 86 जडसंबोहणेण जड़विवादेन, 0८ जमरायथ 
यमगहम्‌, ।3 8 तण्णिहसण रुह तेषां बाणानां परत्परपर्षणेनोसन्ना:, 4 & अद्ध येदु अधचन्द्राकारो 
बाणः. 0 णिहत्तउ मारितः, 7 भड दें तु बलि भदान्‌ बलि ददत्‌. 

8 [| सो अशनिषोषः, ? सरविसहरणिरुद्ध शरा बाणा एवं विपपरास्तैबेशिति:. :) ८ कंपणेसो 
करम्पनों राजा, 4 / पिह तो आच्छादयन, 


बन्‍न्‍कनत ० १७ पक 


दुबण्णासमों संधि |] महापुराणु [..9.8 


कराइइचायो महाभीमभाषों । ठ 
सद्॒पं चंतो सरोहं सबंतो । 

घए णिल्लुणंतो गईदे हणंतो ! 

हुए कप्परंतो णरे चप्परंतो । 

जवेण चरंतो रंणे वायरंतों । 

परं णिक्षिवि्ण जएण णिब्रेणं । 0 
खुरुप्पेण म्िण्णे.. कर्यतस्ल दिण्णो | 

जयस्सावलुदो ज्ञमो णं विरुछ्धो । 

रउद्दारिमदो पह खेयरिंदो । 

पियारत्तचित्तो सर्य झ सि पसी । 

मरुड्ूयर्चियों सतोणीरेंखंधो । 5 
दिखसाल्ग्गकित्ती तहिं अककित्ती | 

थिआ अंतराले भडाणं वमाले | 


प्रत्ता-तेण ससामियहु गयगामियहु रूसियि दिण्णउ उत्तर ॥ 
देव पराइयहि कार्राण तृयष्टि कि आहशड़ संगरु ॥ १८ ॥ 


9 


दुबई--लज्िजाइ रणेण णित्तेएं दुज्लसमलिणकारिणा ॥ 
ओसरू जाहि गाय कि एएं पुरिसगुणोहहारिणा ॥ छ ॥ 


ता भणिड समरभरचुरभुणण णीलंजणपहदेवीसुएण । 

रे अक्कित्ति गुरुसिक्खवबंतु लज्लद्दि ण केंव विष्पिउ चवंतु । 

तुह ताएं अवरू वि पईं सदप्प अं आणालुंघणु कयउं बप्प । ठ 
तहु लछग्गड द॒ई णियपारिहवासु सस तेरी पुणु मणु हरइ कासु । 

ता रबिकित्ति दीवियादियंत खुपिसक मुक्त धगधगधेगंत । 
सगणाहहु खंडिउ चावदंड गुणवंतु तो वि किउ संडंखंडु | 





३ है. कराइद्ध, ४ /[ सरोस बहतो, ५ ॥ 0075 ।5 |00।,. ६ [? जमो णाबिरुद्धो, 
७ ?? सतोणीरकंधों, ८ /[? तियहे, 


9. १ /! घुरभुएण, २ & दियंति. ३ ५ भरगेति, ४ ै ? खंडु खंडु. 











6 0 सरोह सबंतो बाणसमूह वर्षन्‌. ६ 8 चपरंतो अभिभवन . ]2 ८ जयस्सावलद्धो जयस्य 
लोमिष्ट: 47 / व॒माले कोलछाहछे, 


9, | णित्तेएं. निस्तेजसा अन्यायेन. 5 6 सदष्प हे सगवे, 06 णियपरिहवासु निज- 
पराभवस्थ; 8 सस स्वसा, 7 6 रविकी त्ति अरकंकी्तिना, 


- हैअरै 5८ 


प॥.9.0. ] पुष्फर्यतविरश्यउ [ विजयतिबिट्हयगीवकहंतर 
अण्णेक्रु सरासणु झ स्ति लेवि राएण तासु बॉर्ण हणेवि । 
चूडामणि पाडिउ विष्फुरंतु एं॑ णईयलि णिवडिउ रवि तबंतु। 0 
मोरुयचलंतचलमयरकेड तावंतरि थक्कड कार्मदेड । 
बंधतु ठाण संघंतु बाण तेणक्ककिसि मौरिजमाणु । 
रक्खियठ पयावश्शणएण धर्णुबेयविवेयवियाणणएण । 
केसरिणा ण॑ तांसिउ कुरंगु किडे पाराउद्टड ते अणंगु । 
ससिसेहरेण पह पोयणेसु में पच्छाइड ण॑ दिणेसु । 5 
अंतरि पशलिवि तिणयणु तिसूलि सिहिजडिणा णिजिउ चंदमडालि । 


प्रसा--किंके्स दयगलहु पालियछलहु कोर्ये कहिं वि ण माइड ॥ 
णामें णीलरहु ण॑ कृरगहु अवरु खबर उद्धाइड ॥ १९ ॥ 


दुबई - पभणद चावपाणि रे सिहिजडि ज॑ पई दुकय करय ॥ 
ते हयगीवदेवपयपंकयदोहफल समागये ॥ छ ॥ 


हो कि बोललमि मॉरमि घल्लमि । 

एंय चवेष्पिणु भुय विडुणेप्पिणु । 

आउहु दावइ धावइ पावइ | ) 
किंकरि किंकरि कुंजरि कुंजरि | 

खरखुरखयर्धारि हरिधिरि हरिवरि । 

णयणाणंदणि संदाणि संद्णि ! 

अष्पिवि लग्गइ रंगइ णिग्गइ । 

थार्मे धग्गह भंडणु मग्गद । 0 
पहसइ दुसइ रुजइ रूसद । 

हिंसद तासद दीसइ णासइ । 

दुकदइ हकद कोक्कइ थक्कद । 

रिउं पच्चार्‌इ चूरइ जूरइ । 

खलइ णवारइ दारद मारद । 5 


औ७ञ>ी 








बहन >ि टी फत७.>-८0७८५७-६०५५०२५७०१५५८१९००००क्‍०७ ४१७०: १५.८.“ 
५ ॥!? बाणहि हणेवि, ६ ह णहयछणिवेडिठ, ७ _ कछातेक 6 हे है बाते 6 काठ ।. ८ और 
कामएउ, ९ ै बंबतु तोणु. १० ? पारिजमाणु. ११ ॥? णासिउ, १२ ४ थिउ पारद्धिर गरुठ अर्णयु, 
१३ है किंकर, 

20. ! ४! दुक्कियं, २ ॥]? मारिवि, ३ ह भेजह, 


[] 8 का मदे उ प्रजापतिमहाराज:. [4 8 पाराउट्ट उ पराइमुखः, 7 4 ससिसेहरेण चन्द्रशेखरेण, 
6 ८ तिणयणु चन्द्रशेखर:. 7 कि कर रत्यो नीलरथः; ह यगल हु अश्रम्नीवस्य, 
20, ०? दोहफलं द्रोहफलम, [0 6 थाम बलेण, 


“”: ७२ -- 


दुवण्णासमों संधि | महापुराणु [7॥.2.6 
फंरिकरचंडिहिं लालॉपिंडि्ि । 
दंतादंतिहिं कोंताकोतिहिं । 
णरकिलिविंडिहिं । 
केसाकेसिहि पासापासिहिं । 
उबलाउवलिहिं मुसलामुसलिहिं । 20 
इय सो जुज्झिड भीमुंहउज्झिउ । 
दुंदुद्दिसदे ता बलहदें । 
अरि हक्कारिउ दहवें पेरिठ । 
सो वि पराइड चावबिराइउ । 
णं णवजलहरू विद्धउ हलद्रू । दम! 
तेण उरत्थलि उद्धियकलयलि । 
कंपियणियवलि हरिसियपरवलि । 
बाहुसहाएं जयबइजाएं । 
सीरें ताडिड उद्धु जि फाडिड | 
णीलरहाहिबि हुइ कइ जयरवि । 20) 


प्रत्ता--णाणाणहयरहिं सीधियसरहिं सहर्यहिं सगयहिं सरहर्हिं ॥ 
वेढिउ जिव्बहरु दुसहपसरू वलु चित्तंगयपतरुहहिं ॥ २० ॥ 


डा 


दुबई--मायासाहणाह मयवंतहं माणियपहुपलायहं ॥ 
एक्कें हलहरेण राणि जित्तई सत्तसयाई रायहं ॥ छ ॥ 


केण वि विसहिय गिउखग्गधार । 
गय एंव बपष्प धाराइ धार ।! 


सुयरिवि पहुदिण्णी तुप्पधार 
सिरु छिण्णड णिग्गय रक्तधार 


केण वि सुयरिवि पहुअग्गंचिंड इच्छिउ परंतु णियमासपिंड | | 
केण वि सु्यरिधि पहुचीरु रम्प्ु मण्णिड लंंबंतु संदेहचम्मु । 








४ /& गायभुबदंदहि, ५ . किलिवेदिदि, ६ ॥ते। एीए' 9: देडदेडिहि, ७ | भीउहउ- 
ड्झिउ, ८ / सयलहिं, ९१ ॥ चलचित्तंगय, 

2] ? !? साहणहिं, २ & सुमरित्ि; [? सुअरिवि, ३ /$ रुप्पघार, ४  सुअरिउः |? सुअ- 
रिबि, ५ |? अमापिंड. ६ & सुमरिवि; ? सुअरिवि. 





नागपाशादिमि:. 2| / भी मुह उ ज्यिउ भयमुखरहितों नीलरथ:, 23 & अरि नीलरथ:. 29 ८ सीरें 
हलेन, 20 8 ह इ हत सति. 32 जिव्य हर बलभद्र:. 

2] [| साहणाहंसैन्यानाम. 3) / पहुदिःण्णी प्रभुणा भोजनबेलायां दत्ता, ? 6 पहुअश्ा- 
बिंडु प्रभुणा दत्त: प्रथमाहारपिण्ड:, 


0 0 छालापिंडि हिं गजमुखाग्रका४:. [8 # 'किलियविंडिहिं बाहुच्छोटिकामि:, ) 6 पासापासि हि 


भा रैफरे 7 


.28.7 ) पुष्फर्यतविरदयड [ विजयतिविह्वहयगीवकरह॑ततरं 


केण वि सुयरिवि पहुदिण्णु गाउ छंड्डिउं णियजीवियभूयगाउं । 


केण वि सुयरिधि पहुचामराई सलहियई पक्िखिपक्खंतराई । 

पहुसुकियभरहु वंकेचि वयणु क्रेण थि पडिचण्णडं बाणसयणु । 

क्रेण थि सुर्यारेवि पहुछत्तछाहि आसंधघिय घणसरपुंखछाहि । . 0 

केण थि सुमरिवि पत्थिवपसाड चक्खिउ अरिवीरपहारसाड । 

केण बि सुयरिधि पहुपालियाई मयगलकुंभयलूई फालियाई । 

दुष्बारवइरिमस्गणविहत्तु भल्लारउं धीरउं रायरसु | 

कासु वि रणमंदिरसोंमिणीद हियवर्ड लश््यं सिर्वक्रामिणीई । 
घत्ता-कासु वि सिरकमलु ओद्टउंडदलु गिझ्भधु स्चंचुइ चालइ ॥ 5 


परितोसियजणहु महिबशरिणहु णे मोलबणु णिहालइ ॥ २१ ॥ 


थ2 


दुंबई --ता सहस त्ति पचु हरिकंधरु पमणइ तसियवासवो ॥ 
भों भो कहसु कहखु कहि अच्छद सो मह वहरि केलवों ॥ छ ॥ 


ता उत्तु कण्हेण भो मेश्णीराय सोह रिऊ केसवो' एटि णिण्णाय । 
जाणिज्ञण अज्ञ दोण्ह पि रूसेवि को हणइ खिरु लुणदइ रणरांगि परश्सेवि । 
कुद्धेण सिरिकुसुइणीपुण्णयंदेण अलयाउरीसेण खेयरणरिदेण । 5 
सेगामरामारइच्छाणिउत्तेण त॑ सर्णाबि पडिलविड सिहिगीवपुसेण। 
कण्णोमुहालोयसुहृद्िण्णराएण भग्गो सि कि मित्त वरइत्तवाएण । 
रत्तो सि कि मूढ गयणयरबालाहि ओंखसरखु मा पडसु खग्गग्गिजञालाहि । 
णबकंदक।लिदिभिसलडल्कार्रण कीवारुणच्छेण भंगुरियभालेण । 
जम्मंतरावखऊवदरांणुयंधेण पडिठ्स पड़िकण्हु चलशरुलॉचिथघेण । 


परवविणपरघराणिपरधारिणिकंखाइ णडिश्नो सि पाविट्र कि चोरसलिक्खाइ। 


लत ७3७ 











6 >ट 





(१५०८५. 


७ गांउ; ? गामु, ८ & उड्डिठ, ९.६ गाठ; !? गामु, १० ह सुअरिठः !? सुभरिवि, ११ & 
पालियाई, १२ ॥ सामिणीहिं, १३ ॥ कारमिणीहिं, १४ /॥ उद्दडलदल, 

22. * 0९ पृण्णईंदेण, २ ॥ कण्हो महा, ३ [? गयणयल्बाछाहि, ४ ॥!? ुर्वधेण. 
५ 6 पडिलवित, 








76 'गाऊंग्राम:: 6 गाउ ग्राम: समूह:, ७ 6 सलहियई कछाघितानि, 3] & 'पहारसाउ प्रहार- 
स्वाद:, 0 6 विद त्त विभक्त: खण्टित:: / यबरत्त राज्ि रकमनुरक्तम, | ओद्चडड द छ ओषछ्व- 
पुटदल्म्‌, 

22. | दहरिकंघरु अश्वश्रीवः: 3 6 णिण्णाय परख्रीबाज्छवा अन्यायकारक:. 4 6 रूसेवि 
रोप कृत्वा, 8 6 पुण्णयेदेण पृर्णचन्द्रेण, 0 6 णिउत्तेण 'नियुक्तेन, 8८ गयणयरबालाइ खेचर- 
कम्यायाम. 0 ८ णबके द आवणमेघः, 0 # पडि कपष्हु अस्वग्रीच:, 


नि श्‌ ४ --- 


हुबण्णासमों संचि ] 


[ [].28,5. 


मेहांपुरॉणु 
एवं पञजपंत कंपवियमहियद्द करिदतपरिदंद्रभयव्‌ंड्सुपवद् । 
दृप्पिट्रु णिरु रुट्ठु दट्टीोह्न भडजेद् ते बे वि अध्मिद्ठ वईकुंडहयकंठ । 
ते बे वि मणिमडडकुंडट्सुसोहिल ते बे बि कोदंडमंडलविलासिल । 
ते बे वि णे सीह लंबवियलंगूल ते बे विणंलमग्ग रजत सहुल। 
ते बे वि विलविसम ते वे वि तडितरल ते बेवि मरुचवल ते बे वि कुलधवल । 
घत्ता--बेण्णि वि दाणणिहि सिरितोलबिहि मयपरघस उनज्झियभय ॥ 
वेण्णि वि दशहिकर गंभीरसर राणि रूग्गे णे दिग्गय ॥ २२॥ 
23 
दुबई - बेण्णि वि अच्छरच्छिविच्छोडेणियलिछियवद्धमच्छरा ॥ 
ब्रेण्णि वि णे जलंतपलयाणल बेण्णि थि णे सणिच्छरा ॥ छ ॥ 
रिउणा ण णिट्ठ॒बिड कण्हेण पट्टविउ । 
जहिं सप्पु तहि गरुत्द _ जहिं अग्गि तहिं सलिल । 
जहिं सिहरि तहिं कुल्सि जहिं तुरड तहिं माहिसु । 5 
जहिं विडवि तहिं ज़लणु जहिं मेहु तहिं पवणु | 
जहिं राक्ति तहि दियहु जहिं सीहु तहिं सरहु । 
जहिं काले सॉडाल तहिं कुडिल दाढालु । 
कंसरि पवित्थरइ णहरेहिं उत्थरइ । 
जहिं भीम वेयाल तहिं मंतु असरालु । 0 
जुजेबिं फोवेण गोविंददेवेण । 
रिउणो णिद्चित्ताउ बिज्ञाड जित्ताउ | 
जुज्ञेथि भूवेहिं पड़िवक्खरूबेि । 
घत्ता -वहुँरूचिणिण सुरकामिणिए खगवह भणिउ ण सक्कमि ॥ 
हलहरासिरिहरहं पहरणकरहं माणु मैलूंतु चचक्मि ॥ २२॥ . ॥6 








६ ै कंपइय महिपद्ठ, ७.६ 'परविदृद्द, ८ 7 वहकुंत', ९ ॥ रूजतसहुल, १० ४ दीहरकर, 
११ / लगा णं, 

23 १ 7? “बिच्छोद्द णियचब्छिय. २ & कुडिसु, ३ & कोछ, ४ ै।? कुडिल. ५ 6 संति, 
६ 6 जुंझेबि; !? जे जे वि. ७ !? ॥85 पुणु |ए 0० बहु. ८ ।? मलंति चर्म, 





2 8 'परिहद्द/ परिषृष्ठो. |3 0 बह कुठहय के ठ कृष्णाश्चग्रीवोी, [0 & विसविसम विधवद्विषमो, 


23 अच्छरच्छि विच्छो ह णियच्छि यी देवाड्लनालोचनचापल्यविंटोकननिमित्तम्‌ . 2 स णि- 
ब्छरां शनेश्वरा.. 7 8 सरहु अष्टापदः. 8 ८& कांड्सोंडाडु कृष्णणज:. ॥8 6 पडिबकक्‍्खरू वेर्ि 
अश्वप्रीवरूपे:. 5 चबक्कमि बिभेमि, 


अकन्‍_ १ ७५ -+« 


॥॥.24.. ] पुष्फयंतविरश्यड [ विजयतिबिट्ृृहयगीबकहं॑तर 
24 


दुधई---जंपिं हयगछेण कि केण वि तिहुयणि घीरु हीरण ॥ 
महू णियबाहुद्डथिरसहयर पई किर काई कीरण ॥ छ ॥ 


तणव भणेप्पिणु मुक सत्ति मेह चलविज्ञु व धगधर्गति । 
गयणयलि एंति उरयलि घुलुंति चल पलयकालजॉल व जलंति। 
विप्फुरिय घरिय दामोयरेण सेकेयागय णारि च णरेण । 9 
चंदणचश्चियकुसुमंतचियंगु परिमलमिलंतगुमुगुमियभिंगु । 
उन्गमिड णाई जगखइश खयछु पुणु पडिचक्खें करि लेवि चक्कु । 
बोलियड पयावदइपुतु एस्व एवहिं पईं णड रक़खंति देव । 
गोवालयाल अविवेयभाव दे दहि कण्ण मा मरहि पाव | 

इय भणिवि तेण घल्लिउ रहंगु तं॑ पेक्खियि केण ण दिण्णु भंगु । () 
त॑ देवि पयाहिण पहयताखु चडियड दाहिणकरि केसवासु । 
गहगहियदिवायरलील बहदर णे हरिसुहमहिरुहकुसुमु सहइ । 
आयासहु णिवडिड पुप्फवास रिउ कर्णिदि पबोछिउ सो सहासु । 
संभरु तुहुँ जिणवरणाहचरणु अहवा ढेर महं पहुसरहि सरणु । 

ता भणइ खुहड रणरंगठुक हड मण्णमि एड कुलालचक् । [5 


घत्ता-पई पुणु मणि गणिडं चेंगड भणिड भिक्‍्खागयहु ससंकहु ॥ 
तिथव्वछुद्यामहणु गरुय्ड गहणु तिरखलखंडु थि रंकहु ॥ २४ ॥ 


25 


दुवई- अज्ञ वि सिसुमयच्छि महु अप्पिधि करि घणपंणइसंधर्ण ॥ 
मा पावहि कुमार तरुणक्ताणि ताडणमरणबंधर्ण ॥ छ ॥ 
अखसइंतेणं रिडणा दिण्णे ससवणसूलं दुब्वयर्ण | 
काउं वयर्ण डसियाहरयं भूभंगुरतंबिरणयण । 
४४४७७ ०४७४-०5 +5ज सतत धर जरीभजर नजर स५ तन सतम जज पी 
24 श* !? 'सहयरएण अबरि काईं. २ ६ पडेति. ३ &]? 'जालेब पडेति, ४ ४ जुगखय- 
खर्यकु; 4? जुगखइ खयक, ५ / जाव. हे / पहयरासु; ? पहपयास, ७ 6 लहु. 


25 (९ /॥7!? पणयसंधर्ण, 








24 [हीरए हार्यते, 46 जालब ज्वालेब, 7८ खयकु प्रत्यसूर्यः. 86 पयाबहपुत्तु 
त्रिपृष्ठ., 0 4 रहंगु चक्रम, [] ८ पहयतासु प्रहतत्ञासम्‌, [2 & सुहमहि रुह' झुभबृक्षः, 3 6 
सहासु सहास्यम, 7 गह णु दुर्लमम- 

25 ।[ सिसुमयच्छि बालमृगाक्षी खयेप्रभा; घणपण इसे धर्ण निबिडस्नेहसंघिम्‌. 3 सस व ण- 
तूले ्वकणशूलम्‌, 4 भूमेगुरतंबिरणयणं भृभज्ञयुक्तमाताम्रं नयन॑ यस्मिन्‌ बदने, 


अल-+_« १७६ पलक 


दुबण्णासमों संचि | मैंहांपुरॉणु [ 44.26.5 


डरिणा दिस घित्तं चक्क सहसाराधाराजालियं ह 
हयगलगलकंदलयं दलिये बहले कीलालं गलियं। 
कुंडलकिरणं फुरियकवोलं क॑ कुंभिणिवलयदइ पडिय॑ 
णं॑ सरसं तामरसं सदर्ल कालमरालाहिबखु॒डियं । 
कामिणिकारणि कलहसमत्तो परणरकरसरहयगत्तो 
आसग्गीची वियलियजीवो सत्तमर्णरयं ते पत्तो । 
णहयरविसहरमहिमणुणहिं सामि भणेप्पिणु संगहिओ 
जयजयरवपूँरिउ भुवणेद्धि हरि हलहरसहिओ महिओं | 
हिंडिवि दाहिणभरहतिखंडे णरबइ सबसं को ण णिओो 
मागहदेवो वरतणुणामों अधि य पहासों तेण जिशो । 
दिणयरकित्ति हुयवहजडिणा हलिणा तस्स पयावहणा 48 
बड़ों पद्मो विउले भाले मंगलविकसियज़णगइणा । 
परेरपयावाकापियभुवणो असिवरदृसियकूरेसई 
णियर्कुलछकुबलयकुबलयबंधू जाओ कण्ही चक्कवई । 
उहसेदीणं राय काउं जलणजडि ससुर खयरं 
आओ गुरुयणपर्णवियसीसो पुणरावि त॑ पोयणणयरं । 20 
पघरत्ता-लइ दीसद पव्रु एड वि अबरू णिच्छर्याणियमणिऊत्त् ॥ 
इह खुपुरिसचरिड बहुमुणभरिड जगि आढचु समत्तउं॥ २५॥ 


26 


दुबई--मणहरभदलक्खणायारह णहयेललग्गकुंभहं ॥ 
दोचालीसलक्ख मारयगर्हं अरिकरिवरणिसुंभह ॥ छु ॥ 


तेसिय रह रणभरजोसियाड पायालहु कोडिउ तेक्तियाड । 
जलथलगयणंतरजंगमाहं णवकोडिड जाइतुरंगमाहं । 
जंभारिपी लुलीलागईडउ महएबिड अट्ट महासईउ । | 





२ / घित्त दित्त चित्त, १ 7 कलहु, ४ ५ णरए ते पत्तो, ५ ॥]!? पूरिय, ६ ५ पवर”, ७ 6 कृरगई; 
ए कूरमई, ८ है णियकुलणहसलकू , ९ ॥ रा काठ, १० / पणमिय , 


26 * 8 णहयरलम', २ ॥ णव भणियड जाइ. 











है हृयगल' अश्वग्नीव:; की छा ढे रधिरम्‌. 7 क॑ मस्तकम; कु मिणिवलए भूमण्डले, ७ का लमराछा- 
हि बी यम एवं हंसाधिपः. 0 'सरहयग त्तो सह अरैबतते इति सरं चक्र तन इतगात्र:, 7 दिणयर- 
कि त्ति अकेंकीतिना, [॥ मंगलविलसियजणरइणा मड्ले विलसिता जनानां रतियंत्र तंनाककीर्तिना, 
8 'कुबलूयबं धू चन्द्र. 0 उह से ढी ण॑ उभयश्रेष्यो:, 


326 2306प्रायालहु पदातेः, 4 2 जाइतरंगमाहं जात्याथानाम्‌. 5 ८ जे भारिपी ढ” ऐशवण:, 


बह [ महापुराण-४०, [[ ]. “- १७७ +- 


॥.90.6 ] चुप्फ्यतविरइयउ [ बिजयतिविदवह्यगीवकह्ंतर॑ 


णिरु पीणपीवरुण्णयथणीहिं सोलह सहास सीमंतिणीहिं | 

सोलह सहास देसंतराहं सोलह सहास णाॉडियवराई । 

सोलह सहास घरि पत्थिवाह सोलह सहास खेडाहिवाहं । 

तेह णव सहास मेच्छाहिवाहं पण्णास सहस दोणामुहाहं । 
चउवीस सहस वरपट्टणाहं सस्ेव सहस संवाहणाहं । 40 
छत्तीस लहस साहिय पुराहं वखुसमसहास जक्खामराहं । 
पदञ्मंतणिवासह णिवइ णयेई पण्णास णिउत्तई तिण्णि सयईं । 
गिरितरुजलवाहिणिसंगमीई चडद॒ह वणदुग्गई दुग्गमाई । 

गामहं कोडिड अडदाल जासु कि अक्खमि संपय बप्प ताखु | 

जा णाम सयंपह इट्टुणारि जा णहयरणाहहु हुइय मारि। 6 


घत्ता--तहि परमेसरिहि रदइरसर्सारेंहि हरिणा हरिसरवण्णा ॥ 
पहिलड सिरिश्रिजउ बीयड विज़ड तणय द्ोण्णि उप्पण्णा ॥ २६ ॥ 


27 


दुबई--ता सिहिजड़ि सपुत्तु परिपुच्छिवि हरि हलहर पयावई ॥ 
" पे जिणगुणसुमरणसमियदुम्मई 
गउ रहणेउरम्सि दढ़े खुमरणर- ॥ छ ॥ 


सो तहिं ए एत्थु वसंति जांच बहुकालहिं णहणरू ढुकु तांव । 

सो पुच्छिड हरिताएण कुसल खुइं अच्छषइ जिणप्रयपोमभसलु । 
असहायसहेज्ञर सच्चसंधु खयराहिउ गुणि महु परमबंधु 5 
त॑ सुणिवि तेण खयरेण उत्तु मेल्लिवि खगणिवचकेसरसु । 

थिरु धरिवि पंचपरमेट्टिलेय महियद ससुरउ पावइउ देव । 

एयई वयणई आयण्णियाई सज्नणचरियई मणि मण्णियाई । 

ता एण सहह्दि संस णियाईं इंद्यसुहाईं अवगण्णियाई । 

सणणएण पयावइपत्थिवेण आउच्छिय तणुरुह थे वि तेण । 0 
अणुद्दुत्तडं इच्छिई पुत्तसोक्खु एंवहिं संसाहमि परममोक्‍खु । 

लदइ् जामि रण्णु पावज्ञ लेमि चयसंजर्मभारहु खंचु देमि । 
हरिहलहरमउडणिरुद्धपाउ पत्थिड थिड कंब वि णाहि ताउ । 





हे 4? णडणयवराई, ४ ॥ तहो. ५ ॥ णिवइ णियई. ६ / संगमाहं, ७ 6 दुग्गमाहं, 
27 १ ७! णहयरु, २ ॥ सुह अच्छइ, ३ ॥ रण्णि, ४ / !? संजमु, 














2 ८ णयई नतानि. 6 तहिं तस्यां स्वयंप्रमायाम; हरिसरव ण्णा ह्पमनोहरो, 


27 2? रहणेउरम्मि रथनू पुस्वक्रमालम, 3 ८ ए कृष्णहलिप्रजापतय:; / णहणरु खेचर:. 
4 ८ हरिताएण प्रजापतिना, 9 6 सहेजऊउ 'सहाय:. 7 0 पावइउ प्रबजित:. 0 ८ सैसंणियाइं 
शेसां प्रशासां नीतानि, ) 6 सण एण सन्यायेन. 


वन १७ दा 


दुब्णासमों संधि ] महापुराण [ ॥॥,28.8 


णिम्मुकमाणमायामर्णहिं णरणाहहं सई सत्तहिं सर्णहि । 
परिसेसिवि मंदिरमोहवास बड़ लइउं पासि पिहियालवास । [7 


घत्ता-थिउ परिहरिधि जणु पंयलेवि वणु णिल्रमेव णिश्वलमई ॥ 
अट्ट वि णिद्व॒ुणिवि कम्मई जिणिवि गड सिवपयहु पयावद ॥२७॥ 


2& 


दुबई-एत्तहि णिसियविसमअसिधारातासियणरवारिंदही ॥ 
चडेरासीदि लक्ख गय वरिसहं तहिं पुरवरि उविंदहो ॥ छ ॥ 


दीहासीचावप्माणगत्तु अण्णहिं दिणि भोयसुहें अतित्तु । 
णिद्धम्मचित्तु णिल्लडुत्षणाणु वहंतमहतरडइशाणु । 

जिह सुत्तउ तेंब जि कण्हलेसु मुउ कण्डु जमहु किर को ण बेखु । ? 
उप्पणड तमतमपहि तमोहि पंचविहदीहदूसहदुहोहि । 
तेत्तीससमुदपभाणु आउ पंचसयसरासणतुंगकाउ ! 

जायड णारउ णारयहं गम्मु भणु केयणु ण मारइ भीमकस्मु । 

संईं रुयइ सर्यपह कंत कंत अतुलब॒ल देव हयगलकयंत | 

उद्दुट्टि णिहालहि सुहिमुहाई दीहर णिदृइ खुत्तो सि काइं। 0 
यलएबहु धाहारुण्णपण लोय वि रुयंति कारुण्णएण | 
णिसुणेवि साहुवयणामयाई णिज्झाइवि जिणपयपंकयाई । 
पियेचिरहं हयचह पहसरंति वारेवि सयंपह् अणुमरंति । 





2७ 6ध ५-५ 4 ध धर... 








५ ॥  पइसरिवि बणु., ६ ै णिड्ठविवि, 
28 १ ४० चउरासी वि. २ 4!? बहूँंतरउदृमहंतझाणि, ३ [? कोण दोसु. ४ ५ विहरपंच- 
दीह, ५ १! केम ण मारइ, ६ /& संसख्यद, ७ 7? पियविरहएं.. 





5 # परिसेसिवि त्यक्ता, 0 पयसेवि प्रविश्य, 


28 गणिसिय  तीश्णा, 2 उबिंदहो #ष्णस्य, 3 / अतित्तु न तृमः. 4 ० बेस द्वेष्य:. 
8 6 पंच बिहदुहोहें परिणामदेहवेदनाविक्रिया: परस्परोदीरितदुःखा:. 9 6 हयगलकयेत अश्वग्रीवस्थ 
कृतान्त, ]] & धाद्यारुण्णएण धाहारुदितेन- 


>न्‍न्‍्>म«» १ ७9०९ ++ 


[..28,4 | पुष्फयंतविरइयउ [ विजयतिविद्वृृगगीबकतर 
सिरिविजयह बंधिवि रायपद्ु वर्णु रायलहासहिं सह पयद्ु । 
गुरु करिवि महारिलि कणयकुंभु तड चिण्णड सीर्रि रइंणिसुंभु। 5 


घत्ता--गड मोकखहु विजड जिणधम्मधड तेएं मरहु भडारउ ॥ 
सोसियमोहरछु भुवर्णतजखु पुप्फयंतसरबारउ ॥ २८ ॥ 


इय प्रहापुराण तिसट्लिमद्ापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुष्फयंतविरदए महाकब्बे विजयतिविहृद्ययगीवकहंतरं 
णाम दुबण्णासमों परिच्छेझों समत्तो ॥ ५२॥ 


नीयत सी > लत ५ सी +स जद > जी >> ५ 





५८५ ०+तती५ ५ “0५०० >3टी तल 3 ली तीज 55 जीती 


८ 6 सीरें, ५ ॥ |? रमणिसुंधु, १० /५ जिणवम्सरओ, 





है ( रु ह् णि सु भर रनिविनाशर्क रागरहितमित्यर्थ कं ! |] ते ए मग्ह तेजसा नश्नत्राच्छादकः १ पु ष्प- 
यूतसरवार> पृप्पाण्येब कान्‍्ता: शरा यस्य तस्य कामस्य बारको निषेधकः, 


“जा १८० -++ 


4] 


पणविधि देवहु णेयेतणिडंजियदिद्टिहि ॥ 
वासवपुजहु सिरिवासुपुजपरमेट्टिहि ॥ घुबक ॥ 


यु 
जो कल्लाणसयालओं मायाभावसयालओं । 
हरिणवंदपहुआसणो कुणयकु डंगडयासणो | 
कणयरकबिलणिवारणो अज्जुणवारिणिवाग्णो | प 
दुविहकम्मकथणिज़़रो सुहयावयवी णिज्ञरों | 
जा णिण्णासियभंयजरों दाणालो जिणकुंजरो । 
ज़म्स अणंत वीरिय अधि ण हणइ णियवहरियं | 
जा ण महइ दि्यिवइरियं मज़े जण ण इरियं । 
खुत्त ज़स्स ण मंसए पाए जस्स णमंसए | 0 
अरइयरइणिव्वाणओ झसकैऊ णिव्वाणओं । 
बारहमो लिःथथंकरो पणयाणं तित्थेंकरों । 
जो जम्मंबुद्ि पोय भा वसिकयहरिकरिपोयओ | 
बुज्झियवन्थुवियप्पय ते णमिडे परमप्पय । 
भणिमों तस्स महाकह चिण्णं तेण तवं कहं । ]8 
कुछबलजाईसामर्य मोत्तु जम्म॑ं सामय॑ । 
काउं दहं खामये जिह लऊक्ज॑ मोकखामयं | 


ध्त्ता--तिह हर भासमि खुणि सेणिय कि सिरिगावें ॥ 
जिणग्रुणचिंतर चंडाछ वि मुच्चइ पार्वे ॥ १ ॥ 


४०७७0 0 आज आम 








टी ५०५५2 +ल 3. 


] १ भवजरों, २ ५!? जस्साणंते, २ ५ णगिहणइ, ४ 2 झसकेओ .. 





] [णेयतणिडेजियरद्दिद्रिदि सेयान्ते प्रमयपर्यन्त नेकान्त वा नियुक्ता दृष्टियन तस्य. 3० 
कल्लाणसयालओ पश्चमहाकत्याणानामब्युद्यपरंपराणां च सन शो मन आठलय आश्रयः, कत्याणशतानां 
वा आल्य:; / मायाभाबसयाल ओ मायापरिणामानां सदा ल्यो विनाझो यत्र. - 6 इरिणवंद प ह- 
आसणो हरिणबृन्दानां प्रभवः सिंहा: आसने यस्य; # कुणयकुईगहुयासणों कुनया एवं कुदंग छपघ्ु 
झाटक ( बृक्ष ) समूहस्तस्य हुताशनो5प्रिः. 0 6 अज्ञणवारिणिवार णी अजुने श्रत॑ वारिनिवारण कत्र 
यर्य, 0 6 दुविह क स्‍्स द्रब्यमावरुप शुसाशुभरूप वा द्विवि कम; 6 सुद या व य वो सुभगशरीराबयव:; 
णिजरो जरारहित:, 7 € 'कुंजरो प्रधान:. 0 6 दियवइरियं द्विजपतिब्रोह्मणस्तत्थ ऋच वेदम; € मजज 
मद्रे येन न ईरिते यत्रम, 0 / णसंसए, मांसेटपि यस्य न सूत्रम, [] & अरइयरइणिव्याण ओ अर- 
चितरतिसुखः; / णिब्ब्राणओ बाणरहितः, ]3 ८ पो य ओ पोतः प्रवहण:, तारक दृत्यर्थ:, . # बु छिझि य- 
बत्थुवियप्पयं ज्ञातपदार्थभेदम. 6 & कुलबलजाईसामय कुलबलजातिब्श्मीणां मदम्‌; 8 सामयं 
ब्याधिसहितम्‌, 7 € मो कला सर्य सोश्षामतम, 40 सिरिगार्वे लक्ष्मीमदेन, 


उन्‍न्‍कन्‍> श्‌ ८८ श्‌ #न्‍ाछ, 


].2.। ] 


पुष्फयंतविर्‌दइयउ 


पुक्खरवरदीवद्धण 
तडउग्गयसुरदारुणो 
पुन्वविदेदे जण॑रुई 
तत्थै बारिमंथरगई 
पायवसुरहिसमीरए 
संतोसियणरवरमई 
घरसिरकयणहसाइय 
घुयधयमालाराइयं 
तहिं राओ पउम॒त्तरो 
देवी तस्स मयच्छिया 
दोण्ह जणियाणंगओ 
तलतमालतालीघणे 
ससुमिक्तसमचित्त ओो 
घम्मसलिलासिंचियधरों 
मुणिओ वन्थुविभियओ 
दाउं परिपालियस्म 
सह णिवेहिं साहियमणो 
जाओ राओ मुणिवरों 
चरइ तव॑ सो जेरिस 


2 


मणुठ्सरगिरिरुद्धर । 
इंद्दिसासियमेरुणो । 
पीणियखगउंलर्सतई । 
सीया णाम महाणई | 
तीए दाहिणतीरण । 
वरदेलो वच्छावई । 
उच्छचपडहणिणाइय । 
रयणडरं रयणाइयं । 

जो सीलेण जगुत्तरो । 
णामेणं धणलूच्छिया । 
दीही कालो णिग्गओ। 
आसीणो पुरउबबणे । 
अरुहो तित्थपवत्तओं । 
महिओ। नेण जुयंधरों । 
डउप्पण्णठ णिव्वेयओं । 
श्रणमित्तस्स कुलक्कमं । 
सममण्णियतणकंचणो । 
मिरिगहणे र्ुवियकरों । 
को किर बण्णद तेरिस | 


घत्ता--णिरु णिप्पिहमइ परमेसर पंथहु रूग्गड ॥ 
जिह देहें रिसि चित्तेण वि लिह सो णग्गठ ॥ २॥ 


2 १/॥जणरई, २ 


५ / देहेण, 


माणसे अलकयाई 
बुज्झि सुयंगयाई 
इंदियाईं पीडिउण 





3 श? # ताविओ,. 


/. खगउड्संत्र , 


3 





पंच पंच एकयाई। 
ताविड णियंगयाई । 


दुक्षियाई साडिऊण । 


>>२४ैी७टी> 


औ |) नेस्थु, 


[ बासुपुजणिव्वाणगमर्ण 


0 


ब्लड 
ज्र 


१) 





४ [? तहिं सि राउ पउमुत्तरों, 


2 26 तडउठगायसुरदारुणों तटोलन्नदेवदासवृक्षस्य; # ईंददिसासिय मेरुणों पूर्वदिगा- 
ख्वितमेगें;. ) 6 जगरुई लोकानां रचिकारिकां सीता नाम नदी. 7 ८ घरसिरक्यणहसाइय शह- 
शिरोमि; कृत नभसः आस्वादने यत्र, 8 6 रयणाइये ख्सें: आचित जटितम. [6 6 बच्धुविभेय ओ 
पदार्थ मेद:. [0 6 खमं श्षमां प्रथ्वीम, 20॥ णिप्पिहसइ निःस्प्रहमति:, 
3 ।6 अमकगयाई अवखिस्तितानि, 


नस्ल १ <€२--- 


तिवण्णासमों संधि | महँ।पुराणं [ ...4.]2 


अज्ििऊण चारु खित्तु वित्थणाहणामु गोचु । 
भाविऊण संतणाणु झाइऊण घम्मझाणु । | 
उज्िऊकण खाणु पाणु तेण मुक्कु झ त्ति पाणु । 
णिग्गओ सरीरयाड णं॑ रईसरीरयाड । 
जम्मसायरे पडतु दुक्खविब्भमे घडंतु । 
चंदकंतकंतिस॒क्कि जायओ महंतसाकि । 
सोलसण्णवप्पमाड पॉमलेखु सुब्भतेंड । ]0 
हारदं(।रसोहमाणु अद्गुअद्धहृत्थमाणु । 
अट्रभद्ुपक्खंसास पुण्णचंद्संणिहास । 
चोत्यभूयलंतलरक्खु सहजायकामसो क्ख । 
घत्ता--सालहसहसहं गय वरिसहं एक्रसु भुजइ ॥ 
जो सो सखुरबरु बुहहियवर्ड कि णउ रंजदइ ॥ ३ ॥ 5 
 भ 

लसमासजीवियाम्मि दिव्वपुगम थियम्मि । 
जक्खणाहु भासुरेण बोलिओ सुरेसरेंण । 
जंबुदीबि भाणुभासिं भारहस्मि अंगदेसि | 
दोकखलकखलेट्ृणस्मि चेपणामपट्ट णस्मि । 
अत्थि दव्बपुझाराउ सत्तुसीसद्िण्णपाउ । ) 
तस्स पत्ति कामवित्ति बल॒हा जयावइ त्ति। 
ताह होईदिदियारि अगओ अहम्महारि । 
जाहि देव सोकखजुत्ति ता धणाहिवेण झ त्ति। 
णिम्मिय॑ पुर बरेहिं मोत्तिएहिं कब्बुरेहिं । 
कंजछण्णवाबियाहिं दीहियाहि खाइयाहिं। 0 
फुलयुंछवच्छणह्िं कृवणहिं कच्छणहिं । 
तीरिणीतलायएटइिं चित्तदाग्भायपर्िं । 








२ ॥? 'पकक्‍्खमास. 
4 5 जबुदीवभाणुभासि. २ &ै होहि इंदियारि; |? होहिदिदियारि, ३  देहि सोकव, 
४ 247 फुलगोच्छ 





46 चित्त आश्रर्यभूतम, 5 6 संतणाणु खान्ते ज्ञाम. 7 / रईसरीरयाउ रतिनदीवेगातू, ] / 
अड्ड भद्धी चत्वार:. ]2 ८ अद्व अट्ट पोडश, 3 6 चोत्थ भूयलंतलक्खु पड्ुप्रभापयन्तावधिज्ञानः; 
2 सहजायी दब्दोसन्नम, ]4 एकसु एकवारम, 

4 व 6 लेसमारस' पण्मासाः. 4८ दोक्‍्ख" दुःखम, 6 ४ दव्बपुजराउ वसुपूज्यो राजा, 
7& द्ोइदिंदियारि होइदि भविष्यति इंदियारि इन्द्रियाणां जेता; 8 अंगओ अज्जजः पुत्र; 0 ८ 
कब्बु रेहिं सुवर्णे., [[ ८ 'बच्छए हिं “बृष्षै:, 


- ८३ -- 


॥4.4.8 पुष्फयताबिरइयउ [ चासुपुजणिव्वाणगमर्ण 


हट्टिंटचश्वरेहिं गामगोह दुश्वरेहिं । 
दीहरत्थमग्गएहिं वोमेमग्गलग्गएहिं । 
धूवर्गंघसुदरेहि सत्तभूमिमरिरेहिं । 45 


श्रत्ता--एहड सोहर ज॑ पुरु तह घरि सुद्ु खुत्तर ॥ 
सिविणयसंतद पविलाइय पंकयणेत्तह ॥ ४ ॥ 


5 
हत्थि दाणवारिवाहंरत्तमत्तछप्पओ गावई विसलाणघायभग्गसालिबप्पओं । 
केसरी मरयंधगंधकुंभिकुभदारणो णक्खजाण्हियामिलंतमोत्तियंसवारणो | 
हंसकामिणीहिं सांबियारविंददासिरी. पुंडरीयवामणेद्टि सिंचिया महासिरी । 
पारियायपोमपेंमलं परायसंसुय मत्तमिंगसंगयं छल्ंतमालियाजुय । 
णासियंधयारआओ बरा विहावरीवई कंजवंधवों सरम्मि दिण्णपामिणीरई | # 
पमभेंभठा चला णिरंतरं वियारिणो कीलमाणया महासरंतरें विसारिणो ! 
वॉरिवारपूरियं सरोरुह्देहिं अंचियं कुंभजुम्मयं पवित्तचंदणण चश्थियं । 
पंकयायरों चलंतलच्छिणेउरारवा णीरघुम्मिगरों तरंगभंगुरो महण्णवो । 
सीहमंडियासणं रणतकिंकिणीसरं इंदमंदिरं बरे महाफणीसिणो घर । 


पुंजनो मणीण दिसतिरंजियाबर्णीयलला धृमचत्तओं पलित्तओं सिहाचलोणलेो। ।0 
घत्ता-सिविणय जोइबि देविद णियणाहहु भासिड ॥ 
तण वि तप्फलु णिश्वप्फल तह्दि उचण्सिउ ॥ ५॥ 


6 
णाणचबखणा जो णिरिक्खए जो जय असस पि रक््खए | 
पोसए पिए दुष्चसामिए सुंद्री हल मज्ञखामिए । 


/0५७८3>3त जा 





दल >त 33 ज 5 सती तल 





नीली जी जीजा 





५ / १ बोमप्रामलूग्गएहि, ६  सुहि सुत्तह. 

5 १ / रंतमत्त', २. हिमाहिबो णिसावई., 2 /॥ पिमविभदा, ४ .५|? तारबारिपूरियं, 
०५ / सीहवीढिय रात, ६ ६ ते फल णिश्वफल, 
]2 ८ 'दारमायए हि द्वारभाग;, ॥3 ४ गामगो हुनर हि ग्राम्यपुरुपदुश्वर:. 

5 ]५ ्ग्त्त मत्तछण ओ गक्ता मत्ताश्व पद्रपदा भ्रमरा यस्मिन; 8 सालि बष्प ओ “केदारखण्ड:. 
2 € णक्खति नखकान्तिस्तया सह मिछतां सोक्तिककिरणानां निवारकः, :) £ पुंडरोयवामणेहिंपओ- 
पलक्षितकलशे:, पुण्डरीकवामनदिमाजाभ्यां वा. 4 6 पोंमढूं मिश्रम; परायसंसुय् परागस्यथ सम्यरभू- 
मिम, 6 6 पेमभे भला प्रमविह्ले: 6 बिसारिणों मत्त्या:. 7 ४ बारिबार' जलसमूहः, [0 ४ सिहा- 
चलो णलो शिखाभिश्वश्नलो -प्मि:. 

जय॑ जगत, :? ए हे प्रिय: 
6 [ ०४ जय॑ जगत. 2 ८ पिए, है प्रिय; दुव्बसामिए दूवौबत्‌ श्यामाज:. 


कमल 5 ८ 


तिवण्णांससो संधि ] महापुराणुं [ 4,.].7.5 
सो तुमाम्मि होही जिणेसरो भव्यजीवराईवणेसरो । 
सक्पेसिया देविया सिरी काति कित्ति बुद्धी सई हिरी | 
आगया घरं देहसोह्ण ताहि तम्मि तिससा कयय घणं। 5 
तिण्णि तिण्णि मासे धणी बसों बुट्ुओ सुवेण्णंभपाउसो । 
प्रेहह्माललीलापयासए पावणम्मि आसादह्मासए । 
छद्गए दिणे किण्द्रपकखए तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए । 
चरणकमलजुयणवियपण्णओ गब्भकंजकोसे णिसण्णओ | 
पुणु पयत्थसममासमेरओ शिक्च सबद कणयं कुथेरभो ।_ 0 
घत्ता-- चउसंखाहिइ जलणिहिपण्णासइ ढलियइ ॥ 
पलह तिजइ भायम्मि धम्मि परिगलियइ ॥ ६ ॥ 
प्र 
गइ संसद सिवसंरहंसइ । 
मासइ फर्गुणि पक्‍खइद तमधाणि | 
कंपियतिहुवाणि चडउद्हमि दिणि। 
दुरियविओयइ बारुणजोयइ । 
उप्पण्णों इणु बारहमो जिणु | । 
हरिसोलियमणु पत्तों सुरयणु | 
चंपापुरवरं णविऊणं घैर। 
णिजियसयदलि जणणीकरयलि | 
वुद्धिणिसुंभय॑ मायाडिंभयं । 
गहिऊणं पहुं रइमिसिणीविहूं । 0 
सक्केणं तड कुं भेणिडं गड । 
लग्गणमेरुणो सिहर मेरुणो । 
गंतुं गयेमलि पंइसिलायलि । 
घत्ता - णाहु ध्वेष्पिणु जियतारहारणीहारबदि ॥ 
ण्हबविउ सुरिदृहि घडवियलियचंदिरिधारहिं ॥ ७ ॥ 5 





6 १५ ०४ सुव्णाब॒पाउसो, २ & कण्हपक्खए. 
7 १ । सिवमर", २ & पुखरे, ३ 8 घरे, ४ ४ ते भणिओं; 7 $ भणिओ, ५ / गय- 
गले, ६ ४ ]8४ ता ए००९० गाहु. 





386 'राईबणेसरो कमलानां सूर्य:. : /? धर्ण निबिडमू, 6 6 बसो भक्तिवशः इन्द्राधीनों बा; € सु ब* 
ण्णंभपाउसो सवर्णजलप्रावट्काछः, 8 8 नित्थणाहसंख म्मिरि क्खए चतुर्विशतितमे शतभिष्रानक्षत्रे, 
0 & पयत््यस म सा स” नव मासान. 

7 40बारुणजोयद शतमिषानक्षत्रे. 9 ० बुद्धिणिसुसय मतिव्यभित्रारकम, ] € ऊँ 
भणिडं कु इति गजप्रेरणसंज्ञा, तथा संशया भणितो गज:; प्रेरित इत्यर्थ:. 


२४ [ महापुराणु-५७०५ [[ |] १८५-- 


7.8. ] पुष्फर्यतविरदइयउ [ बासुपुजणिव्याणगमर्ण 


8 
पुजिबि वंदिवि तिजगगुरुणिवराणियहि खेयर विसहर सुरेरमाणिसंमाणियहि। 

छ छोयरिटि 8०2 
तणयालोयणतुट्टियहि तुच्छोयरिषहि आशणिवि देड समप्पियड करे मायरिहि। 
७ +. € ५ के श ० र्बि अकंचि + «. 
इूंदू रुंढाणंदव्सु तिह णश्चियई जिह महिचलणें फणिउलु विभियकुंचिय् | 


पणविवि परम परमपरं दि चलियधओ सह परिवारें सग्गवई खुरलोउ गओ | 
अण्णहू पासि ण सत्थवबिद्दी कत्थद खुणरद सबच्चठ कलड सलक्खणउ अप्पणु मुणर। 5 
बरिसि विसुद्धयुद्धिसिहिइ हयदुद्ुमश सावयसीलि परिट्ठियठ गब्भट्ुमइ । 


कालें बहत हु गुणेद्दि जाणियमणुद्ि जायडइ माणु सरासणई सत्तरि तणुहि । 
कुर्भरत्ते परमेसरही कीलाणिरेय अट्टारह संवच्छरह तहु लकख गर्य | 
घसा- णवघुसिणछावि करणुज्झियणाणपहायरु ॥ 
णिव कुलमहिहंर उस्गेउ णे बालरिवायरू ॥ ८ ॥ 0 
9 
एक्कहिं दिणि णिव्वेयड भासइ तउ करमि जेण पुणु वि संसारि असारि ण संसरमि | 
लोयंतियसुरवंदहिं लहु संबोगहियठ माणवदाणवदेवहिं ण्हावेवि पलाहियड । 
फुलियफलियमहीरुहरंजियस डयणहु सिवियाजॉणारूढड गउ मणहरवणहु । 
$ का | ६4 [कर 

कयचउत्थु मज्झत्थु महत्थु महेतमइ मणपज्नवपरियाणियमाणुंसमणविगइश । 
फैग्गुणि कसणि चउद्दसिदिणि विरएं लइठड सयमिसहदई सायण्हदइ सो सईं पावइउ। 5 
तण समर संसारहु णिव्विण्णई बरंई सयई णिवह पाचश्यई छहछाईद्तरई। 
| कण कप ००3 4 री] ५ 
तिक्‍्खु चरित्तु चरंते पाउ गलत्थिययं मोहसमुद्द्‌ रउदु खुदेस्मडु मंथियड । 
कामहु पंच वि चेइई कंडई खंडियई इंदियदुईकुडंबइ सुणिणा दंडियई । 


हक डज जल कटी फीकी 





रा 








8 १ . सुरममणी: सुस्त्रररमर्णा, २ 6 छठ्झोयरिहिं; ? नुच्छओयरिहि, ३ १? बविभय, 
४ ह णहचलिय, ५ ( वहंतं. ६ . कुमरत्त; !? कुबरते, ७ ॥? णिरया, ८ ॥([? गया, ९ / णं उग्गड, 
9 ?! ५ ण पहसरमि, २ सिवियाजाणइ रूढउ, ३ ।? सार्णावगइ, ४  फर्मुणकसणचऊउ- 
हसिदिण ४ |? सविसाहइ, ५ . चरई, ६ / 'छाहतर”., ७ . सुसंमुहु, ८ ।? “कुटुंबई, 








8 ४० विंमियकुंचियउ भयन ( विश्मयेन ? ) संकुचितम , 8 ८ अप्पणुमुणह स्वयमेव 
जानाति. 0 6 बरिसि गर्भाष्टमे वर्ष, 8 2 कुंअरत्ते कुमारत्वेन; की लाणिरय क्रीडानिरता:, 0 कर णु- 
ज्ञवियणाणपहायरु इन्द्रियरहितावधिज्ञानप्रभावान, 0 णिव हे अ्रेणिक, 

9 ८०पसाहियउ प्रसाधितः पूजित:. 4 ८ “चउत्थी एकोपवास:; ४ 'माणुसमणविगइ 


नरमनसी विविधाश्रेष्ठा. 6 ८ विरएं बिरता चारित्रेण यहीत:; 8 सयभिसहद शतमिषानक्षत्रे, 
88 कंडई बाणा;, 


नमन १ ८५ जब 


तिथष्णासमों संचि ] महापुराणु  ॥..5 


चेगउं सुस्त घरेप्पिणु मणपुरवरु थविडे दिहिपायांरु रएप्पिणु रिउेबलु विदविं । 
विसयकसायहं चेरह कुहिणिउ दूसियड रयणत्तयभाभारें छोड प्यासियड। 0 
घत्ता-- बीयर वासरिे पदहसरिवि महाणयरंतरि ॥ 
भमिक्‍्खहि काराणि परिभमद जईसरू घारे घरि॥ ९ ॥ 


30 
आवंतु भडारड भावियडउ खुदरराएं परावियड । 
तह मंदिरि सहसा वित्थरिडं पंच(विहु वियंतिउ अच्छरिड । 
थिउ णक्कु बरिसु रिलि तिव्वतथि णिल्लनरियभवसंभवविभाे । 
णिद्धाडियसाडियमोीहरइ ससहरि विसाहणक्खत्तगइ | 
माहस्मि खुझयीयहि बलिड प्रणघराइचडकू विणिदलिउ । 7 
उववासिएण वार्सारे गमिद दिणयरि वारुणदिसि सेकमिदद । 
पुव्विल्तश वणि च्र्चुयचलि उप्पायड णाणु कैयंबतलि । 
णियगोमिणिगारव सखरबघ प्रंटारच हरिरव पडहरव । 
महिविवर गयण वण सग्ग घर णहि धाश्य आइय बहु अमर | 
विज्ञाहर आँडय कुसमकर भूगोयर कंपाविय सधर | |0 


प्रत्ता-त परमप्प्ड ललियक्खरलऊझंविसेसहिं ॥ 
बंदद सुरबद णाणाविहथोत्तसहासहिं ॥ १० ॥ 


व 
जीह समीहइ भोयणड दट्टिं वि महिलालोयण्ं । 
कण्णहिं इच्छिउ गेयरसु णासु मुणाहियगंधवस । 
फासु वि मठडसयणईं महदई करणई पंच जीड वहइ | 
ताईं मणेण जि पहचेइ विसयहं उबरि परिट्रवह । 
पसरियवरिविहसुद्दालसठ माहमदइरमयपरवसडउ । 7 








५८७८८ ५ञञञध जी जलती टल ++४ तले 





९ [? पाबारु, १० रिउदल, 

]0 ? . परावियठ, २ ? विडवि, ३ | वासवदिसि, ४ |? चवभूयत्नलि, ५ |? कृलेबयलि, 
६ ॥]? आइय घाइय, ७ / [? विजाहर वियसियकुसुमकर, ८ / छद्धहिं सेसहिं, 
]4 १ ४ अद्वव३, २ 6 महमयरसय; [? मोहमहरामय', 


0 & कुहिंणिउ मार्गी:. 

]0 28 वियंमिउं विजुम्मितम, 3 6 णिल्लूरियेत्यादि निर्दूरित: स्फेटितः भवसंभवविभवः 
संसारजन्मसंपत्तियन, 4 ८ मोहरहइ' मोहरजसि, 8 6 णियगोमिणिगारबव निजलक्ष्मीगुरुत्वम, 

]] 85४ सहालसउ सुखासक्त:; 6 मो है तथा दि मोहमदिरामदाभ्यां परबश:, 





]7].44.6 ) पुृष्फ्यंतविरश्यउ [ वासुपुजणिव्याणगर्मर्ण 


कृषप्पद तप्पर णीससद णडद रडद गायद हसह | 
णाणाजस्महिं आइयड पेम्मपिसाएं छाइयड । 
कुलयलविहवगव्यगहिउ गुरुपणकहियसी लरहिउ । 
उम्मग्गेण जि सेचरइ पई ण भडारा सभरइ | 
तह तिहयण तुद् जि देव विडसहं सरणु ॥ 0 
तुहँ ज्ञिण गुणमाणिकाजिदि तुहँ धोरपावकंतारसिहि । 
तुइं जगमणवेर्यालहमर अदश्चयसुहहलतियसतरु । 
जो पई पणवदर सुद्धमई सो पावई णिव्याणगई । 
प्रत्ता--वारेसरिवइ रिदुर्सद्डिसमं जसु गणहर ॥ 
बारहसयमिय पुव्येगधारि तहु मुणिवर ॥ ११॥ 5 
32 


पंच्रतीस चडसहसई दुइ्सय सिक्खुयह॑ पंचसहस जरलणिंहिसय सावहिभिक्खुयहं । 
छहसहास सब्वण्हुहु दृह बेडब्वियह लिसासमई सहासई मणपज्ञयवियहं | 
सायरसहसई दोसय वाइहिं णयधरह एंव होंति बाहत्तरिसहसई जदइृवरहं । 
एक्कु लक्खु छहसहसई संजमधारिणिहि, लक्ख चयारि समासिय घरवयचारिणिहिं। 
दोण्णि लक्ख गुणवंतह सतह सावयहं संखेज्जउ गणु घोसिड काणणसाबयहं | ४ 
जिणवरवयणाणिहालणणिहयभवावयह संख णत्थि तहिं आयहं देवहं देवियहं। 
चउपण्णास जि लकखई वरिसविहीणाई वरिसहं विहरिवि महिंयालि भवसमरीणाई। 
हरिकयकणयकुलेसयउयरिविद््णपड. संबोहेप्पिणु भव्वई चेपाणयरु गउ । 
प्रसा--णिज्ञियणियरिड वरधम्मचक्कि मुणिराणड ॥। 
पलियंकासणु अंतिर्मास्‍क्‍ाणम्मि णिलीणडउ ॥ १२ | ॥ 


33 


भद्दवयहु ससंयमभिसहृहि सेयवउदसिद्दि_तिण्णि वि अंगई गल्यई तासु महारिलिहि। 
अवरण्डर चडुणवहइहिं रिसिहि समेउ जिणु जायड सिद्ध भड़ारठ ववगयजम्मरिणु । 
३ /॥ पेसविसाएं, ४ ॥ वेयणा[हरु, ५  गतेते लहु ४(0॥ पावइ . 

42 ९ / गुण, २  मवावहहं. ३ _? देवयहं. ४ &  झाण. 

33 १४७८ सविसाहदे कसण ; !? सुविसाहहे कसण"; |२ +#९९०/'ैंड $ 78 ॥0 ४.7). 
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7४ छाइयउ आबिष्टी व्याप:. [0 6 विउसह विदुषघाम, ।2 4 “वेयाल विकाल: तमः. 4 रिदु- 
सद्ठि पद्रपष्टि:, 

32 0/पंचतीसचउसहसई एकोनचत्वारिशत्सह्लाणि; ८ सावहि अवधिशानवताम, 
3० णयधरह नयधारकाणां वादिनाम, 8 0 काणणसावयहं तिरश्नां ब्रतसहितानाम . 0 & "णिहय- 
भवावयहं हतसंसारापदाम, ; 8 भवसमरीणाईं संसारश्रमरहितानि. 

33 “/वबवबगयज म्मरिण व्यपगतसंसारकणः, 


जिन १ दट 


तिबण्णासमों संधि ] महापुराणु [4,॥[.3.40 
साककि अग्गिकुमार्रहि जयजयकारिय्ड अंग अणंगीहयडु तहु सकारियउ । 


आहंडलघणुमंडलमंडियधणघणइ कहर पुरंदरु देवहं जंतु णहंगणह। 
पहु बाहत्तरि वच्छरलक्खई अच्छियणट णवहिं हय॒उ णिकलु इह ण णियच्छियड 5 
एम मरइ को पंडियपंडियवरमेरण जेण ण पुणु वि पयद्वईइ बहुभवसंभरणु । 


हुई वि एड संचितमि जइ णरभवु लहमि तो खरतवर्मंथारणे कम्मदद्विउं महमि । 
.अप्पड णार्मे चोप्पड त॑ छिण्णं करमि._ वाशुपुजपरमेट्टिहे मग्गे संचरमि । 
घत्ता--भरहहु होंतठ जिणचरियई तियसहं संधिवि ॥ 
गउ हरि सग्गहु णहि पुण्फदंत उल्लंघिवि ॥ १३॥ 40 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारें महाभव्यभरहाणुमण्णिण 
महाकइपुप्फ्यंतविरशएण महाकब्वे वासुपुजुणिव्वाणगमर्ण 
णाम तिथण्णासमों परिच्छेओ समसो ॥ ५३ ॥ 











२ [? महासिहि, ३ !? सरणे, ४ !? 'संसरणे, ५ & णाण. ६ & ०॥४६ णहि, 





3 2 सक्कारियर्ठ भस्मीकृतम, 4 ८ घ्रणघणइ प्रचुरमेघ. 7 / महमि मभ्नामि, 9 मरहहुहोंतज 
भरतक्षेत्रात्‌: संघिवि कथयित्वा, 0 हरि इन्द्र:; पुष्फ द त सूर्याचन्द्रमसो 


बम, १ ८९ ०->« 


9 


सिरिवासुपुजजिणतित्थि तहिं चिरपरिहव आरुट्ुहु ॥ 
रि लुद्धउ णे हरि हरिवरहु तारठ भिडिद्ध दुविद्वहु ॥ भ्रुव्क ॥ 


है 


दुबई--इह दीवम्मि भरहि वर्रविद्यपुरम्मि महाररिमारणो ॥ 
णरवइ विंश्सात्ति विश्लो इब पालियमत्तवारणों ॥ छ ॥ 


मयणाहीमंडणु तणु मयत्ठइ जहिं कप्पूररेणु णहु घवलईइ। ) 
जहिं कामिणि चामरू संचालइ जहिं देवंगु वत्थु परिघोलइ । 
जहिं भूसणमणिकिरणावलियई दसदिसासु वहुबण्णड घुल्लियर् । 
तहिं अन्थाणि णिसण्णउ राणडउ इंदफणिंद्खगिद्समाणउ । 
ता संपत्तड चरु खुमहुरगिरू सो प्रणद पयजुयपणमियसिरू ! 
भत्तवित्तगोमहि्सीपटरइ पत्थु जि भरहखत्ति कणयडरइ । 0 
तह सखुष्ठि गुणचिसिसतोसियमइ जाणहि कि ण सुसेणु महीवह । 
तासु वेस णाम्मे गुणमंजरि णं सरचुयकुसुममयमंजरि । 
रूचु ताहि मई दिट्ुड जह् उब्वसिसंभहं दुक्करु तेहउं । 


घत्ता--णड मयकलेकपडर्ले मलिणु ण धरइ खयवंकत्तणु ॥ 
महू मुडहि चंदें समु मणमि जइ ते! कर्बणु कशज्तणु ॥ १॥ | / 7४ 


2 


दुबई--मत्तकरिंदमंदली लागईइ णरमणणलिणगोमिणी ॥ 
कि वण्णमि णरिंद सा कामिणि कार्मोणयणासिरोमणी ॥ छ ॥ 


दिस बिंवाहररंगें राबह कररुहपेति पईबरहिं दीवइ । 
कुंचियकेसहं कंतिद कालइ माणिणि माणवमहयर्मालइ । 
खुललियवाणि व सुकइहि केरी जहि दीसइ तहि सा भलारगी । # 
पढ़हइ चारु पोखियपत्थावड गायद सुंदर कण्णखुहावड । 


4 ? 0! मइलइ, 8|? खगिदफरणिंद , ३ [? नुहं, ४ ॥ सह. » ५? कमणु. 
2 ? 8]? कामिणिजण 





+ट-त 3 3ल2 3 जल जला 5 





० 








] 2दुविद्वहु हिपृष्ठस्य, 0 / मयणाहीमंडणु कल्वरिका। मयढूइ मलिनयति, | 6 
पठरइ प्रचुरे, |: 6 बेस वेश्या; / सरचूय समर: काम एवं आम्रवृक्ष:, !- खयवबेकत्तणु क्षये 
बक्र॒त्व॑ च. 


& 24 रावइरक्यति, 4४ कालइ झृणीकरोति, 0 8 भारी उत्तमा, 00 पोसिय- 
प॒त्थाब उ पोषितप्रस्ताव: सुभाषितयुक्तिः . 


अकनन- ५ ० 


चउबण्णासमों संधि | महापुराणु [ 4॥९.,३.4 


णश्चद्र बहुरसभावाणिउत्त्ं सा जइ लहदि कह व मई बुत्तउ । 
तो संसारइ पई फल रद सयल वि तिहुवणु तुज्झु जि सिद्ध । 
सासिजोण्हाहीणें कि गयणें णासाविरहिएण कि बयणें । 
लवणजुत्तिवियलेण व भोज ताइ विवज्लिएण कि रखे । 0 


घत्ता--तं॑ णिखुणिबि राएं मंतिवरु देवि उवायणु पेसिव्ड ॥ 
घरू जाइवि तेण सुसेणपदु पियवायद संभाखियठ ॥ २॥ 


उ 


दुबई--जा तुहुं विश्वर्साक्त सो दोह मि भेउ ण लक्खिओ मए ॥ 
इडु कलोलणिवहु इहु जलणिहि केण विद्दत्ततओं जण ॥ छु ॥ 


एक्र जीउ विहिणा गंभीरई पर रईयई भिण्णाईं सरीरई। 

ज॑ं तह केरउ त॑ तुम्हार्उं ज॑ तेरड त॑ ताखु जि केरउ । 

एत्थु ण किज्जइ चित्तु अधीरड्ड णगेहणिवंधणु बंधुद्दि सारउ । 5 
णिरूवयारू ते णासइ खुंदरि देहि समित्तहु तुह गुणमंजरि। 

ता पहुणा दृथड णिव्माच्छड एहड वंधु बष्प कहि अच्छिड | 

धरि सीम॑तिणीउ जो मग्गइ अबसें सो धरणपाणहु रुग्गइ । 
दुरिसियरदइरसकरणालिंगण जाहि ण दूय॑ देमि पणयंगण | 

तें बयर्ण पुरु गंपि तुरंतड णियकुलसामिहि कहदइ महंतउ । 0 
हंसवंसबीणारवभासिणि देव ण देंइ सुसेणु घिलालिणि | 


प्त्ता-आयण्णवि दूयह जंपियई णेहु चिराणउ भंजिबि ॥ 
अध्मिद् सुसेणहु विश्लपुरणरवदइ सीह्ठु व रुज़िबि ॥ 


4 
वेबई - आण्ण [व चरणर।है सचाल्य वाण्ण व ते महाबत्दा ॥ 
वरणाराकएण गाणयापररया इच मिडिय मयगला ॥ छल 


दोहुं वि साहणाई आलूग्गई चालियचक्कई तोलियखग्गई । 
खलियरहंगई मलियतुरंगई दलियघुरग्गई दृसियमग्गई । 








२ 6]? फल पढूँ, ३ ९ पेसिड, ४ /  सेभासिउ 
3 १ 65 परदइये, २ ॥[? कीरहइ, ३ |? बेबहे, ४ / घरसीमंतिणि, ० /[? देमसि देय 
4 १९१ /# संचारिया. 





!] देबिउबायणु आभतं दस्वा. 

3 2कल्लोलणिवहु तरझसमूह:ः, 3 / पर केघलम्‌, 6 ८णिद्वयारु तं णासइ निरुष- 
कारस्त स्नेह नाशयति; 8 समित्तहु खमित्रस्य, ) 6 पणयंगण पपण्याड्ना बेंश्या, 3 विज्ञ पुरणरबद 
विभ्ध्यशक्ति:. 

4 2 गगियारिरया हस्तिनीरती, 4 ८ खलियरहंगइ खलीकृतचक्राणि. 


-+ १९१ -- 


.9.4.5. ] 


मोडियदंडईं लुयधयसंडहं 
जूरियपत्तई चूरियछत्तई 
लूरियताणई हयजंपाणईं 
इंकारंतई हकारंतई 


मग्गणमिण्णईं तिलु तिलु छिण्णईं 


विरसु चर्वतई वम्मु छिपेतई 
हत्थिणिसुभई फाडियकुंभई 


वुष्फयतविरइईयउ 


[ अचलदुबिद्वतारंयकहंतर 


खंडियमुंडईं णश्चियरुंडई । । 
दारियगत्तई णिग्गयरक्तई । 
उड्डियप्राणईं कयसिरदाणई। 
उरगयरकोतई चललुलियंतई । 
सेयवसिण्णई रक्तकिलिण्णई । 

सेक मुयंतई संकु घिचंतई । (0 
जोहेणिरुंभईं जयजहुलंभई । 


घक्ता--ता सरिवि खुले सरिउबरल सरहिं णिरंतरु भिण्णउ ॥ 
जमदूयहं भूयहं भुक्खियहं णाइ दिसाबलि दिण्णउं ॥ ४ ॥ 


दुबवई-ताव सुसेणमुक्बाणावलिविहिडियणिविडगयघड ॥ 
हरिसंचलणद्लूणणिट्वरखुरफॉडिययवलघयवर्ड ॥ छु ॥ 


छाडियाकिवाणु 
लेबंतकेसु 
पत्तावमाणु 
धयछत्तछण्णु 
पडिभडकयंतु 
बलपबलसत्ति 
रिड भणिड तेण 
दे देहि णारि 
सहुं परियणेण 
ते सुणवि सत्तु 
ग्रुणणिहियबाणि 
को रमइ तरुणि 
जो हॉरिहि हरइ 
इय अंपमाण 


विंध॑ति वीर 


जीप तल >खीत 





गलियाहिमाणु | 

जणजणियहास । 

दिखसि धावमाणु | ) 
पेच्छथि सैसेण्णु । 

धाइड तुरंतु । 

भड्ट चिझसत्ति । 

ररे णिहदीण । 

मा गिलूउ भारि। 0 
पईं राणि खणेण । 

इयरेण वुत्तु । 

मई जीवमाणि । 

कमि पडिय हरोणि । 

सो झ क्ति मरइ | ।8 
बेण्णि वि समाण | 

पुलशयसरीर । 








२ 0? जोहणिसुभईं. ३ ५? जयजसंभई; |? #तते४ व वि।8: कित्तिवियंमई, ४ &।? “बल, 


5& १०७५! बलण ॥? फालिय 


£ / ससंणु, ४ 8 वडिय. ५ |? हरिणि 





6 & जूरियपत्तईं खदितवाहनानि, / ८ हरिय ताणई दूनगात्रत्राणानि. 9 0 सयवसिणष्णइई स्वेदेन 
प्रस्बिन्नानि; केलिण्णई लिप्तानि, |] ० दृत्यिणिसु मई दस्तिविदारणानि., |2 सरिझबल स्वरिपु 


सैम्यानि. 


5 ['गिबिड संकीर्णम, 3० छेडियकिवाणु स्थक्तखड़:, 0 8 ससण्णुस्वसैन्यम्‌, 7 ८ 


पड़ि भड़कयतु प्रतिमदानां कृतान्तों यमः विन्ध्यशक्ति:, 
पडिय सिंहस्य क्रमे पादे पतितां मृगीं को हंगति, 


[2 / इयरेण इतरेण सुषेणेन, 4 6 कमि 


“+ १९१३ +- 


चजबण्णासमो संचि | महांपुराणुं [ 79.6,6. 


फणिवइपर्मीण बाणेहिं बैण। 

णहि पड़िखलंति छत्तहिं पंडंति । 

घय' णिल्ल॒णंति | सारहि हणंति । ०0 
हय कप्परंति पुणु चप्परंति । 

हणु हणु भणंति अंगई वर्णति ! 

सहसा मिलंति विहडेबि जंति । 

पडिव लिपि एंति थिर गिरि व थंति | 

ता गयविलासु विंज्ञाहिवासु । जा 


प्रसा-- संघाणु ण लक्खहुं सक्रिय चचलसरावलि देंतह ॥ 
गड णासवरि ताखु खुसेणु राणि णे वम्महु अरहंतहु ॥ ५॥ 


6 
दुबई--बंधुवि आयसोयमलिणाणण पहपरिहवर्विविश्या ॥ 
तेण णिवेण घरिय गुणमंज़रि गुणमहुयराणिसेविया ॥ छ ॥ 


इह वरभरहखंत्ति विक्खायउ खत्तियधम्मधुरंधरु जायउ । 

मिस सुलेणहु संतोसियमणु राउ महापुरि मारुयसंदणु । 
णिखुणप्पिणु शणियइट्ट पछाणड हिमहयक्मलसरू व विद्दणड। 5 
घणरहणाप्रह वखुमद देज्पिणु कोहु लोहु मड मोह मुणाप्पिणु । 
सुब्धयजिणह पासि बड लेप्पिणु मुउ काले संणारु करेप्पिणु । 
प्रणयकाप्पि सक्के सो हथउ वीससमुदर्जीवि वररूबउ । 

ताखु जि गुरुधहि पासि उबसंतें दुद्धरु संजमभारु वहंतें । 
बारहविहतवतावणझीफं बद्भधु णियाणु अणेण सुसेणें।._0 
मेरुतुंगमा णुण्णइ ढालिय जैण मज्झु माणिणि उद्दालिय । 

जइ तवतरुूबरहलु पाए्समि तो त॑ पुरिमेजस्मि मारेसमि | 

एंच सरंतु सरंतु जि णिट्ठिउ सकलुसमइ संलेहणि संठिड | 
वरवंदारयबंदविणुयउ तेत्थु जि सग्गि सो वि संभूयउ । 


घत्ता-- रमणीयहि मंदरमेहलहि णीलिरुम्मिगिरिकंदारि ॥ 
गयणयलि सयभूरमणजलि ते रमंति सरिसरवरि ॥ ६ ॥ 


६ 6 |? परमाणु, ७ ॥' बाणु, ८ [? धतंते8 80७ ६5: रोसें जरूँति, ९ /६ छवि, 
6 १०४] इय. २ ५? पाणय', ३ /॥॥? सग्गि, ४ ै | परावेससि, ५ 6 पुरिख, ६ #&।! 
तेश्थु वि सो वि समर संभूयउ, 








कल यिलनी यमन नल 





2| 8 चपरंति अभिभवन्ति, 2: / बर्ण॑ति वणयन्ति. 

6 [ परिहवधिवदइया परामवेन कम्पिता वेश्या, 4 € मारुयसेदणु वायुरथ:. || ८ 
“म्राणुण्णइ मानोब्ति:; ढा लिय पातिता, ।2 / पुरिमजम्मिआगामिनि जन्मनि. 8 6 सरंतु स्मरन; 
थिद्ठिउ मतः ]4 6 “विणूयउ स्तुतः:, [7 रुम्मि' रुक्सि 


२५ [ महापुराणु-५ ०70.  ] --+ १५३ --- 


0]9,. ) पुष्फयंताविरदयउ [ अचलदुविद्ठतारयकहंतरं 
7 


दुवई--विण्णि वि सह ब्संति विहराति वि विलद्धालियकुसमसेहरा ॥। 
विण्णि वि परममित्त ने सुरवर सुरस्मणीमणोहरा ॥ छ ॥ 


एसहि चिरू सतारु भमेष्पिण बिंझसात्ति जिणलिंगु लणप्पिणु । 
तरहविहु चारित्त चरेण्पिणु णिरसणविहिमग्गेण मरेप्पिणु । 
अच्छरकरयललालियचामरू जायड दिव्यदेहु कप्पामर । 5 
देवह ताह विहि मिं दिवि जइयहुं संखसमाउसु संठिउ तद्यह। 
जंबुदीबि छुहंपेकियगो उरू भरदि भोयवड़णु णामें पुरु । 

तहिं सिरिमाणड राणउ सिरिहरू लिगिमिइ्देविर्सिहिंणसंगयकरु । 
विश्लपुराहिड सग्गहु आयउ एयह विहि मि पुन संजायउ । 
जयसिरिसीमंतिणिभततारउ जसससंकरकिरणावालितारठड । 0 
कोक्किउ सो णियताएं तारउ वालिकयसब्यदेसकंतारउ । 
तारयताराणाहें घित्तई आसिकरेण रिउतिमिरइ जित्तई । 


घत्ता-- मंडलियहं मयमाहप्पियहं सखिरि पाडियि सर्मखुत्ती ॥ 
तिहिं खंडहिं मंडिय मेइणिय चप्पिबि दासि व भुक्ती ॥ ७॥ 


8 


दुबई--अप्पडिहयपयावकंपावियसयलूदिसाविहायए ॥ 
सपवणतरणिवरुणबइसचणभयंकारे तम्मि जायण. ॥ छ ॥ 


तावेत्तहि वहुसाक्खपवद्दगणि इंह भारहि दारावश्पटद्टणि । 
पढमजिणेसरवंसविहसणु खलखत्तियवलद्॒प्पविणासणु । 
रिडछवग्गसि"पी रहुयासणु भणराहिउ बंभप्रयासगु । 5 
मंदगमण वीणा रबवाणी ताखु खहद खुहृदांणेलेणी । 

सि््रिणइ ताोइ दिद्रु संपंयहर दुससययरू अवरू वि खियादिणयरु । 
आसि वाउरहु जो सो आयइ पाणइंदुसुड जणियड मायइ | 


कट 








तट तीज जीती +ी आती 


पंकय, २ ५ बिह मिं, ४ ५ सबसुत्ती 
३ .(? संपययरू, 





7 * 23]? संसार, २ १] 
8 १) बंध. २ ॥|' दिल्लु 


न 
् 
त्‌ 





7 460 णिरसणविहिमस्थेण संस्बाससार्भम, / 6 छुद्दपेकिय” सुधाधवलितम, ४७ ८ 
“सिहिण' स्तनों, [0 € “तारठ निमेछझः, 42 # तारयताराणाहें तारक एब तारानाथश्रन्द्र तेन; 
# असिकरण खड़किरणन, [। चणिवि बलाइशीकृय 

8 [6४ अप्पडिहयपयाव" अप्रतिहतप्रतापेन। 'विहायए “विभागे, 0 / सुहद सुभद्रा;* 


सुहद्दणिसंण्ण सुभद्रार्णा मझलानां निःश्रणी, । 8 दससययर सहस्ककरः सूर्वे:: सियदिणयदरु चन्द्र 
8०८ ज्ञायइ अनया, 


“+ १९४ --- 


चउबण्णासमों संधि ] महापुराणु [ ॥॥ ५.। 0.2 


अण्णु सुसेणु सूणु सग्गखुउ बीयड उचवादेविद दृढभुड । 
अचल दुषिद्ठ णाम ते खुद्र णं केलास णीलमणिमहिहर | 0 
घचलड एक पक्कु अलिकालड एक्क सुसील एक्क दुल्लीलड । 
गरुउ पक्ु एक्तु सिरिमाणणु एकु सुभीमु एक्कु सोमाणणु । 
एक्ु चंदु ण॑ एकु दिवायरू हम्वहरू एक्क एक्क दामोयरू । 
घत्ता - ते बेणिण वि भायर भुवणरतरि जोइवि रोसविमीसिड ॥ 
महिणाहहु जाइबि ताग्यहु तहु चरेहिं आहासिड ॥ ८ ॥ 8 
9 


दुबई- णे सियक्रमणपक्ख हलिसिरिधव वेण्णि त्रि धवलसामछा ॥ 
दारावइणरिद्वरतणुरृह गिरिवरंधरणभुयवलला ॥ छ ॥ 


वधश्वसभउंहामंगुरभावई दोहिं मि सिद्धुईं दिव्वई चावई। 
दोहिं मिं गयउ र्यणविप्फुरियड विज्ञादेधिड पेसणयरियड । 
लेंगलसमुसछसंखकर दुक्ूर ते भिडंति जहिं फेसरिकंधर । ; 
तहि थरहरदइ मरइ रिड ण सरद कमर असिवरहु कया वि ण पसरह। 
अण्णु वि अत्थि बइरिजूरावणु गंधहत्थि णावइ अइरावणु । 
ताह छील दीसइ विवरेरी णडउ गणंति ते आण तुहारी । 
भग्गा सई खसहडसतणवाएं त॑ आयण्णिबि जंपिउ राएं । 
सेगरू करिवि हेरमि करिरयणईं गलियंखुयई सुहृदहि णयणई। व0 
लुदउ बंभु हयपुत्तविओएं, डज्हाउ सोसिउ दुसहसोएं । 
मई विरुद्धि जगि को वि ण जीवइ जड़ वि मरणु समरंगणि पावइ | 


घत्ता+मह कमकमलादश ण सभरइ जा रायत्तणु मग्गर ॥ 
सो ससयण पररयणपारयार३ ज्ञमपुरपथ लग्गए ॥ ९ ॥ 


40 


दुबई - इय गज्लेतु राउ णिजमंतिहिं बोल्िउ हो ण जुज्जण॥ 
कि कलहेण तांव पडिवकक्‍्खह महिवइ दृड दिज्जण ॥ छू ॥ 


नली + 





४ / मुमेणसृणु, ५ ॥7? बीयठ वायादेविद, ६ [९ दुस्सील्ठ ॥॥ €छाप९(७ 0 दुलीलछ. 

9 १ !? सिरिहर, २ ? विस््रण, ३ # हरि: |! हर्रम, » |” जम, ५ # सो सयणमपरि- 
ण; [? सो सयणपरियण 

१0 १९१. णियमंतिहि 





9 [! सिरिघव विणुः. 3 6 वहइबसमडछेहा यमभ्रः, 4 / गयठ गदा:; 6 पेसणय रि- 
यड आज्ञाकरा:. ॥ # ण सरइ ने प्‌यति, 0 6 सुहडत्तणवाएं सुभव््ववातन, ।] 6 छहउ अश्वणि 
साजेबतु. 


जजन>- हैँ ९ हि जन 


[#ए.0.53 ] 


सो गंधपीले 
सिद्धाद जाई 
सो दिव्यु संखु 
जद तुज्ञझु देंति 
तो ते जियंति 
ती दिण्णु दृठ 
दारावइसु 
जाएवि तेण 
कुलकुमुयचंदु 
दृष्ण उत्तु 
भुयवलचिसालु 
सेभराहि देड 
गिरितुंगमाणु 
भडवरवरिटद्ठ 


मेलिवि दुआलि 


पुहईपिएण 
खयरिंद जाख 
इच्छेति सब 
तहु कबणु मल 
ढोइवि करिंदु 


पुप्फ्यंतविरइयउ 


सुरंतिसील । 
ग्यणाई ताई । 

तें धणु असंख । 
पेसणु करंति । 
ण॑ तो मरंति । 
कल्लाणभूड । 
भीमारिभीसु । 
मडलियकरेंण । 
दिट्ठड़ उविंदु । 
सुणु मंतउसु । 
कुलसामिसाल । 
रायाहिराड । 
ताराहिहाणु । 
तुह भो दुविद्ठ । 
मा करहि रोकि। 
सह सामिएण | 
बच्चंति पास । 
असितसिय देव । 
मुइ रोससल । 
पवणहि णरिंदु । 


घत्ता-ता भणिड दुबि्ठें रुद्वएण सामि महारड हलूहरू ॥ 
अण्णहु सामण्णहु माणुसह हु होसमि कि किंक्रु ॥ १० ॥ 


व 


दुबई - जो मई भणइ भिश्च परु दुम्मदइ दृथय ताछु सीखये ॥ 
तोडमि रणि तड त्ति मणिकुंडलमंडियगंडएसयं ॥ छ ॥ 


कायकंति भीोहामियससहर 
प्रहरणरुकखराइस छण्णउं 
लेबललंतचिघकोमलदस्डु 


अली +जी दी +त 5 +ल 5» 








२ |? गंधिपीलु, ॥ ५ हीलु, ४ 4 ता, ५ 
प4 * ,!? भिच्च, 


)५७०५७०५१७०४५७८४५७+४८४७८४७८४४७८४७८७८* «००.८. 


+ सुणि, ६ ५ !? मेल्ृहि, ७ [? राषदडि, 


तहिं अवसरि भासइ जिव्वाहरू । 
णिवकामिणिवडजकिखरचवण्णउं । 
चलबामरहसावलिअविरलु । 





[ अचलदुविद्वतारयकहंतर 


]8 


ह 


द् 
हि 
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मन्याये वा; 6 रालि कलह:, 20) # असितसिय खड्जत्रस्ता:, 2। / मुह मुश्न 


4 


० गंंडएसये गण्डदेशम, |! / जिव्वाहर बलमद्र:. | 6 रकवराइ? वृक्षभ्रेणी, 


>> १९६ ---- 


726 असनखु बहुलम्‌, 7 / नाराहिहाणु तारकाख्यः, ]7 6 दु आ लि दुराग्रहमपन्याय- 


चउवण्णासमों संधि ] महापुराण [ 3॥5%,53.2 


करिगिरिवरु लोहियजलाणिज्झरु उग्गयचित्तछ॑त्तरंदीवरु । 
खुहडंतावलिविसहरचुंभल गयणबिलूग्गकोंतवबंसत्थलु । 

दूय राउ जइ मग्गइ कुंजरू तो पहल सो समरवणंतरु । 
रुट्टदुविदृसीहसरणक्खहं तहिं णउ चुकर लुक्विचक्खहं । 

इहु वारणु तहु जीवियवारणु भयगारउ वच्छयलवियारणु । 0 


घत्ता--तं णिखुणिवि दूएं जंपियर् महू एहड मणि भावइ ॥ 
हरि तारयसरहहु कमि पिंड अचल चलंतु ण जीवइ ॥ ११॥ 


2 
दुबई - जासु तसंति पंति पणवंति धुणंति थि देवदाणवा ॥ 
ताखु ण गहणु कि पि तुम्हारिस विवल वरायमाणवा ॥ छु ॥ 


ता कण्हें जंपिड पेसुण्ण्ड जाहि दूय मा जंपहि सुण्णउं । 

त॑ णिखाणिवि दूयड णिग्गंड गड कहइ ससामिहिं णउ अप्पद गउ । 
बुद्ठ दुविद्ु घ्निद्ठु रणु कंस तंबडिछहिं करवाल्ठु णिरिक्खइ । 7 
सेव ण करइ ण सो पई मण्णइ णियसंमुहं सिरिछ्िंछेश सण्णह । 
भणदई ण भयवसेण वसि होसमि चाउ दंति करि वरु ढोएसमि। 
दंंतमुसलजुयलें पेलावमि गम हत्थि हुई तहु राणि दावमि । 
रायत्तणु महुं पुणु संकरिसणु अह व करदइ पियवंभु सुदरिसणु । 
अण्णु राड जद होइ कुसुभद अण्णु राउड संझापारंभइ | 0 
अण्णु राउ अहरड तंबोलें अण्णु राउ छिंदमि करवार्ले । 

हे कि ब्रेप्पमि अण्ण राएं, ता पडिजंपिडं तारथराएं | 


प्रत्ता--हरिकरिसडलोहियकयछडइ दूथ ण बड़िम बोल्लमि॥ 
रणरंगि दुविद्वुहु अड्रियई पिट्ठ करेप्पिणु घल्लामि ॥ १२॥ 


43 


दुबई -एम भणंतु चलिउ हयगयरहणरभरणंमियघरयलो ॥ 
हयसंगामतृरबाहिरियद्सिबहलुच्छलियकलयलो ॥ छ ॥ 


/ तल ..3ध 5 
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७०७८/१५७७८५११ नीली ला. 


२ औ चित्तछत्तु, ३२ ५ के, ४ |! जेपिडे, 

]2 १४७ तो, २ $)? दृउ गठ णिमाउ, $ ह छेछड़, ४ ]? पिठवंस. ५ १? छिण्णमि, 
६ (५ तारायराएं, ७ 8? वड्डिमृ, 

॥3 १ /॥ णविय 


6 0 इंदीवरू नीलोपलम, 7 6० चुभद बीमत्म,. 06 सरणकख दे बाणा एवं नस्वरास्तेपाम; 
/ लुक विवकक्‍्खद छप्तविपक्षाणां वाणानाम, ॥2 तारवसरद उ कमि तारक एवं अशपदस्तस्थ चरण; 
अचल है अचल. 

32 86 पेसुण्णउ पैशुन्यम, 0 / तंबच्छिहिं ताम्रनेत्रे,, 0 8 छिंछह पुं्ली, 7 0 चाउ 
देतिकरिवरसुढोएसनि हस्ते गहीत्वा बर॑ चाप गजे दौकयिध्यामि, 0 # संकरिस णु बलभद्र एव. 
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[॥9.8.3 ] पुष्फर्यंताविरश्यड [ अचलदुविद्वतारयकहँतरं 


हरिखुरखयधूलीरयछाइउ दसादिसु खंधावारु ण माइउ । 

थिड दारावईणियडड जावहिं णिग्गय सज्लणहरिवल तावहिं। 
सर्कारे सगरुडचिंध रहसुब्भड सहरि गिरिंदधीर सुमहामड 7 
गयमलघवबलकमलकज लणिह कायतेयणिज्लियखयसिहिसिह । 
खयरणरामरसंवियपयजुय दोतिदंतणिम्मूलणखमभुय । 
श्यणमालकोत्थुदजलयरघर सीरसरासणसुरप्हरणकर । 
भदसुभदउवायाणंदण दुद्दमदाणवर्चदरधिमद्ण । 

जिह जिद तारणण अवलोइय तिह तिह मइ विंभयवहि ढोइय | !0 
यलपब्भारें मेइाणि हलइ विसहरू तसेइ रसइ विसु मेलइ । 


भ्रत्ता--करिकारणि तार्यमाहवर्ह सेण्णई संमुह हुई ॥ 
लग्गई पकलपाइकमुहमुक्रहकलल॒कई ॥ १३ ॥ 


4 


दुबई--दसदिसिवहपयासिजसलुदझई मुहमरुभमियभमरयं ॥ 
घणुगुणमुक्रमंद्सरजालई कयल॒ुरणियरडमरयं ॥ छ ॥ 


जायघायलोहियभरियंगईं आइरंगरंगंततुरंगई । 
भड़ताड़ियपाडियमार्यंगई झसलिसूलकरवालपसंगई । 
बज्ञमुद्टिफोडियसीसक्कई णीसारियमत्थयमन्थिक्ई । गा 
दंडदुलियवियलियपासुलियई चलियई उल्ललियई पडिवलियई । 
पित्तसेंमलोीणियजलण्हायई असिणिहसणसिद्दिसिहवसु आयई। 
मोडियकाडियलकोप्परटएणई विदृडियदेहलसंधिसंठाणई । 
संघारियसामंतसहासई मयमंडलियमडडसाभासई । 
परिषोसियसिववायसगिद्धई सिरिमहिगमारमणपलुद्धईं। 0 


प्त्ता--अरिस्हिग्तोयतण्हायतणु पक्खिह्धिं पक्खझडइप्पियर्ट ॥ 
५. &... ७ व ॥. ] 
उम्मुचिछिठ को वि महासुहड़ छग्गठ व्हरिहि विप्यियर्ड ॥ १४ ॥ 


२  समहामड, ३ 0! 
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मुमद्रावाया , ४ विद, ५ ६|? रसइ तसह, 
व * 30 'ममरई, २ ॥ [ इमरइ, २ ॥ कडयछ , ४ # मुय, 





73 0 4 गयमलघबलकमल' निमल्धतकमल्सद्श:; / खयसिहतिसिहणिह  प्रल्याभपति- 
ज्वालासहशः, 386 “जलयर इंखः; € सीर हल, |0 #/ विंमयबदि आश्रर्यमागें, [[ ० बल- 
पञ्मारें मैन्यसमूहेन, [:) पक्कलपा ड़ क्मुद्द मु क प्रगत्मभतटमुखमुक्ते:, 

[4 | मुहमरुभमियभमरय मुखवातन भ्रमिताः भश्रमरा यस्मिन्‌ कमंणि यथा भवति तथा, 
»आइरंग संग्रामरड्ट:. 0 / पासुलियई 'पार्श्ास्थिकानि, 7 / असिणहसणिसिहि' खड़डानां 
परषणन जनितो:मिः., 0 & मर्या मृता:. 40 6 'सिव शूगालाः, 


"+ १९८ -+- 


चउबण्णासमों संधि ] 


महापुराणु 


[ [ री ते हा ड़ ॥ ) 2 हि 


दुधई--परिफुडकरडगलियमयधाराडालसभसलसइए ॥ 
को वि करिंददंतजुयसयणइ खुत्तड मरणणिदण ॥ छ ॥ 


लडवीरभंडणमहांमिसे घारवंचुभक्खियणरामिसे । 
उच्छलंतवीसढवसोरखे कालदूयरक्खसमहाणले | 
पहरभग्गगयभी रुमाणुसे हम्ममाणभडभमियतामसे । 5 
पुव्यवररसंबंधदारुणे बणगर्लतवणरूहघणारुणे । 
खयररायसंघायमारण तारएण हरि कोक्षिओ रणे । 


कंतदतगिरिभित्तिदारुणों 
वंधुकण्णकड़य सुविष्पिय॑ 
अज्ञु बाल कि णेव जुज्ञझस 
धरणिणाहजयलब्छिधारिणा 
दीण पंचभूयह ण लज्ञस 
रायवायगवब्वेण वग्गसे 

इय भणवि मुक्का तिणा सरा 
एंत तारणणं वियारिया 

णाईं णाय णाएहिं कथफणा 


जम बष्प दिण्णो ण वारणो । 
जम दूथपुरओ पर्यपियं। 
संतमंतिमंत ण बुज्झसे । 
भणिड महिचई दाणवारिणा । 
मम पुरे तुम काई गज़से । 
परहणाई कि मुक्ख मग्ग्स । 
पुंखलग्गहुकारवरसरा । 
वईरिवाण बाणेहिं बारिया | 
लोहवंत॑ पिखुण ब्व णिग्गुणा | 


[() 


घत्ता-पडिकर्ण्हे कण्हहु पट्टबिडउ अलयदउ उद्दामड ॥ 
अइृदीहरु कालूड पंचफड भीयरु मारणकामउ ॥ १५७॥ 


36 


दुबई--सो गरूुडण हणवि खणि घल्कलिउ पडिबलजलणवारिणा ॥ 
मायातिमिरपडछु ता पेसिउ तहु हंकरिवि वदरिणा । छ ॥ 
ते पि विवक्खलकखखबयकारें हारिणा णासिड रवियरजालें । 
इय दिव्वाउहपंतिउ छिण्णड बहुयउ लक्खकोडिसयगण्णड । 
पुणु बहुरूविणिविज्पहावें जुज्झिउ पडिहरि कुडिलसहावें। 5 








।45 १ »!? पड़िकरि ; र पडिकरि ॥। एल ॥ ॥0 परिफुडँ २ ॥]? महारस, 
१ 7? रेसावसे, ४? माणस, "७ 3 दारणो, ६ / जेण, ७ ॥? तेम, ८ 8]? पहरणाईं; 
९ पहरणाई |) ए0फ९७५ 0 (0 परहणाईं, ९ .५ एंति. १० ?? लोद्वंता- 
346 १ ४ सो घलिठ, २ ॥ नतहिं पेसिउ, 





35 ॥| 'परिफुड कर) व्यक्त गण्डखल्म्‌. 3) मेडणमहामिसे भण्डणनिमित्ते, ॥ € तामसे 
रोद्रपरिणामे, 0 6 बणगरलतवणरुह व णा रु णे अणगल्द्रधिरजलरके, ]7 6 एत आगब्छस्तः, [0 6 
णाए,हिं सर्प. 77 अछ्यह्ृउ जलूसर्प:. 


-“ १९९ -- 


.0,6.6 ] पुष्फ्यंतविरइयउ [ अचलदुविट्ठतारयकहंतरे 


सा वि पणद्र जणदणपुण्णें सिरिमइतणएं अंजणवण्णं । 

लेबि चक्क करि भामिवि घुत्तउ देहि हत्थि मा मराहि णिरुत्त् । 

ता पडिलबिय उवायापुरें कि ससहरु जिप्पद णक्खर््ते । 

जद ण धरमि रहंगु सईं हत्थे तो पदरसमि हुयवेहु परमत्यें । 

मरु को मरह संढ तुह धाएं मुझ चकु तो तारयराएं। ]॥ 


घत्ता --रचखंतह णियवइणिव्भयहं पहरणेहिं पहरंतहं॥ 
ते आयड सयलहं पत्थिवह झ स्ति धरंत धरंतहं ॥ १६।| 


7 


दुबई - देवासुरणरिंद्फणिखेयरकिंणरदण्पद् (रयं ॥ 
भुयणज्ञोयकारि माणिक्रमऊहविराइयारयं ॥ छु ॥ 


भाणुविंवु णं किर्णहिं जडियर्ड बासुणबकरणियडर पडियउं । 
घरिवि तेण करि जंपिड एहड णवहिं तुज्ञु सरणु कहिं कहउ । 
करहि केर वलणवहु केरी अणुहं जहि संपय गरुयारी । ) 
ता पडिसतु चवइ विहसेप्पिणु मंडाखंड भिक्‍खे पावेप्पिणु । 

जि णश्चइ संतासें देसिड तिह तुहूं एण रहंगें हंगिखिउ । 
रासह होइवि हत्थिहि छग्गइ वायसु होइवे गरूडहु विर्गहि । 
पत्थरु होइवि मेरु व मण्णहि अप्पड वार वारु किं वण्णह्ति | 

रे गावालबाल णउ लज्ञहि महूँ अग्गइ भडवाएं भज्ञहि ।_0 


धत्ता--लइ रक़्खड तेरठ सीरहरू एबहिं मारमि छग्गड ॥ | 
कि चुकइ काणणि केसरिहे दिद्विपांथि णिव्वंडिउ मठ ॥ १७॥ 
३38 


दुबई- एच भणवि धीर विसविसमधिसण्णवणिसियअसिवरं ॥ 
शत +# ६ 9 री ] +॒ 4. 
अग्किरिकुंभकलियधवलुज्ञलमोत्तिय पंतिदतुरं ॥ छ ॥ 
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कली जी जी ् 


३ / हुवबहि. 

37 १. जलियठ, ४ | मिक्‍्खु, ३ |! रसिठ, ४ ॥]' बर्माह, ० !? णिचडिउ. 
६.५४? गउठ, 

]8 2: ह!? गलिय . 








॥5 6 6सिरिमइतणएं तारकेण, ७4 उवायापुत्ते द्विप्रड़्ेन, [!] णियबहणिव्भयहं 
निजरस्वामिनिरभयकारकाणां रक्षकाणाम, 

)7 2 विरइयारये विराजिताः अरा यस्य ताहझ चक्रम, 5 6 केर आज्ञा, 0८ मंडाखंडु 
अपूपखण्ड:., 7 6 देसिउ कार्पटिकः परदेशिक:. 8 8 विगर्दि विग्रट करोषि, 0 / था रुबा रु बारंवास्म, 
0 6 भडबाएं सुभव्वातेन, |: मऊ मसृगः- 

]8 ।विसविसमविसण्णव" विषवद्धिपमं विष पानीर्य यत्र तस्मिन्नणवे समुद्रे. 


न्‍्न्‍ममन्‍्क २०9 छ ०5 


चउबंण्णासमों संधि ] 


थक्कड करयलेण उग्गामिवि 
मुछु चक्क ढुकउ रिउकंठहु 
जाइवि दिणयरबिंबु णिमेण्णउं 
ससयणसडयणविण्णसुहेलिदि 
हसियपुसियपरणरवइरायह 
खग्गें बसिकिड लोड असेसु वि 
जिह महि सिद्धी अद्ध तिविट्वद्ु 
डैत्तंगत्ते धणु सो सक्तरि 

पावें पाविउ सत्तमु महियद्ध 
जहिं पडिकेसड तहिं गउ केसबु 
पएम भणप्पिणु पांसि तिगुत्तह 
बहुरिसिवेद्र समठ समाहिउ 


महापुरार्ण 


[ 779.8.0 


ता सिरिरम्ण णहयालि भामिवि । 
णावइ अत्थसिहरिडवकंठड । 
लोहियलित्तउं लोहियवण्णउं । ) 
फुल णाई हरिसाहसचेलिहि । 

पडिड सीखु तार्यणरणाहड । 

मागहु वरतणु जित्तु पहास वि । 

तिह हुई णिघरिद्धि दुविद्वुह । 

जीविउ वरिसलक्ख वाहत्तरि । 0 
तहिं अवसरि णियमाणि चिंतर॒ चलु । 
कालें णगडियड णिवड॒इ वासवु । 

श्र॒उ लश्यउं समत्धुं समचित्तह । 
केवलणाणसिरीइ पंसाहिउ। 


घत्ता-गड माक्खह अचल अकंपमइ भरहणरेसरवंदिउ ॥ 5 
जाइसविमाणवासियपवर पुर्ण्फैदत्सयचंद्डि ॥ १८ ॥ 


इय महापुराणे निसट्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभंरहाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंतविरइणए महाकब्बे अचलद॒विद्वतारयकहंतरं 
णाम चउबण्णासमों परिच्छेओ समतस्तो ॥ ५७॥ 


२ & णे रवि अर्थ, ३ / णिंवण्णउ, ४ |? हसिठ पुसिय. ५ ॥ पुसिउ. ६ ४ गिव भत्ति दुविह्ृनहु, 
७ 7 उत्तुंगत्ते, ८ |? चितइ णियमणि बल, ९ ५? बउ. १० / समचु णियचित्तहु, १६ /&]2 
“रिसिविंदहिं, १२ [? पहासिड, १३ ॥ अकंपमणु, १४ / पुष्फयंत”, 











4 6 अत्थसिहरिउबकंठ हु अस्तगिरिसमीपम, 5 & णिसण्णउं निमभ्ममिब, 6 & ससयणसडयण- 
दि ण्णसुहदेल्िहि स्वकीयस्वजना एव भ्रमरास्तेभ्यो दत्ते सुख यया. 8 पहासुवि प्रभासक्षेत्रमपि, 0 6 
जीविऊें आयु: 2 / णडियउ प्रेरित: [.] 6 समाहिउ सावधान: 


२६ [ महापुराण-४७०, [[ |] --+ २०१ -- 


,४ 


तवंसिरिराइयहु सुणिह्ााइयदु सयमहमदियपेयावहु ॥ े 
वंदिवि कमजमलु णिज्लियकमलु विमलहु विमलसहावहु ॥ शुवक ॥ 


है 

णरडलमहिले वजियमहिलं । 

जण विरइये भोयविरइय । 

सर्त्थ सार वयणंसार | 5 
- जस्स गहेउ हिंसाहेउ । 

णट्टुसमो्ह वष्डियमोहं । 

कार समय मयमाणमय । 

पत्ता णरये ज् जस्ाणर्यं। 

भुवणमहीस कह लहिही सं । (0 

पईं परिददीण जिण पडिदी णं | 

णारयबिवरग णत्रिण विबरें । 

णासद गरय॑ जणियंगरयं । 

ण हु उल॒हंते सरणमहं ते । 

देव पहट्टो त॑ महें इृट्टो । 5 

इय थुदृवाय करईइ खुवायं। 

तसियगर्हिंदो जस्स महिंदो । 

त॑ गुणविमरलं णवि् विमले । 

हयमोहंगे तस्स कहँंगे। 

भणिमी सरस वारियसरसं । ०९0 


घत्ता-तेरहमठ अदरु जणसंतियरु सुत्तगोंफसीमालइ ॥ 
अंचमि णराहियइ खयबिराहियर जिणु कब्बुप्पलमालइ ॥ १॥ 








2 ह ७४. सिरिरायहु, 2 ए पहाबढु; ।९ पहावडु ७॥ 007एए 7 (0 पयावहू, रे 25)? 
'जुबलु, ४ / जे ताणरसं; |? जताणरय, ५ 0 महु. ६ ॥? “गुंफसोमालइ; ॥' गोंफ. 








] 3 शहयहु राजितस्य, 2 कमजमल पादयुग्मम्‌ , 3 & णरउलम हिल नरकुलानां पृथ्वी 
दायकम, | & भीयविरइयं मोगविरक्तिदायकम्‌. / 6 सत्येसारं शास्त्र परमार्थभूतम्‌; 0 बयणंसारं 
यस्य शास््रस्य बचनांशान्‌ अरं अत्यथ, 6 ८ गहिउं ग्दीत्वा पश्चान्मिध्याशार््न कृत्वा, 0 6८ पत्ताणरयं 
नर प्रामा:; 8 ताणरय तेपां पुरुषाणामनुरक्तम्‌ - 0 # भुवण भुवनम्‌; अ ही से बुद्धिरहितम; / छ हि 
ही छप्सय्ये; से श सुखम, |2 8 विवरें पक्षितरेण गरडेन, 4 6 उच॒हते उदकद्ा: काकास्तेषामन्ते 
समीपे, 0 / सुवार्य शोमनवाचम, ।9 6 दृगगो हंग॑ हते मोहस्याडुं कारण स्वरूर्प वा येन; £ कहगे 
कथास्व॒रूपम्‌, :() 8 बारियसरसं निषिद्धस्मरसुखम, 2] सुत्तगोंफ सूक्तग्रथमम. २२ णरहियद 
प्राणिनां हितकारिण्या; कब्छु पल मालइ काव्यमेबोत्यछानि तेषां माल्या, 


नमन २०२ (नमक 


पचबण्णासमों संधि ] महापुराणु | 4,५,83.8 


2 
धादहसंडइ परिभमियहरि पुध्वामरगिरिगंभी रदरि । 
तहिं पुव्यंविदेदि तरंतकारि सीया णार्में अत्थि सरि। 
तहि दाहिणकूलि कलंबहारि णवसत्तच्छयछाइ्य॑मिहिरि | 
फलरसवहरुकखसोक्खसयरि रम्मयवरदेसि महाणयरि। 
पहु पउठमसेणु पउमारमणु णवज़ोच्वणु रमणीमणदमणु । ठ 
कयलीदलवीयणसीयरर दिसिउग्गयसरसरसीयरद । 
मंदाणिलचालियकुसुमर इ॒ अण्णहिं दिणि वणि पीईकरइ । 
चयणुग्गयधी रघम्मंज्ञुणिहि पायंति य सब्बगुत्तमुर्णिहि । 
संपयपइ पउमणाहु करिवि आरंभडंभविषहि परिहरिवि। 
थक्कउ गिसिदिक्खइ दिक्खियउ एयारह अंगई सिक्खियउ । 0 


पघरत्ता-मलु उड़ावियठ सम्तु भावियड पंकयसेणें घणघणु ॥ 
पक्खि व पंजरइ दुकियविरइ धम्मज्ञाणि घरिडें मणु ॥ २॥ 


3 
सुकिउ भववासकिलेसहरू आवजिदि तित्थयरत्तयरु | 
मुउ मुकाहारु विसुद्धमद्द हुड सहसारइ सहसारवह । 
अद्टारहजलहिपमाउधरु चउरयंणिसरीरु अरोयजरू 
णवमासहिं एकसु सो ससदइ परमांणुय वर मणेण गसइ ! 
णवणवसईसहिं संवच्छरहं खुह जणइ णिणवि मुहं अच्छरदं | 5 
जावंजणमहि ता णाणगइ सहु गुण कि वण्णइ खंडकइ | 
तें दीहु काल दिवि संचरि् जइयहूं अयणंतरू उव्बरिडं । 
तश्यहूं पढमिंदें लक्खियउं सहस त्ति कुबेरहु अक्खियउं । 





2 १ ४7? अवरबिदेहि. २ 0? सीओया. ३ [? मिहरि. ४ / रसबहुभक्खसोक्खसयरि; 
[? 'रसबहुरुकग्वमोक्खसययारि. ५ [? “भ्रम्मु झणिसि, ६ #& सब्वगुत्ति, ७ ॥ ? धरियउ, 
3 १९ ]? “जलहिपरमाउ”, २ ॥ चठरयण), ३ / परमाणुवरसमणण, ४४ सहसई, ५ # त॑, 











2 ]८6प रिभमियहरि श्रास्तयर्य, 3 6 'सत्तच्छ य छा ह य मि हि रि सप्रच्छदवृक्षाच्छादितसूर्थ 
4. 6 फलरसब हू फलरसमार्गः फलरसप्रवाहों वा; सो क्खस यरि सौख्यशतदायके, 0 6 'सरसर सी य- 
रइ तडागजलशाकरे, ६ 68 पायंति पादान्ते; य च. 0 ८ संपयपद संपत्स्थाने, !| प॑ के यसे णें पद्ममेनन, 

3 6 सुक्षिउ सुकृतम, 36 'जल्हिपमाउधरु सागरोपमायुर्धर:; 2 चडरयणि? चतु- 
इत्तप्रमाणम, 4 ८ एकसु एकदा; 0 परमाणुयवर परमाणुकान वरान , 8 8 णिएवि द्ट्ठा, ह & जा ब॑ं- 
जणमहि पड़प्रभां यावत्‌: € खंड कइ पुष्पदन्तकविः, 7 6 अयणंतह पण्मासा:, 


नन्‍म>_ २ छ ३ जज 


[,५.३.0 ] पुप्फयंतविरइयउ [ बिमलणाहणिव्वाणगमर्णं 


इद भरहखेत्ति कंपिलपुरि पुरुदेववासि विम्हबियसुरि। 
कयवम्प्रु राड तहु घरणि जय ण॑ विहिणा वम्महवित्ति कब। !0 
घत्ता-ताहं महागुणहं बेण्णिं वि जणहं होसइ भवणि भडारउ ॥ 
कम्ममणोरहहं अद्भगारहह णियदोसह खयगारउ ॥ ३॥ 


4 
जक्खाहिव तुरियडउं जाहि तुहं करि पुरु घरि खिंतिड भोयसुहुं । 
ता पुरवरु णिहिणाई बविहिड णं सग्गखंड धराणिहि णिहिउ॑। 
दहिकुष्टिमपलजियसरयघणु गयणग्गलग्गमणिमयभवणु | 
वणरुकखराइसुरहियपवर्णु वणरुूहसंररयकलहसयणु । 
सयणागमहरिसियपडरयणु ग्यणसुजालजियतियसधणु | ह 
धणु दिज्द ज॑हि बहुदेसियहे सियरहियहं णिश्चपवासियहं | 
सियसिहरबद्धधयपाडलियडं पाडलपूर्यफलदुमलछलि । 
ललियंगपसाहियकामियणु कामियणपरोप्पगरिण्णमणु । 


घत्ता--णरणियराउलइ तहिं गाउलइश जयदेविद सुहसुत्तड़ ॥ 
सिविणावलि णिसिहिं उम्गयदिखिहि दीसइ कामलगत्तर ॥ ४॥ 0 


5] 
करि दाणजलोलकवोलयस्ठु ढेकंतु बसहु जियवसहबलु । 
पंचाणणु रुइहयहारमाणि अरचिंदणिल्य माहवरमणि । 
दुइ सुमणालड मालड खयलि हिमयर अहिमयरूग्गय विडालि । 
तिमि दोण्णिं रमंत तरंत जलि संणिट्ििय मणोरम धराणियलि । 
दो कलस ससलिल सकमल सद॒ल णलिणालय मयरालय विमल । 


अजीज 





अजित जी अल जल तल जीतता 55 3ञ 533५3 5 जज 5 त 933... 


६ /&! विभइयसुरि, ७ / ? दोह मि 


4 ५ हक [? घर, र्‌ ६ चितियभोयसहं, डर 7 “सरिस्वकलहसगणु. ८ /ै ) तहिं. ७ हर पाइछ- 
पूरेफल , ६ / [? सुहे सुत्तण, 


5 £ / ढिकेतु, २ & दोण्ण, ६ .५[? तरंत रसेत, ४  कलस सलिछ, 





ख्तीजिजीज 





4 [/वणस्हसररव३_ पद्मसरसि खत: 38 नियसधणु इन्द्रधनु:. 0 /सियरहियह 
श्रीरहितानामू, ॥ 6 पराइलिय क्युरमू; 8 पूयफरछ' पूगफलम्‌, 0 उम्रायदिसिहिं उद्धासित- 
दिश्यायां, प्रभाने इत्यर्थ:. 

58 |494दाणजलोलकबोलयल मदजल््द्रकपोल:; ८ ढे कं तु गगन; जियवसहब लछु जिता- 


न्यहृपरभबल्क, 2 4 रुइहयहारसणि खरूच्या तिरस्कृतहासर्मणि: सिंह; 6 माहबरमणि लक्ष्मी:, 
3 6 बिउलि विपुले आकाशे, + 6 तिमि मस्स्ो. 


"० २०४ +- 


प॑चवण्णासमों संधि ] महापुराणु [4,५.7.4 


आसंदी हरिणरायधरिय अमरिंद्वसहि पहपरियरिय । 
णाइणिगिज्ंतगेयमुहल णाइंदहु केरड सउ॒हयल । 
मणिरासि सिहाहिं फुरंतु सिह्ि सिविणोलि णिहालिय दिण्णदिहि । 
घत्ता-सा सीम॑तिणिय पीणत्थणिय द्सणु दृदयहु भासइ ॥ 
देउ॑ णराहिवदइ पड़िवुदझमइ त॑ फल ताहि समासइ ॥ ५॥ 0 
6 

पयपुंडरीयजुयणंवियसु रू अरहंतु अणंतु तिलोयगुरु । 
मयरद्धयघधयाणिल््‌रणड परमेसरि होसइ तुद तणड। 
इंदाएसे णिम्मच्छरड एन्थेंतरि आयड अच्छरउ । 
जयदेबिदि देहु पसंसियड गव्भासयदोसु विहंसियउ । 
छम्मास हेमधाराधरहिं वरिसिड जक्खहिं णं जलहरहिं। 7 
जट्टहु मासहु तमद्समिदिणि उत्तरभद्ववयद हिमकफिरशणि । 
ग्यणहिं स॒गेहि संधुयचारिड करिरूवें गब्मि समोयरिउ । 
णिहिकलससबिकर्ड पयडियर्ड णवमास पुणु वि वु णिवडियर् । 
जदयहुं सायरसम तीस गय मिच्छत्ते दृलिय सयल पय । 
पलुंतपणतुइ धम्मि बरि णिव्वुद बारहमद तित्यर्यारे। 0 
कंत्रणचूला लिहियंबुहरि तइयहूं कयवम्महु तणइ घरि । 


घत्ता-माहच ईत्थिहि वंडियससिद्दि सिवजोयइ जिणु जायउ ॥ 
संदणहयगयहिं लंबियधयहिं चडदिसु सुरयणु आइड ॥ ६॥ 


7 
मायासिस मायहि ढोइयड सर्के जिणबयणु पलोइयड । 
कर मडलियि पणविवे परमपर पुणु भत्तिर लेविणु तित्थयरु | 
करि पेछिउ चलिउ गयणयलि पहुपडहमभेरिदकासुहलि । 
लंघेविणु रविससिमंडलई एणं णहयललच्छिहि कुंडलई | 











५ |? ताउ. 

6 १०४० '"णरमिय, २ कलसविमुकठ, ३१ / धम्मवरि, ४ ५ चठद॒सिहि; !? चउत्यि- 
सिह. ५ #!? वद्धिय . 
7 १7? भत्ति, 


06 आसंदी आसनम्‌; 0 अमरिंदवसहि देवविमानम्‌ . 

6 [0 पयपुंडरीय' पादकमल्मू,. 26 णिल्लदरणऊ स्फेय्कः 06 तमदसमि' ऋष्ण- 
दशमी, 7 & रयणे हि रलैः. ७ ८ णिहिकलससविक्क उं निधिकलशेपु स्वविक्रम: प्रकटीकृतः. ] ८ 
कं च णचूछा' सौवर्णशशिखरम्‌ . [2 सिवजोयइ अहिर्जुन्षयोंगे उत्तराभाद्रपदानक्षत्रे, 
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[ए.४०.5 ] पुष्फ्यंतविरद्यठ [ विमरणाहणिव्वाणगमर्णं 


गउ तेज्ञाहिं जेस्तहिं पंडसिल णिरु णिम्मल णावर सिद्धौलल । 5 

मंदर्रगिरिसिरि विररर्ड ण्हवणु तह देव॑हिं पुज्िय दिव्बतणु । 

पंडरि ससहरकररासिहारि आणेष्पिणु णिहियड जणंणिधरि | 

सिख सालिवि जय चिरु सुकयतव गय णश्चिवि णायहू णायभव । 

कालेण पब्रह्डिड जिंगु तरुणु गरुयारड हयड संट्टिधणु । 

सर्देसद्ृत्तरमियलक्खणई तह दिईई वहुयई वेंजणईं। 0 

वर्णणेण वि सहर खुबण्णणिहु हो कि मई वण्णिज्इ अरिहु | 

परमेसहु माणियवालवय बरिसहं पण्णारह लकख गय | 

पुणु सयमहेण पणविधि ण्हविड रायत्तणि तिज्ञगराड थविड । 

चरिसदं वसिहई दिण्णकरा तिडणियद्हलूक्खई भुत्त घरा। 
घत्ता--तुद्दिणविणिग्गमाणि महुआगमणि तीरोसरियजलालड | 5 

रविकिरणहिं हणिधि हिमकण चुणिवि गिरे जिसु सियारूड ॥ ७॥ 
8 

अवलोइवबि सो दलयद्टियड कालेण काल पल्लट्टियड । 

पहु चिंतइ अणुदिणु परिणवदद जणु तो वि ण जुजइ धम्ममंइ । 

चिरु चित्तु दुवित्तहु णीणिय् दिवि दिव्वरभोयसुहुं माणियरउं । 

पुणु जीविड जम्मणु आणियड्ं तिहिं णाणहिं विह॒वणु जाणिय्ं | 

इंदियवलिेण ण विवेश्यर्ं हा मई बिण अप्पर्ड चेशइयउं। हैं 

धणपुत्तकलत्तहिं मोहियउ मयरद्धयवाणहिं जोहियड | 

अच्छद ण णियच्छमि कि पि किंह.._ अष्णमणु अण्णु अण्णाणु ज़िहँ । 

ता संबोहिउ लोयंतियहि अहिसित्तड सुरवरपंतियहिं । 

किउ देवयत्तसिवियारुहणु गड झ त्ति सहेडयणाम वणु । 
घत्ता-माहचर्डात्थियहि ससहरासियहि छीवीसमि णकखत्तइ ॥ 0 


सहूं सहसे णिवह इच्छियसिवर्ह थिउ जिणु जद्दंणचरित्तई ॥ ८ ॥ 





>->०->+>०---- ० >> ज-जज>- 
२ देवहु, ३ ५? जणणिहरि। | जणणिकर ७0 एछा7₹ए!$ ॥| 40 जेणणिवरि, ४ / जिण तरुणु. 
५ ै अष्वोत्तरमयमिय; ॥? सद्त्तस्सयभिय, ६ तह णवसससंखई; 3? तहु तबसबसेख्ई, ७ / 
सीरोसरिउ. 

8 १ ४ परिणमइ, ९ ५)? धरमम मइ, ई |? धणमित्त', ४ /& किहा, ५ औ जिहा 
६ है बाव्रीसमि कतते 2095 श्वणनश्षत्रे, ७ ॥ जदचारित्तह, 











7 9/सिद्धइल सिद्धभूमिः, ४ ८ णायहु स्वर्गम; णायभव देवा. 8 6 तिजगराड 
जिभुवनशज:ः, |4 / दिण्णकरा दत्तदाना; 6 तिउणिय जिगुणितानि, ॥/ तुहिणविणिग्गमणि 
शीतकाले विगते; म हु वसन्‍्तः:, 0 सियालउ शीतकालू, 

8 |06 दल्वद्वियउ चूणितः. ४ दुचित्तहु दुराचारात दुष्परिणामात्‌; णीगिय निप्का- 
शितम्‌ .  ईंदियवसण इन्द्रियपरवशेन. 6 6 जोहियउ विद्धः. 7 6 अण्णमणु उद्धान्तचित्त,, 96 
देवयत्तः देवदत्ता, [॥ छावींसमि उत्तराभद्रपदे. !] जद णचरित्तइ जिनचारित्रे जिनदीक्षायाम्‌ . 


२० ६ न 


पेचबण्णासमों संधि | महापुराणु [ ,४.0,.0 


9 
तहिं दिणि जयबंइ उववासियउ मणपज्ञवणाणें भूसियउ । 
बीयइ द्िणि आयउ णंदर्उ॑रू णंदेण णमंसिउ पुरिसपुरु । 
झाणाणलहुयवर्म्मीसर हु आहारू दिण्णु परमेसरह । 
मणिपुजें ढंकिउ ता गिहु तहिं चोज्छु वियंतिड पंचविह । 
छर्ठमत्थे मेशणियल्ध भमित्रि संवच्छर तेण तिण्णि गमिबि। £ 
दिक्‍खावणि जंबूरुक्खयलि माहसम्मि मासि ससियरधवलि | 
छदुद दिणि दिवसभाद अर्बरि केव्बीसमि जायइ उड़पर्बारि । 
देवें केवल उप्पाइयउं तियसउलु ण कस्थदइ माइयऊं | 
गयणरगलग्गमाणिकसिह संपत्तड दृहचिट्ु अट्टुविजु । 
छाइर्य णहमंडलु पंचवि्ठ सोलहवबिहडु तेत्थु वि त॑ तिबिहु | 0 


चत्ता--थुणह खसुराहिवदइ कुसुमई घिवद अरुहृहु उप्परे पायह ॥ 
जिण तह गयमालिणि हियवयणलिणि वसहि रिखिहि हयरायहं ॥९% 


40 
यत्तीसहं इंदह तुदं हियइ तुइं संलेविउ सासयसियद । 
तुहूँ चंदु ण चंदु विमलवहणु तुद सूरु ण सूरु वि णिड्हणु । 
तुहुं सरहि ण सरहि वि खारजइ तु हरु णड हरु वि पर्मंचु णड। 
पई एहड तेहउ ज॑ कहमि ते हुउ घुहलोइ हाखु लहमि । 
जहिं अच्छद तिजगु परिट्टियउं जेँ रुद्धउ णिल्वल्ठ॒ संठियर्ड । ] 
संचलद जण जे परिणवद जे णिश्वमेव चेयण बहद । 
जे वण्णगंधरसफासघरू ज॑ अबवरु वि काईं वि चरू अचरू। 
पई दिदुश दीसइ त॑ सयल तुट्दह वृढमोहलोहणियल । 
पं दिट्टे मुखद चउगइहि पहु द्ोश जीउ पंचमगइहि । 
तु खुहि संपावइ परमु सुई चइरियड णिरंतरू तिव्यु दुहुं। 0 








9 ५]? जइबइ, २ (४ ऐणेदिठर, २ ४५ पुरिसवरु, ४ / ठम्मयें. ५ बावीसमि; 
॥ छावीसमि, ६ ५]? छाइउ णहमसंडछु, ७ & गयरायहं, 
0 १2१ + पमत्तणडु. २ * जेण जे परि', ३ 6 वह॑रिउ ण णिर', 








9 |८ जयवइ जगत्यति:. 2 & पुरिसपुरु पुरुषप्रधान:. 7 ८ अबरि पश्चिमे; & छवब्बी- 
सम उत्तराभद्रपदे, [0 6 पंच बिहु ज्योतिष्का देवा. ]2 हियबयणलिणि वित्तकमल; हयरायह 
हतरागाणां मुनीनाम्‌ . 

40 ।2&सासबसियर णाश्रतल्थ्या मोक्षलक्ष्या, 2 विमलूवहणु विरूपकलाब्छनधारकः, 
24 सरहि जरूबि:; 6 हरु शिव:, - 6 बुहृलोइ पण्टितजने, ७० 'णियल झृखलछा, ॥ ८ सुहि 
सुद्दत्‌ 


क्ब्ननन ४ 09 +०० 


7,9४.0.] ] 


तुहं पुणु दे'ह मि मज्झत्थमणु 


पुप्फयंतविरश्यड 


इय बोल सहियवर घरइ जणु । 


घत्ता-चेईेदरवणदिं बहुतोरणहिं धयपंतिहििं पिहियकें ॥ 
परिदागोउरहिं सालहिं सराहें समवसरणु किउ सकें॥ १० ॥ 


व7 


तहिं जाया णीसरंतझ्लुणिहिं 
गज़ेतमेहगंभीरसर 
छत्तीससहस पुणु पंचसय 
चत्तारे सहस अडसयवरहं 
पणसहसईं अवरु वि पंचसय 
केवलिहहिं रिसिहिं मणपज्ञयदं 
खहसाई तिण्णि लेंसासयई 
संजइयहुं लक्खु तिसहससहिड 
परियाणियजिणगुणपरिणइहिं 
तियसंहिं असंखहिं वंदियडठ 
तिवरिसरहियई णरडियच्छरहं 
भहि हिंडिबि लोयतिमिरु छुह्दिवि 


पण्णास पंच गणहरमुणि्द्ि । 
एयारहसयामिय पुव्वधर । 
तीसुत्तर सिक्खुय माणियणय । 
अणगारह सबव्वायहिहरहं | 
घोसंति साहु संजय विमय । 
णवलहसईं वेउच्चणवयहें । 
वाइहिं विद्धांसियपरममई ! 
सावयहं लक्खजुयलउ कहिडं । 
चत्तारि ऊकख तह सावयहिं | 
संखेज्ञतिरियअहिणंदिय उ । 
पण्णारह लकखई संवच्छरहें । 
संमेयहु सिहरु समारुहिधि | 


[ विभलणाहरणिंव्वाणगमर्ण 


॥) 


घत्ता--आसाढदट्रमिद्दि कसणहि तमिहि परमप्पठ णिक्लछु हुई ॥ 
भरहमहीवइ॒दिं फणिसुरबइषहिं विमेल्ु पुष्फद्तहिं थुठ ॥ ११॥ 


इय महापुराण तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकांर मंहाभव्यभरहाणुमाण्णिए 
महाकइपुप्फयंतविरदइए महाकव्वे विमलणाहणिव्याणगमर्ं 
णाम पंचंबण्णासमों परिच्छेओ समत्तो ॥ ५७॥ 
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४ ।? इृह, ५ / पिहियकहिं, ६ 6 सक्रिहिं, 
]] १ ै सिक्खिय, २ 7? हुबउ, ३ विमछ॒, ४ / 7? थरुयउ, ५ 3 पंचा 








2 पिदिय के आच्छादितसूर्थण. 
]] 7 6८ लेसासयई प्रदशतानि. |2 छहिवि स्फेटयित्वा, 8 त मिहद्ि रात्री, 
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सुरवंदहु विमलजिणिंदहु तित्थि भीमु पालियछल ॥ 
राणि अव्मभिडियड अमगिखि चडिड मह॒हि सयंभु महाबल्ु ॥ ध्र॒वर्क ॥ 


व 


डुबवई--अवरबिदेहि जंबुदीवासिद सिरिउरि पिसुणद्सणों ॥ 
महिवइ णंदिमित्तु मित्तो इब णियकुलकमलभूसणो ॥ छ ॥ 


सो चिंतइ णियमाणि णरवरिंदु खइ सब्यु लोड णे पुण्णिमिंद | 5 

घणु सरधणु जिह तिह थिरुण ठाइ पणइणि पुणु अण्णहु पासि जाइ | 

भायर णियभायहु अवयरांति कुलभवाणि कुलहु कलयलु करांति | 

किंकर चड़यम्मु रयंति तेव सब्वस्सु पयच्छद पुरिसु जेब । 

पोसंति णियांति सि्खुं ण्हवंति मायाउ थण्णु आसाइ देंति ! 

भइणिड बंधव बंधव भणंति ता जाम उयरपूरणु लद्दंति । 0 

सिरिलंपड घगदव्वावयहरणु तणुरुहु वि पड़िच्छद त।यमरणु । 

जगि कासु वि को वि ण एत्थु अभत्यथि. मयगंधवर्सि भमरेण हत्थि । 

गाइ वि सेविज्ञइ वच्छणण रंभासद दुद्धहु कएण । 

जणु इच्छश सयल्ु सकजकरणु जीवहु पुणु जिणवरथम्मु सरणु । 
घत्ता-ईय बोलिवि स्ज्ु पमेलिवि सोसियभीमभवण्णउ ॥ 45 


जियकामहु सुब्ववणामहु पासि तेण लशय बड़ ॥ १॥ 
2 


दुबई-- जायड सो मेरेवि संणासें बम्महजऊलणपावसो ॥ 
पंचाणुत्तरम्मि तेत्तीसमहोवहिदीहराउसी ॥ छ ॥ 
भासइ गात्तमु णियगोत्तसूरू पंचिंदियरिउ्संगामसूरु | 
सुणि सेणिय कहमि मणोहिरामु पइ पइ वसंति पुरणंगरगामु । 











] १ ४/ ०णगां8 रणि, २ पुण्णमिंदु, ३ ॥ कुछ भवणु कलहकलछ्यल; |? कुछठभवणि कुलह- 
कलयल, ४ ै सुसंण्हर्बति, ५ [? आसाउ, ६ [? इड. ७ /& |? मेदणि मेलिवि, ८ / सोसीय', 
2 १४! पाउसो, २ ॥!? जो इंदिय, ३२ ॥ सणि कहमि. ४ / णयर'", 





3]3 [पालियछलड पालितसंग्राम:. 2 महुहि मधुना सह. 3 जंबुदी वासिइ जम्बूदीपश्ितें; 
सिरिज़रि श्रीपुरं, ह 8 खद क्षय विनाशकाले, 8 4 चडुयम्मु चाटुकरवचनम्‌; / सब्वस्सु सर्वस्वम्‌ . 
08 आसाइ बाह्छया, 72 # सयगं धवसि मदगन्धवशेन. 0 / रं मासदे गोशब्देन, 

2 |4 'पावसो मंघरः. 


२७ [ महापुराणु-५0., [[ |]. +- २०९ -- 


.0१.2.5. ] पुष्फ्यंतविरश्यउ [ धम्मसर्य॑मुमहुकहंतरं 


गोजूहचिण्णसुद्देरियतणाल इह भर॑द्दि देसु णामें कुणाद। . 5 
तहिं सावत्थी पुरि वसणहेड णिवसईइ णरिंदु णार्मे खुकेड । 

अचरू वि वलि तेत्थु जि अक्खकीक पारदु विहिं मि जूयारलील। 
चरैंगमणछेजञकड़ णपर्वचु वैरधायदायधरहरणसंचु । 

जाणिवि र॑वंति किर बे वि ज्ञाम पक्के उड़िड' णियरज्जु ताम । 
हारंतउ सपुरु सकीख देख थिड एकलड काणीणबेसु । 0 


घत्ता--णउ हय गय णउ संदण घय एक्तु जि बसणें णडियउ ॥ 
वारंतहं गुरुदँ महंतहं रायविलासदु पड़ियठ ॥ २॥ 


3 


दुधघई -जे ण करंति देवगुरुभासिड दुददमगव्वपरवचसा ॥ 
ते णिवर्ंति एंव णिवरा भुवि दुज्लसमसिमलीमसा ॥ छ ॥ 


मायाविणीद पविब्ममहरीह सेज्ञातंवोलसुहंकरीइ । 
आजाणुविलंबियंसाडियाइ बेर खज़जठ माणउ चेडियाइ | 
णीसेससोक्खणिद्धाडियाइ खणि खणि आयइ ण वराडियाइ। 5 
जूएण ण फासु वि कुसद्ध एन्थु गउ सो खुकेउ होइवि अचत्थु । 
वंदोवि खुदंसणु मुर्केवत्धु णाणेणालोइयसयलबस्धु । 

तड लेप्पिणु थिउ लंबंतहत्थु बिंतचइ अद्टस्माणेण गत्थु । 

जइ अत्थि फलु वि तवतिव्वकम्मि. तो मारेसमि आगमियजस्मि । 
पाडेसमि मत्थइ ताखु वज्जु बलि जेण महारउ जितु रज्जु । 0 
इय संभरंतु संणासणेण मुउ जायउ भूखसिड भूसणेण । 

लंतवि सुर सक्रियसोहमाणु चरंदहसमुदर्जीवियपमाणु । 


घ्रता--णीसंर्गें' जिणवरलिंगें बलि देवत्तु लहेप्पिणु ॥ 
असरालें ज॑ंतें कालें सुरणिलयाउ चर्वेप्पिणु ॥ ३॥ 











५ 6 सुरहिय, ६ / मरहदेसि, ७ !” बरगमण', ८  वरदायघार्य;; ? परदायधाय, ९ ।? रमंति, 
१० / फेउ उड्डिउे. 

3 १०४॥ गुरुजपिठ, २ ॥? “ब्रिडेबियी, ३ |? बरि. ४ ) |? मुक् बल, ५ ॥]? चोहस, 
६ *? 'पवाणु, ७ ? णीसमों, 
3 तनमन पल न 3-3 नस 5 न पपनननन नप 
7 ७ गो जुह चिण्ण” गोयूथेनास्वादितम्‌. 6 6 बसणहेउ दूतादिकारी, ? अक्‍्ख कील पाशकक्रीडा. 
86 चरी बुद्धिकौशल्येन कोष्ठकान्तर्धानै: परसारिधातेन दतरमणम्‌; गम ण आत्मीयशारिरक्षणं कुर्वक्तिः 
स्वशारीणां परसक्षात्थपक्षानयनम्‌; छे जज शारिघात:; क हू ण” आत्मीयशारीणां परघातरक्षणेन खपक्षा- 
नयनम्‌; ८ घरहरण व्यादिसारिमिः परगहर्रीकार:; संचु परशारिप्रविशनप्रतिषेधेन स्वग॒हावर्तनम्‌ (! ), 
9 / उड्डिठ हारितम्‌, !2 रायबिछासहु पडियउ राजमोगाततितः. 


3 2गिवरा जवराः, 5 2 बराडियाइ कपरदिकया, 8 & गत्धु प्रत्तः, 2 ८ सक्षियसों ह- 
साणु सुझतन शोममानः, 4 असराछें बहुलेन, 


“३१० -- 


छपपण्णासमों संधि ] मद्ापुराण वि" 
4 


दुबई--इद भरहसम्मि रयणपुरि णरवइ णामें समरकेसरी ॥ 
वीणाकलपलावसंणिहझ्लुणि घरिणी तस्स खझुंदरी ॥ छ ॥ 
सो ताहं बिहिं मं दिग्गययाणिणाउ लक्खणलक्खंकियेद्ध्यिकाउ । 


खुड जायड मयरद्धयसमाणु महु णामें णं उग्गमिउ भाणु | 
तिसयल महि णिज्िय तेण केंब णिहिघडधारिणि घरदासि जेंब । 5 
तहिं कालि गहीरत्तें समुदद दारावइपुरवरि राउ रुदु। 
महफायि तासु णामें सुहेद्द अण्णेकक पुहद पुहद व्य भद्द । 
तहिं पढमइ जणियउ पढमपुत्त अहमिंदु देड सो णेद्मिसु । 
बीयइ लंतंवचुड रिड्धिहेउ संजणियड णंदणु सो खुकेउ । 
ते वेण्णि वि धम्मसयंभुणाम ते ब्रेण्णि वि ससिरब्िसरिसधाम ![0 
ते बेण्णि वि रामसुसामदेह ते बेण्णि वि गरुयणिवज्भणेह । 
ते वे वि सिद्धविज्ञासमत्थ ले वे वि दिव्वपहरणविहत्थ । 
ते बे वि विणिग्गयमलविलेव ते बे वि सीरहर घासुणव । 
घत्ता-ग़ुणवंतहिं तेहिं सुपुत्तहि दोहिं मिं उद्जालियड कुछ ॥ 
पहवंतहिं गयणि वहंतद्धि णं ससिसूरहिं महियलु ॥ ७४॥ ]8 
5 


दुबइई--वेण्णि वि ते महंत बलवंत महाजस धोयदसदिसा | 
थे वि मईंदगरूडवाहिणिवइ थे वि अखितसाहसा ॥ छ ॥ 


जयसिरिरामाउक्कंठिएण घरसत्तमभूमिपरिद्ठिएण । 
जणबिंभयभावुष्पायणेण एकहिं चासरि णारायणेण । 
अवलोइड सिंघचलंत मयरु पुरबाहिरि दूसावासणियर। . ह»ं 
पुच्छिड सम॑ति भणु फासु सिमिर.._ दीखइ भूसणरुइरहियतिमिरू । 
दुब्बलणविसेसकर्यतएण ते णिखुणिवि बुत्त मइंतरण । 
रमणीयपएसपुराहिवेण मंडलियएं ससिसोमें णियेण । 








4 १४.) ल्कवकिउ, २ ॥!? सुमद. ३ 7? लुतवि चुठ, ४ ॥ ? पवहंतहिं, 
5 १! एक्रम्मि दियहि. २  सुमेति, ३ ॥!? र्मणीयवेस", 
4 2 वीणेत्यादि वीणाया: कल्मनोहरप्रलापसहशध्बचनि:. 5 6 तिसयल तज्रिशकला त्रिखण्डा, 
]] ८ रामसुसामदे ह झुक्कदेह: कृष्णदेहश्च, 5 पहचव॑तहिं प्रभावद्धयाम्‌, 
5 2 महइंदगरुडवाहिणिवइ मृगेन्द्रवाहिनीपतिबलभद्रः, गरुडवाहिनीपति: कृष्ण: £ 0 
दूसाबासणियरू पट्कुटीसमूह;, 0 6 समंति आत्मनो मन्त्री; सिमिरु शिविरम; 8 "रहिय” आच्छा- 
दितम्‌. 8 8 स सिसो म्में चन्द्रसोम्यनाम्ना. 





हा बेर 


7.५ए॥.5.0 ]) पुप्फयंतविरइयउ [ धम्मसवंभुमहुकदंतर 


भीएण देव परिहरिधि दष्पु महणरणाहहु देसियड कप्पु। 
मारयंग तुरय मणि दिव्य चर कंकणकडिसुत्तयहारिहार।. 70 
आखसिकरकिंकररक्खिजमाणु ओहच्छद् एत्थु णिवद्धठाणु । 


घत्ता--विहसंतें भणि अणंतें पालियचाउव्वण्णहु ॥ 
जीवंतहु महु पेक्खंतह जाइ कप्पु कि अण्णहु ॥ ५ ॥ 
6 
दुबवई--जिम लंगलि णरिंदु जिम पुणु हड पुहविद्दि अधरु को पह ॥ 
णिच्छठ घिवमि कुद्धकालाणणि पिक्कउ महु व सो मह ॥ छ ॥ 


ता मंतें वुत्तउ भो कुमार कि गज्ञासि किर परतक्षियार । 
महुराउ भणहि महुघोद्ट काई हा ण वियाणहि तुह्ई तहु कयाई । 
मयचंत णरेसर णिहिल वहिय महि जेण तिखंड बलेण गहिय। 5 
णिजिय विज्ञाहर जक्ख जेण आहदवि को जुज्ञर समड तेण। 

त॑ णिसुणिधि णीलणियासणेण पडिवयणु दिण्णु संकरिसणेण । 

महु भाइहि रणि देव वि अदेव तुहं वण्णहि अरिवरु वष्प केंच । 
पुरिसंतरु ण मुणदि णिव्विवेय ता पेसिय किंकर उग्गतेय । 

रणि हणिवि जिणिबि ससिसोममंति .रुंधिवि बंधिति ण॑ जिंझदोति ।_ 0 
आएिय मार्ग तुरंग करह सोचण्णहार वरवसह सरह | 


घत्ता--आहरणई पसरियकिरणई कण्हहु अग्गइ घित्तई ॥ 
कर ५ णर्विरि बढ | 4] + के | हु 
पडिणेत्तई वण्णविचित्तई णे रिउ्भ्तई पित्तई ॥६॥ 
7 


दुवई--ससिसोमेण देव जे पेसिउ ते खलदुकस्वदाइणा ॥ 
हिक्षउ तुज्ञ दब्यु ऑर्वेतड रुदखुण्ण राइ्णा ॥ छु ॥ 


इथ णिसुणवि चरबयणाड चयणु किड राफं मुह रक्तंतेणयणु । 

पद्टुचिड धभोहरू गउ तुरंतु घरणीतणयहडु वज्ञरइ मंतु । 

कि भग्गडठ बसुमइणाहमाणु कि हित्तु देमु आगच्छमाणु । ; 
कि ८30८५ धअ 699८3 वी >ी जी जी जी जी? 











४ तै चार, ५ ४५ परियालिय छत) परि 0 0 वह. 
6 १९ ४ णीलणिवासणण; !? णीलूणियंसणेण, २ & सोव्णभार. 
7 १? ७] खल दुक्‍सख, २ ॥ ? आएंतठ. ३ [? स्तत्तणयणु. 





( / कप्पु करमारः. [0 6 हारिहारुसनोशहारः, |2 पालियचाडब्वण्णहु पालितचातुर्वण्यस्य 
मम पद्यत:. 


6 2पिकर महुब पकमधुबत्‌. 6 महुघोड़ मधुगण्ड्प:, 7 #/ णीलणियासणेण नील- 
बन्नेण, ।8 पडिणत्त हे शत्रनेत्राणीय; पि त्तई पित्तानि. 
7 2आवेतठ आगच्छत्‌, 4 & व ओ हर बचोहरो दूतः. 


छप्पण्णासमों संधि ) 


कि खलिड गयणि दिणयरु भमंतु 


हा हे विद्युद्धि धगधगधगंतु 

कि तोडिउ केसरिकेसर ग्गु 
आहव्वभावु परिहरहि दोख 

ता चवइ उविदुष्पण्णरोस 

जइ लछोडिड णउ पायमि पिसाय 
ता दृयहु मुहि णीसरिय वाय 


महापुराणु 


[47,9].8.6 


आमंतिड कि कयतु । 
उच्योलिहि अमल ठड णिह्वित्तु । 

कि महिचश्आणापसरु भग्यु । 
पहटुवहि ससामिद्दि सब्यु कोसु । 
दकखालमि तहु असिवरु विकोसु । 0 
तो छित्ता लइ मई घस्मपाय । 

जिद जंपदइ तिह को घिवद घाय | 


घत्ता--कहजोग्गद महिलहू अग्गइ सयत्ध वि गज्ाइ णिययघरि ॥ 
ज़ससंगहि जीवियणिग्गहि विरलठ पहरइ संगरि ॥ ७॥ 


8 


दुबई---एंव चवंतु दृड गठ रायहु कहियउ तेण बइयरो ॥ 
देव ण देइ कप्पु बसुहासुड गलगज्ाइ भयंकरों ॥ छ ॥ 


ता वासुएवस्स 
दुंदुहिणिणायाईं 
संणाहबद्धाई 
सेण्णाई जुज्झ्लति 
खग्गेहिं छिज्ज॑ति 
वम्माई लुम्मंति 
चम्माई फुटटंति 
चृहाई विहडाति 
अतेहिं गुप्पंति 
वहड्ंतसमरघ्ि 
गरुलेस महुराय 
चिरवइरियालग्ग 
पंचाससरहेहिं 
फणिपकिखराएएहि 





४ / ईंगारुउठ, 
8 १ .५४? वुईति, २ 8।? फुटंति. 


पडिवासुणवस्स । 
रणभूमिआयाई | 
णिद्यई कुदधाई। 
चीरेहिं रुज्सति । 
कंतिहिं मिज्नंति । 
रक्तेण तिम्मंति । 
अश्टियई तुईंति । 
मंडलिय णिवर्डति । 
खेयर समप्पंति। 
गयदंतसंघषद्दि । 
उक्खित्त णाराय । 
घणुवेयकयमग्ग । 
मायंगसीहिहि । 
मेहेहिं वाए्ि । 


33 जीती तीज जी जी जी चीनी जीन पिडी 


0) 





88 उच्चोलिहि कटीवस्रे. 0 ८ आहब्य भावु प्रसतामिलाप:. [] & पिसाय पिशाचान्‌ 


8 |वइहयरोव्यतिकर:, 8८ वम्माई 


मर्माणि, 0 6 वृूहाई व्यूहा:.  अंतेहिं अन्नै:. 


]2 & वद्”/ं तसमरद्नि वर्धमानाहईकारे, 4 8 घणुवेयकय मग्ग बनुर्वेदे कतो मारेः प्रवृत्तियाभ्याम्‌ , 


6 # पचास” सिहः. 


[,ए.8.7 ] 


पुष्फर्यंतविरश्यर [ धम्मसर्यभुमहुकहंतरं 
पद्र॑ति ते बे वि ता चक्क करि लेबि । 
महुणा पजञंपियर्ड कि दविणु महुं हियउं 
घतता--कि घर्में गयभडकम्मं जो पहरणु णावेक्लइ || 
मई कुदधइ जयासिरिलुदइ एमहिं को पई रक्खइ ॥ ८ |. 20 
9 


दुषई-ता दामोदेरेण रिउ दुंछिड धम्मपहाणुऔरिणा ॥ 





पएण रहंगएण दारेब्बउ तुहुं मई कित्तिकारिणा ॥ छ ॥ 


त॑ सुणिवि भुय चुणित्रि ! 

मणहरिहि खुंदरिहि | 

विउसयण- कयवयण- | ठ 
विणुपण तणुपण । 

खथकरणु रहचरणु । 

राणि मुक्क खणि ठुक्कु । 

णद्दि चलिडे जलजलिड । 

समियक्ष करि थक्क । ॥ 
अधहिणवह केसवहु। 

त॑ धरिचि छल भरिवि । 

दीहरेण च्छ्रेण । 

विप्फुरिवि हँकरिबवि ! 

माहचेण घणरवेण । 45 
तणु गणिडे अरिसिणिड । 

रे पाव करि सेव । 

दुददृहरहु हलहरहु । 

पईं काल दाढालु । 

सेवतु घोरंतु । 2॥ 
रूसविड उद्भविड । 

कंइरेवि छलु मुदृ॒बि | 

ओसरहि मा मरहि। 

घणघरणइ ,_ काणणइ। 

पदसरिधि जिणु सरिवि | श़ 


9 १०४? दामोयरेण. २ ।! 'पहाणुरायणा, ३.0 जले जलिउ, ४ / |? तूसबिड, ५ / कंडएवि. 


3-७० कक» ++«3+ कल ७७५» »+५॥#७ ४». घ३ ४४३७» ५«का॥>थभ७९७» ७५५3 पप४००मन्‍ ७५५ 3५॥/३० ५५३५» ७0०००० ४५ ५:५३५+४॥५०७ ७५५५५ करा कप #2०० ३, +फाका कक. 
9 [|दुंछिउ निर्मलत्ित:; घम्मपहाणुआरिणा धर्ममार्गानुचारिणा, 66 बिणुएण खततेन; 
2 तणुएण सन्दयाः पुत्रेण, 7 0 रहदचरणु चक्रम. [0 समियक्कु शमितार्कम, !2 6 छड मरिवि 


पौरुषमंबलम्ध्य, 


नशे १४ विजन 


उप्पण्णासमो संधि ] महापुराणु [ 4,५,0.| 


व्रंउ भरदि तड करहद्दि। 

ता चबदह चक्कवइ । 

खुरडद दालिदद । 

डिंभस्स छुट्टियस्स । 

को कंदूँ आणंदु। 30 
मणि जणइ विद्दि कुणइ । 

संग तुई तुंग। 

महू चई भुयदड । 

सकयत्थ दिव्यत्य | 

मरु हणमि सिरु लुणमि । )5 


घत्ता- ता चके महमहमुर्क मह॒वच्छत्थलु छिण्णड ॥ 
करतंवें णे रविविरबें कालउ अब्भु विहिण्णड ॥ ९ ॥ 


340 


दुबई--पत्तउ महु मरिवे समरंगणि तमतमणोमबसुमई ॥ 
जायउ अद्धचक्कि लच्छीहरुं भुवणि सर्यभु महिवई ॥ छ ॥ 


जलकीलइ वणकीलइ रमंतु अंगाई कुसुमलयणर घिवंतु । 
भंडारवत्थुसारइईं णियंतु मायंगतुरंगसमारुहंतु । 

घवधवधवंतु चलणेर्वराई माणंतु चार्रअंतेडराईं । ह 
आसतचु कामे णे भमरु गंधि मुंउ हुउ अंतिमणरयंतरधि । 
णिवसेप्पिणु पुहदेजणणिगब्मि हा हा सईंभु पडिओ सि खुब्भि ! 
सम्मत्तवंति मिच्छत्ताविरइ मई भायरम्मि जिणधम्मणिरइ । 

बुद्धो सि ण कम्महु अत्यि मल कि बद्धध आसि णियाणसल्ु । 

इय पव धम्मु विशणवि सोउ णंदणहु समप्पिवि सिरिविहो!ड । 40 


आउच्छछिबि परियणु सर्यणु लोड दुल्लोड व मेलिवि दिव्बभोड । 








६ 7 बडे. ७ ?? कुंदु, ८ ह चेड, १ ै देद, 
36 १! 'णामि. २ [? लच्छीहठ. ३ / पघरबेतचल', ४ /॥ [2 'णउराई, ५.९ माणंतु 
सुहयअंत, ६ 8 ? सयल. 





80 & फंदु इन्दू:. 32 6 सयडंगु शकटाज्ञं चक्रम: 27 करते किरणताप्रेण; बिहिण्णठ विदारितम्‌, 

0 [तमतमणामधसुमई सप्तमनरकभूमि:. 5 & चंलणेवराई चलनू पुराणि. 8 अंतिमभ- 
णरयरंघरि सप्मनरकच्छिद्रे, 7 8 सुब्मि श्रश्ने नरके, 0 6 विरए.वि सो उ शोक कृष्बा; 8 सि रि- 
विहोउ श्रीविभोग:. ] 8 दुज्जो उ दुष्टग्रह्दीनां योग इंव. 


«“- ३१५ --- 


[,४.0.(9 ] पुप्फ्यंतविरदयठ [ धम्मसमंभुमहुकहंतर 
पणवेवि विमलवाहणु जिर्णिदु बहुरायहिं सहं हयउ मुर्णिदु । 
पावेष्पिणु करणविहीणणाणु भव्वयणि णिउंजिवि धम्मदाणु। 


घत्ता--भरहेसरूु पढमणरेसरु जिह तिह धम्मु वि दृढ़भुठ ॥ 
गउ मोक्खड सासयसोक्खहु पुप्फदंतगणसंथुड ॥ १०॥ (6 


इय महापुराण तिसट्ठिमहापुरिसगुणारंकारे महाभव्यभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्बे धम्मेंसयंभुमहुकहंतर 
णाम छप्पण्णासमों परिच्छेओ समत्तों ॥ ५६॥ 








3०3०७ नर जीत माय रस ७८रीन धन. >८१५. 3. .ध2./8०3५/ जा जीप, 
७ / भव्बययण. ८ & ? णिजुजिवि, ९ / पुप्फयेत . १० / महुमहकहंतरं. 


के & 4२५४०: जे 300 व्यलेए 2 48, 6 अर 8 88 3 डा न सही 4१ 5 कम ८०5 बल शी ५० 


3 # करणबिहीणणाएु इन्द्रियरहित केवलजानम्‌, 


-- २१६-- 


[.४॥] 


पुणु भासद गोत्तमु सेणियहु दुद्धरदुक्खकिलेसमह ॥ 
सिरिविमलणाहजिणगणहरह मंद्समेरुह तणिय कह | घुवक ॥ 


व 
जंबूदीवद अवराविद्हद माणवमिहुणयव्डियणेहइ । 
मंदयूयचंवर्लिचिणिचारइ सीओयाणहउत्तरतीरइ । 
देखु गध्मालिणि जाणिज्नइ गाइहिं कंगुकणिसु जहिं चिज्नह। £ 
भमरहिं वियलंतउं महु पिजडइ़ पक्खिहिं कलरवु जहि विरदजाइ। 
जहि माहिसु सरसालिलब्भंतरि ण्हाइ पउरपंकयरयर्पिजरि । 
अहिणवपलबबेलीमवणईइ गाव खुबंति पुप्फपत्थरणइ । 
गंधसालिपरिमलु दिस वासइ पूस् क॑ घुर्णतु जहिं बासइ । 
णिद्रवि छेत्तवालिणिइ मुहुल्लं जहिं पंथिय चबंति सरसखुहडं। 0 
द्हिर्डल्लड जहिं कूरकरंबउ पवहि पवहि जिम्मर अंबंबड । 


धत्ता--तहिं देसि रवण्णु सुवण्णमउ णहविरुग्गमंदिरासिहरु ॥ 
परिद्यापायारहिं परियारिड बीयसोड णामें णयरू ॥ १॥ 


2 
शयमद्दारिसि मुक्कत्रियारउ सो सुयणायाणायवियारउ | 
जाइ जणिड सा धण्णी णिव सद॒ णरबवद वइजयंतु तहिं णिचसइ। 
गेहिणि भव्व सव्व्सिरे णामें छुय उप्पण्णा सुहपरिणामें । 
संजयंतु अण्णेकु जयंतउ अणिहणजसघवलियतिजयक्तउ । 
सारसमिहुणसरालवणंतरि णासियसोय असोबबर्णतरि । 9] 
पएकहिं दिणि दकखवियरइंत हु पयज्ुयलडं वंदिवि अरहंतह । 
धम्मु अहिंसावंतु सुणेण्पिणु हियउल्लउं मुणिभग्गि थवेष्पिणु । 








4. १ &।? चूयर्चाव . २ / गंधुमालिणि ३ / पूसउ कण चुणंतु; ।? पूसउ कणु चुणंतु. 
2 १०३१7 “तिजयंतहु, २ ॥ जिणमग्गि. ३ 7 सुणेणिणु सुष्ठ नीत्वा- 





3 | 'किलेससह क्लेशमथिका, 0 / चिजद भक्ष्तेी, 7 6 पठरपंकयरय पिंजरि प्रचुरपपझ- 
रज:पीते. 82८ पुप्फपत्थरणइ पुष्पास्तरणके, 0 /पूसउकंघुणतुजहिंवासद यत्र झुकः मस्तक 
कम्पयन्‌ शब्द करोति. 4! 4 दहिउल्लउं दवियुक्तम; 8 पवहि मार्गे; पवहि प्रपायाम्‌; अं बेबउ अति 
शयेन अग्ल। 

2 |८ रायमहारिसि राशां प्रवान:, राजपूज्य:; /सुय श्रतम, 2 «८ सइ सती पतिब्रता, 
80 सुयसुती, 86 6 'सरालबणंतरि दब्दयुक्तजखविशेषे. 6 «८ दक्खवियरहंत हु दर्शितान्तरायान्तस्य, 


२८ [ महापुराणु-४०., [ |] -- २१७ --- 


[,४१,2,8 ] पुप्फर्यतविरश्यड [ संजयंतमेरुमंदरकहंतरे 


घदइजयंतणामह सद्देष्पिणु संजयंततणयहु महि देण्पिणु। 
ते तिविहें णिव्वेएं लश्य छिंदिबिं मोहलोहडुर्लेइय । 
आमेल्लियणियरु ललियजाया पिड पुत्तय तिण्णि मि रिसि जाया | 0 


इय तवबिहिदि णिति किर के बलु._ बष्पडु उप्पण्णउ जहिं केवल । 


घत्ता--तहिं आयहु देवहु फणिवइहि रूवु णिद्दालिवि हिययदरु || 
णिज्ञायद लुझु जयंतु मुणि जइ फल देसइ सुतवतरु ॥ २ ॥ 


5 
तो मज्झु वि एहड लायण्णउं होज्ञउ भावि सोहग्गाइण्णउं । 
एवं णियाणणिवंध॑णवंधउ जणु तिहिं सल॒हिं सयलु वि खड्धउ । 
मुउ जयंतु संपत्तइ कालइ जायउ विसहारिंदु पायालइ | 
जेण वएण मोक्खु पाविज्इ तें संसारु केंच मग्गिज्र । 
मोह मोहिउ छोउ ण याणइ काणणि कायोणंतिय वबीणगह।. 3 
सवरुछ॒उ कि मोत्तिडं बुज्झइ मिच्छाइद्विद्दि दिद्ठि ण खुज्झइ । 
आहिंडर्तसरहपंचाणाणि तावेकहिं दिणि भीखणकाणणि | 
णिजियराएं वज्ियकाएं संजयंतु थिड पडिमाजोएं । 


घत्ता--मुणिमारउ धीरडउ दुद्दरिसु दूसहु गुणसॉणिहियसरु ॥ 
णियभामद सामइ रामियउ णं रश्रामइ कुसमसरु ॥ ३॥ . 0 


4 
णहयलि विज्ुंदादु विज्ञाहर विहरइ असिवरु वसुणंद्यकरु । 
खुरहरू रिलिहि उबरि ण पयदटइ दुल्जणमणु व ण॑ ज्ञाबव विसदद । 
ताव तेण अवलोइ्ं महियल दिद्वउ माणिवरु मेंस व णिश्वलु । 
सुमरिचि पुव्ववइरु भुइ ढोइड विज्ञासामत्थेणुश्चाइड । 











४ 85.2 दुछलिय, ५ / बह. 
3 १०४. 'बद्धउ, २ / कायाणंणिय, १ / मिच्छाहिड्िहि. ४ [? आहिंडंति सरह", 
4 ९) विजदादु. २ /!? जाब ण. 





09 2"बुल्लइय दुरूलूतिकाम [0 ८ जाया भायौ. ] ८ णितिकिर के ब ७ नथन्ति के नरा बल शक्तिम्‌, 
के पुरुषा: प्राप्युवन्ति यथा पितुः केवल्मुचन्नम्‌, - 

3 |0सोहग्गाइण्णउं सोमाग्याकीण व्याप्तम, ! 8 का याणेतिय काकणी गुज्ा; वीण हू 
प्राथयति, 0 & सवस्छय मिल: 8 ८ णिजियराएँ निजितरागेण, 0 णियभामइ सामहइ द्यासा- 
नाम्न्या निजभाय॑या; रामियउ अनुरज्ञित:, 


4 2८ सुरहरु बिमानम 4 ८ भुइ दोइड बाहुभ्यां विषये घूतः, 


ब--न्‍- शभ्श्८ लक 


सत्तवण्णासमों संघि महापुराणु [ 4.9].5.3. 


आणिउ तुंगसाहिसंधायइ भारहवरिसंपुन्वदेसिभायद ।. 8 
हरिवदश करिवइ चामीयरवइ कुसमवइ थि चंडवेयाणर | 

पयेड मिलियड जहिं तहिं पेछ्लिउ पंचमहासरिसंगमि घल्लिउ । 

देखु असेसु तेण संचालिड अच्छइ एर्व्थु एक्त मलमइलिड । 
णग्गड णिग्धिणु बसणोबायडउ तुम्हई॑ रक्खसु भक्खहू आयड। 
दुम्मुडु दुद्वबुद्धि विवरेरउ हणह कुणेह जइ मंतु महारड । 0 
ता मणुयहिं मुर्णिदु कयरोसहिं ताडिउ उवलहिं दंडर्सहासहिं । 


घत्ता-थिरुं सत्तु मित्तु समभावषि थिउ सुक्कझाणसंरद्धमणु ॥ 
से! खबड खँंवयसेढिहि चडिउ तिणु बि ण मण्णश णियवतणु ॥४ 


छ 
साहु भीमु उचसग्गु सहेप्विणु तिकलेवरणिबंधु मेलेप्पिणु । 
गउ तहिं जहिं गड पुणगरत्रि णावइई मुणिवरलील तिजागि को पावद । 
मारिजंतु वि वइरिसमूह्ें जे कया वि धिप्पंति ण कोहें । 
ताहं मिं जणु पहरणु कि घारइ जड़ अर्पपणु अप्पाणउं मारइ | 
सहुं देवहिं भवभावणिसुंभइ तहिं णिव्वाणपु् पारंभइ |; ५] 
आयउ सो जय॑ंतु उरजंगड पेच्छिवि चिरबंधुदि पड़ियंगड । 
फुकारुड़ावियणहयदें आरूसेपिप्णु खणि धरफ्णिदें । 
माणवर्णिवहु णिबद्धउ णायहिं विणिहड णीससंतु कसघायहिं। 
अवरहिं बुत्तु फर्णिंद्‌ वियारहि अम्हई काईं भडारा मारहि । 
उक्खयखररे मच्छरगार्दे पर्ड सब्बु विछसिउं तडिदांदें । 0 
परियणसयणहिं सहुं थरहारियउ ता णासंतु सत्तु सो धरियडउ | 


घत्ता-किर वंधिवि घिवइर समुददजलि ता फणिवइ दुम्मियहियउ ॥ 
आइच्पहावें सुरवरिण कर्ुण करेणप्पिणु पत्थियड ॥ ५॥ 











३ / वरिसि पुव्ब, ४ / कुसुमचंडई व पाणइ; [? कुसुमबइ वि चेंडवियाणइ. ५ 6 जहिं एयउ मिलि- 
यडउ तहिं पेछिउ, ६ 27? एक एव्यु. ७ ॥? कुणाह., ८ / दुड्ढसहासहिं. ९ ॥|? थिड. १० ह? 
खबगसेदिहि . 

5 ६९०४ मलेपिणु. २ &? जहिं सो गउ पुणु णावइ. ३ ४ मोहें. ४ ॥ |? अप्पाणऊं अप्पुणु, 
५ # 7? उरजंगमु, ६ ॥ वणि हठ, ७ 8 !? “आइचपहहे, ८ # करुणु; ।? करणु 





5& साहिसंघायइ वृक्षसंघाते, 6 ८ हरिवदइ हरिमत्यादिपश्च सरित:; ८ चेडवेया चंडवेगा, 9 £ 
बसणोवायउ दुःखोत्ादक:, 3 खबज क्षपकः, 

5 886 मवभावणिसुभइ संसारस्फेटके, 0 6 उरजगउ सर्प: घरणेन्द्र, 86 णायहिं 
नागपाशेन;। / कसधायहिं क्शाघरातै 08 वियारहि विचारय, 0 0 विलसिऊं चेश्तिम्‌, 
3क रुणक रे प्पिणु करुणां कृत्वा 


पत5 २१९ ८-८ 


0,ए॥.6.] ] पुप्फयंतविरश्यड [ संजय॑तमेरुमंदरकरंतरं 


6 
णायराय पहएं कि आएं लज्ञजिज्ञश णिहणण वरापं । 
मुह मुइ कि किर कलुससहातें पाचयम्सु सइ खज्जाउ पाजे । 
एत्थुण को वि वंघु णउ बदरिउ पिसुणु ण होर एड उवयारिउ । 
जेण खुसीलवंतु संताविड मोक्खु तुद्ारठ भावरु पाविड । 
फिर मुणि तवदुकिंख तणु तावइ अर्प्णे किउ त॑ तहु णिरु भाचद। ह 
इहु हिंसह इहु धम्मि पयट्टई चउजपम्मंतरु दोहे वि बदर । 
त॑ णिसुणबि रोरु मेलेप्पिणु चचइ अद्दीसरु सिरु विहुणेप्पिणु । 
' द्वरणप्रारणविदिविच्छिण्णं भणु किंह विहिं मिं बदरु संरपण्णड । 
घत्ता-तं णिसुणिवि दरंदरिसियद्सणदित्तिद जगु धवलडउ करइ ॥ 
कह देवदिवायराहु फणिहि वहुरसभावहिं वज्लरइ ॥ ६॥ !0 
१६ 
भारंहगोत्तखेत्तरक्र्खणवह सीहसेणु सीहडरि महीवइ । 
सयलकटाविण्णाणवियक्खण रामयैत्त तह देवि सलकखण । 
पढमु मंति सिरिभूइ विणीयड संच्चघोसु अचरू वि तहिं बीयउ | 
विहसिर्येलरलसरोरुहणेक्तड पठमसंडपुरि सेट्टि सुदत्तड | 
तह गेहिर्णिहि सुमित्तहि हयउ भदमित्तु सिछ्ठु णिर्वठमरूवठ। 5 
हिंडंतें ज्ञाएण जुवाणें देखतरू लेधिवि पहरीणे । 
तेण किरणसंत्तागसिणिर्धई रयणदीचि वररयणई लखई। 
देसिएण सीह3३रि बसतें सुद्धसहाव बहगुणवंतें । 
तक्वरभीएं रुइविच्छिण्णई सदा्यप्रोसमंतिहि करि दिण्णई। 
घत्ता “गउ अप्पणु पुणरवरि णियघरहु छेचि सहायसमागयड ॥ ॥0 


जा मग्गदइ रयणई णिहियाई ताव छुजु लोहे हयड ॥ ७॥ 


>> 











6 १९१! चउजम्मे तरू देदविधद़र, २ ४ उप्पण्णठे, ३ /!? दरदरिसिय”, ४ / देवदिवा- 
यरू तहो; ? देठ दिवायराहु, 


7 * 57 भारहखेत्ति खेत्त', २ ै रामदत्त, ३ 8 सो चिय सच्त्रोस पुणु भणियठ; 
ए सोत्तिय सच्चघोमु तहिं मणियठ, ४ & [? वियसिय: [र वियसियी |७६ एछा+छ/5 36 [0 विहृसिय, 
५ ै]) सणिद्वई, 





6 !06 पहएं कि आएं एलेन प्रदनेन किम. 3 6 उवयारिउ उपकारकर्तोी, 7 ४ वि हुणे- 
पिणु कसयित्वा. 0 दरदरिसियद्सणदि त्तिइ ईपदहर्शितदस्तकान्त्वा, [0 क हू कथा. 
४ 0/४प२रीणे अध्यक्वान्तेन, 8 ० देसिएण परदेशप्राप्तेन, 


न २२० -- 


सत्तवण्णासमों संधि ] महापुराणु [ ॥,ए॥,9,0 


8 

देश ण मंति तासु (पियरयणई णाइं विरत्तड विडयणु णयणईं । 
वरणिवरु घरि घरि फुड पुक्क/रइ खलु लच्छीमएण अवहेरइ। 
पुच्छिड राएं कालड तंबड दित्तउ काई वत्थुणिउरुंबड । 
दीणु रुयंतउ णिश्व जि दीसइ पईं दूसइ अण्णाउ पधोसइ। 
घोसहि सबच्चधोस कि जुत्तउं तो विहसेप्पिणु विष्पें बुत्तडं।. 
हड वि तुद्दु वि जइ चोरु णिरुत्तल. जणणि गिलद जइ डिभउ खुक्तउ । 
तो कि जियइ को वि भ्रुवर्णतरि एहु लयड चोरेहिं बर्णतारे । 
हिंडइ दव्वपिसाएं भुत्तउ जपइ ज॑ जि त॑ जि अवचित्तड | 
पड चोरु चिंतंतें गहियं ता राणण वि त॑ सदृहियई् । 

प्रत्ता-वर्णि डिंभसहाँसहिं परियरिठ भमइ णयरि परिमुकसरू ॥ ]0 

आरडइ करुणु खूरूग्गमणि णिवधरणियडइ चडिवि तरू ॥ ८ ॥ 
9 

मई दिहिवंतइ सीलविखुद्धई ता महण्बिद वुत्तु विरुद्ध३ । 
परवंचणगुणतग्गयतित्तहिं महिवइमद भामिजइ चुत्तहिं | 
णिरणुट्वाणु दीणु दालिंदिउ अप्पणु जश वि होइ सोहद्दिउ । 
तहु जंपिड ण को वि आयण्णइ राउ वि णिद्धणचयणु ण मण्णद | 
णिबे तुह मंदिरि चोरहे उण्णर | 5 
एम चर्चेष्पिणु खुंदरु विहियउं पासाहलूड पासि संणिद्ियड | 
पयहिं पडंतु संतु हक्कारिउ आउ महेंतु तहिं जि वइसारिउ । 
दोहिं मि अक्खजूउ पारद्धउं देविद भल्लउ उत्तरु छद्धं। 
मज्झु जाइ णीसेसह देसह तुज्छझु वि सुत्तहु दियवरवेसहु । 
चारमीयरसोदासोहिलल॒दि अवरू वि मुर्दइ मणितेइछहि। 0 











8 १० वणि बरु पुंडरीउ पुकारइ, २ &?? राएं वणित चबंतउ, ३ |? तो, ४ / 0॥॥(५वि- 
५ / चोरु, ६ # [? चित्तेतं, ७ ॥ सदासि, ८ #!? णिवर्षार णियडउं. 

9 १९ ? तहिं, २ * शतेतेंड (ड़ 6 ॥ #९ए०ापे शा; है तार ॥. ३ #।? जि. 
४ ४ ? मुद्ृहि. 

8 0विडयणुविटजन:. 2/ अवहेरइ भर्तयति, 82८ बत्थुणिउदंबउ वस्तु सनम; 
णिउरंबऊ समूह:, रत्नसमूह इति यावत, 8/ अवचित्तड उद्धान्तचिन्तः. 0 # चिंततं चिन्तन 
कुर्बवा, [[ णिवधघरणियडद राजगहसमी पे, 

9 0 विरुद्ध विरुद्धया कुृपितवा, 2 ४ महिवदइमहइ राश्ञां मतिः 3 # णिरणुद्रा णु निरु 
द्मः; / सो दर दिउ सौहारदयुक्त:. स्नेहयुक्त:. 0 6 पासाहलछउ पाशफलकः, 8८ अक्ख जूउ सारिय्यतम, 


ज+ रेरेरई --८ 


0,ए॥].9.। ] पृष्फयंतविरइयउ [ संजयंतमेरुमंदरकद्द॑तरं 


बिण्णि वि एयई भूसियगत्तई रायाणियद छडल॒दइ जित्तई। 
महियंगुलियइ वज्छ|जञलियइ उबवीयड सहुं अंगुत्थलियइ । 


घत्ता-तं णिउणमईहिं समप्पियउं ध॑र्दि शियवर्ड हरिसियड ॥ 
अहिणाणु महामंतिहिं तणड भंडोयारिेट्वि दरिसिय् ॥ ९ ॥ 


व0 
पप्फुलिय छुवत्तसयवत्तइ चिंघु पदंसिवि वुत्तर् के हृ। 
अच्छइ गुरु राउलि अवलोयहि भदमित्तमाणिकई ढोयांहे । 
ता कोसाहिवेण सामुंग्गठ अप्पिड धाइद्ि वत्थुसमुग्गठ । 
गय सा त॑ लेप्पिणुं खणि तेत्तहि अच्छइ सणिवणिवाणी जेत्तहि । 
जूयपवंचु पहुह्दि वज्जरियउ वसुविसेसु कुडिलें अवहरियड । 7 
ता राएं पायावलिजडियई अण्णई रयणई तहिं तोतडियई | 
पडिहारें भाहयउ वणिवरू लद् णियमाणिकई पसरहि करू । 
भणिडे णरिंदें वणिउ णिरिक्खइ णियधणु कि ण को वि ओलक्खइ | 
लदइयउ तेत्थु तेण॑ णियमणिगणु जिध माणिगणु तिह णरणाहड मणु | 
दिण्णउं पुरमहलसेट्टित्तणु पाबइ को ण सुदरत्ते कित्तण।. 0 
मंतिणिरि कु छुछु अवमाणहु कंसथालि खाचाविउ छाणहु | 
सीसि तीस खरेंटकरपघायहिं ताडिउ मह॒हिं कुंचियकायहिं । 


घत्ता- कसपहरपरंपरसुढियतणु वरबेयणवड्ियजरउ ॥ 
मुउ रायहु उरप्परि कुवियमणु हुड वखुवासइ विसंहरउ ॥ १०॥ 








५ |] पिज्जुजलियद; | 2|0४४ ॥ "| हीरदीप्त्पा, ६ ॥ मटिवइहिययउ, ७ |? मडायारिहे, 

30 १)? तो. २ / साचस्ायठ; ।? सामंगाठ, ३२ ![? लेप्पिणु तंखणि, ४ |? सणिवइराणी, 
५ [? ॥008 वि ॥ए' तेण, ६ / पावइ को ण॑ सहइत्तें; |? पावइ कि ण सुइत्ते. ७ ॥ सीस तीस खर- 
टक्कर; !? सीसि तीस खरढकर), ८  पणवेयण"; (? वणवेयण”. ९ ॥ विसहूरु, 





[ / छलछइ चतुरया, [2 6 महिय॑ंगुलियइ पूजिताज्ञलिकय्रा; वज्जुजलियइ हीरकैर्दप्रया; 
/ उबवबीयड यज्ञोपवीतम्‌. ]4 भंडायारिटहिं भाण्डागारिकस्य, 

।0 6पफुलियसुबत्तसयवत्तरइ प्रोत्फुलितसुवक्त्रकमलया, 3 6 सामुगऊ समुद्रकः 
करण्डकः; ४ वच्थुसमगाऊ कस्लुपूर्णः रत्नपरिपूर्ण:. 4 8 सणिवणिवाणी स्वदृपमार्यी, 5 & वसुविसेसु 
द्रव्यविशेष:, 0 6 पायावलि' किरणर्पक्तिड 2 नोंतडियह मिश्रितानि. !0 8 सुइतते शुचित्वेन, ! ८ 
मंतिणिरिक्क मन्त्रिचोर:: / छाणहु गोमयस्य, 3 'सुढ्िय शूना; वरवेयण तीमवेदना:. 4 बसु- 


बासइ भाण्डागारे, 


“-- रैरे२े -- 


संत्तबण्णासमों संघि ] महापुराणु [ ,ए॥.2.7 


4 
भीमु अगंधणकुलि संभूयड ण॑ जमपासउ णं॑ जमदूयउ | 
सिसुससिर्सारेसविसमदाढाणणु घणणिहद्िकलसयवलइयणियतणु ! 
कज्जलेकण्हलतंबिरलोयणु कोइलभसलकसणु मरुभे।यणु । 
फूकरंतु दुम्पुडड अहि अच्छइ दीहरु कालु जाव तहिं गच्छइ । 
ता राएण रिड्धिपारिउण्णउं मंतित्तणु धम्मिल॒हु दिण्णउं । 
असणवर्णतरि कंतारायलि घम्मणाममुणिवरपयजुयतलि । 
सुणिवि धम्मु संसारहु संकिउ भद्दमितु जिणवरदिक्खंकिउ । 
णियजणणिइ छुहियइ उवलद्धउ गहणि सुमित्तोवग्धिह खद्धउ । 
मरिवि महाबल्ु पडिबलमदणु मयवइसेणहु जायउ णंदणु । 
सीईचंदु पहदिलारड भालिउ पुण्णंयंदु तहु अणुउ पयासिड । 0 
रशामयत्त वि्दि पुत्तहिं राहिय णं पुण्णिम रैविसखिहिं पसाहिय । 


आणणहिं दिणि कुलकमलदिणेसरू दबिणागारू णियंतु णंरेसरु । 


घत्ता--जो सश्चघोखु चिरु मंतिवरु बद्धवहरू हुउ सप्पु घरि ॥ 
तें रुलियि डकिड भीसणिण णउलीयरणु करेवि करि ॥ ११ ॥ 


]2 
मुउ सलइवणि ज्ञायड करिवरु असणिधोखु णामें दीहरकरु । 
णवर ससामिमरणि कुज्झंतें मंतसारु सयलु वि बुज्झंतें । 
गारुडदंडएण गोरुडिएं फा/णि आवादिय मच्छरचेडिएं | 


भणिड काई महू वयणु णियच्छह दीवूँ घंरेप्पिणु णिलयहु गच्छहु । 

ता पहसरिवि जैलणि अहि णिग्ग्य. अकयदोस जे ते सथरू वि गय। 68 
पश्चारियउ इयर मंतीसे राड महारउ भक्खिवि रोते । 

एवहिं एम काई अच्छिद्लर जिम सिह्दि खज्ञइ जिम विसु छिजजइ। 











]] ११? 'सरिससविसदाढा", २ कजलकण्हिरतंबिर; !? कज्छकजलतंबिर, ३ वस्पिणि- 
खद् उ, ४ ? सीहचेडु. ५ 2! पुण्णचेदु. ६ |? ससिरविहिं. ७ ७? णियत्ु, ८ 77 ते रूसिवि, 
९ 60 डंकिउ, 

]2 १ 6 गारुडियइ. २ १ चडियह. ३ ै दिव्यु धरेषिणु; ।? दीउ घरेष्पिणु. ४ ? जलिणि, 
५ ॥ चिजह. ; 





]] 2२०"कलसयबवलइयी कलशकवेष्टिता, 3 2 मरस्मोयणु वातमोजनः: सर्प. 6& 
कंतारायलि कान्‍्ताराचले, 8 6 छुहियइ बुभुक्षितया, 0 2 मयबइसणहु सिहसनस्य, 0 6 अणुड 
अनुज:, !4 डक्किठ दष्ट:, 

]2 25 कुझ्झत॑ क्रुष्पत:,. 0 6 इयर इतरो दोषवान, 


“+- रैशे३े -- 


],0]].2.8 ] पुष्फयंतविरइयउ [ संजयंतमेरुमंदरकहंतरं 


ता चिंतर कुंभीणसु णियमणि अम्हई जाया गोत्ति अगंघधणि | 
उग्गिलिड विखु फेम गिलिज़इ कुलसामत्थु फेम मइलिज्ञइ | 

घत्ता- मेराणि वि संपण्णद गरुयगरु कुलछलु माणु ण मेलियउ ॥ 0 

ज्ञालावलिजलियदइ विसहरिण अप्पर्ड हुयवहि घछ्छियड ॥ १२।। 
43 

अट्ज्ञझाणमंरदें सो मुउ कालवण्णतारे हुयउ चमरीमड। 
खाति हिरण्णवई वणि वंद्धि दुक्किउ पुणु पुणु णिद््‌वि गरहिवि। 
रामयत्त पियदुकर्खे भग्गी पंचमहन्वयचरियहि रुग्गी । 
सिंहँचंदु चिरु रज़्तु करेप्पिणु पुरु धरित्ति णियमायहु देण्पिणु । 
पुण्णचंदु भयवंत॒ णंवेष्पिणु पवरदियंबरधित्ति लण्प्पिण।.. 8 
जायड इंद्यिदृपण्पावियारणु मणपज्नयणाणिउ णहचारणु । 
रामयत्तदेवधीर मणोहारि दिट्वउ काणणि छालियलयाहरि | 
बंदिउ वंद््णिज्ु णियमायइ पुणु आउच्छिउ सुंमहुरवायइ । 
कुच्छि सलकखण पएक्क महारी तुदं जणिओ सि जाइ भवचररी | 
अज्ञ वि अच्छद काई रमारउ धम्मु ण गेण्हद भाइ तुहारठड। 0 
त॑ णिसुणेव्पिणु भणइ भडारउ णिसुर्णादे सलयणभववित्थारड | 


घत्ता- कीसलविसयंतारे धणभरिड बुद्डगाउं वश्परियरिउ ॥ 
तहिं आसि मसर्गीयणु विप्पवरु महुरइ बंभणीद घैरिउ ॥ १३ ॥ 


रद 
सज्णमोहाणि णावइ वारुणि भीय बिहिं मि उप्पण्णी वारुणि । 
मरिवि मर्यायणु पुरि साकेयइ अइवलणामणरिंदणिकेयइ | 











६ &॥!? उग्िलियड, ७ ॥ ? ते मरण वि होंतए गरुयबरु कुलच्छल 

]3 १०८ “ज्ञाणमरणेण य सो मुठ. २! गरहिवि'णिंदिवि, ३ /।? सीहचेदु, ४. 
णएपिणु, ५ / समहुर ६ /? मिगायणु, ७ ॥।? वरिउ, 

4 ९१ 7? मियाणणु. 








8०6 कु भीणसु सर्प:. 0 कुलछछ कुलबल्म, 


]3 6 मरहें दर्पण: / चमरीमउ चमरीमृगो गवयः, 2 ८ हिरण्णबरई मृगायणविप्रचरा 
सा; अस्मिन्मवरे माता पूर्वजन्मनि भर्ताभूतु. 3७ पियदु क्‍्खे भतृदुःखेन, 7 ८ “लयाहरि छतागहै, 
]] / ससयण भव वित्थारउ निजस्वजनभवविस्तार: [2 बह” बृतिः. 


44 [0 वारुणि मश्म्‌; € वारुणि वारुणीनाम्री. 


“- रैरेछ --- 


सत्तवण्णोससों संधि ] महापुराणु [ ,ज]85,] 


खुमेईदेविद्दि गाब्मि समायउ पुरिसखु वि थीलिंगत्तहु आयउ | 

भीय हिरण्णवइ तक्ति य जायउ भरुवणि वियंभद कम्मविचायउ । 
पोयणपुरवररि रूचरवण्णी पुण्णयंदणरणाहडु दिण्णी । | 
जा चिरु महुर सा जि तुहं हुई रामयत्त दोह मिं सिरिदृई । 
भद्दमितु सुउ तुद्द उप्पण्णड सीहंइंदु हड णेहिं मिण्णड । 

चारुणि पुण्णयंदु जाणिज्ञसु अम्मिद मोहु हवंतु खमिज्सु । 
पुण्णचंदु जो पोयणसामिड भदवाहुगुरुणा उबलामिडउ । 

जो तुद्द जणणु तुज्झु गुरु जायउ महं वि सो जि सुर्रपुज्लियपायउ । 
ताउ महारउ कंतु तुहारउ जायउ वणणि वारणु दुब्बारउ । 
कूरतिरियजम्में सेमेहिउ हणणकामु सो मई संबोहिउ | 


घत्ता--ओसरु गयबर मयर॑यभमर मा दूसहु दुक्किउ करहि ॥ 
कि णिहणहि णंदणु अप्पण्ं सीहयंदु णड संभरहि ॥ १४॥ 


35 
ता जाईभरु जायड कुंजर दुद्धरू गिरिवरगेरुयपिंजरु | 
झायह इहु रिसि तणुरुहु मरउ हउडं जायउ वणि करि बिदंरेरउ । 
जो चिरू भुंजेतउ रस णव णव सो एवहिं भकखमि तरुपलय । 
जो चिरू सेवंतउ वरणारिड तहु ण्वहिं ठुक्कर्ड गणियारउ । 
जो चिरु चंदणकुंकुमलित्तउ सो एवहिं कदंमि पंगुक्तउ । 5 
जी चिरु खुद सोबंतउ तूलिहि सो एचहिं हर्ड छोलमि धूलिहि । 
जो चिरु देंतड दाणु खुदीणहं सो एवहि महुयरलंताणहं । 
जो चिरु जाणंतउ छग्गुण्णउं तें किह पुत्ते णिहणु पड़िबण्णउं | 
डज्ञ देव एय तिरियत्तणु ता मई भणिड मुणेप्पिणु तहु मणु । 


घत्ता--मा णिहणहि पडिकरि गिरितरू वि जीव णिहालिबयि पड घिवहि । 0) 
गय भक्खद्वधि णिवडियदुमद्ल॒ई परकलासिउ पाणिड पियहि ॥ १५॥ 








२ ॥. सुम्मदरदेधिहि, ३ / थीलिंगिं तहु. ४ (? पुण्णइंद”, ५ ॥! सीहचेदु, ६ 0? खवेजसु, 
७ / ? पुजियसुरपायठ, ८ / मयरसममर, 

5 १९१ 6 जाईसरु; |? आएमरु; !< जाइसरु गा ए0/7ए९8 6 (0 जाइंमरु, ३|? 0॥ 
8 6 है ह!? सेजेतठ, ४ ४ दुकहि, ५. कहमदि, ६ ै सो एमहि छोलिबि तणु; 7? सो 
एमहि छोलेमि तणु. ७ & त॑ किह णिहृणु पृष्त पडि ; |? ते किह णिहरण पुत्तु पडि/, ८ & डज्ञझउ देव 
एहु; |? डज्झज एउ देव. 








]8 मयरय भमर मदे रताः प्रमरा यस्य. 


]56 [७८ जाई मभरू जातिस्मरः, 2 8 विवरेरठ विपरीत: 4 8 गणियारिउ करेणुका:, 
50 पंगुत्तउ पक्चरणवलितिः. 8 6 छग्गुण्णउं पाइगुण्यम्‌, 


२९, [ महापुराण-५७०., [7 ]. --२२७५-- 
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46 
मारंतउ वि अण्णु मा मारहि अप्पड संसारहु उत्तारहि। 
ता कुंभत्थलणबवियमुर्णिद ... थिरु ब्र् पालिउ तेण गईददें । 
बंभचेरु दिहुं णिन्चलु घरिय्ं जिणपायारविंदु संभरियउं । 
खबिड कलेबरू कायकिलेस परियटंते कालविसेंसें । 
केसरितीरिणितर्डगउ जदयहुं खुत्तउ दुद्दमि कद्दमि तइश्यहूं । 5 
णर्वोरि चमरिजम्मंतरमुर्के पिछुणें अवरभवंतरदुके । 
कुंभारोहणु करिवि सदप्पें भक्खिठ गयबइ कुक्कुडसप्पें । 
मुउ हुउ उवैसमेण सोक्खायहि सहसारइ सुरभवाणि रविप्पहि । 
सिरिहरु देड काई वण्णिज्ञद एहड जाणिवि धम्मु जि किज्ञाइ | 
हुउ धम्मिलु वाणरू रोसुकड मारिड तेण रण सो कुछड।. 0 
णियपाव्ें पंकप्पहि पत्तउ अण्णु वि एव जि जाइ पमत्तउ। 


घत्ता--जणु जिणवरवयणु ण पत्तियद खाइ मासु मारिवि पसु ॥ 
संतावइ साहु समंजस वि णिवड्॒‌इ णरइ सकम्मवसु ॥ १६॥ 


7 
गयमात्तियई दंतजुयसहियई चणि सिगालमिल संगहियई । 
वचणिय सत्थवाहहु हिमवण्णई पुरसद्चिहि धणमित्तहु द्ण्णई । 
सीहसेणतणयहु जसधामहु धणमित्तेण वि छणसम्िणामहु । 
कारिय तेण तमीयरकंतिहि णियमंचयहु पाय गयदंतहिं । 
णियसीमंतिणियहि रुद्रिद्धई मोत्तियाई काडाग्गि णिबद्धं।. 5 
हा केत्तिड संसार कहिजइ ज॑ चिंतंतहं मद दुम्मिजाई । 
मोहमहंतइ णिद्दर मुत्तउ अच्छर सुहि णे मुच्छिंउ सुत्तड । 
जाहि अम्मि तुद् वयणणे ज़ग्गइ पुण्णयंदु जिणधम्महु रूग्गइ । 
णियणंद्णमुणिवरवय णुल्ठउ त॑ आयण्णिवि सचणसुहिल्लउ । 
गय मार्यारे तहिं जि त॑ पद्चणु जहिं से। राणड बइईरिविहृद्दणु । 40 


घत्ता-पणवंतहु पुत्तह परियणहु अज्जइ सुमहुरु साहियउं ॥ 
जिह राएं जाएं मप्गलिण णिज्लेणु गहणु पसाहिय्ं ॥ १७॥ 
. 46 (£€ 2! तो, २ ॥।! बउ. ३२ 8 |? चिरु, ४ [? तड़ गछ, ५ ॥7? णबर, ६ ४ दम- 

समेण, ७ #& वि. ८ मारिउ रण्णि तण सो; |? मारिउ तण रण्णि सो, 

7 १? 3!7? सिंगालभमिल्ले गहियईं. २ / सीमंतिणिपहरुदरिद्धईं, ३ ४ कंठग्गि, ४ ै 
मुच्छियसुत्तउ, ५ # पुण्णईदु, ६ | अजिए.. ७ ॥ णिज्षणगहणु. 

]6 0४ चमरिजम्मंतरदुर्के सत्घोपचर: चमरीमृग: अन्यभर्व प्राप्त: सर्पो जात:: 0 & 
रो सुकड रोपोत्कट:, 


]7 20सिगालभिलें शगालनाप्ना मिललेन. 3 ८ छणसमिणामहु पूर्णबन्दवस्थ, + 6 
तमीयर' चन्द्रः. 0 8 को ड ग्ि ग्रीबाग्रे, 


-+ रै२६ -- 


सत्तवण्णासमों संचि ] महापुराणु [7,४.9.4 
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ज॑ चणमित्ते आणिउ आयड पलक पयजोग्गड जायड । 
त॑ं दियमुसलजुबलु तहु केरड म॒ुत्ताहलणिडरुंबठ सारड । 
पणइणिकंठइ णिहिउ णिहालहि पुत्तय सावयवय परिपालहि | 
पुत्तय णिरु विचितु संसारड पुत्तय पहु वि होइ कम्मारड | 
ता हियबड पिडणेह मिण्णर्उ दुलिदंतु अवरुंडिबि रुण्णड । ठ 
पुर्ते परिवारेण वि सोइड कुसुमहिं अंचिवि हुयवहि ढोइउ । 
उवसमेण हुई पर्चिमलमद थिड प्रैरि धम्मणिरठ सो णरचर | 
रामयत्त सणियाण मरेप्पिणु कप्पु महंतु सुक् पावेष्पिणु । 

अब्त्ता-मंदारदामसोहियमउड रयणाहरणवियारधरूँ ॥ 

सा हुई रविसेंणिहणिलइ रविभांभाखुरु सुरपव्रर ॥ १८॥ 0 
9 

पुणु फणिरायहु गुज्मु ण रक़्खइ आइच्चाहु कहंतर अक्खइ | 
कार्ले जते सक्रियलीलइ बरवेरुलियविमाणि विसालइ। 
पुण्णंयंदु पुण्णे उप्पण्णड वेशलियप्पहु तहिं संपण्णउ । 
विसमपिसमसरबाण णिवारिति दंसणणाणचरित्तई धारियि | 
संभूयड संतहि णिरवजहि सीहचंदु उर्वारिमगेवजहि । ] 
इृह रमयायलि दाहिणसेडिहि धरणितिलयपुरु रूढउ रूढिहि। 
पद अइवेड पुरंधि सखुलक्खण रामयत्त जो चिरु सेवियवण। 
सा सग्गाउ ढलिय पंकयक्र स॒थ उप्पण्णी णामें सिरिहर | 
दिण्णी पिडणा दरिखियणामह अलयाणाहहु चड्डियकामहु । 

घत्ता--सो पुण्णयंदु दिवि देवखुड माणिवि हर्यीविहलत्तण्ड ॥ 0 


णियकम्मविवाएं णिवडियउ पुणु पत्तडउ महिलत्तणर्ड ॥ १९ ॥ 


'-५ञ 














॥8 १ ४ “कंठद्दी, २ ॥ पियरणह, २ ॥ घरधम्मि णिरठ. ४! वियारहरु, ५ ४ रवि- 
भाभासुर; ।? रविभासामुर, 

39 १७ 'विमाणविसालइ, २ 6 पुण्णइंदु, ३ |? तहिं जि संपण्णठ. ४ / 7 'तिलयपुरि, 
५ / जा सेविय चिरु बण. ६ & विहवविदतणरं. 





]38 40० आयउ आयपदवस्तु, 2 & दियमुसलजुबल दन्‍तमुसल्यगलमू, ४ 6 पिउऊणे हें 
पितृस्नेहेन; अवरुंडिवि आलिक्षय, () रविसंणिहणिलइ सर्या मविमाने, 

]9 4८ विसमविसमसरबाण विपमाश्व ते बिपमशरत्य कामस्य बाणाः, 6 6 संतहि 
ग्रेवेयके शान्तस्थाने, 0 # इद मरतवर्पे; रमयायलि रजताचडे, । & अइवेड अतिवेगः, [0 हू ब- 
विहलत्तगर् हतदरिद्रत्वमू, [! महिलत्तणजउं स्रीत्वमू- 


>- २२७ «“«- 


,ए.20.] ] चुप्फर्यतविरश्यड [ संजयंतमेरुमंदरकहँतर 


20 
द्रिसियराएं हुई दुहदर सिरिहराहि खुय णामे ज़लहर । 
दिण्णी ताएं कामासत्तहु दिणयराहपुरि सूरावत्तहु। 
सीहसेणु करि सिरिहरू भणियउ जो सो एयहिं दोहिं मिं जणियड । 
रस्सियेड णद्णु संमाणिवि सिरि ढे।इवि सिरिकलसहिं ण्हाणिवि। 
ओद्रिसेण पासि दैयदंदहु लदयड वड जश्यहु मुणियंदहु। है 
तइयहुं सिरिजसहरड विणीयड पावइयउ तहिं मायाधीयड । 
मुणिचरणा रविंद्रइमइयहि पासु वर्सतियाहिं गुणमइ्यहि | 
पबरणुदयधवलधयभालड सिद्धसिहरु णामेण जिणालड् । 
थावरजंगमविरइयमेत्तिह किरणवेउ गउ चंदणहत्तिद । 
तहिं हरिचंधु भडारउ पेक्खिवि थिड अप्पड रिसिद्क्खिइ दिक्खिवि। 


प्रत्ता-सो आयहिं सिरिहरजसहरहिं दोहिं वि गिरिगरुयंगु गुणि ॥ 
गुहकुंहरि णिसण्णु णिरिक्खियड पलियेकरेण णिसण्णु मणि ॥ २०॥ 


2व 
वंदिधि खरतवतावें खीणउ ताउ ताखु णियड॒इ आसीणउ। 
छुड कम्मक्खयवयणु पयच्छिड ग्यणत्तयडु कुसलु फुड पुच्छिड | 
ता सो तंबचूछफाणि णारउ णरयहु णीसरेवि हिंसारउ | 
दीहु कालछु संसारू सगोप्पिणु अण्णण्णईं अंगाई धरेप्पिणु | 
जायड अजयरू विसमखयालइ फुलियबडलकलंबतमालइ । | 
मुहविसर्सिहिमसिकयलारंगउ मोडियचिड्वुडवियविहेगउ । 
फर्णताडणफोडियधरणीयलु चयणरंघधघलियवर्णमयग्लु । 
वचहवसदंड चंड अवन्‍ल्तोइबि स्वाणि आहार सरीरु पमाइथि । 
मराणि वि घीरक्तेण ण मुर्कई तिण्णि वि पावेइयई थिरु थर्कई । 
अहिणा दढदादहिं णिदलियई कसमसंति चावंतें गिलियईं।  0 





20 १! सनिरहरु, २ ॥ आदर्मेण, ३ |? हयदंढहु, ४ ॥ 2? मुणिनदहु, ५ ॥ 'कुहरणिसण्णु, 
27 १ /॥४ तंबचूल, २ ?? संसारि, ३ ॥]? 'सिहिसिहद्यसारंगड, ४ ॥ फलताडण", ५ [? 
बणयरपलु, ६ / मुककठ, ७ 4? पव्वहयई थक्कई. ८ ॥ थकर, 








20 28दिणयराहपुरि सर्योभपुरे, 46 रस्सिवउ रक्ष्मविग:ः. 0 ८सिरिजसहरउ 
श्रीधरायश्ोधरें, 0 6 किरणवे उ रम्मिवेग:. [] आयहिं आगताम्पाम्‌; गिरिगरुयंगु गिरिवदुरुशरीर:. 


2] व0/ताउ ने है श्रीधरायशोधरे, 3 ८ तंबचूलफणि कुकृटसपः, ॥ 6 सुदबिस सिहि- 
मसिकयसारंगउ मुखविपाभ्रिना अद्भारीकृतहरिण:, 8 ६ बह वसदंडु यमदण्ड इव, 


“+ रेरे८ट --- 


सत्तवण्णासमों संघि ] महापुराणु [.ए.,28.%8 


हेमणिवासविसेसवरिट्ुइ उप्पंण्णई मरेवि का्विद्वइ । 
घत्ता--तहिं रुययाविमाणि मणोरमाणे जायड अमरू वर्रंकपह ॥ 
सो अज़यरू चोत्थड णरयबिलि णिवडिड मुणिवररइ्यघडु ॥ २१॥ 


22 
चक्कउरइ जयलचब्छिसहायह णयवंतहु अवराइयरायहु | 
आयड जिणगुणगंणु सुयरंतउ पवरुवरिमिंगेवज्नहि हॉतड | 
सीहचंदु ण॑ हुउ कुसुमाउड्‌ सुर्दरदेविहि सुड चक्काउद्ड । 
चित्तमाल तहु पियरायाणी णे मयरद्धयबाणणिसेणी । 
ताहं बिहिं मिं णं पुण्णविहायउ अक्कप्पह सुरु तणुरुह जायड। 
जो चिरु रस्सिविडउ अजयरहउ एहई जि सो णरेजम्मसमागड | 
णामें वज्ञाउहु जयलंपड़ समरंगाणि पल्हात्थियगयघरड़ । 
पुदईंतिलइ णयरि रावितेयहु पियकेारिणिदरयहू मइवेयह । 
सिरिहर काविट्ुहु पब्मद्ठी रयणमाल खुय हुई दिट्ी । 
दिण्णी कुलिसाउहहु सणेहें पुणु पवहंते कालपवाहें । [0 


घत्ता--कीलुंतहं पेस्मपरव्वसहं ताहं तेत्थु पर्यडियपणड ॥ 
सा जसहर सग्गहु ओर्यारिवि रयणाउहु हुई तणड ॥ २२॥ 


23 
पिहियासउ णवेधि अवराइड तउ चरंतु संतत्तु पराइड 
रज़्तु करेवि सुदरू चक्काउहु गउ तायहु जि सरणु वियसियमुहु। 
तेण कयरउं भीसणु वम्महरणु चरमदेहु जाणइ विहिविहरणु । 
दूरुज्यियपरमहिलापरधणु सिरि भुंजिवि तेत्तिउं पविपहरणु । 
दंसणणाणचंरित्ति अभंतड वष्पहु पासि पुचु णिक्खंतड। हैं 











जी 


९ / उप्पण्णाइं, १० अमरबरंकपहु. 
22 ९१ ४ गुणगुण, २ / पृणाणिहायठ, ३ / एहु जो सो, ४ /।? णरजम्सि समागउ. 
५ ॥? पियकारणें, ६ !? सणाहें, ७ ॥ पयलियपणउ. 
23 ९१ ४ तित्तिउ; !? तित्तडउ, २ ।? “चरित्तह भत्तउ, 





!2 वरक्क पहु श्रेष्ठ: सूर्यप्रम: [3 'रइयव हु कृतवध:, 
22 420 'बरागणिसेणी बाणप॑क्ति:. # पुण्णविद्ायउ पृुण्यविमभाग:, 7 / पल्हत्थिय 
पातिता:, 8 # रविते य हु सूरयवत्तेजस:, [0 # क्ुलिसाउह हु वच्रायुघस्य, 


23 [6संतत्तु शान्तत्वम ) 8 विहिविहरणु चारित्रम, 4 8 तत्तिठ तृप्त;; पविपहरण 
बज़ायुध:, 0 6 अभनज श्रान्तिरहित:, 


*ज २२९, --- 


॥,0॥.98,6 ] पुप्फ्यंतविरइयड [ संजप्रतमेरुम दरक्हतर 


खबद पुराइड कम्मु गयालखु तह स॒ुउ रयणाउहु रइलालखु । 
माणइ सोक्ख ण तिप्पद भोएं णं मरयरहरू तरंगिणितोएं । 
आयवेउ णे तरुपब्भारें अइरारिड वित्थरइ बियारें | 


घत्ता--अण्णहि दिणि पवरुजाणहारि गिरिसरिखेत्तविहासियड ॥ 
सिरिवज्ञदेतमुणिणा जणहु तिहयणमाणु पयासियठ ॥ २३॥ 0 


24 

विजयमेह णामें कुंसीसरु णिचकल्लाणकारि जरूहरसरू । 
ते णिसुणिव्ि मुणिभासिठ कंखइ दिण्णु वि मासगासु ण वि भकखइ | 
मंतिविज्ञ आउच्छर राणउ मदद तंबेरमु कि विद्याणउ । 
ताव तेहिं अवलोइउ जाइवि लक्खिड तणु सुणदोस पलेइवि । 
जगन्कवलु णिवद्धु ण ढोइउ पयधियक्रपिड संजोइंड 2] 
सो क्वालिउ करिणा करू देंतें वजदंतु पुच्छिउ महिवंतें । 
मत्थणण बंदिवि मुणिपुगमु मारु ण खाइ काई तंबेरसु । 
कहई महारिसि जियवम्मीसर एन्थु भर्रहि छत्तउरि णरेसरू । 
पीयभद णार्म णे वम्महूं सईंदेवीयद णावइ सयमुहु। 

धत्ता-पीइंकरु पुत्ु पसिद्ध जइ मंतिवि जाणिड चित्तमइ ॥ 0 


कमला इब कमला तासु पिय तणुरूहु ताह विचित्तमइ ॥ २४ ॥ 


25 
धीरू धम्मरइ सिरिसुरू मण्णिवि धम्पु अदिखिल्लड आयण्णिवि । 
अर शा. हक. | इक कक / 5 ०५ 5 ४. 5. ते. कि 
मणि पडिबजिवि गुतक्तिड तिण्णि वि. पीइईंकंर विवित्तमदइ विण्णि वि । 
गेय रिसिबर लेप्पिणु साकेयड सत्तभूमिसउहावलिसयहु । 





ध७ ५०५४५. 





हे & मयहरु, ४ / अवरहि दिणि, 

24 १? / णवकल्माणं, २ ॥ पढोयब्रि: [? परछाइवि, ३ ५ पीइभहु; ? पाहमह. 

25 ९१७ समिदिठ पंच घरष्िणु बिण्णि वि; ५ ए|(६ व 700 ॥॥0 छीछ' ।॥5: पीई- 
कर विचित्तमइ बण्णि वि? |॥ »७७०॥मे शा, २ | रिसि गयबउ, 





/3००७:४०४८४८४०८5५--७०५८35०५७ध5ी3>ल 3 >3>टजत जज त०ती१>2 जल 





7 /मयरहर समुद्र. ४ / तरुपव्भारें वृक्षसमुहन; € अइरारिउ अतीव छालित:. 

24 [0 कुंभीसर गजख्वरः. 3४ / मेतिविज मन्त्रिण: वेद्रांश्व: 6 तंबरमु हस्ती;. वि द्दा- 
णतदुबलों जात:. | / तणु तणम्‌, 06 करूदेंतें गुण्डां ददता, 0 / 'देवीबइ देवीपति:, !(! जद 
जगति; चित्तमइ चित्रमतिनौम मन्त्री. 


25 ४3८ सउद्गाब॒छिसेयहु सौधावलीमि: श्रेतस्य, 


- ३३० -- 


संत्तवण्णासमों संधि ] महापुराणु (4,४[4.20.] 


खीरोरिद्धि उप्पण्णी जेद्नहु णिजियणियर्जाहिंदियचे द्रहु । 

चंद्सूर णावइ गयणंगाणि बेण्णि वि चडिय छुडड जि घर्रप्ंगणि। 

बहुडववासरीणमुणिपंथिय ते धीसेणइ बेसइ पत्थिय । 

थाहु भणंतियाइ पर्णवेष्पिणु ण थिय भडारा बिगय वलेपण्पिणु । 

कामिणीइ अप्पाणड गरहिड कि जीवबिड मुणिदा | विरहिड । 

पुच्छर रूहुयड साहु सरंसउ कि आया से ण गहियड गासउ | 
घत्ता-गुरु अक्खइ महुमासासियहं णिप्पिह कयपरलोयकिसि ॥ 0 


अविणीयहं रायहं कामिणिहिं दिण्णु वि पिंड ण छेति गिसि ॥२५५ 


26 

तहि विचित्तमद सुमरइ रामहि गीओलेवियमोत्तियदामहि । 
मयणसरोह हियबर्ड मिण्णंड जंपंतदं हंंकारइ सुण्णउं । 
गड सहाड नह मेलियि मंदिर एं इंदीवरासु इंदीवरास इंदिं।देर । 
सिस्ुसगर्णयणइ पीचरथंणियद बंदिड सा पड़िगाहिड गणियइ । 
दिण्णड तासे भोज्तु ज॑ चेग् विडसाइडि संपीणिउ अंगठं | 
सरसवयणु तहिं तण णिउंजिई दहुउं चरियधण्णु ज॑ पुंजिड । 
रु मुणेवि ताइ अवहेरिड णारिहिं भुवाण को ण किर मारिड। 
तो गुणवंतु ताम गरुँयत्तणु जाम ण छग्गइ मणसियमग्गणु । 
णिग्गड गउ परिददोष्पिणु राउच विसयालुद्धड जायड आउलु । 

घत्ता-पलपाएं जाएं मिठुएण सूयारठ णिव्रमाणि चडिउ ॥ [0 


कय कारमिणि दर्धषिणे तेण बस रिसि चारित्तह परिवडिउ ॥ २६॥ 
३ / खीणरिद्वि, ४. पंगणि. ७ ॥ ते विसणीतइ; [? ते बेसिणीयद, ६ ५ कि आयदो पर गहिउ 
ण गासड; |? कि आय: बरें गहिड ण गासउ, 4 ५ प|[ 0 तिए हाती।ड 0. 
26 (९१ सुउरइ, २ । छिणाउ, ३ ५!' मेछिवि तहिं. ४? "मिंगणयणइ. ५ ।! 
>थणिई, ६ ॥ ताइ. ७ ॥!? गुरुयतणु, ८ .* सिद्दएण, 





0 # धीसणइ बुद्धिपेणानाम्न्या, 0 # ससंसउ स्वसेशयम्‌; 6 कि आया किम्थमागतो; से अस्या: 
( गहम्‌ ); ण गहियउ गासउ ग्रासस्तु न सहीतः, [0 कयपर लो य कि सि कृतपरछोककृपयों ऋषय:, 

26 [0८गीओब लंबिय ग्रीवाबछम्बिता, 2 6 'सरो्ई शब्समूदेन, ) « सहाऊ सखा, 4 ९ 
पडिगाहिउ प्रतिग्राहित:; गणियदइ वेश्यया, 0 6 चरियधण्णु चारित्रधान्यम, 7 ० अवहेरिऊ निरा- 
इतः तिरस्कृत:. 00८ मणसियममाणु कामबाण:, 0 क परिद्देष्पिणु बस्र ग्रहीत्वा, ]0 पलपाएं 
मांसपाकेन; सूया रड सूपकार:, ] वस वर्शीकृता, 


जा ३३१ -- 


6,४१.27.। ] द पुप्फयंतविरइ्यउ [ संजयंतमेरुमंदरकदव॑तंर 


27 
मरिवि तुहारड जायउ कुंजरू मह भासंतहु तिहुबणपंजरू । 
एहु एवहि जाउ जाईमरु तह वि बप्प अप्पाणउ संभरू । 
ता रयणोउद्देण णियतणयहु रज्तु समाप्पिड पयडियपणयहु । 
तासु जि गुरुदहि पासि तड चिण्णडं_तहु मायाद ते जि पडिवण्णउं । 
बविण्णि वि संतई मायापुत्तई अच्चुदइ अणिमिसत्तु संपत्तईं।.. 5 
अजर्य॑रु पंकप्पहरणयंतह णीसरियउ कह कह व कर्यतह । 
दारुणमिल॒हु खुड अददारुणु मंगिहि सर्वारेहि हुड करिमारणु | 
तेण पियंगुदुग्गि अवलाइडउ तडउ तव॑तु वज्ञाउडु घाइड । 
मुउ खसब्वत्थसिद्धि संपत्तउ सबरु वि पार्वे णरइ णिहवित्तउ । 
सत्तमि तमतमर्पाहे भीसावणि पंचपयारदुकक्‍्खदरिसावणि | 0 


घत्ता--धादइसंडइ सुरवरद्सिहि मेरुहिे परविदेहि सरदइ ॥ 
गंधिलदेसि उज्ञाउरिहि णरवइ अरुहदासु चसइ ॥ २७ ॥ 


28 
कामहुयासहु णे कार्ंविणि खुब्ब॑य णामें तासु णियोबाणि | 
अबैर वि तहु जिणयत्त घेरेसारे अमरमहामयरहरहु णं सरि | 
अश्चुयचुय तेएं. ण दिणयरू रयणमाल रथणाउद्द सुरवरू। 
विहिं वि बेण्णि संजणिय तणूरुह विजय विहवीसण णवर्पंकयमुद्द । 
ते बेण्णि मिं णे छणससिसायर ते बेण्णि वि बलकेसव सायर । 5 
बीयह णरयहु गयडउ विहीसणु दुद्धरू तड करवि संकारिसणु । 
लंतवि जायउ देउ महामह आइच्याहु हड जि सो सुहवहु । 
सम्मईसणसासणि लछग्गड मई संबोहिड णरयहु णिग्गड । 
जंबुदीवण्रावय उज्ञदि सिरिवम्मह सीमहि तणुमज्ञहि । 
सो केसबु दुह् भुंजिबवि आयड लचब्छिधामु णार्मे सुठ जायड।  0 





८7 १ .५।”॥ ज्ञाईसरम, २  स्यणाहितरेण, ३ ॥]? पास, ४ |? अजगरु, 
28 ६£ /5!? सुध्वइय. २ 8[? अबरु वि. हे औ णंदण ससिसायर, 








27 20 जाइंभरु जातिस्मरः, - /£ मायादइ रत्नमालया, ॥ 8 अणिमिसत्त देवलम्‌ , 
6 ८ कयत हु कृतनरकभवपर्यन्तातू, 0 6 पंचपयारदु क्‍्खी परिणामदेहवेदनाविक्रियापरस्परोदीरित- 
दुःखा:, ।| सरह सरति: भोगयुक्तः, 


28 ।6कालंविणि मेघमाला, 2 /अमरमहामयरहरहु क्षीरसमुद्रस्य, 7 & महाम हु 
महातजा;; / सुदृव हु सुखाबह:, 0 8 सी म हि श्रीमत्या:, 


> रे३२ --- 


सत्तबण्णासमों संधि ] महाँपुराणु | 7,४,30.8 


रिसिहि विणासियवम्महलीलह खजिरू पावश्यउ पासि सुसीलहु । 
पत्तड बंधकप्पि मेलिवि तणु अट्टगुणदिवंतु देवत्तणु । 
घत्ता - वज्ञाउदु सव्यत्थदु चविवि संजयंतु जिणतवि णिरड ॥ 
तु हुड जयंतु बंभाउ चुठ रिखसि णियाणसल्लेण मुठ ॥ २८ ॥ 


29 
णायराउ जाओ सि भयंकरु इयरू वि पाउ मुर्णिद्खयंकरू । 
अहेमाणिबद्धाउसु अहगारड अहि हयउ आंतिममाहिणारड | 
पुणु वालेयपहि वाल णिमण्णड दुकखपरंपराइ अदृण्णड । 
तसथावरतिरिक्खभर्व॑जालइ णिवडिउ हिंडमाणु गयकालइ | 
पविउडलछअइरावइ णइतीरइ भूयरमणि काणणि गंभीरइ । 5 
गोसिंगें घरिणिहिि संखिणियहि संखुध्मठ समुदर्संखिणियहि । 
तावसेण संजणिय ३ तावखु पंचहुयासणु सहइ सतामस॒ । 
दिव्बतिलंयपुरि खेयरराणड जोइबि जंतठ सक्समाणड । 
णाम सुमालि णिबंध णिवद्धड अण्णाणें णियतवहलु लद्धउ । 
खगधरणीहरि उत्तरसे/र्णाहि णहयलबल्लहपुरि सुदजोणिहि । 0 
विज्ैदाडु खग् पिय विज्जुप्पह मुहसासियरधवलियद्सदिखिवह । 
ताह बिहिं मिं हियइच्छियरूबडउ हरिणसिंगु मुउ खुड संभूयउ । 
विजदांदु णामें ददयरभुड जमदूयाणुरूड भडसंथुउ । 
घत्ता- इहु भाई तुहारड गरुययरू मेरुधीरु परिचसभड ॥ 
पं जम्मंतरवदरिशण हड परमेसरु मोकूगड ॥ २९ ॥ 85 
30 

एहड सवसंबंधु वियारिड एत्थु केण किर को णउ मारिउ । 
मे करद्दि तुहु जिणधम्मविरुद्धउं णियमहि हियवर्ड रोसाइद्व । 
त॑ णिसुणियि पडिजंपद उरयरू तुह वयणेण ण मारमि खेयरू। 
पईं जिणमग्गु मज्ञु वज्जरियउ भवकद्दमि पडंतु उद्धरियड । 
तइ वि साहु उचसेग्गणिरुंभणु लइ कीरइ खलद्॒प्पंणिसुभणु।. 5 








29 १० अहम. २ |? बाल्य ३ मयजालइ, ४ ४ हरिणसिंगु हूयठ तवसिणियहि; 
? संखु व भवसमुदसेखिणियाहि. ५ ह पुरखेयर, ६ ै वजदादु, ७ / विजप्पह. ८ |? विजदादु. 
30 १९ /7 उबसग्गु. २ 8? दृष्पणणिसुभणि. 





29 ? 0८ अहम" जघन्यसप्तमनरके; अहगार उ पापकारी, 3 2 अदृण्णउ विवारितः, 6 6 
संखुष्मड हरिणशुद्भापरनामा; समुदस खिणियहि स्वमुद्रया निजाकारेण शेखिन्यां निर्माग्यायाम्‌ू, 0 & 
णिबंधणिबद्धउ निदान बद्धम 

380 20ग्ियमहि नियमय, 3 ८ उरय रु उरग: सर्प: 


४० [ महापुराणु-४०७ ह | + रेदेरे +-- 


,ए0].80.6 ] पुप्फयंतविरइयंड [ संजयंतमेद्मंदरकह॑॑तर॑ 


एयहु कुलि सिज्झंतु म विज्ञड पुरिसह दुद्धरबिहुरसहेज्ञउं । 
णारिहिं सिज्झिदिति णियमालइ संजयंतपडिमापयमूलइ । 
मागहमंडलकुचलयचंद ह्‌ इंदभूर पुणु कहद णर्रिदह । 
हिरिबंधाणि पयणियखयरिंदहु णाम्रु करिबे हिरिमंतु गिरिंदहु । 
मुशवि णिवद्धवररवंद्ग्गहु लहु णीसल्ु चविदि सपारिग्गहु। 0 
गड फणि संजयंतु मुणि वंदिवि राविआहड सुरवरु अहिणंदिवि । 

सुरु जाइवि सुद्दि संडिउ रंतवि आउमाणि बोलीणि सउच्छवि । 


घत्ता--इृह भरहसखेत्ति उत्तरमहरि पुरि अणंतबीरिउ णिवइ ॥ 
लायण्णरूवसोहग्गाणिह्ि णारि मेस्मालिणिय सइ | ३० ॥ 


उ4 
आशशच्चाहु मोहमयमदणु हयउ मेरुणामु तहु णंदणु । 
णियकुलसंतइचेलियवराहें अमयवइईहि तेण णरणाहें । 
हु सपुण्णाधिद्दवेणुद्दामें धरणु चव्रिवि सुउ मंदरू णार्मे । 
आयण्णह विरणप्पिणु अंज्ञालि एयहं सयट॒हं भणमि भवावल्लि । 
सीहसेणु करि सिरिहरु खुरयरू रस्सिवेउ रखिंतड वरामरू । 5 
बज्ञाउड अहामेंदु पियारउ संजयंतु दय करउ भडारड | 
महुर रामद्स वि जाणिज्नइ भकखराहु पुणु देड भणिज्ञद । 
सिरिहर पुणु बखुसमदिधि अंणिमिसु_ रयणमाल अच्चुयसुरु सहरिसु । 
पुणु विजेयंकु वि आइश्याहउ जाउ मेरु पुणु मुणिगणणाहउ । 
वारुणि छणविहु वेरुलियप्प जसहर काविट्टइ रूर्यप्पहु । 0 
रयणाउह्ु अच्युयठ विहीसणु सक्करवसुमइणारठ भीसणु ! 
सिरिधामउ खुंड बंभणिवासउ णिड जयंतु फणिवइविचरासउ । 
पुणु मंदरर्गुणिगणसंजुत्तउ सिरिभूइ वि फणि चमरि पवुत्तड। 


घत्ता--कुक्ुडफणि चींत्थयणरयरुहु अज़यरू पंकप्पहदुद्धिउ ॥ 
समरुलछउ सत्तमपुहविभड अह्ि पुणु सर्यलदुक्खगद्दिउ ॥३१॥ व5 








३ ०४ सिजंतु. ४ ै दुद्धरु विदुर; [? दुद्धरि बिहुरिं. ५ 6 इरिबद्धणि पयलिय'; ? हिरिबद्धणि 
परयलियी, 

374 है? अणमिस, २ / विजयंतु वि. ३ / वेरंडिय, ४ / भूयपहु, ५ ॥7 सुर. ६ & 
मंदरमुणिगण ; |? मंदरि मुणिगण , ७ १ चउत्थइ णरइ तुहु, ८ /# सब्बदुक्ख, 





9 ८ हि री स्या दि द्वीलेआ बन्धने सति प्रजनिता खचरेन्द्रस्य विद्युदंड्स्थ यतः कारणात्तत: कारणात्‌ हीमा- 
निति नाम गिरीन्द्रस्य विजयाधरसय कृत्वा धरणेन्द्रो गतः. [2 8 सउच्छ बि उत्सवसहिते, 
3] [0 ८ छण वि हु पूर्णचन्द्र:. 


“+ रैरे४ +- 


सत्तवण्णासमों संघि ] महापुराणु [,ए7.32.0 


३2 
हिंडियि भवसंसारि परव्वसु पच्छद हरिणसिंसुं हुड तावखु । 
विज्ञंदादु मुणिमारणदुल्ञणु हो डज्झउ दुकम्मवियंभणु । 
भदमितु पुणु केसरिससहरु पुणरवि उचरिमगेवज्ञामरू । 
चकाउहु सासयगईगामिड देठ समाहि मज्ठझु रिसिसोमिउ । 
णविवि विमलवाहणु तित्थंकरू तेरहमड परमेट्टि खुहंकरु । ठ 
गणहर ग॑णु परिपालिवि णीरय मोकखह बे वि मेर मंदर गय 
मह पसियंतु देंतु गुणदित्तई खुदई दंसणणाणवचर्त्तिई । 
णिश्वल होड फुरियणहविमलइ भत्ति भवंतयारिकमकमलइ । 
घत्ता--कह णिस्तुणिवि मेरुहि मंदरहु विंभियें भरहणराहिवइ ॥ 
थिय जिणवरपयसंणिहियमइ पुर्प्फयंतकरसारिसरुद ॥ रे१॥_ 0 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणा्ंकारे महाभव्यभरहाणुमाण्णिए 
महाकइपुप्फयंताविरदण महाकव्वे संजयंतमेरुमंद्रकहंतरं 
णाम सत्तवण्णासमों परिच्छेओ समत्तो ॥ ५७॥ 








32 १० संसार, २ 8 'सिंगसुउ, ३ ॥।? विज्ञदाडु मुणिमारणु, ४ / सासयगय', ५ |? 
सासिउ, ६ / गुण, ७  विभिठ. ८ 2! पुण्फदत , ९ ॥ कहंतरवण्णणं. १० /  सत्तावण्णा', 





. 32 23० केसरिससहरु सिंहचन्द्र. 8 ८ फुरियणहविमलदइ स्फुरितनखविमले जिन- 
चरणकमले, 


“| २३५ ४३:४६ 


3.एवव 


ज्ञेणेक्ें कम्मविमु्के जगु त॑ तेह लक्िखेदं ॥ 
कयडंभहिं हरिहरबंभदिं ज॑ जम्मि वि णे सिक्तिखउ ॥ घुवर्क ॥ 


॥ ॥ 
जो ण महद जोवहं सासणासु जे होते मेहर सासणासु । 
सुज्झर सम्मत्तें खाइएण धुव्चइ देवोहें खाइणण | 
णाँयंदणमसियसलासणस तह णित्तदिव्वभासासणासु । ४! 
जम्मंतरि भावियभावणासु संखोहिरयावबितरभावणासु । 
समदिद्विद्ट्वकंचणतणाखु तवजलणरइदुकियतणासु । 
णांणंवरणिवेसियाति हुवणारु दिहिवइपरिराक्खियवयवणास । 
उब्मियसियायवत्तत्तयास एक्राहियवरवत्तत्तयास । 
पचयणवारियंपेसियसु राख कमकमलणवियदेवासुरासु । 0 


घत्ता-हयेंधंतहु सुणबंतहु अणिमिसकेडकयंतहु ॥ 
भंयवंतडु अरहंतहु पणवित्रि पयई अणंतहु ॥ १॥ 








4 व, पा, ति08 00207 त गाए शाप, 8 00 एसीाए आशाहइ:-- 
सेजुडियजाणुको पपरगीवाकडिबन्धणावयवों | 
अणुहृवइ वरिये तुज्ञ जे पावइ लद॒ओ दुकसने ॥ १ ॥ 
! वा (0 वएण छांएत व वाए एल'ए- 
] १]! लक्खियडे, ९ 0]? ण वि सिक्सखि', ३ [? सिक्खियडे, ४ ै देवेहिं, !? देवोहिं. 
० /[ णाइंद. ६ ै जम्मंतरभमिय, ७ ]”|' णाणंति गिर, ८ [”' "पेसीसरास. ९ 0]? णमिय, 
१० / भयचंतहु गुण . ११ ॥ हयवंतहु अर, 





॥ [4 जणेके यन एकेन अद्वितीयेन, ४ जम्मिवि जन्मन्पपि, ३० ण महइ नेच्छति; सा स- 
णासु प्राणनाश:; 0 सासणासु सा लक्ष्मी: ख्नाश चपलत्व॑ मुश्नति; अथवा, सास क्षमा: आशा तां णा 
पुरुष: आ सु आश्य त्वरित मुझ्ति, 44 खाइ एण क्षायिकेन; ४ दे वो हैं देवसमूहेन; खाइ एण आकाशा- 
दागतेन. 0 6 णित्तदिव्बभासासणायु निर्गतः दिव्यमापया सर्वभाषात्मिकया स्वनः शब्दों यस्य, 
7 6 दुक्कियतणासु दुष्कृतमेव तृणं तस्थ, ४४८ णाणेती ज्ञानमध्ये; 0दिहिवदपरिरक्खिय- 
बयबणासु धृतिगेव बृति: तया परिरक्षिन ब्रतान्येव बने येन. (0) & 'पेसियसुरासु पेशी मांस सुरा 
मद्यम. | हयभंतहु हर्त विनाशित॑ स्वस्थ परेषां च ध्वान्तभज्ञानं येन तश्य; अणिमिस केउ 
झपकेतु: काम:, 


“» २३८९ -- 


अड्ठवण्णासमों संघि ] महापुराणु [ ॥.ए॥.8.7 


2 
पुणु कहमि कहाण्ं कामेहारि तह केर्ड सासयसोक्खकारि | 
धादइसंडहुपचिछमदिसाइ वित्थिण्णि मेरुपुव्विल्॒भार । 
परिहापोणियपरिभामियमर्यारि मणितोरणबंति अरिट्टणयरि । 
पउमावल॒हु पठमरहु राउ तह पक्कु दिवेखु जायउ विराड | 
आणियसंमाणियदुल्ञ णाइ णीणियअवमाणियसज्ञणाइ । हे 
अविर्णीयद धणमयवबेंभलाइ पवणाहयतणजललबचलाइ | 
बहुकवडडविडणिवरंजियाइ भंगुरमावें णे लेजियाइ | 
महिवइलच्छिद एयइ खलाइ मणवारणबंधणसंखलाइ । 
बद्धउ हउं णिवसमि एत्थु काईं अणुसरामि सत्तत घाइईं ताई । 
सिरि ढोयेमि तणयहु घणरहासु संसारइ सरणु ण को वि काखु । 0 
इय चिंतिवि पासि सयंपहासु बड़ लश्यड छिंदिवि मोहपास । 


प्रत्ता--अविहंगईं घरिवि खुयंगई एयारह जिणदिटुई ॥ 
कयवसणई इंदियपिसुणई जिणिबि पंच दृप्पिट्रुई ॥ २॥ 


3 
बंधिचि तित्थंकरणामगोत्तु संणासें मुर्ड जदबइ पवित्तु । 
सो पंकयसंदणु णरवरिंदु सोलहमइ दिवि हयउ सुरिंदु । 
बावीसमहोबहिपरिमियाउ तिर्करद्धपाणिपरिमाणु काउ । 
पुंप्फंतरपवरविमोणवासि तणुते ओहामियदुद्धशासि । 
बावीसहिं पक्‍खहिं कहिं वि ससइ हियएण देड आहारु गसइ | 7 
जाणवि तेत्तियहि जि वच्छेरेदि सेविज्ञद अमरहिं अच्छरेहिं | 
अवहीइ रूविवित्थीरु तौम पेच्छइ छट्ठुडं णय्यंतु जाम । 


2५० ९७०१./०९७ 











2 १९ १ पावहारि. १ & वित्थिण्णमरु', २ / 'भावि. ३ ७ वाणिय", ४ ]? "परिसमिय", 
५ ह [7 दिवसि. ६ ॥ कवडणिविडमइरंजियाइ; | कवडणिविडरंजियाइ, ७ [? ढोइवि. 
3 १०४ णास; !? 'णाउं. २ है ? मुबउ, ३ ५ तिकरद्धपाणिपरिमाणकाउ; !? तिकरुदयणिय- 


9 8 


परिमाणकाउ, ४ / 7? पुप्फुत्तर, ५ ९? 'विवाण . ६ 8 रूठ वियारु. ७ ॥ जाम, ८ ताम. 





2 24 अपच्छिमदिसाइ पूर्वभागे, 0 6 णीणिय” निष्काशिता:. 7 "हविड” हृढविदाः; 
8 छजियाइ दास्या, 0 6 घणरद्ासु घनरथर्य. [2 अविहंगई अखशण्दितानि; सुयंगई श्रुतस्य 
अड़ानि, 

3 26 प्रंकयसंद्णु पद्म॒थः 3 0 तिकरद्धपाणि' त्रयः करा: अर्भपाणिश्न. 50 हियएण 
मनसा, 0 ८ जाणबि जानामि, ? & रूथि वि त्था रु रूपिपदार्थविस्तार:. 


जब २३७ अनन-नमब», 


॥,शात.8.8 ] पुष्फर्यताविरइयड [ अणंतसुपष्पहमहसूयणकहंतरं 
तहुँ जीविउ थिउ छम्माससेसु । 
वज्जरर कुबेरहु कुलिसघारि।| 
इह भरहखेसि साकेयणाहु पहु सीहसेणु थिरथोरबाहु। 0 
इक्खाउवबंस कूरारिकाल जयसामासुंदरिसामिसालु । 
धत्ता-लहु णएयहुं दिणयरतेयहुं कर्रहे धणय पुरवरु घरु || 
ते इच्छिवि सिरिण पडिच्छिवि चलिउ जक्खु पंजलियरू॥ ३ ॥ 


कि वण्णमि खुरवइ सुकलेखु 
जहयहुं तश्यहुं धम्मोवयारि 


4 


कत्थर ससियंतजलेहिं सीय । 

ण॑ महियालि णिवाडिय मेहमाल । 

णे आहंडलथणुदंडछाय । 

णं णश्चर कामिणि करयलेहिं । 
पारावयसर्द णं केणंति । 
दग्सिद व कुसमधलीवियाणु । 

सा मई वण्णिज्ञद कि जंडेण । 


उज्ञ्याउरि कणएं कहिं वि पीय 
कफत्थर हरिणीलमणीहिं काल 
कत्थइ थिय मरगय पोमराय 
कत्थर हलइ चिंघेहि चलेहिं 
एणं गायद भमरहिं रुणुरुणंति 
पुरे अक्खइ खुत्तड कामवबाणु 
जा णिम्मिय पालियणिष्िघडेण 
तण्णयरीसहु पियंगेहिणीद सोहग्गमहाजलवाहिणीइ । 
हिमहासकाससंकासवासि णिद्यायंतिद तलिमप्पएसि । 

घत्ता- सुई सुत्तर पुण्णपवित्तर रथणिहि पच्छिमजामइ ॥ 0 

अवलोइय माणि पोमाइय सिविणावल्लि जयसामइ ॥ ४ ॥ 


5 
करडगलियमयधारओ कारें गिरिमित्षिवियार ओ । 
वसहो सण्हासाहिओो खुरलंगूलपसाहिओ | 
पविणिहणह रुकेर ओ विसंमी सीहकिसोरणो । 
णवबपंकयसरसामिणी गयवरण्हविया गोमिणी । 
गुमुगुमंतम हुयरचल दामजुयं खुहपरिमर्ल | 5 








५ / जीविड तहु. १० / वंसकूरारि . 








टी जिजा+ + >> >> 





4 १ ०४७४९ कणये, २ चर, ३ !? कुणेति, ४ [? णठ. ५ / सुदसुत्तर, 


5 १९१ ४! विसमउ, 





के 


4 [|4 कणएं कनकेन; / ससियंतजलेहि चन्द्रकान्तजलै:, :! 6 काल कृष्णवर्णा, 0 & 
अक्‍्खइ कथयतीव; € वियाणु “विज्ञानम, 7 & पालियणिहिघडेण कुबरेग, 0 8 तलिमप्पए,सि 


पलड्डप्रदेशीं. [] पो माइय प्रशंसिता, 


5 202 सण्दा सास्ता. ) # पविणिह ण ह रुके र ओ वन्रसह्शनखराडूर:, 


“- रेबे८ --- 


अंड्रबण्णासमो संधि ] मंदापुराणु [ ॥,0प7.7.2 


पुण्णो रूच्छिसहोयरो गयण उद्दड दिवायरो । 

कीलाए उड़ीणया सरभमिरा पाढीणया । 
वयणसमणप्पियसयद्ला कलसा दोण्णि समंगला । 
वियालियतामरसायरो मयरकरिलली सायरो । 

गरुय गयरिउआसणं खुरसउहं तमणासणं। 0 
णिद्ध णायणिदेलणं काओयरकयकीलणं । 
दिसिवहपत्तमऊहओ चंचिररयणसमूहओं । 
पसरियजालाणियकरो बिमली मारुयसहयरो । 


घत्ता-फल बालहि सिविणयमालदि पुज्छतिहि घवलूडिछहि ॥ 
पइ भासइ तणुरुहु होसइ तिजगणाहु तुह कुचिछिद्दि ॥ ५॥ 


6 
रायहू घ्ररु सयमहपसणण कंचीणिबद्धार्केकिणिसंणेण । 
आगय सिरे हिरि दिद्दि कंति बुद्धि. विरश्य जयसामहि गब्मसुद्धि । 
माणिक्रकिरणपसारियब्रियार छम्मास पडिय धरि कणयधार। 
कत्तियपडिवयददिणि चंदेसाकि रंघरणकखात्ति मलोहमुक्कि । 
गयरूव॑ गंगापंइंरण कयसुकयमदहीरुहफलभरेण । | 
अवइण्णु सुराहिउ गव्भवासि चउभेयंदेवपुज्ाणिवासि । 
अहिसित्तई मायापियरयाई मंगलकलसरिं जिणग्ुणरयाई। 
तिहुबणवइगुरूहि गुरुत्तणंण समलंकियाई सुपहुत्तणेण । 
घत्ता-णञ्च॑ंतहिं मउ गायंतहिं करहयतूराणिणायहिं ॥ 
घरपंगणु दिसि गयणंगगु छायउ अमरणिकार्यहिं ॥ ५ ॥ 0 
7 
पुणु बसुचरिसणविहयें गयाई सत्तरई दोण्णि वासरसयाई । 
गइ विमेलरिसीसरे दीहराई जइयहुं गयाईं णवसायराई । 








२ !? दिद्ल णाय, ३ |? सहोयरो, 
6 ९१ & जयसामहो, २ * चंदमुक्कि. ३ &!? पुजापवेसे. 
7 १९१ !? बिमलि रिसी 





06८ लच्छिसहोयरो चन्द्र:. 7 8 पादीणया मत्तयो. 0 6८ गयरिडआसणं सिंहासनमू, [] 0? 
काओयर"  सपः, 2 / चेचिर' कर्बुरः. 8 6 मारुयसहयरो अग्निः. 

6 - 4 च॑दसुक्कि चन्द्रेण अगुक्के, ऋष्णपक्षे इत्यर्थ:; 8 मलछोहमुक्कि निमल, ४४6 तिहुबण- 
बहगुरुहि जिनगुयोे:, 

7 6 सत्तरइई दोण्णि वासरसवाई नव मासा इत्यथ:. 


+-+ २३४९ --- 


8,0॥.7.8 ] पुप्फयंतविरश्यड [ अणंतंतपहमहसूयणकह्॑तरं 


जइयहूं अंतिमपल्लहु तिपाय गय णिद्यणासियघम्मछाय । 
तइयहुँ भवेभूरुहसक्तहेइ णाणत्तयधारि महाविवेइ । 
जेट्हु मासहु तमकसंणपक्खि बारहमइ दिणि णासियविवाक्खि | 8 
उप्पण्णठ तिहवणसामिसाल छुरवरसछण्णु णहँंतरालु । 
दावियसुरकामिणिणइलील अर्वयरिवि अमरबइ चडिवि पीलु। 
परियंचिधि त॑ पुरवरु विसालु जणणिहि करि देण्पिणु कवडबालु । 
घत्ता- उत्तुंगहु रुम्ममयंगहु सूयरखद्ध कसेरुहि । 
गउ खुंदरु देउ पुरंद्रु णाहु लएप्पिणु मेरुद्दि ॥ ७॥ 0 
8 

भावालउ णश्चंतहिं णडेहि खीारायसीरधाराघडेहिं । 
अहिसितलु भडारउ भावणहिं बणसुरबरेहिं जोइसगणहिं । 
वइमाणिएहिं वीणाहरेहिं गायउ वंदिउ मउलियकरेहिं । 
भूसिउ परिहाविउ अरुहु संत णाएणें अणंतु कोकिउ अणंतु । 
आणेप्पिणु पुणु पुरवरु पसण्णु देविंदें देविहि देड दिण्णु। 7 
पणविवि खुरबद गड णियविमाणु वडुइ सिसु णं सिसुसेयभाणु । 
जाण्हालड णिहिलकलाउ लेंतु सुहृद्ंसणु कुबलयदिहि करंतु । 
कामग्गितायवित्थरु हरंतु अकलंकु अखंड पसण्ण॑कंतु । 


घत्ता-जिणु वरिसह कयजणहरिसहं माणियदइज्छियसोक्खई ॥ 
जहि कुंबरत्तणि थिउ सिसुकीलणि तहिं ससद्ध जि लकखई ॥८॥ 0 


9 
पुणु तह कई पत्ती मयणताड़ लिरि मुच्छिय चमरहिं दिण्णु वाउ। 
सिंचिय अहिसेयप्रंडंबुणहिं सच्चयेयण कय मइवरणंएहि | 








२ / भूरूहछेत्तेठ, ३ ५ कसिण', ४ 0]? अवर्यारठ, ५  कबडवाडु, ६ ॥ भम्ममर्यगहु, 
8 १ 7? 0॥॥( बण . २ [? पसण्णु कंतु, ३ /६ 0॥॥ जहिं, ४ ५]? कुमरत्तणि, 
9 १०! 'प्रडभएहि. २ ॥ |? 'बरणरेहिं. 








46 'सत्तहेइ समहतिरभि:. 5 / णासियविवक्खि विप्नरहिते, 0 रुम्ममर्यगहु रुक्‍ममयं सुवर्णमय 
अर यस्य तस्य मेरोः, 

8 /खीरोय" क्षीरसमुद्रः. 4 ८ परिहाविउ बल्ले: परिधापितः. 5 ८ देविहि मातुः 
6 6 सिसुसेयभाणु बालचन्द्र:, 

9 [4 तहुकइ इत्यादि अनन्तनाथेन सह भोगार्थ मोगनिमित्त मदनताप॑ प्राप्ता का राज्य- 
लक्ष्मी. 2 6 अहिसेयबइंबुएहिं अभिषेकघ्टजरै:; 8 मइबरणए,हिं मतिबराणां मन्त्रिणां नयै:. 


“- रे४०७ “5 


अद्वबण्णासमो संधि ] महापुराणु [ ,५७॥|.4.2 


उद्दिय लट्ठु सत्तंगई घुणंति अरि खुहि मज्झेत्थु वि मणि मुणंति । 
णियपरियणणिवसणु संवरंति मिलियहं मंडलियहं मणु हरंति । 
अवलोइय णाहहु खेडउ देंति चच्छयलि विउलि लीलइ बसंति। है 
पुज्िउ सूहउ इंदाइणडिं सीसेण णमंसिउ दाइएहिं । 
भुजंतहु संपयसहसयाई पणद्हसमाहं लक्खई गयाईं। 
पण्णाससरास्सण देह तंंगु तवणीयवण्णु णं णचपयंगु । 
णाणामहिवालयकुलसमाग्गि सो रयणिहि थिड अत्थाणमग्गि । 

घत्ता--तहिं राएं भवियसहाएं उक्क पडति णिरिक्तिखिय ॥ 0 

गय चंचल जिह सा सयद्ल तिह णररिद्धि वि लक्खिय ॥ ९ ॥ 
0 

ता तणुरुई्रंजियछणससाहिं संबोहिउ दिव्यमहारिसीहिं । 
ण्हवणाइउ पोमासंगमेहि कललाणु कयउं खुरपुंगमेहिं । 
आप्पिवि अणंतविजयहु सधामु णीसेसु र॑ज्ु धणु साहिरामु । 
मह॒रज्कुणिकिंकिंणिलंबमाणु आएरूढउ सायरद॑त्तजाणु । 
छट्टेण जेट्मासंत रालि बारसिवासरि णित्तारवालि | ! 
वरुणासाधुलिश खरंसुजालि उज्भञाणि सहेउ्‌श घणतमालि । 
पहु पंचमुद्ठधि सिरि लोउ देवि सहसेण णिवह सह दिकख लेवि । 
बीयइ दिणि दिणयरकरफुरंति हिंडतु देउ उज्झाउरंति । 
राएं विसाहँभूएं अणंतु जयकारिवि चौरिड महीमहंतु । 
दिण्णउं तें तहु आहारदाणु पंचविहु वियंभिड चोजैठाणु । 0 


घत्ता--णियमत्थहु द्सद्सिवत्थहु खरतवचरणसमत्थहु ॥ 
दुइ अदृई दुरियविमदई गयई तासु छम्मत्थहु ॥ १०॥ 


व] 
मासम्मि पहिलइ महुपमत्ति णिश्वंदर॒ दिणि मासंतपातक्ति | 
पुव्विल्श वणि आसत्थमूलि पंचमउ णाणु हयघाइमूलि । 





बजट 





३ ४ मज्झत्यइं, ४ 7? सरासणु, 
0 ९१०८7 देसु, २ ॥ धणसाहिरामु, ३ |? सायरदत्तु, ४ 0? 'फुसिइ. ५.५ विसाह- 
भूई; [? बसाहभुदद. ६ / त॑ तहु. ७ ॥ |? चोज्ञ, 





36 सत्तंगई स्वाम्यमात्यादि, + 6 परियणणिवसणु परिजन एवं निवसने वस्रम, 7 8 समाहं 
वर्षाणामू, 8 6 णबपय॑ंगु बालसूय:. [| सयद ल शतखण्डम्‌ , 

0 [7 रंजिय बोतित:, ) 6 सधा मु स्वग्हम्‌ . 4 0 सायर दत्त जा णु सागरदत्तशिविकाम, 
5 8 णित्तारबालि तारापतिरहिते, 0 4 चुलिइ पतित॑; खरंसु जा लि सर्ये, 

]] [5 महुपमत्ति भ्रमरैमत्ते; / मासंतपत्ति अमावास्थायाम, 


३१ [ महापुराणु-५/०, [[ |] --२७१-- 


॥एत..8 ] पुष्फर्यतविरश्यड [ अणंतसुणहमहसूयणकहंतरं 


संभूयर्ड लोयालोयगामि थिउ अरुह्मवत्थद्दि भुवणसामि । 
आइय बत्तीस वि सुरवरिंद गह तारा रिक्ख खरंखु चंद । 

डि मेह सुवण्ण दिसाग्गिणाय मरू जलणिहि थणियासुराणिहाय | 5 
किंणर किंपुरिस महोरगाय गंधव्व जक्ख रक्‍क्खस पिसाय । 
संपत्त भूय भत्तिलभाव सयल वि थुणंति जय देव देव । 
जय जय सामाखुय जय अणंत जय मिहिरमहाहिय गुणमहंत । 
जय जणणणिदणमयरहरसेड जय सिवर लासयसिघलच्छिहेउ । 

घत्ता--जिणणार्म भत्तिपणामें पायमरहातरु भजइ ॥ 0 


गयगव्वह सब्बैह भव्यहं भावसुद्धि संपल्इ ॥ ११॥ 


2 
अंतरियउं जे महिसुरहरेहिं जे सुदुमु ण याणिड जगि परेहि | 
जे केण वि णउ दिट्वउं सदर ते पई पयडिउं तुहं भावखूरू । 
घणपुत्तकलत्तई अहिल्संति भोयासइ तावस तउ करंति । 
तहुं पुणु संसार जि संपुसंत संचरहि महामुणि चरिड संतु । 
दिणि अच्छइ घरि वावारलीणु णिसि सोचइ जणु समदुक्खरीणु। 5 
तु पुणु रिसि अहंणिसु ज़ग्गमाणु दीसहि परिमुक्पमायठाणु । 
वाहिरतंवेण पई अतरंगु राक्खिड णीसेसु वि मुइवि संगु । 
तचतावें पई ताविउं णियंगु विद्वियउ पहं दुद्मु अणंगु | 


घत्ता-अणुसंकुछ दृत्यर्यामलु जिह निह णिहिलेें णिरिक्खिएं ॥ 
मयमत्तउं मयणासत्तउ तिहुवणु पह पई राकिखई ॥ १२॥ 


॥3 


णिस्मुककसाय जिणसरास जाया गणहर पण्णास तासु । 
पुव्यंगधराह सहास बुत्तु त॑ तिडणउ बाइहिं ठुसयजुत्तु । 


व]] १०४ मभत्तिल्लभाव, २ !? “णिहली, ३ ॥!? जयलूब्छि, 4 [? महाभरु, ५ / भेजर 
६ ै भव्वहं सत्व् 

42 ९१? सुदस, २ / सदृर, रें है सेफुसतु, ४ /।? महाम॒णि सनच्चरित्त,. ५ / अहणिसि: 
६ / हत्थतला, ७ ॥ सयल, ८ ॥ ]? पहं पहु. 








री > जीन 








84 सामासुय जयश्यामापुत्र, 0 & मयरहःर" समुद्र :. 

]2 [6 अंतरियडे अन्तरितमन्तर्दितम्‌; / परेहिं रुद्रादिमिः. 2 6 भा वसूरु परमार्थना- 
दिल्य:. 4 8 संपुसंतु संमाजयन , 0 6 सर्मा श्रमः, ७ 6 अहणिसु अहर्निशम्‌ू. 86 णियंगु स्व- 
इरीरम्‌ . 0) अणुस कुछ परमाणुसंकुल्म्‌; हृत्थ य ला म हु हृस्ततले अमछः स्फटिक इव. 


- २४२ -- 


अद्ठवण्णासमों संधि | महापुराणु [[एए ५३५३ 


चालीससहस एछकण भणमि पंच जि सयाई भिक्‍्खेयहं गणमि। 
चत्तारि सहस तिण्णि जि सयाई अवहीहराह पालियवयाईं । 
वयसहसईइ केवलदंसणाहं मणपज्ञवणाणमहागुणाहं | 7 
तेत्तियई जि मयविद्यावणाहं वर्सुसमयई सिद्धविडव्वणाई । 
अद्वेव सहासई एक लक्षखु संजमधारिहिं सण्णाणचक्त्खु । 
सावयह लक्ख दो चउ भणंति सावईहिं महाऋद किर झणंति । 
गयसंख तियसगण वंदणित्ञ संखेज़ तिरिक्ख णमंसणिज्ञ । 
संमेयहु सिहरु समारुहेवि छेइछु झाणु दढयरू घरेवि | 80 
विच्छिण्णड किरियाजालु सयल्ठ॒ ओसारिबि देड तिदेहणियलु । 
गउ मोक्खहु अमवासाणिसियहि गुरुजायब्भासें तहिं जि दियहि। 
रिद्समसहसाई सर्उत्तराई सिद्धाईं रिसिहि पणमामि ताई। 

प्रत्ता--तमहारहिं जलणकुमारहिं जिणसरीरू संकारिड ॥ 

णीसलहि घलियफुलहि अमरिंद्हि जयकारेंड ॥ १३ ॥ 5 
वथ 

'संपण्णदुवालसतवविहइ पुणु भासदइ गणहरू इंदभूइ । 
अवरू वि समद्मसंजमपसत्थि वित्तडं अणंतजिणणाहतित्थि । 
सप्पद्पुरिस॒ुत्तमगुणणिहाणु सुणि मागहेसहरिबलपुराणु । 
पंचसयधणुण्णयमणुय॑दरहि इह जंबुदीबि सुरदिसिविदेधि । 
उत्तंगुं काउ दिण्णायणाउ णंदर्डरे महाबलु णाम राड । ठ 
पयपालहु अरगिहहु पथ णवति रिसि जायउ तणयह रखज्जु देवि । 
मई णड रुद्धी सल्लें अणेण तणुनचाउ करिवि सलेदरणेण । 
उप्पण्णड कयदहंबिहवियप्पि खुर सहसारइ सहसारकप्पि । 
अद्वारहसायरपरिमियाउ कि वण्णामि खुरवरू खुद्धभाउ | 

प्रत्ता-इह भारहे पयडियस॒हवहि पोयणपुरे चिरु होतड ॥ 0 


चसुलेणड तृथमणथिणउ णरवइ वहारिकयंतउ ॥ १४ ॥ 


33 १४ सहामेकृूण, २ 8! सिक्‍्खुयहं. ३ ४ वसुसहस सिद्ध; ? बसुसहसइं सिद्ध « 
४ ै? “ेउब्बणाहं, ५ 0 सणाणचक्खु, ६ )? 05 गण, ७ ॥ अमवासहो णिसाहें; 2 अमवासा- 
णिसीहि. ८ /& सदुत्तराईं. ९ ह सकारिउ- 

4 १९ 2 ॥85 ७ए0/6 []5: जिणतणु पणवेष्पिणु गठ सुरिदु, धरणैदु णरिदु ख्गिंदु चेदु; 
पर शए6४ क व गाएशीा ॥0 8एटार्त ॥्ा0, २ ै संपुण्णु, ३ 8!? उत्तेग काउ, ४ 0 !7' मह 
णावरुद्ध, ५ 7? दहवियवियप्पि,. ६ 6 |? तियमण 

]3 0 / छेइ छुझा णु अन्तिमध्यानम. ] / तिदेहणियलछ ओऔदारिकतेजसकामंणदेहन्रय 
निगडम्‌, 


]4 26 संपण्ण' उत्पन्ना. 5 # सुरदिसिविदेहि पूर्वविदेदे. 6 ७ दिण्णायणाउ दिमाज- 
नाद:. 7 6 पयपा ल हु प्रजापालतीथेकरत्य. ] सुहृवहि शुभपथ, [2 तृय मणथे ण उ र्लीमनसः स्तेनः 


“+ रेढ३े ७«- 


[शया.5. ] पुष्फयंतविरश्यठ [ अणंतसुप्पह्महसूयणकर्ंतरं 


5 
मुहेइदोहामियसरयचंद महएवि ताखु णामेण णंद्‌ । 
रइरहसपलाहियजोव्वणाई अच्छेति जाम बिण्णि वि जणाईं | 
तामायउ जियपडिवक्खंदंड णामेण चंडसालणु पयंड । 
अदृरावय कराथिरथोरबाह राणड सुदडर्गेणि मलयणाहु । 
वसुसेणें माण्णिउ परममित्तु तह कंतहि लग्गड त।खु चित्तु। 8 
अवलोइवि णंदहि चारु वयणु विड जूरंइ ओइलतवयणु । 
अवलोइबि णंदद्दि खीणु मज्झु विड कुप्पद तप्पद हिययमज्झु । 
विड सहँहूँ ण सक्किउ मयणवाणु अवहारिवि णंद्‌ गड णिययठाणु । 
वसुसेण दशयविओइफएण असमरत्थें विहिणित्तेदएणण । 
बर्ड लशड पासि णासियसरास सेयंसणामजोईसरासु | 0 
अप्पउं दंडिउ छंडिड ण माणु संमोहजणणु बद्धउं णियाणु । 


घत्ता--तवचरणहु खंवियकरणहु हड फलु एत्तिढं मग्गामि ॥ 
परयारिउ सो खल्ठु वदरिउ मारियिं परभवि वग्गमसि ॥ १५॥ 


6 

तहु रुहिरवारिधाराइ जेब परिहवपड धोवमि होउ तेच । 
इय बंधिवि दुद्दु णियाणसल्ु मुउ सो कार्लें मोहंबंगिल्ल । 
संभूयउ तहिं सहसारसग्गि जिणतवहलेण माणियसमग्गि । 
नहीं दिद्वुड तेण महाबलेण देवेण भव्वज्ञणवच्छलेण । 
बद्धउ सणेहु कीलाविसाल सहवासे दोहिं मिं गलिउ कालु । 5 
तहिं कालि सहिधि णाणाकिलेसु परिभमिवि चेंडसासणु भवेसु । 
इह भारहि कासीणामदेलि वाणोरसिपुरि वरि घरणिवेसि । 
पुहदेसरु तहिं णामें विछासु गुणवइणामें महणवि ताखु । 
एयहं दोह मि लक्खणणिडस्तु मईसूयणु णामें जाउ पुत्तु । 

घत्ता- रणि मिलियहं परमंडलियहं भुयवल्ठ पल विजित्त् ॥ 0 


तें सुदयरू रुप्पपयगिरिवरू धरिवि मद्दीयलु भुत्तं ॥ १६॥ 
45 2 भुहयंदो . २ ॥ पडिवक्खबुंदू; ।? पडिवक्खददु, ३ ॥ चंडसासणपयंडु. ४ & 
मुहडगामि, ५ / [? झरइ. ६ ४ ओहुलेमबयणु; ॥? उ्ुछुछवयणु, ७ ॥ सहिवि. ८ ॥? बठ 


।6 १९ 8 भोहंघगिछ् |,७॥ ५ मोहजलाई:. २ /]? 'देस. ३ 4& "पुरघरवरविसेसु; !? “"पुरि 
घरवरविभेसु, ४ 4 ? महसूयरणु. ५ ५ त॑ सुहयरु 


2 ८7 5 

]5 4 2 सुदृडग्गणि सुभटाग्रणीः मलयणाहु मल्यदेशस्वामी. 6 6 ओहुल्लंतबयणु 
शुध्यद्दनः, 0 6 विहिणित्तेइएण विधिना कत्वा निस्तेजस्केन, पुण्यहीनत्वान्रिबलेन, 3 परयारिड 
पारदारिकः; व ग्ग मिं उृत्यं करोमि 


]6 2 परिहवपड़ परिभव एव पटो वस्थ्रम. 2 6 मोह बुगिल् मोहजलाद्दः, 9 & लक्खण- 
णिडच्ु लक्षणयुक्त;. ] तें तेन मधुसूदनेन . 
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7 

जहिं वरिसहं लकखई णिट्टियाई जहिं वरिससयाई जि संठियाईं | 
तेहु भुजंतहु लचब्छीविलास तहिं अवसरि सुणि अवबरे वि पयासु। ; 
दारावहपुरि णे दुससयकसु सोमप्पहु पह णवपडमचक्खु । 
तहू जयवइ अबर वि अत्थि बीय लट्ठुईं पणइाणि णामेण सीय । 
कालेण भुवणि किर को ण गसिड सुरवरु सहसारविभाणल्द्सिउ। 5 
पढमाइ महाबल पुत्त जणिउ बीयेइ जो चिरु वसुलेण भणिउ । 
स॒प्पह्ह पुरिससम॒ णामधारि ते बेण्णि वि हलहरदाणवारि। 
ते बेण्णि वि पंडरकसणवण्ण ते वेण्णि वि उण्णयपुण्णैधण्ण | 
ते बेण्णि वि साहियसिद्धविज्ञ ते बेण्णि वि खयरामरहं पु । 

घत्ता--हारिकंधर धवलधुरंधर जोइवि कल्हपियारउ ॥ 0 

महिरायहु दावियप्रायहु जाइबि अक्खइ णारउ ॥ १७ ॥ 
१38 

भो भो महसूयण खुहडसीह समरंगणि को तुह लुहइ लीह । 
खुंदर सोमप्पहदेहजाय मई दिट्वा सुणि रायाहिराय । 
दारावइपुरवरि दोण्णि भाय सक्कु वि णड पावद ताहई छाय | 
ए॑ तुद्दिणिजणमहिहर महंत थिर तीसेवरिसलकखाउवंत । 
पण्णाससरासणदेहमाण खसंगामरंगणिव्यूडमाण । 5 
तहिं कार्टसलोणउ भणइ एम्व भो सुप्पह्द माहिवइ तुह जि देव । 
को अण्णु राउ मई जीवमाणि को जीवइ गुणलंणिहियबाणि । 
आरूसेप्पिणु दुम्मियमणेण ता दृड दिण्णु महसूयणेण । 
पडिवक्खपसंसियविक्रमास गउ ताखु पासि पुरिसुत्तमासु । 
पभ्णिउ भो भो लड देाहि कप्पु अधियक्खणु कि किर करहि दप्पु। 0 


घ्त्ता--पहु मण्णहि कालि अवगण्णहि करि उत्तउं महु केरउं ॥ 
महसूयणि मिडिय महाराणि ण रंमद खग्गु तुहारडं ॥ १८ ॥ 








हे 


]7 ६४! तहिं. २ ४।? अवरु, हे ४! णउ पठम”, ४ है 'विवार्ण', ५ [? बीयउ, 
६ ४ 7 पुण्णवण्ण, 
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घरइ; ॥२ घरइ ।))०६ 007९८ ॥ 0 रमह. 
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49 
ते णिसुणिवि भासइर सीरधारि भो दूय म कोक्कठ गोसमारि । 
अम्हारड करु मग्गइ अयाणु कि ण मरइ राणि सो हम्ममाणु । 
अस्हारड करु सहु धणुहरेण अम्हारठ करु सहुं असखिवरेण | 
अस्हार॒ड करु चक्केण फुरइ अम्हारड करू तहु जीउ हरइ | 
अम्द्ारठ करू तहु कालवाखु जिणु मेलिंबि अम्हईं भिद्च काखु | 8 
ते खुणिषि महंतउ गउ तुरंतु विण्णबद ससामिद्दि पय णमंतु । 
ण सम्रिच्छइ संधि ण देह दब्सु पर चवबइ रामु फेसउ सगव्यु । 
त॑ णिसुणिधि मणि उप्पण्ण खेरे हय रसमसंति संणाहमेरि । 
सेणद्ध खुदड हृणु हणु भणंति व्ढीद्ठ रुद्ठ दढेभुय घुणंति । 
आरोहचरणचो इयमयंग धीरासवारवाहियतुरंग | !0 
धाइय रहँवर धयधुव्वमाण गयणयलि ण माइय खगविमाण । 
णिग्गड आरूसिवि राड जाम चरपुरिसहिं कैहियर् हरिद्ि ताम। 
आयड रिउ हय दुंदुहिणिणाउ थिड रणभूमिद्दि वषह्डियकसाउ । 
घत्ता--तं णिसरणिबि णियभुय धुंणिवि केसउ जंपइ कुद्धउ । 
मरू मारमि पलूड समारमि रिउ बहुकालहुं लद्धउ ॥ १५॥ . ]7 
29 

हरिवाहिणिखगवाहिणिसमेय णिग्गय बेणिण वि हिमगरलतेय । 
रह तुरय दुरय णररबरउद्द मज्ञायविवज़िय णं समुद्द । 
चलचमरछत्तथयछण्णसेण्णु उग्गयधूलीर॑यकविल्वण्णुं । 
द्सदिसिचहभरिय ण कहिं मि माइ महि वज्मघाड़िय विहडियि ण जाइ। 
फरणि तेण भरेण ण केमें मर घुयफडकडप्पु थरहरइ सरद। 6 
शरभोयणकइ रोमंचियाईं खुपहयई भूयई णच्चियाई । 








39 १०४० सो रणि. २ 0]? धणदरेण., ३ ॥!? सुयब॒लि, ४ |” धारासवार, "० / रह रणि 
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अष्ववण्णासमों संधि ] महापुराणु [ 7.ए॥,22.5 


बिण्णि मिं सेण्णई समुहागयाईं आलगमाई तासियदिग्गयाई । 
जयगोमिणिमेशणिलंपडाई मुखमूरियचूरियभडथडाई । 
घत्ता--दप्पिट्वईं बेणिण मि दिद्ुई सेण्णईं समरि भिडंतई ॥ 
हलसूलेई झसंकरवाल॒हिं पहरंताई पडतई ॥ २० ॥ 0 
व 

पवरासवारवेढियरदोहि रहसंकड़ि णिवडियविविदजोहि । 
जोइंधिद्लियमंडलियमउडडि मउडुच्छछंतमणिकिरणविडडि । 
वियडियकवाडसंदोंहणीडि णीडाहिरूढ्सु रवरसमीडि । 
मीडामहम्घजुज्ञझंतवीरि वीरंगगलियकीलालणीरि । 
णीरेरुहसममुहपंकएण पंकयणाहें दष्पंकएण । 5 
कयहलणित्तेदयकय खलेण खलु दुच्छिड दुद्ममभुयवलेण । 
बलएवहु पश्सरु सरणु अज्ञ अज्ञ वि णउ णासइ मित्तकज्जु । 
कज्जु वि मई अक्खिउ तुज्झु सारु सारुर मुई अवरू वि हत्थियारु । 
आरुहसु म जमसासणु अजाण जाणेण जाहि मुकाहिमाण । 
माणहि मा मद्दं रणि बाणविट्धि विट्टि वे भीसण तुद्द हणइ तुट्टि। 0 


घत्ता-पडिकरण्ण्ह भणिउ सतण्हं फलवजिउ कि गज्द्दि ॥ 
घणुदंडे डिंभय कंडें रे कुमार मई तज्जहि ॥ २१॥ 


22 
दे देहि कप्पु कि जंपिएण दुण्णयवंतें सशविष्पिणण । 
लुहं किकरु हु तुड परमणाहु कि वछ्धउ विहलु पडुत्तगाहु । 
इय भणिवि विसमभडघाइणीदइ जुज्झिउ विज्ञद बहुरूविणीश | 
सीयासुएण भग्गइ अणीर वहुंरूविणि जिय पडिरूबिणीई । 
ता रिडणा घल्लिड फुरियधारू रहचरणु चर्वेछु सहर्सारफारु। 58 





९ 7 समुद्दं गयाईं, १० # हलसूलिहिं. ११ /]? वसकरबालहिं, 
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22 १? &# बहुरूपिणि. २ & तरणु, ३२ /।? सहसारु फारु. 
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गिरिधरणिवलयचारूणबलेण त॑ हरिणा घारियठ करयलेण । 
सो रेहद तेण सुणिम्मलेण णवमेहु व रविणा णित्तलिण । 
णियरूवपरज्िियणित्तणेण अलियंजणसामें पत्तलेण | 
पुणु भणिउ वह॑रिे रे सुप्पह्दसख करि केर म जाहि कर्यतवासु । 
पालियतिखंडमंडियघरेण पंडिजंपिड पडिदामोयरेण । 0 
तु सप्पहु विण्णि वि मज्झ़ु दास को गव्यु रहंगे रे हयास। 
सरसलिलि रहंगसयाई अत्थि कि तेहिं घरिजञइ मत्तहत्थि | 
मरु मरू मौरंतहु णत्थि खेड संभरहि को वि णियहट्रुंदेड । 

घत्ता--असमिच्छिवि पुणु णिष्मच्छिवि चक्कें रिउडसिरु तोडिड ॥ 

हरिहं्स लद्ध पसंसे णे रणतरुहलु साडिउ ॥ २२॥ क्‍5 
23 

महिरक्खेखासि खद्धणिमासखंड पुरिसत्तमेण भुत्ती तिखंड । 
पत्थिव पसु गिलश ण कहिं मि घाइ ओहच्छद केण वि सहं ण जाइ | 
कालेण कण्हु गठ अवहिठाणु हलिणा चिंतिउ रिसिणाहणाणु | 
णिलुंचियकुंतलु करिवि सीख जायउ सोमप्पहगुरुददि सीख । 
परिसेसिवि भवसंसरणवित्ति थिउ भूसिति मोकंखमहार्घारेक्ति। 5 
जहिं भुक्खु णत्थि आहारवग्यु जहिं णिद्द ण मंदिरु सयणवग्सु । 


जहिं कामिणि कामु ण रोसु तोख जहिं दीसइ एक्क वि णाहिं दोखु । 
जहें वाह्वि ण विज्ञ ण मलु ण ण्हाणु. जहिं अप्पें अप्पडं जाणमाणु । 


इच्छइ पेच्छद णीसेस ताम तिहयणु अणंतु आयाखु जाम । 
संतेण सामियफुलाउड्टेण चउथेण तेण सीराउह्टेण । 0 


घत्ता--ववगयरदइ भरहेरावइ जे णरेद्दधि आराहिउं ॥ 
त॑ सिद्ध सिवसुहुं लद्धं पुप्फदंतजिणसाहिड ॥ २३ ॥ 
इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारें महाभव्यभरहाणुमण्णिए महा- 
कइपुष्फयतविरइप महाकब्बे अणंतणाहसुप्पहपुरिश्ुत्तममहस्‌ूयणकहंतरं 
णाम अटटूंवण्णासमों परिच्छेओो समत्तो ॥ ५८ ॥ 

३ /॥? णित्तवेण, ४ / 0श8 ४००५ /? मंडरवरण. ६ / तो जंपिठे पडि; ॥? ता जंपिऊ पडि” 
७ & महु मारंतहु. ८ 8 0 णिव्मेछिवि. ९ ? णं णवसररुह पाडिउ, 
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“-+ रै४ंट ० 


जिणु धम्मु भडारठ तिह॒ुवणसारउ मइं जडेण कि गिज्ञइ ॥ 
चवलुक्कलियायरु भरियड सायरु कि कुडबेण मविज्ञद ॥ शुवकं ॥ 


लब्छीरामार्लिगियवच्छं उण्णयसिरिवच्छ । 

दिव्वझाणिं छत्तत्तयवंतं कंते भयवंतं। 

भामंडलरुईणिजिय चंद भध्वकुमुयचंदं । 7 
अमरमुककुसुमंजलिवास द्वव॑ दिव्यास । 

बुद्ध बहुसंबोहियसुरवं जयदुदुहिसुरवं । 
वरकंठीरवपीढारूढ मीमंसारूढ । 

पंचिंदियभडसंगरस्‌रं भ्रुवणणलिणसूरं | 

मंदरादिधीरं सवरहिये रायरोसरहिय । 0 
दृरुज्यियमायाविरहंसं मुणिमणसरहंसं । 
एयाणेयवियप्पविवारय मोहमेहवाय । 


उग्गयगिव्याणं । 
हयवसुसारंग । 


पायपोमपाडियगिव्याणं 
दिसिणासियदुण्णयसारंग 








2] जह2,, है, का र, ॥॥ए९, ७ 0 79९एएगगांगर 0 शाह श्वयाती | 6 
00 एछग8 ४ ड्ा।--+ 
अन्र प्राकृवलक्षणानि सका नीति: स्थिति*छम्दसा- 
मर्थाल्कृतयो रसाश्व विविधास्तत्वार्थनिर्णीतयः । 
कि चान्यथदिहास्ति जनचरितं नान्‍्यज्न तहिद्यते 
द्वावंती भरतेशपुष्पदशनो सिद्ध ययोरीदशम्‌ ॥ १ ॥ 


[र +छते$ ते चार्थनिर्णीतय: ॥07 तस्वार्थ'; देवतो [0)' द्वावतों, 000 भरताख्य” [0 भरनेश; 
॥ 7७80 देवेतो मरते तु पुष्पी, ]९ ॥ए5 ॥ !]0४४ णा देवेतो ॥४६ देवत्व इतो प्राप्त देवेतो, 
। 2? 8 जिणधम्मु, २ [? किंते 





] 2 उकलियायरु उत्कलिकाकारः कल्ोल्समूहयुक्त:;; कुड्डवेण मानप्रमाणविशषेण, 3 / 
शसेरिवच्छ श्रीवृक्षमशोकब्॒क्षम, 4 6 भयवेते शानिनम्‌ . 0 ९ दिव्यास दिखसनम 7 ८ सुरव 
शपुरपतिम; ? 'सुरवे शोमनशब्दम्‌ . ४ 6 मी में सा रूढ॑ मीमांसाविचाररूढ परीक्षाप्रसिद्धमित्यर्थ:ः. ]0 ६ 
सवरहि य॑ स्वपरहित मिल्लहितं वा. !] & मायाविरहंसे मायाविरहयोरंश भागम्‌, :3 ८ उगय- 
गिव्वाण उद्गता निष्यज्ञा गीवोणा: पण्डितगणघरदेवादयो यस्मात; अथवा उन्नतग्रीवाणां मिथ्याहष्टीनां 


ध्वस्तंबन्धिनम , 4 ० दृण्णयसारंग दुमेतहरिणमू; 8 हयवसुसारंग हतद्वव्यलक्ष्यनुरागम, 


३२ [ महापुराण-४७०., 44 ]] -- २४९ --- 


[॥४../ ] पुष्फयंतविरश्य ड [ धम्मसुदंसणाइकहंतरं 


तवहुयबह हुयवम्महधस्मं णम्मिऊणं घर्म्म । ]5 
भणिमो तस्स चरित्त चित रंजियपरचित्त । 
घत्ता--जिह अक्खइ गोत्तमु उत्तमु णित्तमु सत्तमु सेणियरायहु ॥ 
तिह हड दुक्कियहरु कहँमि कहंतरू भरहहु भव्वसहीयहु ॥ १॥ 


2 


धादइसंडइ पुब्चद्सायलि पुव्वविदेदहह अंकुरपल्वसोहियपायवि माहबगेहइ । 
सीयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छयदेसदर. पुरिहि सुसीमहि दसरहु राणड जयर्सिरिसेसइ | 
सुपसाहियसिर बुहयणवच्छलु णिवसइ कंहउ चाएं भोएं घिह्ये रूच वम्मह जेहउ । 
र्यणिसमागमि गिलियड छणससि अव्भपिसाएं खीरामेलडउ णावइ णाएँ दिद्वड राएं । 
सिंतिउ णियमणि सच्छसहावें वियलियद्प्पे अमयकलायरू जम णिसायरु गासिड विडप्प 8 
तेम गसेदबड जीउ पुसेब्व॒ड कुरकयंतें णिव्वयवंत कारिमजंतें काई जियंतें । 
एव चवेष्पिणु राजि थवेष्पिणु अशरड णंदणु संगु मुण-्पिणु गड तउ लेप्पिणु णिम्माणुसु वणु। 
ढिड सुर्यगई सो एयॉरह णिट्टर॒ झिज्जिवि तिहुवणखोहणु तित्थयरत्तणु पुण्णु समज़िंये | 
पावविण[से मुउ संणार्से गउ सब्बत्थदडु._ जगि णउ काई मि दीसद दुग्गमु धस्मसमत्थहु । 
जं तसणाडिहि लहदुयठ गरुयड काईं वि अच्छ्‌इ त॑ णियणाणें एक्क करंगड जाणइ पेचछइ । 40 
सो तिहिं तीसहिं पक्रखहिं गलियहिं सासु पउं जइ तेक्तियवरिस सहासहिं संखइ झीणइ भुजइ । 
सुकलेस सासिसुक्कचण्णु सुई णिप्पडियारठ कि वण्णिज्षइ इंदु चेदु अहमिंदु भडारउ । 
तेण तितीससमुद्माणु परमाउसु भुत्तड परियाणिवि उर्व्यारे सेसु छम्मासु णिरुत्तडे। 
पेसणु पढमें सयमहिण जविंखद्हु सिट्रुड कुरू कुरु जिणपुजञविहाणु परमागमि दिद्वु । 
घत्ता- सुणि जबुदीवद ससिरविदीयश सरहखेत्ति जणपंउरइ ॥ 8 
महँराड णरसरूु सुरकरिकरकरू अत्थि जक्ख रयणउरदइ ॥ 


३ / 2 णविऊर्ण, ४ |? ७॥४४ चित्त. ५ & कहबि, ६ !? 'सयायहु, 


2 १ 6 'सिरि, २ [? णिवह से, ३ ५ गर्संवउ, ४ पुसेबउ, ५ |? छत 9 ॥0 
४8 पढ़िठ सुयंगईं सो अविहंगई णुयारह पुणु। ॥? तगेते॥ वीएश' तिंड: सरिवि सुदंगई दुहघम्मंगई 


सोसिवि णियतणु; ॥? ७0 ॥७' ।॥5: छत्तीस वि गृुणसहिए तवणिद्दद (१ तवणिद्दविएं झिजिवि, 
६ ए एक्क, ७ 8 सो तंतीसहि, ८ ५ सह”, ५ / तिणि तत्तीम”, १० /॥ पुण जबू; ।? मसुणि जेबू?, 
११ ? जण पठरइ; ।२ जणपवरइ 0 ७७७५४ ६ (0 जणपउरइ, १२  मदहराउ; ।? महाराउ- 


]8 6 'बम्मह्टथम्स कामदेवधनु:. ]7 सत्तमु अतिशयन प्रशस्त:. 

2 [0 पुच्बदिसायलि पूर्वमरी; ८ माहवग हर माधवा लक्ष्मीपतयः तपां यहके, 2 6-3 & 
जयसिरिसेसइ सुपसाहियसिर जयलक्ष्मीशेषया पुप्पमाल्या प्रसाधितं शुझ्शारितं शिरों यधक््य स 
राजा, 4 6 अब्मपिसाएं राहुणा, 5 8 विडप्पे राहुणा, 6 ४ पुसेब्ब॒उकूरकर्यतें स्फेटयितव्यः कर- 
कृतान्तेन यमेन; 6 णिव्वयवंत अतरहितन; कारिमर्जनते शरेरण; जियंतें जीवता, 04 सब्बत्यहु 
सर्वाधसिद्धिविमान गत. |) 6 एक करंगउ एकहस्तकाय:, अथवा एकाज्जलिवत्‌. | ८ तिहि 
तीसईहिं जिमिश्चिशता च, [2 / सुद शुत्रिः; शिप्पडियारऊ प्रवीचाररहितः. [5 6 पढमेंसयमहिण 
प्रथमेन देवेन्द्रेण, सोधरमन्द्रेण, [7 महराउ महसा तेजसा राजित: भानुराजा, 


अन्‍न्‍-न्‍«क २७५० सन्‍न्‍-_०»« 


एहुणसट्डिमों संधि | महापुराणु ह [ 7॥%,4.0 


रे 
पुरंधि तस्ल सुप्पहा सई अणंगमापहा । 
जणेदिही जिणेसरं रईइंणिसादिणेसरं । 
पुरं णिवद्धतोरणं घर समत्तवारणं | 
करेहि त॑ तहा तुम कुलक्मागयं इमं॑ । 
णमंसिउं खुराहियं तओ गओ धचणी भुव॑ं | ह 
णवष्पसंडिपीयल अणेयखाइयाजलं । 
अणेयवण्णसालयं अणेयणदसलालयं । 
अणेयकेडछाइय॑ अणेयद्रणाइय । 
अणेयद (रदावणं अणेयबलरीवर्ण । 
अणेयसुंद्रावर्ण अणेयतित्थपावर्ण । !0 
कय पुरं महासरं तहिं लि रायमंदिरि। 


घत्ता- तहिं पब्छिमग्याणिदहि सुत्तर सयणिद्दि दीसइ देोबिद कुंजरू ॥ 
पसुचद पंचाणणु विप्फुरियाणणु मयमारणणहपंजरू ॥ ३ ॥ 


4 


अवर वि सिरिदामई दिल्विहि सोस्मई ढटोइयई 
णहि पंहुरतंवई ससिरवियिवई जोइयई।. 
दुइ मीण रईणड दुइ मंगलधघड सरयसरू 
जलणिहि जलभीसणु सेहीरासणु सक्घरु । 
डरगिंक्षणिहेलणु णाणामणिगणु सत्तसिद्द ता 
मुद्भर अवछोइउ माणि संमाइड भणिड पहु। 
मई दिद्वा सिविणय सोलह सिचिणय देंतु खुट् 
फल ताहे भडारा णरवर्साण कहहि तुहँ । 
पइ कंतहि अक्खइ ग़ुज्ञु ण रक्खइ भुयणगुरु 
तुह होसइ तगुरुहु णबर्सररुहमुहु गुणपउरू । 0 














3 १०४! जणइही, २ ]? सम्मत्ती, ३ / तहिं च रायी, 
<4< १ 07? अवरु,. २ ॥!? सुविणय. ३ / णवससहरमुह. 





3 |0आअणंगमापहा कामश्रीसदशी, 2 6 जणेदिदी जनिप्यति; 0 रईणिसादिणसरं रति- 
रेब निशा तस्या विनाशसूर्य: 5 / घणी घनद३, 0 6 णवप्पसेडिपीयलं नवसुवर्णपीतम्‌, 0) # सु द- 
रावण शोभनहदई आपणम्‌ . 6 महासर॑ सरोयुक्तम; € तहिंचि तत्रेव नगरे, 

4 8सरयसरु पसर;, 7 सत्तसिहु सप्ता्चिरक्‍प्िः. 7 सिविणय देंतु स हुं श्रीविनतानां 
राशां सुर ददत्‌ त्वमू. [0 णबसररुह मुह नवपड्ुजमुख:. . 


।६.4.4 ] पुष्फयंतविरदथयड [ धम्मसुदंसगाइकहुँतरं 


त॑ णिछुणिवि राणी ण॑ सर्हसाणी घणरविण 
णश्चद सिंगारें रसविस्थारें णगबणविण । 
हेमुजलभिस्तिहिं उस्गयदित्तिहि जियतबणि 
बोलाबिये अयणई पडियईं रयणई णिवभवाणि । 
वइसाहइ मासइ तेशसिदिवसइ ससिधचलि 5 
थिड गब्मि जिणेसरू अहममरेसरु गलियमलि । 
रेबश्णक्खत्तर णेव्रिउ पवित्तर खुरवरहिं 
आयहिं दिहिकंतिहिं सिरिहिरिकिस्तिहिं अच्छर्राहिं । 
चडसायरमेसरइ सिद्धि अणंतरश मयमहणु 
अंतिमपलडर धम्मविछुद्धश गइ णिहणु । ०॥ 
माहम्मि र्वण्णइ धण्शपउण्णदइ जणियसुद्दि 
ओसाकणसंकुलि णबतणकोमलि तुहिणवहि । 
सियपक्खहु अवसरि तेराखिवार्सरि दिण्णदिद्दि 
उप्पण्णड जगगुरु सिरिसेवियडरु णाण्णिहि 
भुस्जोइ सुरिद्दि ण्हविड फर्णिद्हिं सरगिरिद्दि हक 
आणिवि पियवाइहि अत्यिउ मायहि सुंदरिहि । 
गउ सक् सुहम्महु पणविधि धम्महु पेणइसिरू 


चर परमेसरू रूर्वे जियसरू महुरगिरु । 
प्त्ता--पणयालखुंचावई उज्जुयभावई गरुएं तणु तुंगर्त ॥ 
तेलोकहु सार अरुहकुमारें जणु रंजिड धणु देंतें ॥ ४ ॥ 80 
5 
ताव कुंभरत्तणे देवकयाकित्तणे । 
लक्ष्खजुयसंजुय अद्भूलकर्ख गय॑ । 
वच्छरविलेसहं अच्छरसुरेसहं । 
विरदय अंधिंद भो जसविडविकंदओ | 
इंद्कयण्हाणओ जायओ राणओ | 5 





४ # सहसीणी; !? सुहसाणी, ५ [? वोल्लाविय, ६ / अट्ठमिदिवसइ, ७ ॥? णववि, ८ है धम्मपउ- 
णाइ. ९  उंसा' १० / गुरुजोय, १३ ५ पणयसिरु. १२ / सचावहं. 
5 !१ ॥! कुमरत्तणे, २ ?? 'विसेसेहि. ३ ? सुरेसहिं. ४ 8? विरश्याणंदओ, 





]] सहसाणी मयूरी. [2 णवणविण नवनवेन. [] बोछाविय यापितानि; अय ण इं पण्मासपर्यन्तम, 
]5 अससिघवलि कृष्णे. [7 णविठ नमस्कृतः, 22 ओसाकण' अवश्यायकणाः, 2 गुरुजोइ 
युष्यनक्षत्र, 27 पणइ्सिरू प्रणतशिरा:, 


८5 शर्त 


एकुंणसट्टिमो संधि _] महापुराणु [ ॥7२.6.३॥ 
घथयसमोलक्खहं गयह कयलोक्खह । 
चंदिमाकंतिया उक्क णिवडंतिया । 
तेण अवलोइया विहियणिव्वेइया । 
सईं जि उम्मोहिओ पुणु वि संबोहिओ | 
वरंकुसुमहत्थहिं दिव्वरिसिसत्थहिं । 0 
हरिंहिं अहिसिचिओो वंदिओं अंचिओ | 
सिहरलिहियंवरं णाययत्त वर । 
सिवियमारोहिड वम्मह जोहिड। 
मंदिरा णिग्गओ सालवणसुवगओं' । 
माहि तेरहमए, दियाहे सैमियंकए । १5 
पूसि सायण्हण राहिउ रइतण्हण । 
छट्ठुडबबासओं करिवि णिहियासओ । 
णिवसहससंजु ओ मुणिवरिंदो हुओ | 
खंतिकंतापिओं तुरियणाणंकिओं । 
पुरि घरविचित्तण पा्डडीउक्तण | ०0 
भमिड पिंडल्थिओो विणयणविओ थिओ | 
भधण्णसेणालण ढोइय कालपए | 
भोयणं फीरुय सब्वदोसच्यं । 
जायपंचब्भुयं दाणममरत्थुयं । 
सहर तव॒तावर्ण करइ गुणभावणं । ग्ठ 


घत्ता--उवसंतइ मच्छरि गद संवच्छारे खाइयभावहु आइड ॥ 
फुलेतपियाल् तुंगतमालईं त॑ं सालवणु पराइड ॥ ५॥ 


6 
तहिं सत्तच्छयतरूदि तालि खगउलमदहुलि । 
छट्टठबवासालंकिय हु अविसंकियहु । 
पूसरिक्खि छणससिदिवासि हुई कम्मरसि। 











बीती +त जल 


५ / वयसमलक्खहं; | वयसमसुलक्खद, ६ / णवकुसुम”, ७ /॥ समयेक्रए, ८ / पिहियासवो, ९ & 
पुरघरी, १० # !? पाडलीपृत्तए,, ११ &!? पासुगे. 
6 १ /!? 'मुहलि, 





5 04 वयसमालक्खहं पशञ्नसंवत्सरछक्षाणाम्‌ू, 7 6 चंदिमाकंतिया दीफ्याक्रान्ता, [2 6 
णायदत्त नागदत्ताम; बरं वरामुत्कृष्तामा, [3 0 जोहिउं जित्वा. 5 6 समिय॑कए चन्द्रसहिते, 
[9 / तुरियणाणं कि ओ मन:पर्यायज्ञानयुक्त:, 6 खाइयभावहु आइ उ प्रातिचतुष्टय विनाशमागतम्‌ . 

6 [68 खगजलम हुलि पश्षिसमूहमुखरे. :) / कम्मरसि कर्मरसे कर्मसामर्थ्य हते सति, 


अन> हक अिननन्‍मन 


[5.,6.4 ] 


पुष्फ्यंतविरइयउ 


अबरण्हर हयडउ सयलु 
आयऊउ तुरियड सतियलयणु 
धुणइ धुणंतु गहीरझुणि 

धम्मु ण णगहयलि गिरिगुहिलि 
घग्मु ण ण्हाणि ण पसुर्गलणि 
तुह जि धम्मु जिणघम्ममउ 
णरयपडंतह दिण्णु करू 

हेरु तुहुं सेकरु परमपरु 

बुद्ध सिद्ध तुहुं महु सरणु 
जिद भणु धावर णारियणि 
जिह मणु धावइ भेवणि धणि 
तिह जद धावइ तुह पयहं 

तो संसारि ण सेसरइ 

जाइ जीड तिहुवणसिरहु 

एंव थुणेवि पुरंदरिण 
समवसरणु णिम्मिउ विउलु 
घम्मचकपडुणा जिणिण 
इंदियविसयकसायवसु 


प्र 


णवसयई पुव्वपारपणरिखिहिं 
चालीससहास सत्तसयईं 
रिदृसयई तिणिण सहसई परहं 








केवल विमले । 
द्ससयणयणु । 
जय परममुणि | 
णउ घरणियलि | 
ण सुरावसणि । 
कयजीवदउ । 
तु दुरियहरु । 
तुहु तित्थयरू । 
हयजरमरणु । 
उत्तुंगथणि । 
णियबंघुयाणि । 
गयभवभयहं । 
ण हवइ मरह । 
तहु सिवपुरहु । 
बीणासरिण । 
तहिं जीवडलु । 
संबोहियउं । 
सुणिरोहियरं ! 


घत्ता--तहु वजियछम्भहु देवहु धम्महु तवभरधरवृढयरभुय ॥ 
चालील मणोहर जाया गणहर बिहिं गणणाहहिं सेजुय ॥ ६॥ 


संदरिखियमोक्खमग्गदिसिहिं । 
सिकखुयहं णमंलियगुरुपयई । 
अवहिलहे सेजमभरधरहं । 


न 


[ धम्मसु्दंसणाइकरहतरं 


(|) 





२ 0]? क्ोते (७ (४६: देवें सयरायरू मुणिउं, जगु ज्ञाणियई ( / 0798 ज॑ंगु जाणियई ); 
खणि जाइय ( # जाइयठ ) देवागमणु, छण्णगइ ( ॥ सुण्णय” ) गयणु; णाणाविहहिं पडाइयहिं, अब- 
राइयहि; संथुठ देउ सुरामरहिं, मठलियकरहिं; [२ हए065 #650 | ऊफ्ैपा 800088 0एा। णीं, 
३ & तुरिउ, ४ # पसुचहण, ५ [? ॥॥8 नुहँ ॥ए0ता९ हर, ६ ै मह सुबणु, ७]? तारों पृरां8 
॥॥0. ८ & धावइ भवणि बणि; |? थाबइ णियभवणि घणि, ९ |? तिहिं 


7 १! भिक्‍खुयहे. 





8 8 दससयणयणु इन्द्र. 


“+ २५७ --- 


7 6 गिरिगुट्टिलि गिरिगहरे. 8 & सुशवसपणि मशगव्यसने, 
# 7 पुच्वपारय पूर्वपारणाणां क्रपीणाम . ) # अवहि लू ई अवधिज्ञानयुक्तानाम , 





एक्ुणसड्डिमो संधि ] मेंहापुराणु [ 4.!९.8.4. 


चउसहस पंचसय केबलिहिं मणपजयाहं तई मणबलिहिं । 
भयसहसईं विक्कविरियाइयहं दोसहसई वसुसयवाइयईं । ह 
सहसाई सट्टि चठसयजुयई अजियहं मोहवासहु चुयई। 
दोलक्खई भणियई सावयाहं दुगुणाई तयहं पालियवयाहं | 
गिव्वाण मिलिय संखारहिय संखेज् तिरिक्ख दिक्खसहिय । 
पणवंति जासे को तेण सहूं उवामिज्ञइ हुई चिंत महुं । 

मिंभागमि अट्टणवुत्तरहिं सह जइसएहिं कयसंवरहिं। 0 
चोत्यिद पच्छिमपहरद णिसिद्दि संमेयसिहरि अरिहहु रिसिटि । 
संपण्णी धम्महु परमगइ़ महं देड भडारड सुद्धमइ । 


घत्ता--बंदा रयवंदहु देहु जिणिंदहु पुज्जिवि हयभचपासहु ॥ 
पहजियरबविमंडलु गठड आहंडलु गय अबर वि णियवासडु ॥ ७॥ 


& 
घस्मवारिविहरणबाहिस्थे आस परमधस्माजिणतित्थ । 
सेणिय हलहरचक्हराण णिसुणहि चरिय॑ णरपवराणं । 
णवसासंचियवसुमईंदेहे जबुदीबे अवरविदहे । 
णिवसइ णरबइ परदुव्विसहो बीयसोयणयरे णरवंसहो । 
सो संसीरजायणिव्वेयउ दमवरपासे सुद्धिसमेयउ । 5 
काउं तवचरणं जिर्णादिट विसहियकेसालुचणणिट्ट । 
पत्तो' णिरसणविहिणा सम्गं त॑ सहसारं भोयसमग्गं | 
अद्वारहजलर्णिहिर्परिमाणें तस्सेयारहमे वोलीणे । 
जहया तइया इह रायगिहे णयरे घरसखिरणश्चियबरिहे । 
णाम सुमित्तो अप्पडिमलो दुल्नणहियउप्पाइ्यसली । 0 
जुज्से सो भुयवलमयमत्तो रायसीहराएण णिद्विक्तो । 
ताम तेण परिमउलियणेस्तें परिभमवरदक्खपरंपरछिततें । 


घत्ता-- णियरज्जु मुर्णप्पिणु तणयहु दृष्पिणु जुण्णडं तणु ब गणेज्पिणु ॥ 
चिण्णउं वर्ड दुसहु कयवम्महवडु कण्हसूरि पणबेण्पिणु ॥ ८ ॥ 











२० जिह केबलहिं. ३ 4 [? तियहं. ४ 4 |? जासु सो केण सहुं. ५ ॥ अद्णबवुत्तरेहिं. ६ ५ देवजिणिदहु, 
8 १०८ अस्स, २ ? णरबासहो, ३ ]? संसारहु जाय. ४ "सम्मेयउ, ५ # रायहरे, ६ 
बड़; 7 तड, 





4 0 तदइ तावन्त: केबलिप्रमाणा: मणब्रलिहिं मनःपर्यायज्ञानससहितानाम्‌ू, 0 & गिभागमि 
आपाढ़े थुक्के. 

8 []६८ बोहियलो प्रबहण नोकायामू; € अस्सि अस्मिन, | 2 णरबसहो नख्ृष्रभनासा. 
0 2 बरिदे मयूरे. [[ #/ णिहित्तो निराकृतों मानभक्ले प्रापित:. |2 & परिसउलियणेर्स परिमुकु- 
छितनेश्रेण; / छित्तें 'स्पृष्टेन, 


+- २०५ -- 


]९.9.] ] पुप्फयंतविरदयउ [ धम्मसुदंसणाइकहंतरं 
णवर पमाएं माणकसाएं । 
भीमें रुद्धउ हियबइ कुद्धउ । 
खरतवज्लीणउ साई अयाणउ | 
पत्थर तबहल होजउ भुयबलु । 
आगामिणि भवि भडेरवि रउरवि | 7 
ज्ेण वियारमि सो परेड मारमि | 
इय णिज्ञाइवि देहु पमाइवि । 
सल्लकिलेखें मुउ संणासे। 
थिर्ड सुरविदइ हुउ माहिंदद । 
जाउ मणोरमि अणुचवमतणुरमि | 0 
आडउअणिद्‌इ सत्तसमुद्दर । 
जहिं जिणगायेई अच्छेरगीयई । 
जहिं सवणिझ्ञई सुरर्मणिजई । 
3ें चिरु जित्तडउ राउ सुमित्तड । 
सो पत्थिवहरि णं मत्तउ करि। ॥॥ 
हिंडिबि भववाणि विहुरावलिघणि | 
फलियघरायालि इह कुरुजंगलि। 
पंडरगोउरि हयड गय्उरि। 
राउ कुसीलउठ सो महुकीलड । 
घक्ता--करयलकरवालें मिडडिकरालें पुदद तिखेर्ड पसाहिय ॥ 20 
मंडलिय मर्देंडडर जेम चुरंधर त्तेम तेण धरि वाहिय ॥ ९ ॥ 


340 


रज़्जु कसिणखुहसारउं अणेहुत्तिहिं णिय्ं 
कइवइ वरिसई जदयडु तहु जीविउं थियर्ड ! 


9 १ ४? अजाणउ., २ 6? मदयणि, २ & थिय. ४ ? जिणगेहईं. ५» & अच्छरिगीयई, 
६ ै तिरंडई साहिय. ८ ५? मउडधर, 
0 १ ४ कसण'. २ 8? अणुदंजिवि, 














90 पमाएं प्रमादेन, 2 & भीम रौद्रेण. % / मडरव रउ रवि भठकोलाहले रौद्रे, [0) € 
अणुबमतणुरमि अनुपमा शरीर रमा शोभा यत्र. [[ 4आउअणगिदइ आयुषा अनिन्धे. 2 ८ 
जिणगीयई जिनसंबन्धीनि गीतानि. 40 & विहुराबलिपणि दुःखपरंपराप्रचुरे, 0 £ मे हुकीलड 
मधुक्रीड:. 2। मउद्धर मदोद्धरा:; घुरंधर इयभा:. 

]0 [करसिण" कृत्न॑ संपूर्णण; अणहुत्तिदिंणियऊ अनुभुक्ति नीतम्‌ , 


5» रे ५ ५ ०+- 


एकुणसद्विमो संधि ] भद्दापुराणु [ 75,.2 


तइयहुं खगठरणाहहु सीहसेणणिवह 
इक्‍खाउटडि सुपसिद्ध हु इह भरहच्भवहु । 
विजयांदेविहि गब्भइ उप्पण्णउ घवलु 5 
सो णरवंसहवरामरु भुयजुयबंलपबलु । 
खुहिहिं खुदंसणु कोक्किउ कुलसरहसबवरु 
तहिं अवसरि माहिंदहु णिवडिठ सई इयर । 
अहरबिंवरुदणिज्ियणवरविवनिंबियहि 
सो सुमित्त खुड जायउ उर्येरइ अंबियहि। 0 
पुरिससीहु हक्कारिउ लहुयड बंधवर्हिं 
पहु पमाणु संपत्तऊ थणयथर्ण्णघुयहिं । 
ते बेण्णि वि ससियरहिमकज्जलूगरलणिह 
बेण्णि वि ते सुरगिरियरसंणिहमाणसिह । 
बेण्णि थि ते बल केसव वासवविहियभय 5 
ते बिण्णि वि न्र्वसिरमणिकिरणारुणियपय । 
ते बिण्णि में संसेविय विज्ञाजोडाणिह्ि 
समलंकिय हरिवाहिणिगारुलवाहिणिहिं । 
ते तेहां आयण्णिवि परसिरिअसहणड 
महकीलउ आरुद्टड राणि जुज्ञणमणउ । ०९0 
पेसियदुएं जोइबि बोलिय रायसुय 
कि तुम्हईं ण॒ कयाइ वि एही बत्त सुय। 
घत्ता--खोणीयलपालइ जो महकीलह कप्पु देइ सो जीवइ ॥ 
हलहर खुहभायण सुणि णारायण अवरु जमाणणु पावइ ॥ १० ॥ 


3 


भग्गणरिंदो ता गोचिंदो । 
माणमहंतो भणहए्‌ हसंतो | 








हे ह गोउरणाहहु; रिं गोउर 006 00/70८४४ ॥ [0 खगठर”, ४ / णरवसहु. ५७ “पबलबर, 
६ 8 णिविंडिउ सो इयवरु, ७ [? अबरह, ८ / थण्णयथणचुव हिं; [? थणयथण्णधुवहिं. ९ ५]? बेण्णि 
मिं ते. १० 8 णित्र, ११ 0. तद्दा, १२ &!? बोछिय जाइबि. १३ ॥? णिसुणि णरायण. 

ग] १० तो. 
4 इक्‍्खा उहि इक्ष्वाकुबंरे, 7 सुहि हि सुहृद्धिः. 8 सई स्वयम्‌; ह यरु समित्रचर:, 0) अ हरे त्या दि अधर- 
विम्थकान्त्या निर्जिते तिरस्कते रविबिम्बे द्रे यया. 2 परमाणु संपत्तऊ प्रामाष्ण प्रस्त., सर्वोत्कृशे बभूवे- 
त्यर्थ; थणय थण्णधुयहिं स्तनपेपु बालेपु स्तन्यधुतेपु स्पशकेयु तरुणेपु च प्रामार्ण्य प्रासः- 6 "क्िर णा- 
रुणियपय किरणेः अरुणितो पादों यथोः. 7 विज्ञाजोइणिदिं विद्यादेवतामिः, 9 तेहा तादइशौ. 
22 एही बत्त एवा वारती, 





हे३े [ महापुराणु-४०., ॥] |] २५७ -- 


[॥5%.44.3 ] पुप्फयंतविरइथड [ धम्मसुदंसजाइकंतरं 
भ्रषि जो मंद मई सच्छंदो । 
मग्गइ कप्प तमहं भप्पं । 
करमि अव्ष्पं कि माहप्यं । ह 
अत्थि पराणं खग्गकराण । 
दोण्णयमुक्क मोत्षणेक । 
लेंगलूपारणि की पहु दार्णि। 
मई जीव॑र्ते वइरिकय्यतें । 
वबयण चंड सुइवहकंड । 0 
त॑ सोऊर्ण चारु अदीणं । 
बविगओ दुओ हरिसियभूओ । 
कुंजरगइणों तेण सबइणो । 
कहिया वत्ता कुर्े रणजत्ता । 
ण करदइ संघी लच्छिपुरंधी- । 45 
लोलो रामो' कण्हो भीमो । 


घत्ता--तक्खणि संणद्धउ उब्मियधुयधउ रोसें कहिं वि ण माइउ ॥ 
हयत्रगहीरें सहुं परिवारें महेकीडड उद्धाइड ॥ ११ ॥ 


रमणीद्मणरई रिडआगमणई । 

जूरियसयणई णिस्रुणिवि वयणई ।) 

जोईयभुयबल णिग्गय हारि बल । 

झलरि वज्जद दुंदुहि गजाद । 

संचलिय चमु हुउ महिविब्भमु । 5 
उकखयखग्गई सेण्णईं लग्गई । 

भडकडबवेद॒णि मोडियसंदर्णि । 

फैडियघयवर्डि तोडियर्गयगशुड़ि। 





हज 





२ 8 भमइ सछेदो, ३ ॥ मंगइ. ४ करुणाजुत्ता, ५  ? महुकीलऊ, 


32 १० जोदइवि. २ 0! मद्रणि, ३ ।? पाडिय”, ४ |? "हयगुडि. 





34 388 मसंदो जड:. 4 € भप्प भस्म, 7 6 दोण्णयमुक दुर्णयमुक्त बल्भद्रम, 8 8 दाणि 


इदानीम्‌. 0 € सुश्बह के ड॑ कर्णपथाकृष्ठवाणम्‌ - 2 5 हरि सिय भू ओ हर्षसंपन्नन, अथबा हर्षिक्मनि 
भूतानि येन संग्रामजनकत्वातू., [4 6 कुरु रणजत्ता रणयात्रां संग्रामप्रयाण कुक, [8 6 --- 40 & 
लच्छि पुरं घी लो लो लक््मीलम्पट;. [7 घुयधरठ आन्दोलितप्वज:. ह 


32 76८भडकडब॒द्णि भदानां प्रकस्यूर्णीकरणे. 8 & “गयमुड्ि गुडा गजपाखरः ६ पृष्ठ 
स्तरणम्‌ ). 


“+ रै५८ --- 


एकुणसह्िमो संधि ] महापुराण 
पद्रणसंकडि विहृडाधियघड़ि ! 
सुरवरदारुणि णवकोीवारुणि । 
देदवियाराणि खेयरमारणि । 
चुयजंपाणइ खलियबिवाणइ | 
कुरयंधारइ घणुटकारइ। 
धाइयबाणइ लुयतणुताणइ | 
रुहिरज्यलझलि णरवरगॉंदलि । 
मारियवारणि तहिं पशसिधि राणि । 


[ 7॥६.8.5 


0 


]5 


धक्ता-पडिसेत्तुं वुत्तउं एउं भजुत्तउं जे मई सह रणि जुज्यदि ॥ 
तुई भिच्च कुलीणड हुं तुह राणउ एक्तिउं कज्छु ण बुज्ञमद्दि ॥ १२॥ 


दे देहि कप्पु 
पईं गिलेड अज्जु 
ता भणिड तेण 
को एत्थु सामि 
कुलभूसणम्मि 
भणु लिहिय कासु 
इय वज्जरंत 
आउहई लेबि 

ते वरणरिंद 
कयरोलियाउ 
पिंगच्छियाउ 
फणिकंकणाउ 
उक्केसियाउ 
बहुरूाविणीउ 
कण्हं हयाउ 





33 


मा कालसप्पु | 
अणुडुंजि रज्ज । 
दामोयरेंण । 

कहु तणिय भूमि । 
सिरिसासणम्मि । 
का ताख । 
अमरिसफुरत । 
अन्मिट्ट बे वि। 
पडिहरिउवबिंद्‌ । 
दाढालियाउ | 
वीहच्छयोउ । 
लूुंबियथणाउ । 
रिउपेखियाउ । 
छुरकामिणीड । 
णासिवि गयाउ । 


५ ॥ 7? अलिश्लकारइ, ६ ॥ तणताणइ, ७ # पडिसत्त॑. 





0 


]8 





3 १९१]? गिलइ, २ & अमरिसु. ३ ७? बीहब्छियाउ. ४  उक्कोसियाउ, 





3 # कुरयेघारइ भूरजसा अन्बकारिते. [4 8 तणुताणइ 'तनुत्राणे ककचे. [5 6 "गोंद लि युद्धे. 


7 पडिस सु प्रतिशत्रुणा. 


]53 84% लिहिय लिखिता कस्य वर्तते भू:; यः सुभय्सस्य भूभवतीति प्रसिद्धमेततू, 0 ८ 


कयरोलियाउ कृतकोलाहला:. 


36 उक्केसियाउ ऊर्ष्वकेशिका:. 


नमक २ ३९, जन्नत 


7।5.8.6 ] पुण्फयंताविरइ्य उ [ धम्मसुदंसणाइकहंतरे 


परणिकिविण करिडराणिवेण । 

चालिवि गुरुक उम्मुर्क चक्कु । 

आरालिफुरिडं कण्हेण घरिडं । 

दाहिणकरेण पे गहघरेण । 

कसणेण तंबु णवभाणुबिय्रु । 20 


पुणु भणिड पिसुणु. महुकील णिसुणु । 
धत्ता--रे रे रिउकुंजर दढदीहरकर सीरिह्दि सरण पदुक्कहि ॥ 
एवहिं असिजीहहु महुं णरसीहड कमि पैडियउ कहिं चुकदि ॥१३॥ 


4 
इय भणिति लयडंगु अणेण पानेलियडं. उरयलु वइरिदिि विउछु वियरिवि घलियड़ । 
दो वि पंचचालीसधणुण्णयदेहधेर सहुं दृहलकखइई वरिसहं थिय भुंजंत धर। 
ते हलहरहरिराणा मंगलभासिणिइ वीर बे वि आलिंगिय विजयविलासिणिइ । 
खयकारलें मुसमूरिउ पुरिससीहु गहिरि रउरवि र॑णरवि णिवडिड ससममदहिविवरि। 
भाइपेड सकारिवि सीहसेणतणड चम्महु सरणु पइदुड रामु खुदंसणउ। 8 
छटट्ुमठचवासहिं दसमदुवालसादहिं परवसलद्धाहारहिं विलवणणीरसहिं । 


रुक्खमूलवहि सयणहिं रवियरतावणहिं. कम्मकंदु णिल्लरिवि मुणिगुणभावणहिं । 
भुवणत्तयसिहरग्गहु मोफ्खहु णिक्लहु णिकसायणीरायहु गड सो णिक्कलहु । 
मुणिगेणिंदु आहासइ गोत्तमु विप्पखुड. फणिकिंणरविज्ञांहरगणगंधव्वैथुउ । 
धत्ता- मागहणिव मण्णद्दि पुणु आयण्णहि चरिडं चक्कणयारहं ॥ . 0 
सेगामसमत्थह तइयचउत्थह मधर्वसणाइकुमारह ॥ १४ ॥ 


45 


पंडिवइरिद हुइ णिवडिश तमतमधरणियलि 
गिद्धखद्धमणुअंतइ वित्तर भडतुमुलि । 








५ ै.]? परिमुक॒. ६ !? वरसीहहु, ७ / कमपडियउ. 

]4 १ & 'देहवर, २ / सुदृदह', ३ ॥ हरिणामिं, ४ & रणयविणिवडिउ, ५ ४ भाइ- 
देहु. ६ ॥, णिकसाउ णीराउ सुदेसणु गिच्चलहु. ७ ॥ गणिमुणिदु. ८ |? "विजाहरवर', ९ 7? औधथुल, 
१० 7 सघवासणईकुमारहं. 





]6 ४ करिउरणिवेण दास्तिनदपेण. 0 6 गहवरेण राहुणा, 23 कमि पड़ियउ आकरान्त:, 

]4 50० भाइपेड श्रातृम्नतकशरोरम; सीहसेणतणऊ सिंहसेनपुत्री बलभद्र:ः. 0 8 "विल- 
वर्ण निर्ूषण: लवणरहितै:, 7 6 कम्म कंदु कर्मसमूह:; णिल्छुरिविछेदयित्वा, 8 ८ णिक्कल हु कला- 
रहिते शरीरहदित मोक्षम्‌ ; / णिक्क हु कलहरहित:. 0 चक्क णेयारहं चक्रस्वामिनों:. 

35 पडिवदइरि६इ प्रतिकृष्णे, 


“+ २६० ++ 


एछुणसड्निमो संधि ] महापुराणु [ 7॥5.,]6.4 


द्ासोयारे गइ णरयहु भीमरहंगकरि 
मारवियारणिवारइ णिव्वुद सीरेधरि । 
दीहेकाल घोलीणइ णरणियेराउदरि 
चैम्मणाहतित्थंतरि बुदयणसंतियरि । 
खुणि जे जाया भारहि भासरचक्वर 
बेण्णि सपबलइलपालय जिणकमणिहद्ियमइ । 
एव्थु खेत्ति माहिमंडलि णयरि विचित्तघरि 
मोरकीरकुरराउलि सीमारामसरि | 0 
तित्थि वाखु पुजेसहु दुद्धर वय धरिवि 
णरबइ णामें राणउ दुक्कर तड करिवि | 
हुउ मज्झिमगेवज़द्दि अहममराहिवइ 
जिणधर्म्म पाविजदइ सासयसोक्खगइ । 
कवणु गहणु देवत्तणु परियत्तणसहिडं 5 
एउं बप्प मई जाणिउं लोएहिं वि कहिउं । 
सत्तवीससायरखइ जायडउं मरणु स॒रि 
सउद्दावलिलिहरुब्भडि सिरिसाकेयपुरि । 
इद सुमित्तणरणाहहु सुहिसंमाणियहि 
हंसवंसकलसदइहि भद्दाराणियहि । 90 
मघउ णैा।म हयउ खुउ सुयणाणंद्यरू 
असियरपसमियारिउतमु भमिउ णिवदिवसयरू । 
घत्ता--जिड मागहु चरतणु सुरखेयरणगणु णट्टमालितुदिणामरु ॥ 
वासिकिय मंदाइणि साहिबि मेइणि पुणरवि आयड णिययघर ॥१५॥ 


प्र 


6 
दोचालीससद्धघणुतुग कणयच्छवि ण॑ मंदिरिसिंगं । 
अंग॑ तस्स खुलक्खणवंतं कामिणिमणसंखोहणवंतं । 
पंचलफ्खबरिसह बद्धाउ णिन्व॑ सिद्धसमीहियंधाउ । 
दिव्विकामभोएं भोक्तृ्ण चकवद्टिरोद्धि मोक्षुणं । 








35 ९१ ४37? सीरहरि. २ / दीहकाल; !? दीहकालि, ३ |? "णिरयाउ", ४ & पम्मदेवतित्थ 
करि; ? धम्मदेवतित्थेतरि., ५ ७ "इल्वालय”, ६ / विचित्तमरि., ७ )? णार्मे. ८ 7? भमिठ जि 
दिवसयरु, ९ ॥ मागहवर”, १० [!? 'मालिरु तुहिणामरु. १६ ॥!? बसिकय 

36 १८ मंदरसिंगं; /? मंदरे सिंगं. २ * रिद्धी मोक्तूर्ण 


3 'रहंगकरि चक्रकरे. 5 णरणियराउहरि नरनिकरस्यायुःक्षयकरें. 8 इलपालय भूपालको 
20 "बंस" वेणु:: 22 असियर" खड्डकिरणे:. 23 तुहि णाम रू हिमवंतकुमार 
76 30 समीहियधाउ नवनिधानरूप्यसुवर्णा दिधातु:. 


“- २६९१ -+ 


- ॥॥5६.6.5 ] पुप्फयंतविरइयउ [ धम्मसुदंसणाइकहंतरं 


प्रियमित्तह पुत्तइ दाऊणं सब्ब॑ जिणतञ्च॑ णाऊणं । 5 
म्रणहरउज्ञाणं गंतृणं अभ्यघोसदेव थोक्त्ण | 

गहिउं दिक्‍खे सहिड दुक्‍्खे जिणिउं तण्हं णिद्द भुकक्‍्ख। 

मघवंतो पयणयमघच॑तों रयपरिचत्तो मोकखं पत्तो। 


घत्ता--जहिं काम ण कामिणि दिणु णड जञामिणि ताराणाहु ण णेसरू ॥ 
जहिं वबसइ ण सज्ञणु भसइ ण दुल्लणु तहिं थिउ मधघवमहेसरू ॥१६॥ 


र्र 
काले जेते अवरु जिह नृधु उप्पण्णड कहमि तिह। 
चिंधचीरचुंबियसयालि इह विणीयपुरि छहघवलि | 
सूरवंसणहदिणयरउ धीरड पयपालणणिरड । 
पहु अणंतवीरिउ वसइ तहु महएवी घरिणि सइ | 
हरि करि विसवइ कुसुयपिउ जोशथि सिविणय णलिणदिउ ।. 5 
अद्युयकप्पहु ओयेरिड स़ु॒रंसिसु उयरि ताइ घरिठ । 
किंणगरवीणारबझुणिड पुणु णवमासहिं सेजणिड । 
विरइयणामकरणविहिह्िं सणकुमारु कोक्किउ खुहिहिं । 
तेण समुद्दणियंसणिय चडद्हरयणविहसणिय । 
घणणंद्णवणकोतलियं॑ गंगाजलवचे टंच लिये । 0 
बहुणरिंदकोरडीवरणिय गरुयागिरिंद्सिहर्थणियं । 
छक्‍्खड वि महि जिस किह णिहिघडधारिणि दासि जिह । 
पृव्वभणियघणुतुंगयरू तिण्णि लफ्ख वरिसाउघरू । 


घत्ता--बत्तीससहासहिं मउडविहसहिं णग्णाहहिं पणविज्ञइ )। 
जो सयलमदहीसरू णरपरमेलरू तासु काई वण्णिज्र ॥ (७॥ 5 


3& 
संभापारंभियतंडवइ का तावेकहिं दिणि माणिमंडवचर । 
अत्थाणि परिद्ठिउ सकु जहि आलाचव जाय सुरवराहिं तहिं। 

है है) पियसमित्तहु, 


.. 37 १४ णिव;  गिउ, २ ै मदहृदेवी. ३ [? णछिणिहिरद, ४ 8 अवयरिउ. ५ !? सुरु 
सिसु. ६ 87? 'कोंतलिया, ७ ॥.? चलिया. ८ / 'कोडावणिया; |? कोड्ड|वणिया, ५ & ? 'थणिया 











8८ पयणयमघवेतो पादयोनतः इन्द्रो यस्प; / रयपरिच त्तो कर्मरजो विमुक्त 
वा] 26 चिंघचीर ध्वज: 08 णियंसणिय बसना, [3 6 पुच्ब भणियघ णु) सार्थ- 
द्विचत्वारिंशद्धनूषि, 
]8 ] ८ रंभसापारंमियतंड वर स्वरग॑वेश्यया प्रारब्घे नृत्ये, 


“+ रै६२--- 


एक्ुणसट्विसो संधि महापुराणु [॥॥53.490,432 ' 


भो अत्थि णत्थि कि सुहयरहु णरलोइ रूड काछु थि णरहु। 

त॑ णिसुणिवि भणइ खुराहिवइ जो संपद बद्इ जकवद | 
खुरणरकामिणियणणलिणरघि सो सणकुमारु कि दिद्दु णचि। 5 
माणुसु णवस्थि रूडज्जलड़ जेणेहड भासिड मोकलड्ड । 

ता झ क्ति समागय तियस तह अच्छइ वसुदेसरु भवणि जहि। 
अवलोइचि णरवइ सुरवरहिं अहिणांदिउ विहुणियसिरकरहिं । 

रूवें तेलोक॒ रूवविजद एहउ सुरिदु दुकरु हवद । 

जिणणाहु वि जहिं संसइ चडद तहिं अवरू रूड किर कहिं घडइ। 0 


घत्ता-पयडेवि सरूबई सोम्मसहावई विहसिवि देवहिं भासिउं ॥ 
जइ मरणु ण॑ होंतउ तो पह्ञत्तउ एउ जि रूड सुहासिई ॥ १८ ॥ 


9 


ता जरमरणसंद आयण्णिवि मण्णितवि तणु व महियलं | 
देवकुमारणामे खुद अप्पिवि सतुरंगं समयगर्ल ॥ १॥ 
णिश्वतिगुत्तिगुत्तसिवगुत्तमहामुणिपायपंकर्य । 
तेणासाघिऊण पक्खालिय बहुभवपावपंकय्य ॥ २॥ 
गहिय॑ वीरपुरिसचरियं चित्त तडिदेड्चंचर्ल । 
रुद्ध चेडकुसुमसरकंडॉडंबरडमरविंभरूं ॥ ३ ॥ 
ससिडिंडीरपिंडपंडरयरहिमप्डछदयदिहय । 
वासियं बाहिरम्मि परिसेसियघरपंगुरणणेहयं ॥ ४ ॥ 
चलतडयडियपडियसोयामाणितार्डणविहडियायल् । 
सहिय॑ पावसम्मि वणतरुतालि विसारिसजलझलज्झल ॥ ५ ॥ 80 
महिहर्रवयडकडयविउलविउलयलसिलायलणिहियकाइणं । 
सेरस्सहिम्मुहेण सूरेण वरेंण विमुक्कराइण ॥ ६॥ 
48 १९१ 7? णेवि. २. णयत्थि, ३ ७ बडइ. ४ 7? सोम. ५४ णहुंतठ ता; |, ण 
हुं तठ तो. 
39 १ 6]? 'मरणघोसु. २ ॥[? अपबि. ३ / कंडंडेबर”, ४ / पंडुरपरहिम , ५ ]? 'ताडण- 
विणणविहडिया", ६ |? “वियलछ”, ७ /& सूरशिहिमुहेण; ।? सूरराहिंमुद्देण. 


पडा 











36 सुहयर हु शुभकरस्य, 0 6 णवत्यथि अस्तिन वा; / मोक॒लठ यहच्छया, 0 जिणेत्यादि 
जिननाथो5पि रूपेण ईध्शो भवति न वेति संशये पतति, !2 मरणु ण होंतउ मरण॑ चेन्नामविष्यत्‌ ; 
सुद्ासिउ सुखाभित छऋाधितम्‌ . 

]9 2सुइसुते पुत्रे.। पावपंकय् पापकर्दम:ः. 0 केडा्ंबरडमरविंमभलं 'काण्डानों 
समूहानामाडम्बरमाटोपस्तेन डमरं भय तेन विह्वले चपलम्‌ . 7 ससिडिंडीर” चन्द्रवत्‌ फेन:; पड्ृरयरी 
अतिश्रेतवर्णमू. !0 पावस म्मि प्रावृट्काले, [| “काइणं “देहेन- हे 


+- रेएैरे -- 


75%.9.8 ] पुष्फयंतविरश्यड [ धम्मखुदेसणाइकहह॑तरे 


सोदुं गिभयालरविकिरणकलाव्खरवियंभिये । 

दुदमकोहमोहदढलेोहमर्य णियलें णिखुमियं ॥ ७ ॥ 

खहसा दिटसयलसयरायरकेवलविमलूलोयणो । 45 
देड सणक्ृमारु जइ सुहमइ जायड सो णिरंजणों ॥ ८ ॥ 


घत्ता-मइलिउ मोक्खत्ते कशधिट्वर्तें काई कइत्तणु पोसइ ॥ 
भरहाइणरिंदहं चरिडं अणिंदहं पुप्फयंतु जइ घोसइ ॥ १५९॥ 


इय महापुराणे तिसदिमहापुरिसगरुणालंकारे महाभव्वयभरहाणुमण्णिप 
महाकदपुण्फयंताविरइण महाकव्बे धम्मपरमेट्टिसुदंसणपुरिससीह- 
महुकीलयमघवसणकुमारकहंतरं णाम एक्ुणसटिमो 
परिच्छेओ समत्तो ॥ ५०॥ 








८ ८6 “खरं वियंभियं, ९ ७7 जाओ. १० / ? मुक्वत्ते, 





]7 मो बख से मूख॑त्वेन; कइ त्तणु कविल्वम्‌ . 0 पुष्फयंतु जह पुष्पसमानदस्तो यतिः सर्वश्ञः, 


-- रेद४े +- 


4.5 


दुक्कियपसरणिवारओ जो दीणेसु किवारओ ॥ 


मोहमहारिडमारओ जो सासयसिवमारओ ॥ घशुच॒क॑ ॥ 
॥ ॥ 

पंचमचकहरोी णरईसो ज्ञेण णिओ समणं ण रईसो । 
सोलहमी परमेट्टि पसण्णा सुत्तणिसहियपेसिपसण्णो । 
तक्तसमुजलकंचणवण्णो णायणिउत्तचउव्बिहवण्णो । 5 
केवलणाणमहामयमेहो भव्यसमूहणिरूवियमेहो । 
भूसणभारविवज्ञलियकण्णो पंगणणश्चियख्रयरकण्णो । 
जो छणयंदकरावलिकंतो संतसहावयो उज्झियकंतो । 
भक्तजणत्तिहरों भयवंतों जो गिरिधीरों णो भयचंतो । 
फुलियकोमलपंकयवत्तो धत्थकुतित्यथ खुतित्थपवत्तो । 0 
संतियरो भुवणुत्तमसत्तो बुद्द॒दयों परिरक्खियसत्तो । 


घत्ता--सो भवसायरतारओ पणविवि संतिभडारओ ॥ 
णियसुकइतु पयासमि तासु जि चरिउं समासामे ॥ १॥ 


2 
जंबूदीवि मरहि विजयाचलु अदिणवचंद्णचंपयपरिमल । 
जहिं सुरणारिहिं गेयपर्वीणहि सरू सुम्मद बज॑तहि वीणहि । 
जहि रिसिवसइ अछित्तु अहंसे जसु मेहल सेविज्ञइ हंस । 
जहिं ज॑ भूसिज्जद सरेकंकें णिस्मछु त॑ वण्णिज्ञइ क॑ के । 


बी 











७५८ तीज 





] १०७ छणईद, 
2 ? / सुरु. २ 6 सरू कंकें 





१] |0 किवारओ कृपार्त:, !! # सारओ 'हिंसक:; 8 मारओ लट्मीरत:, | ४ णर- 
ई सो राजा, न तु कुम्मकारः चक्रपाणित्वात ; / समणे स्वचित्त प्रति; रई सो काम;. - ८ सुत्तणिस हि य- 
पेसिपसण्णो सूत्र निपिद्धा पेशी मांसं प्रसन्ना मर च येन. 0 / णायणिउत्तच उव्विद् वण्णी न्याये 
स्थापिता श्रत्वारों वर्णा येन. 6 & महा मय गे हो महाजल्मघ्:; 6 "णि रूवियमेहो निरूपिता मेधा बुद्धि- 
येन. 7 2 “खेयरकण्णो खेचरकन्य।, 0) 6 णो मयवंतो न भययुक्त:. 0 6 धत्थ कु तित्य ध्वस्तानि 
कुती्थीनि यस्य-. 

2 ८ गेयपवाीणहि गीतचतुरामिः: ८ सरू छब्दः, :) ८ रिसिवसइ चेत्याछय:: अथवा 
ऋषिरिवाखण्डितत्ता सती; अछि त्त अस्पृष्ट: पापांशेन, 4 & सर क॑ के जल्बकेन; / के जर्म; के केन. 


३४ [ महापुराणु-५०.,. ॥] ]]। --२६५-- 


].5.2.5 ] पुष्फयंतविरश्यड [ संतिणाहभवाबलिबण्णणं 


जहिं केवलि णिव्वाणपर्य गउ जहिं मणियेरहिं ण दिद्दु पयंगठ। 5 
फलिहसिलायलि जहिं मायंगहिं महं दिज्जर जोइयणिययंगहिं । 
वाहिणसेढिदि तहि रहणेउरू पुरु णारियणराणियपयणेउरू । 

तेत्थु जलणजडि णिवसइ खगवदइ विशभोणयलिरूु णारद स्तरगवइ | 
णियजसेण फंतहु चंदाहह तिलूयणयरणाहहु चंदाहडु । 

तासु खुहद्ददेवि पियराणी पं आखसीस पुव्वपियराणी । 0 


घत्ता-ताह बिहिं मि छुय हुई ण॑ रइणाहडु दूई ॥ 
वाउवेय सा एयह्‌ दिण्णी दिणयरतेयडु ॥ २॥ 


डे 
सिहिजडिणामहु जयसिरिधामहु रूउंद्यामह णिज्ियकामहु । 
अककित्ति सुउ जायड केहउ खत्तथम्मु णरवेसें जेहड । 
अवर घि चंद्सरीरइ णं पह उष्पण्णी सुय णाम सर्यंपह । 
देसि खुरम्मइ पंकयणेत्तहु पोयणणयरि पयावदइपुप्तहु ।. 
विजयाणुयहु महाहवपबलहु कोडिसिलासंचालणघवलहु । 5 
म॒ुसुमूरियकंठीरवकंठहु दिण्णी पढमहु हरिदि तिविद्वहु । 
जणिड ताइ सिसु सिरिविजयंकउ विजयमहु कंतीई ससंकउ । 
उत्तरसेढिहि वसियंतेउरि पुरि खुरिदकंतारि सुगोडरि। 
धत्ता-परिहावलय छुदुग्गम रयणदीवणासियतमि ॥ 
पंचचण्णधयसोहणि देवदेवबिमणमोहणि ॥ ३ ॥ 0 
4 
खयरू मेहवाहणु पीणत्थांणे णाम मेहमालिणि तह पणइणि । 
जुशमाला णार्मे सुय वह ढोइय राविकित्तिहि परदुललह । 











३ ४ मणिणियरहिं, ४ # [? महू, ५ & णारीयण”, ६ ॥ विणउण्णय', 
3 १० सिहजडि”", २ /॥ रुवोदामहु, ३ 4 देससुरम्मह, 





5 6 णिब्वाणपये गउ निरवाणपद प्रासः; 68 पर्यगऊ सूर्य:. 6 8 'णिययंगहिं "निजाड्रप्रतिबिम्पेः, 
प्रतिगजशड्बया इत्यर्थ:. 0 6 चेदाहहु चन्द्रामनाम्नर:. 0 8 आसीसपुव्वपियराणी पूर्वपित॒णामाशी- 
रिव. ]2 ए.य हु ज्वलनजटिनः. ह 

3 36 पह प्रभा. 8 & विजयाणुयहु विजयबलमद्रानुजस्थ जिपृष्ठस्य; 2 'घवल हु वृषभस्य 
घुरधरस्प, 0 / हरिहि कृष्णस्य, 7 & सिरितिजयेकउऊ श्रीविजयनामा, 8 ८ बसियेतेउरि वसितान्तः:- 
पुरे; / सुरिंदकंतारि सुरेन्द्रकान्तारनगरे, 

4 2 0 जुद माला ज्योति्मौला, 


-- २६६ --- 


अक्खइ सुत्तकंठु पुद्दइंसहु 





सद्ठिमी संधि ] महापुराणु [7,४.5,9. 
परिणिय पुत्तु तेण तहि जायउ आमियतेड णार्म विक्खायउ । 
घीय खुतार तारवरलोयण खुंदरि मुणिद्ठि बि कामुकीयण । 
ताएं पोढत्तणि कयपणयहू्‌ द्ष्णी सिरिविजयडहु सलतणयहु। 5 
अमियतेउ भल्लारड भाविउ जुइबह खुय कण्हें परिणाविउ । 
भुत्तउं तेण णिबद्ध णियाण् पत्तड कारें अवैहियटठाणउ । 
सिरि सिरिविजयहु देवि हियत्तें कामभोयपरिभार विरत्तें । 
विजएं तर्ड लश्य्डं आयण्णिबि वित्तु कलसु वि तिणसम्रु मण्णिबरि । 
अमियतेउ णियरज़ि थवेष्पिणु भत्तिह तउ तिव्वयरु तवेष्पिणु। 0 
अक्ककात्ति जरबइ गउ मोक्‍्खहु मुक़ठ भवसंसरणहु दुक्खहु । 
विजयभदु सिरिविजयहु वच्छल जिह तिदह् अमियतेड णिरु णेहल । 
पाहुडगमणागमणपताहें जाइ काल बंघुडुं उच्छाईं । 
धत्ता-जा ताबेकु सुलोक्तिउ तहिं आयड णिम्मित्ति्ड ॥ 
सत्तमि दिणि जं होसइ त॑ सिरिविजयडहु घोसइ ॥ ४ ॥ . 68 
5 

अरिपुरवराणिवसावयवाहहु तड़ि णिवडेसइ पोयणणाइहु । 
तडयडंति सिरि द्वक्ति भयंकरि सदसा दृहविदृप्रांणखयंकरि । 
विजयभदु पभणई रे बंभण णिददय सज्ञणहिययणिसुंभण । 
जद रायहु सिरि विज्जु पडेसइ तो तु सिरि भणु कि णिवडेसइ। 
त॑ आयण्णिबवि तणुविच्छाय हु दियवरू आहासइ जुवरायहु । | 
पत्थिव महु मत्थद मलमुक्कई णिवडिहिति णाणामाणिक्कई । 
मरणवयणवाएं विद्याणड तहिं अवसरि सईं पुच्छद राणउ । 
को तुहं कासु पासि कैहिं सिक्खिठ केम भविस्सखु बप्प पई लक्खिठ । 


हर पव्चश्यउ समर हलीसहु । 








4 १ ४)? तेण पुत्त., २ 0]? णिबड्ध, ३ ४ अवहियदडाणड; 7 अवहिड्डाणिउ, ४ 7? बऊ- 
५ 4? तिणसउऊं. ६ * !? णेमित्तिउ, 

& १० सिरि दृत्ति; |? सिरि दत्ति, २ ? 'पाण, ३ ॥? बायह, ४! किर. ५ 
कैम इट्डु भविस्सु 





4 8 कामुक्को यण कामोत्यादिका, 0 & ताएं पित्रा; 8 सिरिविजयहु त्रिप्ष्ठपुत्ररय; सस त ण य हु भगिनी« 
स्वयंप्रभापुत्नस्य, 6 0 जुइबह ज्योतिःप्रभा. 7 ? अवहि यठा ण उं ससमनरक:. 

5 6%७ अरीत्यादि शत्रुनगरनुपश्चापदव्याधस्थ; / णिवडेसइ पतिध्यति, 2 ८ द्वत्ति शीमम्‌ 
06 मलमुक्कई निर्मेलानि, 7 & वाएंबिद्दाणठ वातेन शुष्कः. 0 ० सुत्त कं ब्राक्मणः; /€ पतव्व इन 
यऊ पूर्व दीक्षित: पश्चाद्धमः, 


5 .3.]0 | पुष्फर्यंतविरइयड [ संतिणाहभवावलिवण्णण 


गउ विहरंतु देसि पुरु कुंडलु णं महिणारिद्दि परिहिउ कुंडलु। 0 
दूसहविसयपरीसहभग्गड काई मि जीवियवित्तिद्दि लग्गड। 


धत्ता--अंतरिक्खखुणिमित्तई सिक्खिउ गहणक्खत्तर ॥ 
भउमु वि खेत्तपमाणउं_ अंगड्ं अंगणिवाण्ड ॥ ५ ॥ 


6 
सरू गंभीरु इयरू उवलक्सिडठ विजणु पुणु तिलूयाइउं सिंकिखिउ । 
लक्खणाई कमलाई पसलत्थई ज्ञाणमि मृसयक्तिण्णईं वत्थई । 
वक्‍खाणमि जे जिंह सिविणंतरू पावद जेण सुहासुह णरवरु । 
तें दहर्ड सिकिखिवि अट्टपयारउं इय एहउ णिमितु सवियारउं । 
केसरिरहहु पुरोहिड खुरण॒रु ताखु वि सीसु विसार॒उ महू गुरु । 7 
वंदिवि आयड पोमिणिखेडहु फलिहालंकियकुलिसकवाड हु । 
सोमसम्पु णियज्णणीमायरु मई दिद्वुड तहि कयपरमायरू । 
मेलाबिड हुईं तेण सदुहियहि लोमाजणियहि सर्सहरमुहियहि । 
ससुरयदिण्णु दव्चु भुंज॑तहं दोह मि गलिउ कालु कीलंतहं । 
हडं पर केवल पढमि णिमित्तई कि पिवि णिव ण समज्ञमि वित्तई | 0 
मामसमण्पिउ कंचणु णिट्टिड घरि दालिदु रउह् परिट्विउ । 
मई कडियलि रूग्गठं कोवीण्ड तो वि ण भासमि काखु विदीणर्। 


घत्ता-भरिणिह पसारियदुक्खइ महू डज्ञझंतहु भुकखड ॥ 
भुजहि भमणिवि विसालइ घित्त वराड्य थालूर ॥ ६॥ 


हम 
ढ़ 


तुद्द महं दरवें दिण्णड बंभणु एत्तिउं तेर् अच्छर कुलहणु । 

उज्जंड करहि ण भरहि कुडंवर्ड छोयणजुयल्ठ करिधि आयंबउं । 

६ /]? “विसहपरीसह 

6 ! / छिन्नई; ?? छित्तई. २ !? सुदुहियदि, ३ / ढोमेजणियटि, ४ ॥]? ससयर" ५ & 
सुसुर्य. 

7 १७! उज्ञमु 








]8 6 भउमु भूमी भवम्‌; 6 अंगउऊं अज्जलक्षणं सामुद्रिकम; अंगणिवाणउं अज्ले शरीरे निर्माण- 
मुत्पत्तियस्य 





6 ]6 इयरु तुच्छ: २ 20 मूसयछिण्णई मूपकच्छिन्नानि, 4 अद्भ पयारउे अशज्ञम्‌; 
? सर्वियारउ बिचास्युक्तम्‌, 5८ केसरिरह्हु सिंहरथस्य; 8 विसारउ विशारद . 0 ८ ससुरय- 
दिणाडउं श्रश्चगेण दत्तम्‌ू, |2 6 को वी ण उं कौपीन कविवस््रम्‌ . |.॥ बराडय क्र्दिका, 

7 86एत्तिड क्र्दिकामात्रमू, 26 उजउ उद्यमम्‌ ; / आयंबर आताम्रम - 


ला बै६८॑ 5०5 


सद्औिमों संधि ] 


महापुराणु 


एम जाम घरणीद परबोल़िड 
अदृणियडउ जि जलूणु पञ्ञालिड 
तक्खणि सिहिफुलिंगु उच्छलियड 
हउ थिउ ते जोयंतु सदइत्तड 

उत्तरु महुं ण देसि जंपंतिहि 

जे इंगालठउ पडिउ वर्रोलूइ 

जे पई पाणिएण अधि्सिचिड 

सी जंपइ पद वुद्धिहि भुललठ 


ही 3 
[ 4,४.8,2 


ता महुं हियबउ णं झससलिउ । 
इंधइ इंधणु केण वि चालिउ । 
आविवि जरलुयरि गरुयइ पघिविय्। 5 
ता कंतइ सिरे सलिलिं खित्तउ । 
मेंई दर विहासेवि भासिउ पत्तिहि ! 
ते तड़ि पीडिही पोयणपालइ । 

ते जाणंहि हड रयणहिं अंचिड | 


चप्पलु शखइद चदगांहेलउ । 0 
महुरु वि कण्णहं विप्पिड ॥ 
कुलघरणिहिं वि ण रुचचइ ॥ ७ ॥ 


घत्ता--डज्झउ णिद्धणजंपिं 
परु ज़णवउ कि चुच्चइ 


8 


इये चिंतंतु घरहु णीसरियउ 
णाम अमोहजीहु ओद्वच्छमि 
जदइ चुककद नेंव केवल्िदिद्वर् 
सडपणु भडाग सच्चउ सुच्चइ 
ते तहु भणिड चित्ति सेमाइड 
भणइ सव॒र््धि कुलिसमंजूसहि 
वसहि णशहिव मज्मि समुदृहु 
चवइ खुमइ परसहि परदुर्शारि 
मइसायरू भासइ ण तसिज्ञइ 
जे लिहियउ ते अग्गइ थक्कइ 
पत्ता-सुग्महिह्रथिर नित्तें 
घरियणराहिवमुर्दे 


२ ? झससिछिउठ, २ १? पजालिउठ, ४ .५!! गरूयइ जलयरि. 
(8 [006॥, ७ |? बराडइ, ८ ]' तड़ि पडिहीसी, ५ ॥!? जाण॑म, 
११ 7 चप्पल, १२ ॥!? रुखचरह,. 


8 १ #/।? जा अच्छांम, २ णिव, दे 2? करि. ४ / |? जेणुव्वरहि-. 


हउ तुम्हारद पुरि अवयरियट । 
पद्टणणाहहु पछठ णियच्छमि । 
तो जाणहि चुकइ मई सि 
करू पडियारू जेम तुहूं रुचचइ । 
राएं मंतिहि वयणु पलोइउ । ठ 
आयससंखलवलयविहसहि । 
जेणुन्बरासि संदेहविमद हु । 
रुप्पयगिरिवरगुहविचरंतरि । 
णग्वइ जिणवरिंदु खुमरिज्जइ । 
जमकरणहु मरणहु को चुक्कइ। 0 
कयपहुरक्खपयत्तें ॥ 
भासिउ बुद्धिसमुद्दें ॥ ८ 














५ /।) जे जोय॑तु ६ ७ 0॥798 
१० /५ सइ जंपइ; |? स वि जपइ. 








40इंघइ चुलके, 0 / जलयरि कपदेके वराय्के, 0 6 सइ त्तउ सावधान: 
0 पह पतिः. 

8 209 अमोहजीहु अमोष्जिह्न;। ओद्च्छमि एप तिप्ठामिं; 8 पल प्रलयं क्षयम्‌ , 4 6 
सठणु निमित्तम्‌ . 7 # सदेहविमहहु सदेहनाशात्‌ . 9 6 तसिजद त्रस्थत, ।! ८ सुरमहि वर- 
थिरचित्त मेसस्‍्वत्‌ स्थिरचित्तेन मन्त्रिणा; / कयपहुरक्खपयसे कइृतप्रभरक्षाप्रय्तेन, 2 6 बद्धिसमुदे 
मतिसागरेण, 


8८ बरालइ कार्दके. 


-- २६५ -- 


6,१.0, ] पुष्फ्यंतविरददयउ [ संतिणाहभवाबलिबण्णणं 


9 

विबरि णिट्वित्तउ वित्तु पहाणड खाणि महिवइ दिद्ुंतकहाणड | 

गेद्दि जयंतीपंतिहििं वेबिद सीहडरइ सिरिरामासेविद । 

अच्छइ तीहिं वि संझहिं ण्हायड खलु दण्पिट्रु सोमु परिवाइड । 
समयंतरपवियाराणि जाए सो जिणदासे जितु विवाणए । 
दुष्परिणामें मुठ कयैमायउ ताहिं जि महिसु संविसाणउ जायड । ? 
णासोबंसउ विंधिविं साहिउ लोएं लोणु भरेष्पिणु चाहिड । 

काले जते जायउ दृष्बल एम जीउ भुजइ दक्कियफलु । 


गलियसत्ति सो णिवरडिवि थक्कड णायरणरणिउरुंब मुकठ | 
को थि ण तिणु णउ पाणिउं दावइ #सिवि सेरिहु णियमणि भावह। 


जह्यहुं हुं बलवंतड होंतउ जइयहू वलइड भारु वहंतठ।  0 
तइयहुं सयल देति मई भोयणु अज् ण केण वि किउ अवलोयणु | 
कसमसत्ति दंतेहिं दलेवरउं पुरयणु मई कद्यहुं वि गिलिव्व । 
घत्ता-इय भरंतु माहिंद्उ दुग्गश्वेलीकंदउ ॥ 
मरिवि भरेण सतामख हुड तहिं पिउवाणि रक्खखु ॥ ९॥ 
30 

तेत्थु जि पुरि अण्णायविहसिड कुंभु णाम राणउ मंसासिड । 
तेण सयलु काणणम्रगु खद्धउ हरिणु ससडउ सारंगु ण लद्धड । 
खिंतर सूयागरड णि८र णिक्किड विणु मासेण ण भुंज़र धुरु न । 
वणयरू णत्थि केत्थु पावमि पत्ड आएिडबि मसाणघरणीयल । 
आणिड घलियडिंभयजंगलु जीहालोलहं पउ जि मंगलु । | 
पइद्वे महाणससर्थणिओएं ढोइउ पहुहि रसायणपाएं । 








9 १ पिहित्तहु. २ &॥? सोम्म॒ परिचायउ, ३ ७ हयमाणडउ; ॥९ ४७ 70078: हय- 
माणउ इति पाठान्तरे, ४ & !? जायउ सुविसाणउ, ५ /7? णासाजंसे, ६ |? विर्धाव, ७ & तणु, ८ 
रूसइ. ९ / कसमसंतदद॑नेहिं. 

40 १९९ 'मिगु. २ (? घुठ णिठ. 


9 28 जय॑ंतीप॑तिहिं वेविइ ध्वजापंक्तिमि: कम्पिते, ) / सोमु परिवाइउ सोमनामा परि- 
भाजकः, 8 6 कयमायउ कृतमाय:, 6 & साहिउ वशीकृतः, 9 / सेरिह्ुु महिष:, 0 8 बल्इउठ 
गोण्या वेशितः, उभयपाश्वलम्बितगोणि:, 8 6 भरंठु स्मरन्‌; माहिंदउ महिंष:. |4 / पिठवणि 
स्मशाने. 

]0 [|0०८ अण्णाय विहूसिउ अन्यायविभूषित:, 8 मसंसासिऊ मांसभक्षक:, 3 6 सूयारऊ 


सूपकार:. 5 ०८ घल्लियडिमयजंगल निक्षितपतितडिग्भमांसम्‌ , ७ / पइवि पकत्वा; सहाणससकत्थ" 
महानसशास्रम ; 8 रसायण पाएं स्सायनपाचकेन, सूदेन. 


>> २७० -- 


सद्ठिमो संधि ] मद्रापुराण [ 7,९..8 
तूँसिवि तहु मुहकमलठु णिरिक्खिड चार चारू पभणंतें भाक्खिउ । 


माणुसमासड राउ पहद्धउ अवरहिं दिणि सूर्योरु जि खद्धउ । 
साहियरक्खसबिज्ञाणियरउ णरवरिंदु हयउ रयणियरउ । 

तहिं अवसरि पुव्वचिल्लडउ णिसियरु तहु सरीरि संठिउ भीसणयरू । 0 
कुलिसकढिणणक्खेहिं वियारइ णासंतईं जंतईं पश्चारद । 

वाहिबवि वाहिबि पुणु अवहेरिड चंगउं हउं चिरु ध्क्‍्खइ मारिउ । 
अप्पसयत्थियाईं तमबंतई एमहिं कहिं महुं जाहु जियंतई। 
घत्ता-पंडरमंदिरपयडइ ता पद्चणि कारयडइ ॥ 


.. 


सयलु लोड थिड पदासिवि तहु रमणियरहु णासिधरि ॥ १०॥  5 


व] 
ता सीहउरु पम्नेल्लित्रि णिग्ग णिवरक्खसु जणपच्छद लग्गड । 
घडहड ज्ञि णगरलोहिउ घोट्टइ कडंयड तत्ति हडुईं दुलवट्टह । 
चरयरंत तणुचम्मई फाडइ णाई णिबरद्धणाईं अच्छोडइ | 
रायणिसाड्चरणजुयलग्गएह़्‌ ता वुत्तउ पयाइ भयभग्गह । 
चरुयसयडु मणुएं संजुक्तड दियहि दियदि लइ तुज्झु णिउसड | 5 
जइयहुं त॑ं आये ण णरिक्खहि तइयहुं तुहं पुणु सब्बई भक्‍खहि | 
कुंभकारकइ पुरवरु घुट्ट् णिन्वमेव दिज्जइ उवहद्ठं । 
तहिं जि चंर्डकोसिउ दियसारउ सोमसिरीमणणयणपियारउ । 
पउठरणिवद्धउ णिरू दुब्बारठ अण्णहिं दिणि तह आयहु घारड । 
विष्पेण वि अणँउवरि णिवेसिड पुतु मंडकोीसिउ लह्ठु पेसलिड।  0 


भ्रूयहिं चालिउ पासि णिसीहहु ललललंतमुदहणिग्गयर्जीह हु । 


घत्ता-- दंडपाणि अवराइड रक्‍खसु संमुईं घाइड ॥ 
ढंढरेहिं माहिसंधइ बडुंवउ घितु तमंघदइ ॥ ११॥ 








हे ।? रूसिवि, ४ /॥? सूयारु वि. 


3] इ &! घडयडत्ति, २ ॥!? कड्यडत्ति. ३ 8 !? चरयरत्ति, ४ /  णिबरवणाई, ५ 67 
आयउ त॑. ६ ]? चेडकासिउ, ७ ॥]' अणु उबरि. ८ ? ढंढुरेहिं. ९ ॥? बडुयउ, 





9 6 रयबणियरउ रजनीचरो राक्षस:. 3 6 अप्पसयत्थियाई स्वार्थिन.. 4 2 कार यडह कारः 
कटे नगरे. 

]] 22८हड्डुईं अस्थीनि, 3 8 णिबद्धणाई शिराबन्धनानि; अच्छोडइ त्रोट्यति, 4७ 
रायणिसाड राजा चासी निशाटो राक्षसश्र, 0 6 चरुयसयद्ु नैवेद्रशकव्म्‌; मणुएं संजुत्तउे मनु- 
ध्येण युक्तम, 7 ८ कुँभकारकडु नामेदम्‌ , 8 6 दियसारउ हिजप्रधान:: !0 # अणउबरि अनः 
शकट:, तस्योपरि, 2 & अवराइजउ अपराजितनामा, 3 ४ ढे ढ रे हिं अन्यराक्षसे:. 


गे 5 जि 


.8.2.4 ] 


१2 


तहिं अच्छिउ अजयरू तें गिलियड 
तेण देव तुह विवरि ण धिषप्पद्ि 
पभ्रणद मइसायरू महि दिज्ञइ 

ता अहिसिंचिधि मेइणिसासणि 
सो किंकरजणेण पणविज्ञद 

जीय देव आएसु भणिज्इ 
गयणबिलंबमाणधयमारूड 


झायद अधुघु असरणु तिहुवणु 
ता सत्तमडउ दियहु संपत्तउ 
असणि पड़िय तहु ज़क्खहू उप्परि 
पडमिणिखेड गामसयसहियडं 
घत्ता--अण्णु वि स्यर्णिद्द संचिड 
किउ बंभणु परिपुण्णड 
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चंदकुंदणिहदइहियहिं खीराहि 
अद्वावयकलसहि (जेणु ण्हाणइ 
अप्पाणहु कुलकुबलयचंदे 
कार्ले जंतें तहिं णिवसंतें 
जणणिपसाएं मंठु छहेप्पिण्पु 
सुजतेय विज्ञाहरसामिणि 
जोव्यणभावजणियमसिंगार 
गड णहेण बाण दुम्दलणालश्‌ 
तावेर्तताहे घिहरणअणुराइड 
घत्ता-दित्तमहारिउछाएं 
आस्त॒रियहि उप्पण्णड 


32 प्रेप्पहिं। |/ घेष्पिहि ! 
अद्भुउ, ६ ५।? रह करि हरि. ७ ५ महमहियड 


६3 १ ७? महाणइणीर दि, २ 





]2 ]<6 अच्च्छिउ स्थित:; 
पउठमिणिखडु पश्चिनिस्वेटक माम. : 

]35 06/णहंगणगामिणि आकाशशासिनी 
क्रीडया, 0 / भांमरि चिज्ञ भ्रमररूपा विद्या, 
आसुरियहि असुसलध्म्या, 


+-+ रे७२ +- 


पुप्फयंतविरश्यठ 


6 बलि वि पश्चाद्वत्था, 
6 रयणिहि रही; 


[ संतिणाहभबावलिब्रण्णणं 


पुणु सो चलिचि ण जणणिह्दि मिलियड। 
एन्थु जि जीवोचाउ वियप्पहि । 
पोयणणाहु अवेरु इह किज्ञइ । 
कंचणजक्खु णिहिउ सिंहौसणि। 

सो चलचामरेहिं विज्िज्ञइ । ! 
तासु पुरठ णश्चिज्ञइ गिद्ाइ । 

णरवइ गंपि पहद्ठु मिणालड । 
जिणपडिविंबर्णिहियणिश्चलमणु । 

जी जणण पोयणवइ उतच्तड । 
णेमित्तियहु दिण्ण रहे हरि करि। 0 
णंद्णवणमारूयमाहिमंदिय उ॑ । 
मोसियदामहि अंशिउ ॥ 

पुणु पहु राज्ि णिसण्णड ॥ १२॥ 


गंगासिधुमहेसरिणीरहि । 

करिबि विहण्णई दीणह दाणई । 
विहिय संति सिरिविज्यणरिंदे । 
पोयणपुरवरु परिपालंतें । 
पंचपरमपरमाडि णवेष्पिणु । ह 
साहिय विज्ञ णद्ंगणगामिणि । 
एक्रहिं वासरि समर्ड सुतारइ 

थिड कार्मिणिकिलिकिंचियकी लइ 
भांधरिविज्ञ लहेवि पराइड । 


इंदासाणि खगराएं ॥ 0 
लडज्छिहि गुणलंपुण्णड ॥ १३ ॥ 


२ ४।! अवर वर, ३ ॥ !? सौहासणि, ४ |? वजिजर 








हे 


८ )) स्यंणहि, 
> जिणण्हवणई , ३ 


5? भावरि:, 

: ७ जीवोबाउ जीवितब्योपाय: ।| ८ 
[.) & परि पुण्ण उ परिपृणसनोरथ:, 
किलिकिंचियकीलइ हास्यरुदनयुक्त- 


.) # दिततमहारिउछाएं श्षिमरिपुमाहालयेन, []८& 


सब्डिमो संधि , ] अद्दापुराण [ .४.5.7 


4 
चमरचंचपुरवइ रइराइड अखाणिघोस्ु णामेण पराइड । 
तेणासुररिउ्सुयसीमंतिणि दिद्ठ खुवार हारभूसियथाणि ।; 
मोहिउ णावर मोहणवेलिदर उरि विद्धउ मयरद्धयभलिद । 
मायाहरिणु तेण दक्खालिड पइ खइसामीवह संचालिउ । 
रूबु धरिवि घरदइत्तहु केरउ अज्ञाहिय आणंद्जणेरउ । ह 
अप्पणु झ क्ति जारु तहिं पत्तड अमुणंतिद्द घरिणीइ पशुसेड । 
देव मेगाई घरंतु ण लज्ञहि अज्ज वि बालसणु पडिवज्हि । 
कीलणु तुज्ञु ताखु भयभंग्ं कंपद मरणविसंदुल्ु अंग । 
त॑ णिखुणिवि पररमणणें भासिं छुंदरि जार चारु उवए्सिउं। 
हुई परियत्तउ एण जि करुण आउ जाहुं पुरवरु कि हरिणं। 0 
एम भणेवि चडाविय सुरहरि रेहर चंदरेह ण॑ जलहरि | 
णहि जंते दाबि ससरीरड मुद्धव त॑ जोइबि बिवरेरउ। 
मुक घाह हा णाह भणंतिइ करजुयलेण सीसु पहणातिइ । 
घत्ता-पुणु परंपुरिसुण जोइड एण णाइ विच्छोइड ॥ 
खुघडिउं विहि विहडाबइ एवहिं को मेलाबइ ॥ १४७ ॥ 55 
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एम रुयंति तेण सा णिजजइ पिययमरबिरहें तिल तिल पझिज्जेइ । 
पत्तहि पवणु व वेयपयद्वउ गउ मगुं पुहशणाहु पल्ुद्दउ । 
पा रत रवंदकयतंडबु पडिआयउ खुंदारिलयमंडउ । 
रमणीहरणेण णिवेसिय रयणासिलायलि तेत्थु जि द्रिसिय । 
लोलइ विज्ञ सुताराखूवें जाणिवि गहिय कंत जमदुर्पष। 5 
उत्तउ भत्तारें कि जायउं दीसइ वयणेकमलु विच्छायउं । 
अक्खइ मायाविणि हउ्ं णट्टी कुकुडफणिणा करयलि वृट्ठी । 





]4 ९१ ४ दिक्‍्खालिउ, ३ 7 घरिणीद पइ वुत्तठ., हे औ? मिगाई. ४ /४ चंदलेह, 
५ 6? पुरुसु. 
35 १९१ ४]? मिगु. २  कमल्वयणु; ? वयणु कमल. 





]4 6८ रइराइउ सुरतराजितः, 4 6 पइ श्रीविजय;; सइसामी व हु सतीसामीष्यात्‌ , 8 .& 
बरदइ त्तहु श्रीविजयस्य; ? अज्झा हि य सुताराह्दयम्‌ ; अज्झा इति सुताराया द्वितीय नाम. 9 ८ पर- 
र॒मणें जारेण. [() ८ करुणं करुणया, !7 & विहृडावइ विधट्यति, 


]5 20०6 वेयपयद्वउ वेगेन प्रदृत्तः. 8 6 विज्ञ विद्या; 6 कंत कान्‍्ता; जम दू५एं,मुत्युना; 


३५ [ महापुराण-४०., ॥] ] +- रे७३ -- 


0,£.8.8 ] पुप्फ्यंतविरश्यउ [ संतिणाहभवावलिवण्णण 


विसरिसबविसरसवियणगुरुकी इय भणंति पाणेहि चिमुकी । 
चंद्णवंदणइंचणु पुंजिवि सूरकंतमणिज्लूणु पडंजिवि । 

घत्ता--पियविओयर्यपिउ परिसेसियइहपराहिउ ॥ 0 

संकप्पहु जि बसंगठ णरवइ सलहि वलग्गठ ॥ १०॥ 
6 

ता संपत्त विण्णि विज्ञाहर सयणवघिहुरहर असिवरफरकर | 
तेहि तिविद्वपुतु ओलकिखिड णिज्ञाणि वणि मरंतु णोवेक्खिउ । 
पके बुज्धियमायामग्गें ताडिय झ त्ति वामपायग्गें । 
पायड करिवि जवेहु दूकखालिय विज्ञ पणटु भीयवेयालिय । 
महिवद विंशइवसु अवलोइयि खयरें भणिड णिसाणे मणु ढोइवि। 5 
जंब॒ुद्दीधि भरहसखेत्तंतरि चारुधोयकलहोयमही हरि । 
दाहिणसेढिहि जोइप्पहपुरि उज्ञाणंतथंतकीलासुरि । 
हु तहिं पह णार्मे संभिण्णगठ आमियतेयीकैंकरु माणुण्णउ | 
संजय पणइणि खुड दीवयसिहु मह ओहच्छद णे कंतिदइ विहु । 
जणण तणये ए अम्हई सुद्र अचलोयंति सिहरिदरिकंदर । [0 
चिरू परिभमिति रमिवि पिउ बोलिबि गयणुलललिय जाम बणु मेछिबि । 
पहवय परमेसरि अहिमाणिणि ता रुयंति णहदि णिखुणिय मार्णिणि। 


घत्ता--णिरु उक्कंठिय अच्छमि वहल॒ह पैई कहि पेच्छमि ॥ 
द्वा सिरिविजय पधावहि कुढि रूग्गहि मं चिरावहि ॥ १६ ॥ 


7 
हा हा अमियतेय दुंदुह्रिव इहुु अवसर तुहु बद्दइ बंधव । 
द्वा हा माम तिबिट्ठु महाबल पईं जीव॑सि णेंति मई कि खलू । 





३ & 'इंचण, ४ & “आयामिउ, 


36 १९१४) ण उवेक्खिड, ३ !? णिवहु, ३ ४ विमयवसु, ४ ?? तेउ. ५ तणय वे 
यम्हई. ६ /4? कह पह. 


॥]7 £* 43! कि मई. 





86 वियण' वेदना, 0 बंदर्णा रक्तचन्दनम्‌ ; सूरकंतमणिजलणु सूर्यकान्तमणेरम्रि:. 0 / वि- 
ओयआयेपिउ वियोगन आकम्पित:; 0 परिसे सिय" त्यक्तम्‌, [[ 6 सलहि काष्ठभमक्षणार्थ चितायाम्‌ ; 
बलग्गठ आरूदः. 

6 8सयणविहुरहर खजनकष्टररी, 2 6 णोवेक्खिउ न निराहतः, 46 पायड 
करिवि विद्यां प्रकटीकृत्य, । 6 विंभइवसु विस्मयवश:; 6 मणु ढोइवि चित्ते साबधाने कऊत्वा, 0 6 
“कलहोय' करूचौत रूप्यम्‌ . !0 ए. ती आवाम्‌ - 4 6 कुढ़ि पृष्टे. 


सद्ठिमों संधि ] मद्ापुराणु [ 4,5४,9.2 


दा साख॒इ देवर साहारहि मई रोवंति काईं ण णिवारहि । 
हा हलहर पईं अप्प् तारिड महूं रूग्गंतु कुपुरिस णे णिवारिड | 
हा हे घोर जार जेगि सारह मई लहु णेहि पासि भत्तारहु। 5 


जद वि मइंणु तह तो वि ण इच्छमि पई हुं जणणसरिच्छु णियच्छमि । 
णिसुणिवि णियसामिद्दि णामक्खरू_ अम्हई धाइय गुणि संधिथि सरु | 


भणिउ बहरि भडवाएं भजहि अवरकलत्तु हरंतु ण लजदि 
अप्पहि तरुणि घुलियहारावलि दुसद् सिरिविजयहु बाणावलि | 

घत्ता--ता देवीाइ पद॒ुत्तरं एव्वहिं मिड॒हू ण जुत्तउ ॥ 0 

काणणि कामसमाणड जाइंवबि जोइंबि राणड ॥ १७॥ 
8 

छहु मं तणिय वत्त तहु अकक्‍्खहु जीड जंतु णगरणाहहु रकखहु । 
त॑ परिहच्छियं पणवियमत्था चंडकंडकोदंडविहत्था । 
ए. अम्हई आइय बेण्णि वि जण तुहूँ मा मरु रामारंजियमण । 
एम भणिवि दीवयसिह पेसिउ तें पोयणपुरि बद्यरू भासिउठ । 
जिह हरिसुठ गड मयणिद्देसें जिह णिय घरिणि चमरचंचेसे । 5 
जिद वेयालियविज्ञदइ विलसिउ ता पहुजर्णणिंड्टि वयणु विणीसिड | 
जद ण वि सिट्ठ॒ड॑ अण्णें फकेण वि जयगुत्ते अमोहर्जीहिण वि । 
तो वि सब्बु सब्भावहु आणिड सपरोक्‍्खु वि पश्चक्खु वि जाणिउं । 
अम्हह घरि जायई दुणिमित्तई पडियई णहयलाउ णक्खत्तई | 
पणइणिहरणु जाउं पियणीसह जायऊं विग्घु कि पि धरणीसहु। 0 
परे कि कुसलु पडीवर्ड दीसइ को वि कुसलवक्तिउ आवेसइ । 


घत्ता--इय जिह विप्पहिं सिट्ठड तिद्द तुहं आयेड दिट्उ ॥ 
खुयरिवि खुयहु सर्याणडं.  देविद दिण्णु पयाणउं ॥ १८ ॥ 
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छत्तछण्णरविकिरणविलासे गय त॑ वणु ससेण्ण आयासें । 
दिट्ु पुसु आलिंगिउ मायइ भूमिभाउ णं पाउसछायइ | 








२ / ण वारिंठ, ३ 2.7? जगसारहु, ४ ै.? मयणु. ५ / ? णियसामियणामक्खरु, 
8 १ ४.४ परिहच्छिवि. २ ॥ जाम, ३ है? आइल, ४ / कहाणउं, 


]7 8८साहारहि आशासन देहि. 0 ८ मइणु मदनः. 0 8 मिड हुं युद्ध कतैम्‌. 

8 209 तंपरिहच्छिय तां परिपृच्छथ. 4 6 तें दीपशिखेन. 5 ८ मयणि देसे मृगपृष्ठेन; 
णिय नीता; च म रखंचे सें चमरवेचापुराधीशेन, 0 & पियणीस हु प्रियाः ज्रीशा राजानो यस्य, 3 ८ 
सुयरिवि स्मृत्वा; सयाण उं यानवाहनयुक्तम्‌ ; दे विद खय्यंप्रमया, 

39 [2 ससेण्ण सेन्येन सह गय गता. 


“+ २७५ «+ 


[,६,0.3 ] पुप्फयंतविरश्यड [ संतिणाहमवावलिबण्णणं 
पर्याहिं णवंतु विवाणि चडाबविउ बीथउ सिसु पोयणु पद्मांचिड । 


पह रहणेउरू णियउ सहरिसहिं अमियतेयरायहु चरपुरिसहिं ! 
कहिउ सो वि सबर्डमुहुं णिग्गउ मिलियउड ण॑ दिसदंंतिहि द्ग्गिड। 5 
पायवडणु घरपाहुणयक्तणु किड महल्परिवाडिपवसणु । 
मंतिड मंतु फहिड मंतीर्साह अमियतेय सिरिविजयमहीर्साद । 
णाम मरीश वदरिजलसोसह पेसिउ दूधड अलणिणिघोस हु । 
तेण वि णारीरयणु ण दिण्णउं भेडणु भडखंडणु पडिवण्णउं । 
घक्ता--आईय दृय सुहित्तें जलणजडीखुयपुर्तें ॥ 0 
हरिकुलह रपायार ह॒ तहु सिरिविजयकुमारहु ॥ १९ ॥ 
20 
दिण्ण विज्ञ वीरियपोरिसखाणि पद्दर॑णवारणि बंधविमोयाणि । 
ओसारियखलखेयरसत्थहं रास्सिसुवेयाइयह समत्थहं। 
भीममहाहवभरघचुरजुत्तहं पंचसयाई सहायई पुसहं। 
बह्ििणीवइदिण्णाईं लप॒प्पिणु बिज्ञादिवयाउ सुमरेप्पिणु | 
कर कक वइहि ससंदणु उैकखंध गड केसवर्णद्णु । ह 
पोह्याणिज़ियाहिमवंत हु अमभियतेड सिहरिद्दि हिरिवर्तेड | 
सहसरास्सिपुलेण समेयउ गउ मंरुवेएं मारुयवेयउ । 
तहिं आराहियसूर्गसंवग्गइ संजयंतपडिमापायग्गइ । 
णं णिवइहि महिमंडलरिद्धी विज्ञ महाजालिणि तहु सिद्धी । 
पत्तहि असणिघोससिरिविजयहं जायड संगरु सघयहँ सगयहं । 0 
णियसुय असणिसुधोसें पेसिय जे ते जुज्मिवि दिसिद्दि पणासिय । 
सहसपधोस सयधोस सुश्रोस वि मेहघोस अरिघोस असेस वि । 
जे गय ते पविहंडियमाणा त॑ मेलेतु बाण फणिमाणा । 
घत्ता--णिरयंधि खुताराहद्यरर. सिरिविजयं दुव्वारड ॥ 
छाइड सरवर्पंतिहि णाइ उबदहड संतिहिं ॥ २०॥ ॥॥ 





“४, 





39 १९१)? पदुविउ, २ है? आइए दूए.- 
26 १ /!? परहण” २ / रस्सिसुरवेवाइयह, ३ ॥ ओखेंधि: ॥? उद्धद्ें. ४ 8 ।? हिरिमंतहु, 
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23 
आसुरियहि लब्छिहि खुड घायउ णाइ कयंतें दृंह णिंवेइड । 
धाराजियखयडुयबहजालें हड विजएं पदासिधि करवालें । 
रिउ भामरिविज्ञामाहप्पें बि्हिं रूवहिं उत्थरद सदप्पें । 
हय बेण्णि वि चक्तारि समुग्गय ते वि दुद्दाश्य अट्ठ समुग्गये । 
अट्ट णिहय सोलह सजाया सोलह तय बत्तीस समाया | 5 
बसीस थि दोखंडिय जामहिं रिउ चडसट्टि पराइय तामहिं । 
चडसट्टि वि विदलिय सरूचउ अट्टावीसउ सड सेभूयड । 
एम दुषड्िद वष्डिउ दुद्धर हणु भणंतु असिचसुणंद्यकरू । 
जलि थलि द्सदिसिवहि णहपंगणि दीसइ असणिधोसु समरंगणि। 
बेढिड पोयणणाहु खर्मिंदर्दि ण॑ विंश्वर्दरि महाघणविंद्हिं।_ 0 
घत्ता-- जरफेरवरवर्भी मइ तहें तेहर संगामइ ॥ 
पत्तड सेण्णससणाहड. रहणेडर पुरण्णाहड ॥ २१॥ 
22 
राउ सथंपहपुत्तु खलततें जाम ण हम्मइ तेहिं अखत्तें। 
तांव आमियतेएण पतुत्तउ असणिघोस कि कियउं अजुत्तउं । 
परकलत्तु कि आणिड गेहहु हक्ारिय भवित्ति णियदेहहु । 
एम भणेवि तेण लद्ठु मुक्की विज्ञ महांजालणि राणि ढुकी । 
पवणुद्धयचिंघु साविमाणउ त॑ पेक्िखिवि सहस क्ति पलाणड । 9 
जहिं णाहेयहु सीमागिरिवरू विज्ञउ णामु जहिं अच्छइ जिणवरू । 
परणारीहरु भयवखु तट्ठुड समवसरणि तहिं सरणु पदट्ुउ । 
सिरिविजयाइय योइयगयघड अणुमग्गें तहु लग्ग महाभड। 
माणखंभअवलेयणमभावचें म॒ुका पत्थिव मच्छरभार्ये । 
केबलणाणसमुजलदिद्धिहि मउलियकर णवंति परमेद्विहि। 0 


प्रत्ता- जलधवलियछणयंदहु पुच्छंतहु खयरिंदहु ॥ 
विद्धंसियबम्मीसरू अकखइ धम्मु रिसीसर | २२ ॥ 


लि जीत 








2., १३४ समागय, २ /॥ ? हय. ३ ै जरफेकारभीमइ, ४ [? 'णाहहु. 
22 ४] महाजालिणि णहि ढुकी. २ ॥ 7 सरणि, ३ ॥ !? 'छोयणगार्वे. 


2] 20 धाराजिय धारया जित:; 0 विजए श्रीविजयेन; पइसिवि संग्राममध्ये प्रविश्य. 
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22 [086 अखर्तते अन्यायेन. 8 / मवित्ति मरणम्‌ . 8 / पलाणउ नष्टः, 06 णाहेयहु 
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मायारउ तिरिक्खु उप्पजञ्ञइ 
लोहें ज़णु चामीयरु संचर 
खाइ ण देह घिबद घधणु खोणिहि 
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भणइ भडारड रोखु ण किज्जद रोसें गरयविवरि णिवडिज्ञद | 
रोसवंतु णरु केह व ण रुशइ जइ वि खुबल॒हु तो वि पमुच्चह । 
रोसु करइ यहुआवइसंकड़ रोसें पुरिसु थार णं मककंड । 
रोसु कयंतु व क॑ णउ तासइ अत्थु धम्मु काप्तु वि णिण्णासइ । 
जो रोसेण परव्वसु अच्छइ तहु मुहकमलु ण लच्छिछ णियच्छद । 5 
माणपमसु ण काई वि मण्णइ मारे गुरु देव वि अवगण्णद । 
माणयरु बंधुह्ि वि ण भावइ णिई दुणिरिक्खई दुक्खई पावइ। 
मायाभार्दये जो चिस्मकइ तह संमुहट ण सज्णु दुकइ । 
णड वीससइ को वि णिर्॑म्महु णिश्वपउंजियमायाकम्मह । 


लोहें णियजणणी वि विरजइ । 0 
लोहें अप्पणु अप्पर्ड बंचद । 
लुद्धड णिवड॒इ दुग्गयजोर्णिहि । 


घत्ता--एयहं चउहुं कसायहं 
जो अप्पाणउं रक्खइद 


दावियणरयणिवायहं ॥ 
मोक्खलोक्खु सो चकखइ ॥ २३ ॥ 


24 
मिच्छ्स जणवउ छाइजाइ हिंसइ सग्गगर्मणु पडिवज्ञार । 
मिच्छत्ते विडगुरुपय पुलइ मिच्छत्तें जिणणाहु विवज्ञइ । 
मयणमक्तमहिलामहुसेवहं पायहिं पडइ रउद्दहं देवहं | 
मिच्छत्तेण जीउ मोहिज्ञर भवविष्भामि सामिजदइ छिजई । 
मिच्छलेण असंजमु चड़र जीवह जीविउ मंडद कड्ठर । 9 
पोसइ पंचिदियईं दुरासईं पावइ माणउ विहुरसद्दासई । 
परद्णपरकलत्तअणुबंधे बज्ञय एम जीड रयबंधे । 
तहिं अवसरि आखुरियइ लच्छिद आणिवि सा खुतार धवलच्छिद । 
आमियतेयसिरिविजयहं ढोइय भायरपइईहिं सणेहें जोश्य । 
किड खंतव्वचित्तु णीसल्॒उं भर्व्वह खम मंडणउ पहिल॒डं।  0 








23 १९ ४! कह वि. २ / मंकडु. ३ / माणवंतु, ४ ॥]? णरु, ५ #!? णिद्धम्महु, ६ ?? 
विरश्जइ. 
24 १९१३४]? गवणु. २ ह मड्ुइ; 7? मंडइ, ३ ।? खंतखु चित्त, ४ / सब्बहं. 
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त॑ रिउजणणिदि वयणु समिच्छिठ. पुणु रहणेउरबइणा पुच्छिड । 


घक्ता---दुदमपावखयंक रू कहर णरोहंखुहंकरु ॥ 
उग्गयसंसयसंकड विज्ञयय अमियतेयंकडु ॥ २४ ॥ 
25 
जबूदीचि भरहवरिसंतरि मागहविसइ सखुसासणिरंतरि। 
अचलगामि धरणीजड़ बंभणु अग्गिलबंभणिडररुहसुभणु । 
तहु इंद्ग्गिभूरसुय सुहयर खुयसत्थत्यमहत्थ मणोहर । 
कविल्ु णामु दासेरु अलफिखड बेयचउक्कु सडंगईं सिक्खिउ । 
कुलविद्धंसणु ज्ाणिड विप्पं दुष्वमसभीएं धाडिउ बेप्पे । 5 
गउ रयणउरहु भले भाविउं स्ययद्यिवरेण परिणाविउ । 
जबूधरिणिहि हुई खुंदरि सच्चमौम णामेण किसोयरि । 
कुल्णिंदिउ करंतु गुणवंतद वरु कुलहीणु वियाणिउ कंतइ। 
घत्ता--णवर धणोहें चत्तउ आर्यण्णिवि सुयवत्तउ ॥ 
दालिद संतत्तउ तहिं ज्ञि ताउ सपत्तउ ॥ २५॥. 0 
26 

सपराहवभीणण णमंखिड कविलें पुरयणमाज्मि पसॉसिउ । 
तह पयजुब॒ल तेण ओलाग्गिउं दिण्णडं कंचणु जेत्तिड मग्गिउं । 
कुलदुसणरुहणीसासुण्हदर धघणु ढोइ॒षि आउच्छिड सुण्हर | 
कहइ जणणु पियवयणहिं तुट्ठउ महं घरि दासीखुउ णिक्किद्वउ । 
कंतु तुद्दारठ होइ ण द्यियरू पं भ्णेपष्पिणु गठ सो णियघरू। ४ 
तहिं सिंरेसेणु राड णरासिरमाणि पढम सीहणंदिय तहु पणइंणि । 
बीय आरणिंदिय काईं भणिज्नइ जाहि रइ वि दासि व्व गणिज्ञइ । 





ली जा 


५ ै/ णराह सुहंकरु, 
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लाहं बिहिं मिं कंतिइ सुच्छाया इंदडविंद्सेण खुय जाया । 
कुललंछण्ं घरियमजायडु जंबूधूयइ साँदिईं रायहु । 

घत्ता-त्तेण कविल्ु अवगण्णिउ ज़णि चेड़ालु व माण्णिड ॥ 0 

कक्कसदंडें ताडिउ पुरवराउ णिद्धांडिड ॥ २६ ॥ 
27 

सब्यंभाम सइ खुद्ध हवेष्पिणु थिय उचसमु हियडल॒इ लेप्पिंणु । 
खसदम आमिर्यंगइ णामारिंजय आइय मिक्खटहि चारण सेजय । 
सिरिसेण आहारु पयच्छिड दिज्लंतठ घरिणीहिं सामिच्छिड । 
चडउब्हमलपारिमुक्ु अकुच्छिड रिलिंदिं पाणिवत्तेण पड़िच्छिड । 
भायणघरणाइयउ खुधम्मड सच्चययतणयइ किउ सुहकम्मड।  $ 
चउहुं वि सुकयबीउ लद लड्धड भोयभूमिपरमाउ णिवद्धउं । 
सेमररंगद्लवष्टियपरबलु कोसंबीणयरीसु महाबल् । 
सिरिमइृदेविध्दि उयरुप्पण्णी तें लिरिकंत णाम रुथ दिण्णी। 
दुल्नणमणपइसारियसल॒हु सिरिसेणंगरुह हु पुरिमिलइ । 
समरउं बहुल्लियाइ गयगामिणि अचर पचर संपेसिय कामिणि । 0 
सा्णतमइ उर्विंदद रत्ती मोहदें मयरोहिण व मत्ती । 


घत्ता--णंद्णवणि णिवसंतहिं. दोखु रोखु चिंतंतहिं ॥ 
कारणि ताहि अजुत्तड. बिहिं मि जुज्ञझु आदत्त ॥ २७॥ 


28 
धाइय पहरणपाणि ससंदण सिंरिसेणं अवलोइय णंदण । 
कह व णिवारहुं थे वि ण सक्किउ णरबइ दूमिउ चित्ति चरमक्किउ । 
रज्जु सणेह सदेहु पमाइवि विससेलिधगंधु अग्घाइवि । 
रायांणीयउ तेण जि नग्गें दियधीय वि त॑ तिह णासगगें । 








३ !? साहियडे. ४ # तेण वि खल. 
27 १०४! सच्चमाव. २ ह? लएपिणु., ३ ४ सदणे 976 700०'(5 0 #: सबंगि वा 
४ औ 9 अमियगय, ५ 8]? समरंगण , ६ /!? पुच्चिल्लहु, 
28 ११ /? 'सेलेघ”, २ & रायाणियठ जि तेण जि. 





0८ धरियमजाय हु पालितमयौदस्य, 


शा [८सइसती, 50 सच्चयतणयहद सत्यमामया, 8८ उयरुणण्णी उदरे उत्पन्ना, 06 
पुरिमिलल हु ज्येप्वत्य, 0 6 बहुलियाइ वध्चा; गयगामिणि गजगामिनी अनन्तमति:, ] & मोर्दें 
स्नेदेन प्रेग्गा; मयरोददेण व मदिरासमूदेनेब, [3 कारणि ताहि तस्या अनन्तमत्या: कारणे. 

28 ० 8 दमिउ दुःखित;, 3 8 विससे लिंघ॒गंघु विभक्रमलगन्धम्‌. 4 8 दियधीय द्विज 
दुह्ता सत्यमामा; णा स गो नासाग्रेण. 


ज्-- न्ट0 ७+ 


सट्ठिमो संधि ) 


गर॑बबेइ महियलि णिवडेप्पिणु 
धाद्‌इसंडि पुव्वभायंतरि 
चत्तारि वि अज्जईं संजायई 
जायंउ णिव्मरु पेमरासिल॒उं 
हुईं मुणिवरदाणें णंद्य 
घत्ता--जुआ्झंतहं दुव्वारहं 


अतारे थिड विज्ञाहरू 
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पम्णद जिणकरमकमलेंदिदिरू 
कि: पुणु पहरणेद्ि पिहियक्क्ि 
त॑ णिसुणिवि भणंति ते भायर 
अक्खइ खेयरू दिव्यद वायद 
मंद्रपुब्वासइ सुहवासइ 
तहिं रययायलि दाहिणसेढिहि 
खयरू खुकुंडलि रंभसमार्णी 
मर्णिकुंडालि हुई तहिं संभूयड 
प्रवरि पुंडरिक्षिणि गउ तेत्तहि 
पुच्छिड सो मई णिययभवावलि 
पुक्खरदीबि वरुणसुरसिहरिह्ि 
घत्ता-रूवें णे मयरझडउ 


कणयमाल पीवरथणि 


कणयलया सररुहलय णामें 
घीयड वेण्णि ताहि मगणेत्तउ 


महापुराणु 


[,ए 0.2 


मउलियणयणई तेत्थु मरेप्पिण। 8 

उत्तरकुर॒हि सुभोयणिरंतरि । 

छहथणुसहसपमाणियकायई । 

राउ सीहर्णद्य मिहुणुछ्ल । 

बंभणि भौमिणि पुरिर्स अणिंदिय । 
दोह मि रायकुमारद ॥ 0 
णाइ गिरिंदहं जलहरु ॥ २८ ॥ 


जुज्ञेबड फुलहिं वि अखुदरू । 
सांत्तेसलेंडंगछचरचकहिं । 
के तुम्दहई॑ पंडिसेहकयायर । 


धादरसंडडहु खुरदिसिभायद | 
खलविराहियपुक्खलबइंद्सइ । ठ 


आदइष्याहणयरि गड रूढिहि। 
अमियसेण णार्म तहु राणी | 
अत्थु व सुकइकेंदर्दि जणणूयड । 
अमियप्पहु जिणपुंगमु जेत्तहि । 
कहर भडारउ समेंयसमियकलि । 0 
पुव्वदिसहि हयलोयहि णयरिद्दि । 
महिवद्र तहि चक्कर/ँउ ॥ 
तहु बल॒ह सीम॑तिणि ॥ २५ ॥ 


णियकरभालि घित्त ण॑ कामे । 
कयलीकंदलकीमलगसउ । 





३ ह गरडवेय; 3? गरताएं, 
भाविणि, ८ #!? पुरिसु, 


29 १ ० जुज्झेव्वउ, २ [? सरल”, ३ !? वेयरु, 


४ ह सुरूलियणिरंतरि. 


५ ॥ जोयज णिव्मरपेम्म', ६ &]? राय, ७ / 


४  संडइ, ५ / सुकइकहादे जणियउ, 


६ 6 पबरपुंडरिंगिणि; !! पवरपुडरिकिणि. ७ | समपसमिय, ८ !? कणयद्धउ, 
30 € & णिवकरी, २ / तहों मिर्गी; ? ताहि मिर्गा' 


5& गरयवेई विपवेगेण. () & पुरिस अणिदिय अनिन्दिता पुरुषों जातः सत्यभामा स्त्री जाता 

29 | (जुज्झेबरउं फुछहिं वि अर्सु दरु पृष्पैरपि युद्धमसुन्दरम, 2 ० पिहियक्कहिं छादित- 
सूर्य. 30 पडिसेहकयायर निषेषक्रतादराः. 0 6 रूढिहि प्रसिध्या, 8४८ जणणूयडउ जनस्तुतः, 
40 0 सम यी समीचीनो बोध: आगमो वा, 2 ? चक्कद्ध उ चक्रध्बज:, 

30 ८सरस्हलय कमललता, 


३६ [ महापुराण-४०. [] ]. “२८१ +- 


[./९.30.3 ] 


विज्लुमरदेविहि हयदुम्मइ 

अमियलेण कंतियहि णवेष्पिणु 

सा गय सग्गड्ड आराईयहु 

खुर जोएवि सुरूंचें राजिय 

कार्ले जंतें सुरलोयहु चुउ 

कणयलरूया जलरुूहलय धीयड 

इंदडर्विंद्सेण पंकयमुह 

सोक्खु असंखु सुइरु भुंजेप्पिणु 

हुई कहिं मिं महाबलूकामिणि 
घत्ता--ज जिणणाहें सिद्ठु 

हुई आयउ ओसारहूं 
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कासु वि को वि ण कि किर जुज्झहु 
हउं भायरि चिरु तुम्हह तणयउ 
देवत्तणु मार्णित्र णगरजाया 
त॑ णिसुणिवि कुमौर हयछम्पहु 
गय मोक्खहु णिक्खवियरओह हु 
जो सिरिलेणु पुणु वि ज्ञो कुरुणर 
सिरिपहु खुरहारे णं ससहरपह 
कुरुमणुयत्तणु माणिवि बहुमहु 
खुरु हुई पुर्णु बंभणि वयसह 
घत्ता--जो सिरिसेणु महाइड 
सो एवहदि तुहुं ज्ञायउ 





पुष्फ्यंतविरदयउ 





[ संतिणाहमबाबलिवण्ण्ण 


तासु जि रायहु सुय पोमावद । 
कणयमाल सावयवड लेप्पिणु । 
भोयभारसंपीणियजीबहु। 8 
पोमावइ हुई सुरलंजिय । 
कणयमालकुंडलि हड हुउड । 

बेण्णि वि मरिवि सुकस्मविणीयउ | 
जाया रयणउराहिवतणुरुद्द | 
सुरलंजिय सग्गाउ चर्दप्पिण। 0 
दिण्ण विवाहि तुज्झु गयगामिणि। 


त॑ पद्मक्खु वि दिद्वं ॥ 
दोहिं मि जुज्ञु णिवारहुं ॥ ३० ॥ 


भवलंसरणु ण कि पि वि वुज्ञझहु । 
होतियाडउ परिपालियपणयड । 

कि पहरदह उग्गामियधघाया । 

तड चरेषि पयमूलि सुधम्महु । 
अट्रमहागुणविरइयलोहहु । ; 
पढमकणप्पि सो जाउ वरामरू । 

हुय हरिणंदियल्ञ विल्ल“्पह । 

देवि अणिदिय दिवि विमलप्पहु। 
सच्चभांम तहु कंत सालिप्पह | 


कुरुणरू खुरु सग्गाइड ॥ 40 
आमभियतेड खगरायड ॥ ४१ ॥ 





३ /7? विज्ामई, ४ /? 'जीयहु, ५ 8! सरूवे, ६ & चुएप्णु. 
3॥] ९१०४ 'पॉलियविणयठ, २ ७]? माणवि. 
५ & बहुसुहु, ६ ै५।? बेभणि पुणु, ७ सच्चभाव, 


३ & कुमारयछम्महु. ४ ?? विज्ञापह- 








56 आराईयहु सोधर्मस्वर्गम, 8 6 जल्रूहलय कमलछलता, ]] & महाबलूकामिणि वेश्या 
अनन्तमति:, 8 # ओसारहं निषेद्धम, 

3] 2४८ माणिवि भुक्त्वा, 4 ८ हृयछ म्म हु हतकपट्स्य, 0 ८ कुरुणरु आर्य:, 8 & ब हु- 
महदु बहुतेजः मान्यता बा 0 & बयसह बर्ते सहमाना; 6 तहु बिमलप्रभस्य. 0 & मद्दाइउ मइद्धिक:, 


+- २८२ -- 


सट्टिमो संधि ] 





३2 
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श 32 
७ ह पर 
जा सा सइ पंचराणणणंदिय 
पुणु हुई सिरिविजउ वियाणहि 
जा सा चुवु खुतार सस तेरी 
कविलु सुदुरु हिंडिबि संसारइ 
पविउलअइरावयणइतीरइ 
चवलवेयतवासिणियद जणियउ 
तेण तबंतें कामविलुद्धं 
जायड खुउ आसुरियहद्िि तराणिहि 
पिडे गियविज्ञाविहर्य मोहिधि 
प्मणद तिजगणाहु ण रुसिज्ञइ 
णिखुणि णिसुणि कि बहुयइ वर््तद 
धत्ता -- चुव पंचमु चक्केसरू 
भरहि रॉय तुहं होसहि 


महापुराणु 


* [ ॥,९.82.6 


सा जोइप्पह घारोणि अर्णिद्य | 
सोसतिणि सञ्यंभाम अद्दिणाणहि । 
सुरणरविसहराहिययविय।री । 
भूयरमणकाणाणि भयगारइ । 
कोसियतावसभुत्तसरीरइ | 9 
सो मयलिंगु णाम सुउ भणियड । 
खयरू णिएवि णियाणु णिबद्धउ । 
असणिधोसु रत्तऊ त्िरंघरणिहि । 
णिय कंचणविमाणि आरोहिबि । 
अमियतेय जीवहं खम किज्ञाइ। 0 
णवमदइ जम्मंतरि संपत्तर | 

इह सोलहमु जिणेसरू ॥ 
पुप्फदंतर्सिरि लेसहि ॥ ३२॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंताविरइए महाकव्वे संत्तिणाहभवावलिवण्णणं 
णाम सट्टिमों परिच्छेओं समत्तो ॥ ६० ॥ 





१ ०? सच्चभाव. २ ? 'रमणि काणणि, हे ।? आसुरिहि.. ४ 6? चिरु धरिणिहि, 
५ 6/ थिउ णिय; [? पिछ मय, ६ ।? बुत्तर, ७ ह ध्रुव, ८ 6 राउ. 





6& पंचाणणणदिय सिंहनन्दिता; 6 जोइ प्पह विद्युम्रभा, 2 6 सो त्तिणि ब्राह्मणी; 


अहिणाणहि अभिजानीहि. 86 सस तेरी तब अमिततेजसः स्वसा, 8 6 विरघरिणि हि सत्यभामा- 
चरी तस्याम 986 पिडउ भ्रीविजयः, ]3 ८ पुप्फदंतसिरि पुष्पवत्कान्ता श्री; मोक्षलक्ष्मी:; छेसहि 
ते गह्मासि ग्रहीष्यसि, 


लक बट है >त55 


24] 


सो असर्णिधोसु आखसुरियर्सिरे देवि खुतार सयपदह वि ॥ 
पच्चइयई णिसुंणिंवि ज़िणवयणु जिणु पणवेष्पिणु तिजगरघि ॥ घ्बकं ॥ 


है । 
सिरिविजयंके णिग्गयसंके ! 
मारुयबेएं अपमियतेएं | 
बड उज्ञालिउ पे:सहु पालिड । ह 
घरू वेण्णि वि जण गय ते सज्ञण । 
सुरकरिकरभुउ ग्विकित्तीसुड। 
णिरू णिरवज्ञड साहदइ बिज्ञड । 
उत्तमसत्ती चलपण्णत्ती । 
णहयलगामिणि इच्छियरूबिणि । 0 
जलसिहिधंमाणि बंधणि रुंभाणि । 
अंधीकरणी पहरावरणी । 
बिस्सपवेसिणि अवि आवेसिणि | 
अप्पडिगामिणि विविहपलाबिणि । 
पासविमोयणि गहणीरोयाणि । ।6 
बर्लणिक्खंयणि चंडपहोचणि | 
पहराणि मोहाण अरभणि पाडणि | 
अबर पहावइ सइ पविरठगइ । 
भीमावत्तणि पच्रपवत्ताणि । 
पुणु छहुकारिणि भूमिवियारणि । 20 
रोहिणि मणजत्र देवि महाजव । 
चंडाणिलंजव णिरु चेचलजव | 
चहुद्भप्पायणि सचुणिवारिणि । 


नीजीजजिीजी जीती >> 5-5 >> लत >> >> >> 








व] १ /&7 पावश्यई, २ |? गिसुणवि, ३ 0? श्रभमिणि, ४ &!? िरुंभणि, ५ ४ पहरा- 
घरणी, ६२ ॥0९0त5 ६ »: चल इति पाठे चपला, ७ / !? 'पहाविणि., ८ ५ मेडणि पाइणि; ।? बंधणि 
पाडणि, ९ ॥।? वियारिणि, १० ९ चंडालिनिजब- 





] 40अपमभियतएं अप्रमिततेजसा, 0 0 चलपण्णत्ती चला चपला प्रशप्तिप, [! ८ "सिहि? 
अग्नमि:. [2 # पहरावरणी प्रह्यरनिषेधिका, :) # विस्सपव सिणि जेलोक्यप्रवेशिका, [4 & अप्प डि- 
भामिणि जेतुमशक्पा, ]0 / गहणीसेयणि भूतादिग्रहनिषेघिका, 0 / चेंडपहावणि प्रचण्डप्रभा. 
8 0 पविरेलगइ प्रगतविररूगतिः दीघ्रगामिनी, 22 ० चेडाणिलजवब वायुवेगा. :2.) ७ बहुदप्पा- 
यणि अन्यकारेत्यादिका. 


कण रै८ट४ +- 


एक्रसट्विमो संधि ) महापुराणु [ ॥.5.2.]] 


अक्खरसंकुल खलगलसंखल । 
छे मायाबहुई पण्णलहर । 25 
ह हिमवेयाली सिहिवेयाली । 
7” भमोकलवाली चलचंडाली । 
अलिसामंगी सिरिमायंगी । 
इय वरविज्ञहिं णहयरपुजहिं । 
उहसेदीसरु हुउ परमेसरू । 30 
अण्णहि वासरि तेर्ण सणेसरि | 
दमवरणामह णिज्ियकामह | 
पुण्णुप्पायणु दिण्णड भोयणु । 


घत्ता-तें चारणदिण्णें भोयणेण इर्ह रात्ति जि संभविड फलु ॥ 
सुरु दुंदुहिसर वखुवरिस मेहहिं वुद्ठठ खुरहिजल ॥ १॥ 


जज 
जा 


2 

अमरगुरुदेवेगुरु- णामांण सावसरू । 

हयमोहवासम्मि साहण पासम्मि । 

तहिं अमियनेएण सिरिविजयराएण । 

णियतायजम्माई चणहरणकमस्माई । 

सिलखंभदलणाई दाइज्मलणाई । 5 
तवचरणकरणाई सणियाणमरणाईं। 

सुरलोयवासाईं णरभवविलासाई । 

पडिवक्खमहणाई हरिगीवाणिहणाई । 

सिरिरसणिग्मणा[ कयणरयगमणाई | 

जर्सकतिफुरणाई अखुरारिचारियाई । 0 
रिसिणाहकहियाईं सोऊण गहियाई। 











+६०><० 
११ 4 मायापहुई; ।र मायबहुइ ॥वा एछाप७लफ ॥ 0 माया”, १२ [? पणाइ लहुई, १३ ४ तेण 
णरेसरि, १४ / इंह रत्त जि. १५ ै सुद्दु जल 

2 १ & दिव्वगुरु. २ ॥ णामेण. ३ 4? ॥008& 0४ ।]#5 जसकित्तिपुरियाइ, असुरारिचरि- 
याइ, छल वे॥ 0पा (05॥ 5 ॥76 0 ॥0०।०४५- ४ ४ जसकित्तिफुरिया है. 





20 6 मायाबहुई मायाबह्यी; ४ पण्णलहूई पणेल्घ्वी, ७0 ० उद्दसेढी सर उभयश्रेणिराजा. 
3] / सणसरि आदित्यसहिते, 4 इह रत्तिजि इह्देव जन्मनि 

2 []0 सावसरू स्वावसरं यथा भवति तथा. | / वणहरणक म्माईं विशाखनन्दिभवे वन 
हरणादिकथानकानि, 5 /& दाइजमलणाई पितृव्यपुत्रमानभद्ठटादिकम. ४ / हरिगीब अश्वग्नीव:, 
| 6 सोऊण श्रुत्वा, 


“+ २८७५ --- 


(.5].2.? ] पुप्फयंतविरश्यउ [ वजाउहचक्कवट्टिवण्णणं 


दोहिं पि सुबयाई अमयाई  सुदेयाई । 

सिरिविजउ तण्हंतु माणि महइ कण्हंतु । ह 

पुणु काल्माणेण परिवेद्ठमाणेण । 

विउलमइ विमलमइ णैमिऊण परमजदइ । 5 
णाऊण मासाउ मोत्तृण मासाउ । 

गवितेय सिरियतत राईवदलणेत्त । 

जियणियतणुब्भूय कंदप्पसमरूय । 

दो(हं पि ण्हचिऊण ऋलमग्गि थत्रिकण । 

चेंद्णवर्णतम्मि णंदणमुणी जम्मि । 20 
णिम्मुक्ककम्मम्मि पईंसरिवि लहु तम्मि । 


धत्ता--अहिसिंचिवि पुज्जिधि परमजिणु वंदिवि भत्तिसमेग्घविड ॥ 
आहार सरीर वि परिहरिधि बिहिं मि परतसु ज्ञि चिंतबिई ॥ २॥ 


डे 
ज॑ णियपरपेलणसुणिरवेक्खु ज॑ णिण्णासियमबबंधदुक्खु । 
जे घोस्सरायकसायसमणु .. ते कयड तेहिं पाओवेमरणु । 
तेरहमइ कप्पि मणोहिरामि सुरणंदिय णंदावत्तथामि ! 
हुउ अमियतेड गविचूल देउ सत्थिड णामें अवरु वि णिकरेड । 
मणिचूलु णाम॒ सिरिविजउ तेत्थु खरबरू जायड लक्खणपसत्थु ॥ 8 
को वण्णइ ताह महापह्याउ ते बे वि बीससायरसमाउ । 
कालेण जंबुदीबंतरालि इद पुव्वविदेहि रमाविलालि। 
वच्छावइंदेसि पहायरीहि णयरिहि वणकीलियकिंणरीहि | 
णीसेसकलाटउ मणुययंदु णामेण थिमिय्रसायर णरिंदु । 








५ / सदयाई; / 0ते।5 ॥00ए' 085: भवभावखमियाई: २ ४50 एापीरछ्क वो का, डल्ताएफ 
॥ 0. ६ / परिवुड्ठमाणेण: !? परिवड्माणंण. ७ ॥!' णविऊण, ८ (५? दोहिं पि. ९ ॥ णविऊण: 
१० पहुसरवि, ११ !? समुखवबिउ, 

3 १ & पाबोगमरणु; !? पाओवगमरणु, २ . पहाबरीहिं, ३७५ अमियसायर; ? तिमिय- 
सायरु, 





3 6 तए्इनु आकांक्षात;; 8 कप्हतु कष्णखलम; 0 ८ सासा उ सासमात्रजीवितम; #& मासाझ 
लक्ष्या आस्वादम. !7 6 रवितेय सिरिदत्त अमिततेजस: पुत्रो रवितेजा:, श्रीविजयस्थ पुत्र: श्रीदत्त:, 
०2 भत्ति सम ग्व विउे भक्‍त्या समर्धितं सुप्रापम्‌, 

3 6 'ुणिरवेक्‍्खु सुनिरपेक्षम ( पादपोपगमनम्‌ ). 3 6 णंदाबत्त था मि नन्द्ावर्तविमाने, 
4 8 सत्यिउ स्वस्तिक नाम विमानम, 6 6 महापह्ाउ महाप्रभाव:, ४८ पहायरी हि प्रभाकरी- 
मगर्याम 


-- रै८६ -- 


एकसहिमो संचि ] मेहापुरांणु [ 7,४.8.7 
तहु देथिहि देउ वसुंधरीहि रविचूलु गब्मि थिड खुंदरीहि । 0 
अधेष्पिणु णंदावत्तणाहु अवराइड हुउ थिरथोरबाहु । 


घत्ता-मणिचूंछ वि सत्थियसुरंहरहु णिवडियि हुड अणुमइतणउ ॥ 
सो सूहउ सोम्मु सुरलक्खणउ बर्ण्णे जियणीलंजणउ ॥ ३ ॥ 


4 
परदुल्नउ केसउ मणि गणबि कोकिउ अणंतवीरिड भणेवि । 
पढमहु विरणएप्पिणु पद्टबंचु लहुयहू ढोइवि जुवरायचिंघु । 
सिंह|सणु छत्तई परिहरेधि णिम्मोहभावज्ञावणउ छेवि। 
अरहंतहु अविनिंतियपहासु पिड सरणु पइद्ट सयंपहासु । 
अवलोइचि कत्थश णायराउ सिरितण्टर मरिवि फर्णिदु जाउ। 5 
पुरि खुहुं चसति ते बे वि भाइ णड़ि बब्बरि अण्णेक थि चिलाइ। 
णशञ्चति ताउ ते तहिं णियंति जा ताम हारहिमहासकंति । 
आयडउ णारउ दिग्गयजसेहिं संमाणिउ णउ रसपरवसेद्िं । 


घत्ता--माणि रोसु हुयासणु पञ्नलिउ सहडँ ण साक्रिउ चलियगहि ॥ 
सो जंतु ण केण वे दिद्" तहि पवणु चइुलु उलललिड णहि ॥ 5॥॥ 0 


5 
गउ रूसिवि सिवमंदिरपुरासु दमियारिहि विज्ञाहराणिवासु । 
वर्जारेड तेण रयणाई कासु पईं मलिवि को महियाले महीसु । 
वव्वरिचिलाइणामालियाड णच्चणिड दोण्णि वरबालियाउ । 
पहयरिपुरि अवराइयहु गेहि ण॑ विज्जुलियठ अच्छाति मेहि । 
बेण्िणि थि थणभारें भग्गियाउ लइ णरवद तुज्झु जि जोग्गियांड । 5 
पट्ठवहि मंति आणवहि तुरिड राएण वि त॑ णियचित्ति धरिउ । 
अवलोईय मंतिमदंत संत सदसा संपेसिय बुद्धिवत । 








४ ै मणिचूलि, ५ 8 सुखरहु णिवडिवि ताहि जि हुउ तगड, ६ ५ सलक्खणउ, 
4 १९१ 6! सीहासणु, २ ॥ चलियग्गहि. 
& १४7 जोगियाउ, २ आलोइय- ३ / मंतमहेत. 


2 अणुमइ तणउ अनुमतीराज्ञीपुत्र: 8 नियणी ले जणउऊउ जितकजलकृष्णवर्ण :. 

4 206 पढमहु अपराजितस्थ, 4 6 अविचितियपहासु अधक्भुतमाहात्म्यस्थ, 5 6 सिरि- 
तप्डइ श्रीतृणया, 0 6 णडि न्तकी, 0 सहदु सोढुम; चलियगहि गच्छदूगदे नभसि, [0 चदुछ 
चअपल:. 

5 [(0 'णिवासु दृपस्य, 3 8 “बालियाउ बालिके नवयोवनवत्यों, 0 ८ आणब हि आनय. 
7४ पंत ब्रिद्वांसः, 


“- २८७ -- 


,९.5.8 ] पुप्फयंतविरइयड [ वजाउहचकबद्ठिवण्ण्ण 


गय ते वि पुरिद्ि पहायरीहि जे वल्लह तणय वरसुंधरी६हि । 

लइ तेहिं ताई उचइट्टू क्ञु जइ इच्छह संपयविडल्लु ऐ५. है 

तो णियणडिजुयलड देहु ताम द्मियारिदेड रूसइ ण आम। . 0 
ता पोसहणियमालंकिएण जिणपायपोमलेचापिएण । 


घत्ता - जिणभवर्णाथेण्ण णराहिबिण अवरशइइण समंतियणु ॥ 
आउच्छिड दिज्लउ तियज्ञुयल्ध कि किज्ञउ सह तेण रणु ॥ ५॥ 


97 
त॑ णिस्लणिवि मंति भणंति एम्व खयराहिउ दुज्जउ सरमरि देव । 
णारीदाणेण व होइ मलिणु त॑ णिसुरणिवि मर्डलियणयणवयणु । 
थिड चिंताउरु णरणाहु जाम चिरभवविज्ञउ पत्ताउ ताम ) 
सब्वउ पण्णत्तिपहृइयाउ रिउवह चबंति वसिद्द्योउ । 
चयणेण तण संतुट्टु बे वि भायर णियमंतिहि रज्छु देवि । 5 
गय सिवमांदिरु वित्थारएण कचडें णडिवेसाय।रणण । 
वारिसिउ रायहु पडिहारणण जे संजुत्तरई सिंगाशएण | 
दूँणण कहिड त॑ एड राय को सहइ तुहारा बिसमघाय । 
अवराइएण लइ दिण्णु तुज्झु कार्मिणिजुयलुलउं खीणमज्झु । 
धत्ता--ता कडयमउडमणिकुंडरूहिं कंचीदामहिं भूखियड ॥ 0 
द्मियारें मायामाणिणिउ सुरसुमहुरु संभासियड ॥ ६॥ 
7 
करणंगद्दारबहुरसबिसटूु बीयइ दिणि अचलोएवि णह्दु । 
बीणाझुणि घणथण मज्यखाम अदुश्य घीय कणयसिरिणाम । 





४ / जे पियसुय वसुहृवसुधरी हिं; [' ज पियसुहवसदि वर्सुधरीहि, ५ 8 |? भवणि थिएण, ६ |? तियजमल. 
6 १ ४! वि. २ ॥( सठलियवयणणलिणु, ३ ॥[? चिरुभव ४ १? ॥00 ४(७' 4॥8: 
जपति णबंति सदृइयाउ, निरू सामिहि दासत्तणु गयाउ, को पहणहु को आणहु घरेवि, ५ ॥।? आतेते 
छः 5: परिमसिय ( ? परमिय ) जणेहि णीसरिय वे वि. ६ ॥।[2 दृषएण, 
7 १ ४ तहिं आय धीय, 





४ 8 जे बरल्केशवी; वर्सुधरी हि अपराजितमाता बसुंधरी तस्या:. 0 6 संपयविउ छु संपदा विपुरुम्‌ 


6 4/ खयराहिउ दमितारि:; देव दे अपराजितराजन, 2 ८ मलिणु भम्ममानः, अस्म- 
द्विग्नहे ऊृतलजञो वा. 4 6 रिउव हु शत्रवधम, ।] मुश्सुमहुरु कणमधुरम, 


74 करण" अशेत्तरं शर्त हस्तनर्तन करणमुच्यते; अंगद्वार अद्भविक्षेप,. 2 6 अदुईय 
अद्वितीया, 


जा २१८८ -- 


एंक्सड्रिमो संधि | मंहापुराण [ ,४.8,8. 


अप्पिय ताएं मायाविणीहिं णाडरउं सिक्खाविय भाविणीहिं। 
णश्च॑तिहि तंद्दि पुणु कामबेसु गाइठ अणंतवीरिउ णरेखु । 

कण्णाइ भणिड को सो अणिदु कि किंणरु कि सुरु कि फर्णिदु। 7 
कित्तिमरूवाजीवाइ बुत्तु सो कुमरु थिमियसायरहु पुत्तु । 
परमेसरु पहयरिपुरिणिवासु अचराइउ भायरु होइ जाखु । 
उवमिज्ञदइ सो भुवणयल्रि कासु ता केण्णहि रग्गड कामपालछु | 

सा भणइ मोरकेकारवाइ तहु द्ंसणु लब्भइ के्म माह | 
दूसहविरहग्गिल्लुलक्कभीड दक्‍खालहि जाम ण जाइ जीड। 0 


घत्ता -ता कवडणडित्तणु अवहरिबि थिउ हरि पायडु तणु करिवि ॥ 
जोयंति तरुणि णं सिसुहरिणि विद्धी मयण्ण हुँकरिवि ॥ ७ ॥ 


8 
मणि खुत्त कुमारिहि कामबाणु आरोहिबि धयचंचल पिमाणु। 
णिय सखुंदरि तायह कहिय वत्त तेण वि पारंभिय समरजत्त । 
पेसिय मंडलिय अणयमेय सुर विज्ञाहर चंदकतेय । 
ते जित्त घित्त रणराइणण हँलिणा बलिणा अवराशणण । 
सयमेव पत्तु ता चावपाणि हणु हणु भणंतु अहिमाणि दाणि। 5 
फिर बेण्णि वि सर संधंति जाब अंतरि पहट्ु दर्णुयारि ताव । 
जुज्श्िय बेण्णि वि बहुपहरणहिं ते केसव पडिकेसब घणेहिं। 
पच्छदइ पुणु कित्तिहरहु सुएण मुक्कउ रहंगु णिट्रुरमुएण । 
त॑ लेप्पिणु हरिणा तहु जि दिण्णु वियलंतरुह्ििरु वच्छयलु भिण्णु । 
रिउ मारिवि किर चल्लंति ज्ञाम पयमेतु ण॑ं चलइ विमाणु ताम। 0 


धत्ता ता पेक्खंतहिं सपयलठ दिसलठ समवसरणु अवलोइडं ॥ 
हरिबलूहिं विहि मिं दिमियवसहिं णियविज्ञामुहु जोइडं | ८॥ 














२ ॥!? पुणु तहि. ३ /॥ णरु, ४ तिमिय', ५ &।? कण्ट्‌इ, ६ |? किं ण माह. 
8 १४)? विवाणु, २ #[? हरिणा, ३  अहिमाणदाणि; ।? अहिमाणखाणि, ४ / णिग्गंत- 
रुहिरु ५ / !? पयमेत्त विवाणु ण चलइ ताम. ६ ॥]? विभय 





4 ४ कामवेसु कन्दर्ससदश: (0४७ कित्तिमरूबाजीवाइ कृत्रिमवेदयया, [0 £ अल का ज्वाला, 
]। कवडणडित्तणु अवदहरिवि कपटनटीत्वमपहत्य, 

8 ० धित्त क्षिपा; रणराइएण रणशोभिना, 6 € दणुयारि कृष्ण. 0 / वियलंत- 
रुहि रु विगलद्गुधिरम्‌, 


३७ [ महापुराणु-४०.. ]8 ]. -- २८९ -- 


7.₹.0. ] 


सा भणइ महापह विजयकंख 
तहु तणडउ तणड किसिहरु राउ 
संतियर हु सीसु मुणवि राड 
अच्छइ भी केवलि जाहु एहु 
ता सब्बई भव्यई तहिं गयाईं 
लायण्णवण्णणिज्ञियसिरीदर 
भणु देबंदूधव णियज्षणणमरणु 

त॑ सुणिवि केहद समसत्तमित्तु 


पुष्फयंतविरइयउ 


[ बजाउहचकवष्टिवण्णण 


हॉतउ सिच्रमंदिरि कणयपुंखु । 

एयहु दमियारिद्दि होइ ताउ । 

थिड वरिसमेत्तु परिमुक्॒काउ | 
भत्तिर वंदहु वोसटदेह । 

वंदोप्पिणु परमप्पयपयाई । 5 
आउचिछड चामीयरसिरीइ | 

मई दिट्वड कि सुहिसोयकरणु । 
भुवणत्तयणवराइईबमित्तु । 


घत्ता - इह दीवि भरहि संखउरवरि वणि देविलु चक्कलथणिय ॥ 
बंचु्सिरि घरोणि गुणणणणिलय सुय सिरिदत्त ताइ जणिय ॥९॥ 0 


बुणु कुंटि' पंगु अण्णेक्क दीण 
अण्णेक् बहिर णउ सणदइ वाय 
अण्णक एक्कछीयणिय ज।य 
लहुबाहिणिउ करुणं तोसियाउ 
वाणि संखमहीह-र सीलबाहु 
पालिय अहिंस वयणेंण ताखु 
दिण्णउं सुव्वयखंतियहि दाणु 
सम्मत्ताभाें कयउ वालि 
सोहम्मसर््गि सामण्णदेवि 
हुई दमियारिद्दि तणिय पुत्ति 


णिल॒क्खण हई हत्थरहाण | 

खुज्ी अण्णेक विमुकछाय । 

पिउ मुउ काछें गय मरिवि माय । 

के थि एयड पईं घरि पोसियाउ । 
अवलोइड सब्बजसंकु साहु। 5 
आण्णक्कु धर्म्मंचकोंवबासु । 
आहारचमाणि विदिभिंछेठाणु । 

मोहिण पडद्द जणु जम्मजालि। 

होइवि मुय माणुसदेहु लेवि । 

ज॑ं दिट्ठी पिडखयदुहपव्ित्ति। 0 


घत्ता-तं॑ वंयणीवमणविर्णिद्णहु फल पई सुद्द अणुंहुंजियर् ॥ 
हियउ ह॒ड॑ जणणहु राणि वडिड दिट्ुउं रहिरें मंडियड ॥ १० ॥ 
9 £* 83]!' दमयारिहि. २ ॥[ केबलि भो, ३ 0।'! मणइ. ४ ४ भरह. 


0 १९ # कुंठ; ! कुद्टगि, २ |? सच्छवि, ३ ६ सच्चजसंक', ४ [२ पम्मु, ५ ॥ विजि- 
गिंछ”, ६ / तें वहणीय; [? ते वशणीव, ७ / [? अणुहेजिडं, ८ ॥!? रंजिय्ं, 





9 [|/0या भमणइ विद्या कथयति; विजय कं खु दिग्विजयवाञ्छकः. 2 4 तणउ संबन्धी 
तणऊ पुत्रः. 4 # बोसइदे हु कायोत्सगयुक्त:. ४ # णबराईवमित्त “नवरीनपद्मस्य सूर्य इब. 0 बणि 
बणिकू; चक्क ल” विस्तीर्णों, ।)) सिरिदत्त श्रीदत्ता 

80 ३४ एकलोयणिय काणा, 4 # पई लया श्रीदत्ताचर्या, 6 / ध म्म च को व वा सु अरा- 
णामष्टोत्तरशनेन घर्मचक्रं भवति | तत्र एकोपवासेन आराजय्य लम्यत इति परटर्निंशदृपवासाः । तुम्बस्य चैक 
उपवास: । आदाववबसाने च पष्ठ; | एवमशीतिदिवसे समाप्यत | किविकल्पा: किंभेदा अरतुम्बकोपबासा 
क्रियन्ते इति चंदच्यते | दशनस्थाष्टी । ज्ञानस्याशे । चारित्रस्य प्रवचनमातृत्वापेक्षयाशे । तपसो द्वादशोप- 
वासा: | इति प्रदजिशत्‌ । अरातिभोजनस्य चक; उपवासः, 7८ सुब्बयस्तिहिसुब्रतायौया:. 0 वयणी 
बमणविणिंदणदहुवतिनी आयी तस्या वसननिन्दनस्य फले तत्‌ 
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4 
त॑ णिखुणियवि हरि बल णियप्ररास_गय कण्ण लेवि पहंयरिपुरासु । 
गोबविंद्वणउ कद्कामधेणु लिवमंदिस गयउ अणंतसेणु | 
रिउखुय तं तहु पहसहं ण देंति करवालदिं खूलहिं उत्थरंति । 
कंचणसिरियहि सरंभगाढ़ भायर सुधोस वर विजदाढ | 
आविष्पिणु चवल्यउहकरेट्ि ते बे वि णिहय हरिहलहरेंडहिं।. 
सोयरगिंग द्द्ु सरीररुकखु असहंति स्ंधवपलयदुकक्‍्खु । 
बलकेसव पत्थिवि गय कुमारि जिणु णविवि सर्यपहु णाणधारि । 
सुप्पर्ठाहि पाखि थिय संजमेण गणणिहि संतिहि कहिएं कमण । 
सोहम्मि अमरू हुई मरवि पत्तहि महि चक्रें वलि करेवि । 
खग माणव दाणव जि णिवि संर्मारे णार्रॉयण सीरि पइट्ठ णयरि।. 0 


घत्ता--बलपवें विजयासंदररिहि हुई सुय णामें सुमइ ॥ 
कंकेलिपलवारक्तकर पाडठपिलयमंदगइ ॥ ११ ॥ 


32 
शणियमियदुद्ममणवारणासु घरू आयड दमवरचारणासु । 
संपुण्णु अण्णु दिण्णउं सामिद्ध पंचत्रच्छेरठ पत्ती पसिद्धे । 
दिद्ठी पिउणा सुथ दिण्णदाण णवजोव्यण रूर्चे सोहमाण । 
सांणिहियसयंवरमंडवबं(त देसतरायणररायकंति । 
जोवइ वरु जा किर रहवरत्य तावच्छर चचइ चरंबरत्थ | । 
हलि दिलिंदिलिए ण भर्राहि काईं पई मई मि सग्गि भणियाई जाईं। 
जा पुव्वमव ण लहइ णिजम्मु सा इयरहि अक्खइ परमधम्मु । 
छसुणि बिहिं मिं भवंतरु कहमि माई पुकखरवरद्धपुव्विल्ठभाइ । 
भरहे णंदेउरइ ण॑ सुरिदु णामिण अमियविक्कमु णरिंदु । 
तहु अत्थि अणंतमइ त्ति भज्ञ वरकदविज्ञा इव जणमणोज्न । 0 


घणासिरि अणंतर्सारि तहि खुयाउ हुईं तुदं बण्णि वि खुललियभुयाउ । 
घ्रत्ता-- वाणि सिद्धमहागिरि गंपि हलि णंदणपघुणिवरपयजुयछु ॥ 
वंदोप्पिणु बैंड उबवासतड चिण्णउं दुचेश्चरु गलियमलु ॥ १२ ॥ 








॥9] ९१४! पहयरपुरासु. २ 7 दाणव माणव, ३ १ |? सवरि, ४ , [? णाराइण. 

]2 १०४! संपक्, २ ॥ समिद्ु, ३ / सिद्र, ४ / सरहि. ५ ५ नृजम्मु, ६ ? णंदउरिहि, 
७ ै7 वबउ, 

]] 9४०८ रिउसुय दमितारिपुत्री; / उत्थरंति सेमुखमागच्छन्ति, + & सेरंभगाढ़ संरम्भेण 
क्रोपेन गाठी दृढो, 6 6 द ड्ु दया, 7४ पत्थिवि प्रार्थनां कृत्वा, ।2 पाडल पिल य बालइंस:. 


]2 52वरंबरत्थ विमराकाशस्था, 6 6 दिल्िंदिलिए हे बाले; भरहि स्मरसि, 7६ 
णिज म्मु मनुष्यजन्म, 


++ २९१ -- 


[.5.8.! ] पुप्फयंतविरहथउ [ वजाउद्चक्षवद्टिवण्णएण 


पे 
वज्लगठ णामें ससहराहु तहिं आयउ कत्थइ तिडरणाड। 
कंताइ कुलिसमॉलिणिद सहिड अम्हई णियंतु मारेण माहिउ । 
गड णियपुरि णियपणइणि थवेथि कामाउरु पडियागठ बलेबि | 
बेण्णि वि जणीड संचालियाउ णे हंस कुचलयमालियाउ। 
आयासि जाम धावह तुरंतु ता दिट्ठुड तेण कलतु एंतु । | 
भत्तारचिक्तगइ संभरंतु इंसाकसायवसु विप्फुरंतु । 
णिक्करुणं दइवुप्पेल्लियाउ भीणण बेणुवणि घलियाउ । 
परिहारियभीमवणयरभयाउ तहिं बेण्णि वि संणासें मुयाउ | 


घत्ता-णड कंदु ण मूलु ण फलछु ण दलु अहिलसियड णड कि पि वाणि ॥ 
जोईसरू सासयसिद्धियरु परमजिणेसरु धारिवि मणि ॥ १३॥ ॥0 


4 
हर्ड णवमी आहंडलह देवि हुई तुहु माणुसतणु मुण्वि । 
णार्मे रद पवर कुबेरणारि णंदीसरजत्तदि दुक्खहारि । 
मंद्रयलि दिद्उ चरियतिक्खु दिहिसेणु णाम पणवंधि भिक्‍खु | 
पुच्छिड सिद्धत्तणु कम्मि कालि होलइ रिखसि मणइ भवंतरालि । 
चोत्थइ णित्थरह भवद्धिणीरु ते सुणिबि कण्ण विदुणिधि सरीरू | 8 
आउच्छिवि हरि बल ये वि ताय बंदिवि सुव्वयसंजईइहि पाय । 
णिवकुमरिहिं सहुं सत्तहिं स्हिं पावज लदघय भूसियव्हिं । 
पुयारहमद दिदि खुहणिहाणि सुरचरू हुई प्राणाचसाणि । 
केसबु महि भुंजिवि कम्मणडिउ रयणप्पहवसुहाविवरि पडिउ । 
खुउठ रज्ञि थवेषि अणंतसेणु जसररगुरुचरणंयुरुहि लीणु । 0 


तड चरिवि सीरि विहडियक्रसाड सोलहमइ सश्गि सुररिंदु जाड । 
घत्ता--पिड जायड जो डरयाहिबवइ तासु पासि दंसर्णरयणु ॥ 
पावेष्पिणु णगरयहु णीसरिउ सो अणंतंबीरियड पुणु ॥ १४ ॥ 
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न्न्िजजजी जीन 


)735 १ 4 सहसबाहु. २ ? मसालिणए, ३ 2]? दइउ पेलियाउ, 


4 ९१ / नृवकुमरिंहि; ।' णिवकुअरिहिं, २ /।? पाणावसाणि, ३ ? जसहरचरणंबुमदे 
णिलीणु. ४ ॥ [? देसणु रयणु. ५ ! “वीरिड. 





38 |[&ससहराहु शशधराम: चन्द्रप्रमः. 2 6 गियंत्‌ अबछोकयन्‌ . 7 6 दइवुप्पेछि- 
या कर्मप्रेरिते द्वे; ह वे णुवणि वंशबने. 


]4. |4८ णब॒सी नवमीनाम्री. 26 कुबेरणारि रातिनाम्ली कुबरभारया. :) ८ चरियतिक्खु 
उग्रनचारित्रः. 9 6 णित्यथरहमवद्धिणीर संसाराब्धि तरिष्यथ, [! पिउ स्तिमितसागर:; उरयाहिवइ 
धरणेन्द्र :. 
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35 
भरहम्मि एत्थु विजयाचलिंदि उत्तरसेढिदि धवलहररूंदि । 
णहवल॒हपुरि घणवाहु राउ घणमालिणिवरफंतासहाउ । 
घणवण्णड जायउ ताह पुसु घणणाहु णाम णवणलिणणेसु । 
सो सयलखयरखोणीवरेस मंद्रणंदणवणि णमियसीसु । 
पण्णत्तिविज्ञ संसाहमाणु अच्चुयणाहें बोहिड सणोणु | 
सम्मत्तु लण्प्पिणु तिमिरणासु णिक्खंतु सुरामरगुरुहि पासु । 
अण्णहिं दिणि गड णंदणगिरिंदु थिड पडिमाजोएं मुणिवरिंदु । 
हयकंठभाइ णामें खुकंड संलारु भमिवि दुक्खाहिददु । 
जायरउ भीमाखुरु सरिवि वेरु आदचु तेण मणि मेर्थीरू । 
उबसग्गहु ण चलइ कि वि जाम सईं लज्जिउ गड रिउ गयणु ताम । 0 
रिसि साहिदि आराहण अमंदु अद्चुइ इंद्‌हु हयड पडिंदु । 
इह दीवंतारे सुरदिसिचिदेहि मंगलवइदेसि विचिक्तगेदि । 


प्रत्ता - पुरि रयणणसंचि मणिचेंचह॒इ थिरु आउंचियारिपसरु ॥ 
राणउ खेमंकरु दीहकरू धीमहंतु उद्धरियधरू ॥ १० ॥ 


6 
तहु कणयचित्त णामेण देवि तहि णंदृण इंद पडिंद बे वि। 
जाया हियमाणिणिहिययसार वज्ञाउद्द सहल्लाउह कुमार । 
सिरिसेणहि खुड सहसाउद्ेण जणियड णेहु व कुसुमाउहेण । 
णियसंति णामु खुरणाहमाहिउ खमकरू पुत्तपउत्तसहिउ । 
आंबच्छइ ता दिवि देवसत्थु पभमणद भुवि को सदंसणत्थु । ४ 
अण्णहिं वैण्णिउ कुलिसाउहासु णिम्मलुे सम्मत्तु गुणावयासतु । 
त॑ णिखुणिवि खुरवरू चित्तचूल आयउ णिवधरु णदलूग्गचूलु । 
जिण्जेट्टतणुब्भवु भणिउ तेण आअण्णण्णु होह तिह॒वणु खणेण । 


घत्ता--णड अत्थि तो वि दीसइ पयड जिह सिविणड तेलोक्लु तिह ॥ 
लइ सुण्णुँ जि णिच्छठ आवडिड कहिं अच्छइ गय दीवसिद्द ॥१६॥ 0 
[5 १ ै वण्णिउ. २ / पण्णत्त, ३ !? अणाणु; ९ अणाणु >प ८0%९ल8 ॥0 0 सणाणु, 
४ /? जयबरिदु, ५ 4? संसारि, ६ [? दुक्खेहि दल, 
]6 ९ #/ तहि णंदणु अच्चुवईदु ए वि. २ औ वर्त8 (5 0 शाप 8 & 88: वजाउह्ु 
णामें तिजयसारु, तें परिणिय सिरिमइ णे कुमार, तीए जणियठ सहसाउहु कुमारु, ३ /? को मुवि. 
7? भण्णिउ, ५ /& णिम्मल, ६ / दवघरु, ७ / !? सुण्णठ णिच्छठ. 





।5 ४3४ घणवण्णऊ मेघवर्ण: क्ृष्णवर्ण:. 8 6 ह य॒कंठ भाइ अश्वग्रीवस्य श्राता; / दु क्खा- 
हि दद्ठु दुःखसर्पेण दष्ट:. ॥ 6 सरिवि वेरु बैरं स्मृत्वा, | 'चें च॒इइ देदीप्यमाने, 

]6 ४७ सिरिसणह श्रीषेणायां सहस्तायुधभायायाम्‌ . 4 6 णियसंति कनकशान्ति:, निज- 
शब्देन कनकम्‌ . 5 / देवसत्यु देवसमूह:; # सइंसणत्यु सहर्शनखः, ]0 आवडि उं श्ञातम्‌ . 


“-+ २९३ --- 


॥.5.]7.] ] पुप्फयंतविरइयउ [ वज्ञाउहचक्रवह्विबण्णण 


37 
ते सुर्णिवि भणइ परविपहरणकख अण्णाणहं दुक्करू णाणचक्‍्खु | 
जइ अवेरु जि खणि खाणि होइ सब्यु तो कि जाणइ ज्णु णिहिड दुब्बु । 
पजायारूढी सब्बसिट्टि आउंचिड हत्थु जि होइ मुट्ठि । 
अण्णयाचिरहिउ ज्ञि जगु भणंति खकुसुमुं ते ससरलिंगें हणंति । 
जह सिविणु व तघ्चु परे।वहासि तो सिविणयभोयणि किंण घासि। 5 
जइ सुण्णत्तहु दीवच्चि जाइ तो खप्परि कजलु केम थाइ। 
ते सुणिधि पवुद्धड खुर्रु वउद्ध सेसइ तुइं णरवइ णाणसुद्धु । 
को करइ वष्प पई सह विचाउ अरहेंतु भडारड आखु ताउ। 


घत्ता--गउ चित्तचूलु सणिहेलणहु इंदर्वंद्फाणिपरियरिउ ॥ 
खेमंकरु पढमह तणुरुहहु अष्पिवि वसुमइ णीसरिउ ॥ १७॥  [0 


8& 

घरु भेछिवि बणि थिउ मुक्कगत्त कार्ले अरहतावत्थ पत्तु । 
रायाहिराउड णिव्वूढमाणु गोमिणिकामिणि अणुहुंजमाणु । 
वज्लाउडु अवइण्णइ वसाति जलि रमइ खुदंसणसरवराति | 
तडिदादें चिरभववर्शरिणण दुकम्मभावसंचारिएण । 
खय्यरेण णायपालेण वद्धु विउलइ सिलाइ सह संणिरुदु । | 
सा तेण णिहय दहकरयलेण गय सयदलु णारि व रयमलेण | 
रिड णालिधि गउ भयर्भायजीडउ णिथध्ररि पहइद्ठु कुलहरपईउ । 
वासिकयसरणरावज्ञाहरास णवरणिद्टि चउद्हरयणाई तासु | 
घरू आयई ता परिहरिवि मरणु घरि णहयरू पक्क पवण्णु सरणु | 

घत्ता- तहु अणु आगय अखियरखर्यारे चवद हणामे की मई घरइ॥  [0 


पहरणकरु थविरु अवरु अइठ णिवहु सवइयरू वज्लरइ ॥ १८ ॥ 











]7 १ ४! जइ खण खण अबरु जि होइ, २ |? खकुसुम, २ ॥]? कि ण थाई, ४ / सुझ 
पतुजु। [? सुर वबुद्ु, 
]8 १ ०४! सहसा णिरुड्डु, ९ .५ सयदण, ३ १]? णियपुरि, ४ &।? मई को. 





]7 6८ परविपदहरण क्खु वज्जायुधाख्य:. ;) & पजाया रूढी पर्यायमारूढा; सब्वसि ष्ि सर्व- 
सृष्टि, 4 ८ अण्णयविरहि उं अन्वयरहितम्‌ ; द्रव्यरूपतया अपरापरपरयायेष्वनुवर्तनमन्वय:; € सस सिंगे 
शशबुद्भेण, / ४ परोवहासि हे परोपहासिन ; 0 ण घासि न तृप्यसि, 0 6 दीवच्ि दीपशिखा, 7 ७ 
.बजद्'ु क्षणिकवादी: # संसइ प्रशंसति. 

)8 06 मुक्कगत्तु मुक्तशरीर:; ? अरहंतावत्थ केवलज्ञानम्‌ . :। & अबरण्णइ अववीर्णे 
प्रते; /सुदंसणसरवरंति सुद्शननाम्रि सरोवरे, - # तडिदादें विद्युदंट्रेण, 0 ० णिहय निहता 
चूर्णीकृता: / सयद छ शतखण्डम ; णारिव रयमलेण यथा रजस्वला सत्री लजया शतखण्ड ब्रजति रक्त- 
मलेन, 9 6 परिहरिवि मरणु मरणभयात्‌ . 0 अणु पश्चात्‌ . ]। थविरु दृद्ध:: अइउ आगत:, 


“+ रे५६७ -- 


एक्सट्विमो संघि | महापुराणु [,९.20.8 


9 
इह वरिलि खगायलि आरिहभत्तु सक्कप्पद्पुरि पह इंदयत्तु | 
तहु देवि ज़लोहर वाउचेड हज पुतु पुण्णसंपुण्णतेउ । 
तेत्थु जि पुरु किणरगीउ अत्थि तहिं चित्तचूल खगु असगभत्थि | 
तहु खुय खुकंत महु तणिय कंत बहुतंतमंतविदिवुद्धिवंत । 
ओहच्छइ तुद्द पपणय विणीय संतिमद णाम महँ तणिय घीय। £ 
विज्ञासाहाणि थियवणयरासु उवगय मुणिसाय रागिरिवरासु । 
किर साहइ इच्छियसिद्धि जाव गुरुविग्घु पर्डंजिउ एण ताव । 
त॑ अवगण्णिवि मगैलोयणाइ सिटी दवय जाणिवि अणाइ। 
आरूसिवि कट्िड मंडल्ग्गु एहु वि लाधिय णहमंडलूग्गु । 
आवेष्पिणु तुज्झु पदइट्ठ गेहि हउं पुज लेवि खे भमियमेहि । 0 
आगच्छमि जा महिहरघरित्ति ता पेचिछवि णहि धार्वाति पुक्ति | 
इृह आयड अक्िखिड तुज्ञु राय पेकखहि परिरकखहि णयिछाय | 
गंभीरधोंरवइरा उहेण ते सुणिवि बुत्तु बज्ञाउद्देण । 
घत्ता--इह दीवइरावयबिश्वउरि विश्यलेणु णारमे नव ॥ 
णामेण सुलकक्‍्खण म्गणयण तह रायाणी हंसगइ ॥ १९ ॥ 5 
20 

तह णंदणु णामें णगलिणकेउ णे थिड णररूवें मयरकेड । 
तेध्थु जि वणिबरु णामें सुमित्तु सिरिदत्त कंत तणुरुह खुदत्तु । 
पीयंकरि णामें तासु भज्ज सा हित्ती णिवतणएं मणोज्ज । 
महिलाविरहेण मुर्णिद्वासि गिसि हु सुदतु खुब्वयहु पासि | 
भंजिवि दुम्महु कंद“्पद॒प्पु संणासे गउं इंसाणकप्पु। 9 
जंबूवीवंतरि कच्छदेसि वेयडुइ उत्तरसेढिवासि । 
पुरि कणयनिलइ णं पुण्णयंदु णार्मे महिदविक्रमु ख्गिदु । 
तहु पणइणि णामें णीलवेय सुरु मेलिबि खुरतणु अमियतेय । 








]9 १०७ अरुहँ, २ / सक्., ह३ |? मिंग', ४ /]? णहि मंडछणु, ५ ।? णायणाय, 
६ ै |? णिसुणिवि, ७ |? णिवइ, ८ / सलछक्वण., ९ [? मिग”, 
20 ९१ 67? पीईकरि. २ | दवतणएं. ३२ ॥]! हुउ. ४ / पुण्गिविंदु; |? पुण्णियंदु. 





]9 80० जसगभत्थि यश:किरणः, ह 6 थियबणयरासु स्थिता वनचरा यत्र तस्य; ८ मुणि- 
सायरगिरिवरासु पर्वतस्य नामेदम. 9 0अणाइ अनया शाल्तिमता, |2 & णायछाय 
नीतिप्रभाव:, 


20 383 5८ पीयंकरि प्रीतिकरी; 6 हित्ती हृता; णिवतण एं: नलिनकेतुना, 


-- रै९५ --- 


4,६.20,0 ] पुप्फयंतविरश्य उ [ वजाउहचक्षवष्टिवण्णग 


चिरु वणि खुदत्तु जो दुक्‍खरीणु सो तहि खुठउ ज्ञायड अजियसेणु । 


इंदीवरद्लसंकासणेस्तु जें दित्तर वणितणयडहु कलतु॥ 0 
सीमेकरस्रिदहि णत्रिवि पथ तड चरिषि घोरु चूरियि कसाय | 
णियदुक्किड णिंदेवि णायणेउ गड मोक्खहु सो जूर्बु णलिणकेउ । 


घक्ता-पीइईंकेरि छुव्ववसंजइहि पासि मुणप्पिणु घरणियलछु ॥ 
चेदायणु चरिवि पसण्णमइ मय पक्खालिवि पावमलछु | २० ॥ 


24 
इसाणि देवि तित्थाउ आय संतिमइ तुदारिय घीय जाय । 
इहु अजियसेणु चिरवरु दुलंघु विज्उ साहंतिहि करइ विग्घु । 
इय णिसुणिवि कण्णइ पुव्वजम्पु खेमकरणाहहु पासि धम्मु । 
संतिमइ सुगंधवियक्खणाहि हैई सीसिणिय सुलक्‍्खणाहि । 
देवत्तु लह्ेप्पिणु बीयसग्गि सेंचरइ जाम गयंणयल्मग्गि।_ | 
ता पेक्खर जो णरजम्मि ताउ सो जिणवरु ज्ञायड वाउबेउ । 
जिह सो तिह अवरु वि अजियसेणु.. रगणत्तयजलचुयकममरेंणु । 
थुइसयहिं पसंलिबि वरगिरेण बेण्णि वि वंदिय पणमियसिरेण । 
दबे चिंतिड संसारु चित्त जिणघम्मि ण किज्जइ केम चिचु । 
काणीणदीणदिजंत दाणि चकेसररज़ि पवडुमाणि । ]0॥ 


घत्ता--खगमहिहरदाहिणपंतियहि सिवर्मदिरि घणवाहणहु ॥ 
विमलादेविद्दि सभूय खुय कणयमाल सपसाहणहु ॥ २१॥ 


22 


संगरभरमारियखत्तियासु दिण्णी बसुहाहिचणसियासु | 
गुणमणिउज्ोइ्यकुलहरास सोषण्णसंतिणामह बरासु । 


५ / अमियसेण. ६ ४ बड़; ?? णिउ. ७ & पीईकर, ८ /7? मुय, ९ / परायमद. 

2] 32.7 ठहाते. २ 37? इय णिसु्णणिणु अप्पपठ जम्मु, ३ ॥]? गयणमग्गमग्गि, ४ / ? 
बेण्णि वि पणविवि बंदिवि सिरंणग, ५ है देवें; ।? देबिए. ६ /]? 'दाहिणसेढियहि, ७ ै]? 
सुपसाहणहु. 











]8 ८ णायणे उ ज्ञातपदार्थ:. ]॥ घरणिय लछ गृहनिगडम्‌ . / चे दायणु अमावास्यायामुपवार्स कृत्वा 
एकादिय्रासानामेकोत्तरेण चतुर्दशपारणानि। पुनरुपवा्स 'कृत्वा चतुर्दशग्रासानामेकोत्तरहान्या चतुर्दशपार 
णानि | तत एक उपवास:; मय मुता, 

24 4८सुगंथवियक्खणाहि सुशार्रविचक्षणाया: 6 ७ ताउ पिता बायुवग:, 7 “'घुय- 
कम्मरेणु प्रक्षालितकर्मरजा: 0 6 चित्तु वैचित्यम्‌ . !2 सपसाह ण हु ससैन्यस्य समण्डनस्थ बा. 

22 20 सोबण्णसंति' कनकशान्ते: श्रीषेणपुत्रस्य 
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एकसट्टिमो संधि ] मेहापुराणु [ .९],28.0 


वसुसारयणर्यारे समुदर्सेण रायह जयसेण वर्सतसेण । 

दोहिं मिं सहुं गड गहणंतराल घोलंतणीलद्लबेलिजाल । 

विमलप्पह णामें तेत्थु साह अवलेाइड णाणजलाहवाहु । 5 
णिसुणेवि तह्चु पावज्ञ लइय सहुं घरणिहि तेण विमुकदइय । 
णारिहि णे चल मइ जणियसंति आसंधिय विमलमइ त्ति खांति। 
सिद्धायलि काओसग्ग देवि तिण्णि वि थियाई माणि जोउ लेवि । 
आवियाणियसमचित्ते जडेण विज्ञाहरगेण वदरुब्भडेण । 
लहुपणइणिमेहुणएण ताई डउबसग्गु रइड तीहिं मिं जणाहं | !0 
तजिड खयरिंदें असिगहेण गउ चित्तचूलु णासिवि णहेण । 


घत्ता-णिवसुयसुउ कणयसंति णिवश कणयमाल परिसे।सिवि ॥ 
आहिंडइ महियलि सुद्धमणु अप्पड तविण विहासिवि ॥ २२ ॥ 


253 

रयणउरइ राणड रयणलेणु ते तहु भयवंत हु दिण्णु दाणु । 
आण्णेक्लें वणि अच्छंतु संत आदत्तु हणहुं कम्मई खबंतु । 
एयहं दोह मि मुणिवर समाणु संजायड केवलि तिजगभाणु । 
देवागमु पेक्खिवि हीणु दीणु पुणु मुणिवरकमकमलूयलि लीणु। 
सो खलु वसंतसेणाहि सयणु पणबिड हिरिभावोणछबयणु ।. 5 
णियणत्तिउ णिपवि अणंतणाणि णिव्विण्णड रइसुद्दि चक्षपाणि । 
खेमंकरतायहु पासि दिकक्‍्ख मणि धरिवि असेस वि समयसिक्ख | 
सिद्धशरेहि लोप्पिणु वरिसजोड थिउ देहविसग्गें मुक्भोड । 

घत्ता- संझायइ पंचमहतव्वयई पंचहि पंच जि भावणड ॥ 


पंचमगइणिच्वलणिहियमइ पारिगयपंचेदियपणउ ॥ २३ ॥ 0 


/१७८” 














22 ९१३७ ह0त: एटा 8: तह सुय उप्पण्णी बरभुएण, सा पुणु परिणिय पहुसुयसुणण. 
२ /॥? गिन्वलमइ. 


23 १०४४ सुणगिवरु. २ & हरिवाहोणवल्लबयणु, /]? पंच वि. 





6 6 विमुकदइय प्रतज्याया विशेषणमिदम्‌ ; विमुक्ता दयितां भागों यस्‍्यां सा प्रत॒ज्या, [0 & छहु- 
पणइणिमेहुणएण बसम्तसेनामातुलपुत्रेण चित्रचूलेण, 

23 86 एयह दातृमारकयोरुपरि, 5 & सयणु मेहु ण कः मातुलूपुत्र;; 6 हिरिभावोणल: 
बयणु हीमावेन लक्षामावन अवनतवदनो नीचमुखः, 0 ० चक्रपाणि वज्ायुध:. / #समयसिक्ख 
आगमजिनशासनशिक्षाम्‌ . 40 पणउ स्नेह:, 


इ८ [ महापुराण-४०.,. [! ] +- २४०७ -- 


,४,24.] ] पुष्फयंतविरश्यउ [ बजाउहंचकवध्टिवण्ण्ण 


24 
चिरु हरिगीवहु सुय धम्मभट्ट णामें रयणाउह रयणकंठ | 
संलारु भमेष्पिणु जाय देव पहरंति पाव त॑ सावलेव । 
आयइ रंभाइ तिलोसत्तिमाह णिव्मच्छिय वंदियजशकमार । 
अइबलु समहाबल्वु खणि पलाणु पाविद्वहु कासु ण भग्गु माणु | 
सहसाउहेण सयवलिहि रज्जु ढोइवि ववसिडठ परलोयकल्ञ | 5 
बेड लश्यडं पिहियासवहु पासि मई रमइ ण संतडु गेहवासि । 
वईभारमहीहरि रिद्विठाणि दिट्ुदु णियसुहि जोयाघसाणि । 


तड चरिवि तहि जि रिसिजुबलु मेय॑ उवरिमगेवज्हि णवेरि गयउऊं। 
घत्ता--एछणतीससायरसमई बेण्णि वि खुहूँ भुजंत थिय ॥ 
भरहुवरिगांमि हिमअहिमरयर पुप्फेयंतसुराणियर पिय ॥ २७॥ ॥ 


इय महापुराण तिसट्विमहांपुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकरपुप्फयताविरइए महाकव्वे बजाउहचक्कबट्टिवण्णणं णाम 
एकसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६१ ॥ 








24 १ ै॥. संसारि. २ है? वठ. ३ ७? वश्भारि महीहरि सिद्धिठाणि, ४ 7 मुयर्ऊ 
५ ै? णवर, ६ ॥ अहिमरय, ७ /)? पुप्फदता, 





24 सावलेव पापसहिती, 86 वंदियजइकसाइ वन्दितयतिचरणया, 0 6 गेहबासि 
भृहवासे गृहपारें वा. 7 6 जो याव साणि ध्यानावसाने, 


4, व 


पढमदीबि थियमेंहद सुरगिरिपुव्वविदेहद ॥ 
पुक्खलबइंदेसतारे पवरपुर्डरिंगिणिपुरि ॥ धुवक ॥ 


तहिं घणरहु पहु सयमहणमिउ तिहुयणर्सिरिरमणीप्रांणपिउ । 
तहु देवि मणोहर तुंगथणि गलकंदललंयियहारमाणि । 
चज्ञाउड्डु जो अहामिंदु हुड संभूठ गब्मि सो ताहिे खुड॥ 8 
तणुतेओहामियभाणुर हू हक्कारिउ ताएं मेहरहु । 
सहसाउहु अमरु मणोरमइ गेवज़हि आयड सुहसमद । 
णिवकंतइ णंदणु संजणिउ सो सज्जणेहिं दृढरहु भणिड । 
भायरहे बिहिं मि कमभाणियउ पियमित्त सुमइ वरराणियउ। 
हुई एकहि णंदिवुड् तणउ अण्णहि वरसेणु बरणणउ। . 0 
अधरेक्वहिं दिणि सुसेण गणिय पियंमिर्ताहे घर फोड़ावणिय । 
सा घणम॒ुह कुकछुड लेबि गय भासइ देविहि पणमंति पय । 
पडिपक्खि पक्खणक्खिं हणइ कियवाउ एडु जो रणि जिणइ | 
घत्ता-दिजइ सालंकारहं ताहं सहँस्सु दीणारहं ॥ 
एड वत्त णिसुणेप्पिणु.. अव॑र वि पक्खि लणप्पिणु ॥ १॥ . 8 
थे 

कुलिसाणणु कुकछुड कंचाणिय अकखइ सखुमईहे घरकामिणिय । 
गरडेण वि जिप्पश णएहु ण वि उड्डंतहु संकइ गयणि रवि | 
ता हरिसे वाइय जयवडह खुज्चुय णच्चंति लड॒हमडद । 
तहिं आया घणरह मेहरदह दृढरह वरसेण णंदि सुमह | 
पियमित्तसमइकरयलपुसिय चिरजम्मणिबद्धर्वईरिवसिय ! | 








4 १०४7 थिए मेहए, २ ७7? पाणपिड, ३ /]? णिवकंताणेदणु, ४ / सहासु, ५ 0]? 
अवरु. 

2 १९१ ३? परि कामिणिय, २ 7 कुजय, ३ # णंदिपसुह, ४ ॥)? वहररसिय. 

] 4 पढसदीवि जम्बूद्ीपे; थियमेंहद्र खितमेघ. 7 6 सुहससइ शुमसमये, 0 2 के म- 
भाणियउ क्रमेण भणितं. !2 & धणमसु हु घनमुख इति कुक्ुटनाम, 03 # कियवा उ कृकवाकुः कुक्कट:. 
8 8 अबर अपर प्रियमित्रा नाम- 

2 <८ कुलिसाणणु वचज्रतुण्डः; कं चणिय काश्ननानाम्नी सा सुमतेग॑गिका, 0 0 लड॒हमड़ह 
मनोहरम्‌ , 4 ? णे दि नन्दिवर्भन:; सु मह सुतेजा:. 





४5५ 


॥,६॥].2.6 ] पुप्फयंतविरइयडे [ मेहरह॒तित्थयरगोत्तणिबंधण 


जुज्यति पकिखि ते पवलबल चंचेलचेयुचरणांरचल। 
उल्ललणवलणपरियत्तणहिं पेहुणसिरसिहरवियत्तणहिं । 
रोसुहुयकंधरकेसरय ज॑ केष विण ओसरंति सरय | 

ते ताएं पुच्छिड मेहरह संबोहहूं भव्यजीवणिव हु । 

कि तंबचूल जुज्ञति खुय भणु अवहिवेत सग्गग्गचुय। . 0 


पत्ता--कहदइ कुमार सुहावद एत्थु दीवि अइराबइ || 
सयडजीवि तिट्वावर रयणउरइ णर भायर ॥ २॥ 


3 
पहरेवि परुप्प८ कढिणभुय बलिवद॒ड कारणि कोवजुय । 
णामेण पसिद्धा भद्द धाणि ते बे वि मरेष्पिणु तेत्थु धणि | 
बहुपुडरीयपंचाणणइ कंचणसरितीरइ काणणइ । 
सियकण्ण तंबकंण्ण त्ति गय संजाया पुणु जुज्झेवि मुय । 
कोसलणयरिदहि गोउलियधघररि जाया सेरिह णववयहु भरि | ह 
एप्पिणु जुज्ञेप्पिणु खयहु गय तेत्थु जि पुरि कुर्रर पलद्ध जय । 
वरसेणसत्तिसेणह णिवहं अग्गई जुज्िवि उज्शियकिवहं । 
ए. चूलि पहया संभरमि भउ पेक्खाल्ुअहं मि वज्जरमि। 
दीबाइदीबवि खगसिदँरि वरि उत्तरसेढिद्दि कणयाइपुरि । 
खगु गरुरूवेउ दिहिसेण प्रियें खुय चंद्विचंद्तिलय सुहिय। 0 


प्रत्ता- कुसुमीलुद्धईंदि।दिरि सिद्धकूडजिणमंदिरि ॥ 
जइबरु तेहिं णियाच्छिठ णियजम्मंतरु पुच्छिड ॥ ३॥ 


4 
थिड॒ लुंछणु घधादइविडवि जहिं रिसि अक्खइ धादइसडि तहिं। 
सुरदिसि अइरावइ तिलयपुरि पद अभयधोसु सिरि ताखु उरि | 








५ /॥ चरणा चव॒लू, ६ /॥? केस वि णोसरंति, 

3 १७०४! बणि., २ ॥ तंबकण्णंत गय. ३ ॥ मय. ४ / उररय लद्धजय; [? उरर पलद्ध- 
जय; /' कुररय मेपो, ॥९ कुरर मेपो, पलद्धजय प्रलब्धजयौ, ५ /]? चूलिय हूया. ६ 4]? "सिहरिसिरि. 
७ २ पियें. ८ 4 कुसमलद्ध, 





हलक 


606 चंचेलचंचु वकचज्जः. 7 6 'परियत्तणहिं परिवर्तन; 8 पेहुण” पिल्छानि, 0 6सरय 
कोपयुक्ती, ! 6 सुहावह सुखास्पदे. 2 ८ सयड जी वि शकटजीविनो; तिट्ठा बर तृष्णापरी. 

3 84 'पुडरीय ब्याप्र:. 4 & सियकण्ण श्वतकर्ण:, तब कण्ण ताम्रकर्णः इति गजौ जातौ, 
$ # सेरिह महिषी. 6 8 कुरर मेषो, 8 8 पेकक्‍्खा छ अं प्रेक्षक्यो्ईयोर्विद्राधरयो;. 9 6 दी बाइ दी वि 
जम्बूद्ीपे; खग सिह रिवरि विजयाधे, [0 चेदरविचद्तिलय चन्द्रतिलकविचन्द्र तिलकौ, 


+- ३९० “-- 


दुसड्रिमों संधि ] महापुराणु [],९[.5.0 


जिद तिह गेदिणि कंचणतिलय णावइ रइणाहहु रइविलय ) 
मयरद्धयबाणंवरोहलियदि जाया खुय वेण्णि पियलियहि । 

णार्में जगि जाणिय जय विजय ण॑ कामदेव णिम्मेयरघय । 5 
विज्ञाहरमिरिदाहिणद तडि मंद्र॑पुरि सरसखु णडंतणडि । 

तहिं संखु खयरू तह जय घरिणि सुय पुद्दरतिलय सलिमुद्दि तरुणि | 
दिण्णी जयविजयजणेरयह तहु अचर ण रुचचर तहि रयहू । 
संवच्छरंति कई्यवणिलय णामेण विखसारि चंद्तिलय । 

पभ्णद्‌ खुबवण्णतिलयहि तणउं वण्णु फुल्लिड फिलियडं घणघणडं। 0 
आवेहि जाई जोयहि णिचईँ तो चवबइ सवत्ति विरुद्धमइ । 

मेरडं वणु जोव्वणु कि ण सह जेँ जोयहि दूयहि तणडं मुहं । 


घत्ता--ताहि वयणु अवगण्णिवि पड़िवकक्‍्खु जि बहु मण्णिवि । 
गउ महिवइ वणजत्तहि. मलिवि माणु सगणेत्तहि ॥ ४॥ 


5 
साहीण काहि भत्तारदय सुमइईंगणिर्णिह सा सरणु गय | 
करपंकयलुहियभालतिलय तबचरणि रूग्ग पुहदतिलय । 
रिसिणाहहु संजमवयधरहूु पहुणा किउ भोयणु दमवरहु । 
अवलेोइवि पंचमहत्भुयई सुरकिंणरणायरायथुयई । 
अप्पड मोददे ण विडंवियर्ं ससुणण वउ जि अवलंबियदं । 8 
इंदियपडिबलु रणि णिज़िय्ड अरहंतेणामु तेणज़िय्ं । 
मुउ सब्भावें सम्मयणिरउ हुउ अंतिमकप्पि पुरंद्रठ । 
सिसु तासुं बे वि तेत्थु जि अमर जाया अच्छरकरधुयचमर । 
दिवि मरिवि बे वि ते भाइवर तिलयंतिम चेद्‌ विचेद णर | 
भुवि जाया गरुलवेयधणहि जाउडयजडिल्मंडिययणद्दि । 0 











4 ९१ ४7? बाणविरोलियहि, २ ॥।? णं मयरधय, ३ ै? मंदिरपुरि, ४ ॥]? णडंति णड़ि, 
५ ै॥ ? कश्वयणिलय, ६ ॥ पालिये घणई घणउं; ४? फछिउे घणघणउं, ७ ॥ उबर, ८ / जे 
जोयहि; ]? में जायहि. ५ |? मिगणत्तहि. 

5 2)? अरहँतु. २ # ? ब वि तासु. ३ |? जाउड्डय, 


4 ४) ० रइ्विलय रतिवनिता, 4 ८ बाणवरोलियहि बाणवरपंक्ते.. 6 6 णिम्मयरधय 
कामदेवो परंतु मकरध्वजरहिंती मस्तके. 8 & जणरयहु पितुरमयधोषस्थ; 2 तहि रयहु तस्थां रतस्य, 
94८ कइ यवणिलय कपटगुहभूता; 6 विसारि दूतिका, ] 6 सवत्ति प्रथ्वीतिलका, !2 6 जें जो यहि 
दूयहि तणडे मुह यन चन्द्रतिडकाया मुग्ब बनगमनार्थमवलोकयसि. 3 8 पडि व क्‍्खु काश्चनतिलकाम्‌ . 

5 ] 6८ साहीणेतादि खाधीना न कस्या अपि भवृदया, 2 6 "ड॒हिय मृष्ट: स्फेटितः, 3 6 
पहुणा अमयघरोषेण. 8 / सस॒ए,ण पुत्राभ्यां सह. '7 सम्मर्या जिनमतम्‌ . 09 8 तिलूग्रतिमच द- 
विचेदणर चन्द्रतिलकः विचन्द्रतिलकश्च, 0 6 जाउडय कुछ्डमम्‌ . 





मन ३० श्‌ डुडन- ०. 


[हाक. ] 


त॑ सुणिवि कुमारहिं वोलियउं 
भणु अभयधघोस उप्पण्णु कहि 
जइ चबइ पुंडरिंकिंणिपुरिहि 


पुण्फयंतविरइधउ 


[ मेहरहतित्थयरगौत्तणिवंधर्ण 


म॒ुणि जम्मंतरु उन्चेल्लियउं । 
पिउ बसइ जहिं जि गच्छॉमि तहिं ! 
णंदणु घणमालिणिसुंद्रिहि । 


घत्ता- तणु मेल्िवि तियसाहिड जञायड तेलुक्कोद्दिड ॥ 


जो सके पणविज्ञइ 


6 


तह अच्छइ देठ सर्बंधुयणु 
परिभ्रमणणमणउ ड्रार्णार्णहि 
दिव्यासें एहउ वज्जरिड 

गय बेण्णि वि चिरजणणासयहु. 
तायत्तणु तहु ससुयत्तणउं 
गुणवंतहु गुत्तिगुत्तमणहु 

गय णिव्वाणहु खरतवतवण 

भड णिखुणिवि पक्तिखिहिं कंदियर् 
किमिपिंड ण भक्खिड मरिधि गय 
चेंतरखुर जाया भूयकुलि 

अण्णेकु भूयरमणंतवाणि 

तहिं जहि अच्छेइ खुउ घणरहहु 


सो ज्िणु कि वण्णिज्लइ ॥ ५॥ 85 


जोयंतु कूडकुकुडयरंणु । 

चिंतंतु घोरसंसारविहि । 

त॑ साणिवि खयरभायर तुरिउं । 
पयडेप्पिणु अग्गद जणसयहु । 
कम्माणुबंधविणियत्तणउं । ठ 
बड लशठ णवरिवि गोचद्धरणहु । 

ते चदविचंदातिलय सचण | 
अप्पाणईं गरहिउं णिंद्यि । 
जिणवयणें दुक्षियवेल्लिहय । 

तहिं पक्त देववणि गिरिगुहिलि । 0 
भूयाहिव बेण्णि वि पत्त खणि | 
संदरिसियविमलणाणपह हु । 


घत्ता-- भणिड तेहि जड्पक्खिहिं अम्हृहिं किमिउलभक्खिदिं !| 
तुज्ञु पलाएं आयउं दिव्वभवंतरू जायउं ॥ ६ ॥ 


7 
मेहरहदेव पई दिण्णु खुडं आवहि विभाणि आरुददहि तुहुं । 
मणुउत्तरमहिहरपरियरिडं संरर्सारेकुलसिहारिअलंकरिडं । 
पणयाछूलक्खजोयणविडल अवलीयहि मणुयखेसु सयल्धु । 





४ / गच्छामु; |? गच्छमि, ५ 8!? तइलोका 

6 १४ रयणु. १ 8? वउ, ३ # दुक्खिय वेण्णि हय; |? दुक्खियवेलिहय, ४ /॥ |? सुउ 
अच्छइ. ५ / अम्हहं. ६ 87? दिख. 

7 १ ४]? विवाणि, २ ?? सणुसत्तर, ३]? 'परियरउं, ४ / !? सरिसर, 


[ / उच्चे छियउं प्रकटीकृतम्‌ . 

6 88 दिव्वासें दिग्वाससा, 4 # 'जणणासयहदु पितृष्ठम्‌ , 7 8 सबण श्रमणौ, 86 
भउ पूर्वभवम्‌ . 0 € दे व व णि देवारण्ये, 
४ 2८मणुउत्तरमद्िहरपरियरिउं मानुषोत्तरगिरिवेष्टित मनुष्पक्षेत्रम्‌ . 





मम ३०२ कलनन्‍न्‍क 


दुंसह्ठिमो संधि ] मेहापुराणु | 4,४.8.4 


उबयारहू पड़िउबयारु किह तह किजइ जखु जागि रिद्धिसिह । 
दुल्लंघु सदेवहं दाणवहं अहिवंदणिज्ञ वरमाणवहं । | 
ता इच्छिवि कीलाभवणु माणि आरूढउ सुंद्रु सुरभवाणि । 
णिपसहयरकिंकरगुरुसहिउ कुकुडंदेविद्दि भक्ति३ महिउ । 


णहि सुरहरि जंति विविहँपुरई दावंति देव देसंतरईं। 
घत्ता--एहु भरहु अवछोयहि. इहु हिमबंतु विवेयहि ॥ 


एड दिव्य गंगाणद एह सिंधु मंधरगर ॥ ७ ॥ 0 
8 

इंहु दीसइ णिम्मछु पोमसरू सिरिदेविसहिउ रुजियभमरु । 
हइ्मवेउ एहु पूरियदारिउ वररोहियरोहियाससरिउ । 
त॒हिणईरि एहु गरुयउ अवरू अण्णेकु महासयवत्तसरू । 
हिरिदेवि एत्थु णिन्च॒ जि बसइ हरिवारेसु पउ सग्गु वि हसइ । 
इहु एत्थु वह णामेण हारे अण्णेक्ु पेक्खु हरिकंतसरि | म' 
इहु मंद्रु ए गयदंतगिरि इहु सुरकुरु उत्तरकुरु सँसरि। 
इहु णिसहु णाम महिहरु पवरू इहु जोवहि णिच तिगिछिसरू । 
दिहिदेवि एस्थु विरशयभवर्ण अच्छद सरेशयणिहँत्तमण । 
णयाईं बिदेहरई दोण्णि पिय सरि सीया सीओया वि थिय । 
इहु णीलिदि केसेरि णाम दृहु इंढु दीसइ कित्तीदेविसेह । 0 
इ्ू रम्मु एए णदणारिवर णरकंत एह पचहइ अबर | 
हहु राम्मिधराहरु पुंडरिउ सरु एत्थु देव पाणियभरि्ं | 


घत्ता--वुद्धिदेवि इहँ अच्छश_ जगि माणउ जो पेच्छद॥ 
जिणवरसेबासिद्धडं लैेण णयणफलु छद्उं ॥ ८॥ 


५ [? तो, ६ ॥॥? णिउ सहयर”, ७ / विविप्फुरइं, ८ २ देसंतई, 

8 १85६. 7ए8प एडु ते इहु जाणा$एा0ाहए ॥00. १ / रंजिय', २ 6 हृश्मवह. 
१ 7? रोहिणि रोहियासठ सरिडध, ४ / नुहिणयरि, ५ [? #छातेठ कड ॥8 एए॥ 8 6. ६ & सुरु 
फुर, ७ /॥ ससिरि, ८ ॥]? मवणु, ९ / सुबराय १० /&|? णिहित्तमणु, ११ # केसर, १२ & 
ओ दीसइ; !? पहु दीसइ. १३ ४ सुहु, १४ 2 पहु, [70799 प 8 ०070प्र/00त ७४) ए. 
१५ & रम्मि. १६ 4? एड 








न्ज्नीजा 





4 2 रिद्धिसिद ऋद्धिशिखा लक्ष्मीपरमप्रकर्षष. 0 6 कीलाभवणु क्रीडाश्रमणम्‌ . 7 € कुकुड दे विद्ि 
कुकुटचराभ्याम्‌ , 9 0 विवे यहि जानीहि 

8 26८ हृइमबउ हैमवतगिरि; ८ रोहियरोहियास रोहितरोहितास्थे नद्यो, 3) & तु हिण- 
इरि महाहिमबानू ; 8 महासयवत्तसरु महापगझहद:, 0 6 ८ हरि हरित्रदी, | ? ससरि नदीसहितौ, 
808 सररायणिदत्तमण सौधर्मन्द्रे आरोपितचित्ता, ।0 & द हु हृद:; 8 "दे विसदु 'देव्या सह, 


ल्‍्न्_-न दे ०३ --- 


3.%]].9. ] पुष्फयंतविरइयउ [ मेहरहतित्थयरगोत्तणिबंधणे 


9 

णिव खेत्तु हिरण्णवंतु णियहि सोचण्णकूलसारिजलु पियहि । 
रुप्पयकूल वि इह एम गय जहिं कुद्धहिं सीहहि हातथि हय । 
सो णहु सिहरिगिरि खसिहरपिउ सरू पत्थु महापुंडरिड हिड । 
लच्छीदेविहि रुच्चइ रमइ ओहच्छद इह धासरु गमह । 
रत्तारत्तोयसरिहिं सहिडं अइरावउ एउं खेत्तु कहिईं । 7 
फुलियतरुमालापरिमलई वेरिसति मेह घॉराजलई । 
पिच्चति कलमकयलीहलई णचंतमोरापिचेछुजलई । 
कच्छाइयाई विसंयंतरइ खेमाइयाई णयरईं बरई। 
दरिसंति अमर जोयंति णर विम्हैंदपहियय कंपवियकर | 

घत्ता-कंदेरद्रिकीलियसुर जोइंबि णाणागिरिवर ॥ 0 

अकयई मणियरतंबेई. वंदिवि जिणपडिबिंबई ॥ ९ ॥ 
0 

णरखेत्ु गिरीसरिमालियऊं मणुसंत्तर जाम णिहालियडं । 
तहू उप्परि मणुयहं णत्थि गइ पल्ट्ट सब्रिम्हंयभिण्णमइ । 
पडिआया घणरहनवैणयर जयजयसईें परर्सरिधि घर । 
पुजिवि कुमार गय तियस तहिं णंदर्णवणि णियणयराईं जहिं। 
ससारूु असारु विचेइयउ इंदियकंखइ पडिचोइयड । 5 
घणरहिण पुत्तु हक्कारियउ मेहरहु राजे वइ्सारियउ । 
लोयतिएहिं उद्दीवियरं वेरग्गु तेर्ण णिरु भाविय्ं । 
जार्णे माणिक्विराइएण णरखयरसुरि दुच्घाइणण । 
गउ वेंणि किड देवें तवचरणु उप्पायड केवलु मलहरणु । 

धत्ता--भूगोयरखगरायहिं चडविहृदेवणिकायहिं ॥ 0 


शमभिड जिणिंदु हयक्ति३ तणएं जाइचि भत्तिइ ॥ १०॥ 











9 १० परिसित, २ & जल्धाराई, ३२ / कैली”, ४ ॥? णच्चेति, ५ ।? “पिंछुललइं, ६ [? 
दरिसंति य अमर, ७ ? बिभहर्य', ८ / दरकेलिय॑, 

0 १०८ मणुउत्तरु, २ ॥? सर्विभयी, ३ /![? णिवणयरु, ४ & पहसेवि; !? पइसरबि. 
५ / बणणिय, ६ ै!? तेहिं. ७ ॥ वणु, ८ ॥? णविउ 


समा ारस४+श उप भार धवन भा १७ ३ ३भकान७फाह/# २३९०७: पा७७३३३५ 3 मकर इुफ७५४३५५ ७. ५+एम0 सामना मछ७334५७ «५५५९० (वा३॥४३४००५७५०५ पहनना »३७४४॥अााक/ काका. 
9 23८ सिहरिगिरि शिखरी नाम पर्वत:; सिहरपिउ शिखरे प्रियः- 4 6? ओहच्छ३ एपा 
लक्ष्मी: तिष्ठति, 8 ४ रचा रत्तो या रक्ता रक्तोदा च. 7 ८ पिच्चंति पक्तानि भवन्ति, 8 & विसयेतरई 
कच्छादिदेशा:. [! «८ अकयई अक्ृतजिमाणि; मणियरतंबई रत्नकिरणताम्राणि. 
]0 6मालियडं 'मालायुक्तम्‌, सहितमित्यर्थ:. 3 & घणरहनृवणयर पुण्डरीकिणी, 
5 8 पडिचो इय  पश्चादलितः, पुत्रः प्रेरितो वा, । 4 हयत्तिइ हतपीडया भक्‍त्या. 


बन्‍ब० ३०७४ अमन्‍न्‍मत 


बुस्धिमो संि ] 





महाधुराण 
ह। 


अण्णहिं दिणि वणि तरुकोमलइ 
आसीणउ राणउ मेहरहु 
विज्ञोहरविज्ञाचोइय्ं 

त॑ ताहं ण वबच्चद पंउ वि किह 
आरूट्रुउ बह्चियअमरिसड 
महियलि कीलंतु रत्तं सुयणु 
उत्थल्िषि घलुँमि एउ खलु 

इय चिंतिवि कुछु अकारणद 


[ 7.0].2.8] 


पियमित्तर समउं सिलायलइ। 
जांवच्छइ ता ढकंतु णहु । 

उप्परि विमांणु संप्राइयर्ड । 
चायरणवियारणु जडहुं जिह्द । 

खेयरू अवलोयइ द्सदिसउ | 5 
दिट्वडं उबविद्वडं गरमिहुणु । 
अणुहृबउ विर्मांणणिराहफलु । 
विज्ञर पायालवियारणई | 


तलि पइसिवि चालिय तेण खिल डोलिउ वहुवरू थरहरिय इल। 
घत्ता--अरिविरु तणु व वियप्पिधि खिल चरणयलें चप्पियि | 0 
मेहर्हँ पंडिपेलछिय तासु जि मत्थर घछिय ॥ ११॥ 
2 
संचछडँ ण सकद सो खयरु आकंदद रवपूरियविवरु । 
तदु घरिणि भणइ उद्धरहि छहूं दे देहि वष्प पहभिक्ख महू । 
मा मारहि रमणु महु तणउ तुहं देवे वश्रिविद्यावणड । 
त॑ णिसुणिवि करपल्लबि धरिवि कट्डिउ कारुण्णें दय करिवि । 
पहु भणइ म मेलहि करुणसरु लइ अस्मि तुहारड एहु वरु | ठ 
विहलुद्धाराणे पसरियहरिस पिसुणह मि खमंति महापुरिस । 
थिउ बीलावसु ओणलमुह णहँयलु अवलोइधि जार्य॑डुहु । 
पियमित्तर णाहु पपुच्छियड कहु तणउ एहु कहिं अच्छियड । 
ते णिसुणिवि ओड्िणाणणयणु अक्खइ णरवइ पहुलवयणु । 
प्रसा--धादइसंडप्रावइ तहिं संखर्रे सुहावइ ॥ !0 
रामग॒ुत्तु लेवु होंतउ संखिणिरमणीरत्तड ॥ १२॥ 





१ ? ढंकेतु, २ 0 विजाहरु, ३ ॥]? विवाणु संपाइयउे, ४ !? बचचइ उबरि किह, ५ & 


आरूढउ, ६ 6 चत्तसुयणु. ७ 6 घलिंबि एहु; !? घल्लिमि एउ. 


८ 4]? विवाण, ९ ]? विज्ञाइ, 


१० / तेणुझइय सिर, ११ /॥ अरिबर, १२ / पडिमेलिय 

]2 १ ४ महं तगउ. २ |? देउ, ३ ? तें. ४ ७॥? ओणुलमूहु. ५ 0]? णहयरु, ६ & 
जावसुहु, ७ ॥ |? महिवइ, ८ / पफुलवयणु; !? पष्फुलबयणु., ९ ॥]? णिउ 

]] 20 ढकव॒ आच्छादयन्‌ . 4 & पठ वि पदसपि; 8 वायरणवियारणु व्याकरण विचार, 
886 पायालवियारणइ पातालबिदारिण्या. ) 6 इल प्रथ्बी. [0 ८ तणु व तृणमिव, ] घलिय क्षिप्ता, 

2 208 पहमिक्ख पतिमिक्षा; पतिजीवितमित्यथरः. 3 ८ महुतणऊ मदी यः. 0 6 विह- 
छुद्धारणि दुःखितजनोद्धरणे, 7 ८ वीलावसु छज्नापर; ओणल्लमुहु अधोमुखः. 9 0 पहुलछवयणु 
प्रफुछबदन:. 
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३33 
रुंजियसदलणिरंतरइ संखररिगहाकुरंतरइ । 
मुणि सब्बगुत्तु आसंधियड दोहिं मि संसारु विलंधियड । 
जिणगुणउवचासें खबिधि तणु जिणचरणकमलि थिरु करिवि मणु | 
दिहिसेणहु दाणु पयच्छियं पंचविहु वि चोज्ञ णियच्छियउं । 
विरणप्पिणु परमेट्टिहि ण्हवणु पणविधि समाहिगुत्तु समणु । 5 
संणासे मुउ बंभंदु हुउ कालेण णवर तेत्थाउ चुठ । 
सीहरदहु एहु खयराहिबइ देबहं दुलउ तिहुबणविजद । 
इहु पुण्णवेतु जयलूच्छिघड मई जित्तउ तो कि मज्झु मठ । 


धत्ता-अंगई गेण्हिंवे छंडिवि चिरू संसारि विहंडिवि ॥ 
दुल्लहभोयाकंखिणि जिणतबेण सा संखिणि ॥ १३॥ . 0 


4 

गय सग्गह पुणु वेयदुर्धारे दाहिणसेदिहि वसुमालपुरि । 

विज्ञाहरु इंदकेउ वसइ पिय मयणवेय तहु अत्थि सइ। 

सुप्पह्ठ उप्पण्णी ताई खुय ओहच्छइ बालमुणालभुय । 

पुयइ पिययमु ओलग्गियड भत्तारभिक्ख हड मग्गियड । 

णिसुणिवि भवि संसरिड विड॒लि खुडठ थविवि सुवण्णतिलड सड॒लि। 5 

घणरहजिणकर्मेकमलर्ड महिउं सीहरहें मुणिचरित्त गेंहिउं । 

पियमित्तवेयर्गणणीकहिड संजमु जमु अवर्ंबिधि सहिड । 

थिय मयणवेयविरईंइ किह कदमइ दुक्रकहरीण जिद । 

दकखालइ लोयहुं णायवहु तहिं रज्जु करइ सो मेहरहु । 
घत्ता--णंदीर्सारे संपत्तइ जिणु झायंतु सचित्तद ॥ 40 


वंसणु णाणु समिच्छट उववासिड जांब॑च्छद ॥| १७ ॥ 








]3 १९१ #& खबियतणु, २ ॥[? संणिष्विउ मणु. ३ # गिण्ह्३. ४ / संसारु. 

4 १०८ वेयड्डवरि. २ & तासु, ३ |? ])88 ते 0७०७ णिसुणिवि, ४ & भव संसरियउ; 
ए भवि संसरियउं, ५ /!? कमजुयरूउं, ६ [? महियउं, ७ (? गहियउं, ८ & 'गणिणी”, ५ & सइ- 
तह, १० & जा अच्छइ; |? जामच्छर. 





]3 2०८आसंधियठ आश्रितः. 36 जिणगुणउववासे पश्चकल्याणानां ऋमेण पश्मोप- 
बासा: । षोडशतीर्थकरत्वकारणानां पोडश । अष्टप्रातिहायोणामष्टी । चतुस्तिशद्तिशयानां चतुस्निंशत्‌ । 
आदावसाने च प्रष्टाएटमम्‌ . 4 8 णियच्छय उं रृश्म्‌ . 8 ८ घऊ घबो भती; 8 मऊ मसदों गवः. 

4 46 ओडछमग्गियठ सेवितः:, | ह सठलि खकुले, 7 6 सहिउ स्वहितम्‌ . 8 € क इ- 
महू दुक्करकहरीण जिह कविमतियंथा दुष्करकथाकथने श्रान्ता, 0 ६ णायब हु न्यायपथ:. [ 6 
जां व च्छ ह॒ यावत्तिष्तति मेघरथ:, 


दुसट्विमों संधि | महापुराणु [4,6].6.8 


35 
भवभावपबेवियसव्वतणु चलेमरणुत्तासिउ सरणमणु । 
तावेछू कवोड पराइयड तहु पच्छइ गिद्धं पराइयउ | 
किर झ ति झडप्पिवि लेइ खल णियवर्शरिहि लुचिवि खाइ पलु । 
ता पक्खि णरिंदें वारियड पई एहु भवंतरि मारियड । 
कि मारहि वारदि अप्पणउं मा पावहि भवि दुहु घणघणडं। 5 
ता पुच्छइ दृढरहु देव किह महूं कहृहि कहाणउं विकत्तु जिद । 
पड्ु अक्खइ मंद्रउत्तरइ खेत्तंतरि सोक्खणिरंतरर । 
पुरि पठमिणिखेडइ मंदगइ थेण सागरलेणहु अमियमइ | 
धणमित्तु तासु बल्लहु तणुउ पुणु जायउ णंद्सिणु अणुड | 
मुदद वणिवरि भायर जायरइ अवरोप्परु पैहणिवि घणहु कइ | 0 
ते लुद्ध मुद्ध मुय बे वि जण काया खग मारणदिण्णँलण । 


घत्ता-इहु मारइ इहु णासइ भीयड रकख गवेसइ ॥ 
णहि एंतें हुई दिद्ठउ मज्ञझु जि सरणु पइट्टउ ॥ ६५ ॥ 


6 
अण्णोण्णु जि भक्िखियि जणु जियदश_ ण णिहालइ णिवर्डंती णियहइ । 
इंह दीणु इहु णिरु भुक्खियउ इय चिंतिवि राउ द्रवक्कियउ । 
कि किज्इ खगु दिज्जइ जइ वि णड लब्भइ घम्मलाहु तइ वि। 
तहिं अवसरि कुंडलम उडधरू अंबरयलि थिड भाखइ अमरू | 
जद देखि ण तो गिद्धहु पलछड पलि दिण्णइ पारावयहु खठछ॥। .. 9 
चाइत्तणु तेरड कि करइ ता विहसिवि महिवइ वज्जगइ | 
मई चाउ करेवउ तेम तिह जिड ण मरइ ण हवइ हिंस जिंह | 
चर अच्छठ णिग्युणु छुह्दियतणु णउ ओयाबविज्ञइ प्राणिगैणु । 








]5 १ 0।? चल. २ ॥]? सेणु. ३ ै झड़ेप्पिणु, ४ !? भवि भवि दुह्े घणउं, ५ 2 बणि 
सागर, ६ / पहरिवि. ७ |? 'दिप्णमण. 

36 १ / एउठ. २ / दुवकियठ; !? दुवक्खियड; "' दुवक्खियठ पक्षद्वव:. ३ / हिजह. 
४ ै सेणहु. ५ & तो, ६ & उज्ञाविजइ, ७ / पाणिगणु; !? पाणिगुणु, 





]5 6 'वेविरय_ प्रकम्पिता, 2 & कबोउ कपोतः, 4 6 पक्खि गुध:. 0 8 घण भारया. 
9 8 अणुठ अनुजः, 0 ८ जायरइ जातरजसी जातकाल॒प्यौ; 6 धणहु कइ धनस्य कृते, धनार्थम्‌ , 
[। 8 "दिण्णखण “दत्तप्रत्तावी, ।? / रक्ख रक्षणम्‌ 

]6 2 0द्रवबक्ियउ भीत:, 8 6 पलऊ क्षयः; 6 पलि दिण्णइ मांसे दत्ते सति, 8८ 
चाइत्तणु त्यागिव्वम्‌. 7 / निउ जीव:, 8 6 ओयाबिजरह उपद्रबं प्राप्यते, मार्यते, 
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कि बग्घु भणिज्ञर पत्तु गरुणि आहारु असुदु ण लेंति मुणि । 

घत्ता-जेहिं णियागमि बुत आमिखु दिण्णडउं मुन्तउं ॥ 0 
ते लद्ंति दुणिरिक्खई भवि भवि विधिहई दुकखई ॥ १६॥ 
7 

त॑ णिसुणिवि देखें संसियड मेहरहु सिरेण णर्मेसियड । 

गऊ अमरु णिवाणुणएण भणिउ कोऊहलु महं हियवद जणिड । 

को णह किमत्थु समागमणु तो कहरद णराहिउ रिउद्मणु । 

पईं दर्मियारिहि राणि पाइयड कम णाम णिउ घाइयड । 

भवि भमिवि खुइ्र कदलासयडि वणि पण्णकंततीरिणिणियडि । 8 

बरसिरिदत्ताकंतावसहु खुउ जायड सोम्मेहु तावसलहु । 

चेदाहु णाम प्रिडे पाणल्लिउ पंचग्गिताउ तउ तेण किउ | 

जोइसकुलि उप्पण्णड अमरु गउ जहिं हरि अच्छह कुलिसिकरू । 

इंसाणणामकप्पाहिवइ तहिं तियसहं णिसाणिवि वयणगद । 

महुं केरी चायसुभोयथुर इहु आयड कुझँ अजायरूइ।. 0 

आएं महु सीलु णिरिक्खियड चित्तेण असेसु परिक्खियउ । 


घत्ता-एउ वयणु णिसुणेप्पिंणु पकखें रोसु मुएप्पिणु ॥ 
वंदिधि जिणवरसासणु कयडउं बिहिं में संणासणु ॥ १७॥ 


]8 
बेण्णि वि सुरूचअइरूबवर सुररमणवणंतरि जाय खुर । 
णरणाहु तेहि संमाणियड पहं देवे धम्मु जगि जाणियड । 
पईं रडरवि णिघिडमाण घरिय अम्हई मिं कुजोणिहि णीसरिय। 
गय सुरवरराएं दमपरह कय भोजजुत्ति संजमधरहु । 
दुंदुह्दिरर मणिकंचणवरिसु सुरजयसरू पाउस कयहरिसु। 8 








]7 १४ तो. २! पण्णकंति, ३ ६ सोमहु., ४ /? पिउ. ५ / कुलिसघरु, ६ /& 
वायसुभोय, ७ / कुड्ध व जायरुद. ८ ।? णिसुणेविणु, 
]8 १०० धम्मु देव, 





]7 24 णिवाणुएण नृपानुजन दृदस्थेन. 4 6 पहू त्वया अनन्तवीयेंण सता दमितारिनृपस्य 
भत्यो देमरथों मारितः:; पाइयऊ पदाति:. 8 6 पण्ण कं त* पर्णकान्ता नाम नदी, 0 & बरे त्यादि बरा 
श्रीदत्ता कान्‍ता तस्या वरास्य, !0 & चा यसु भो यथु ह त्यागभोगस्तुति:; ? अजा य रु इ अजातरुचिः. 


]8 [<८ सुरूवअद रूतर सुरूपातिरूपनामानी; / सुररसणबणंतरि देवारण्ये. 5 6 पा उसु 
गन्वोदकर्ृष्टि:. 


विमन ३० रँ जन. 


कुलट्विमों संधि ] महापुराणु [ ॥,४.20,4 


मरु सुरहियंगु मंथरू वहद जणु जणहु दाणु विरूसिड कहद | 
का पोसहडु करिवि थिड पडिमाजोएं जिणु सरिधि। 

| वण्णियउ अण्णहिं देवहिं आयण्णिय्ं । 
वण्णिड कहु केरउं चरिउ पई को तुज्झु वि गरुयड देवे सई । 

घसा--तें णियगुज्ञ्ु ण रक्खिउ खुरवरराएं आक्खिउ ॥ 0 

मई संथुउ परमेसरु लिरिमेहरहु महीसरु ॥ १८ ॥ 
9 

त॑ णिसुणिवि देवि सुरूविणिय अणेक्क ढुक्क अदरूबिणिय । 
जहिं अच्छश राउ समाहिरउ तहिं ताहिं तासु दाविड समउ | 
दोहिं मि गाढड आलिंगियउ दोहिं मि मुहरुंबणु माग्गियड । 
दोहिं मि सुमहुरु संभासियड दोहिं मि आहरणहिं भूसियड | 
णीवीणिबंधु आमेलियड दोहिं मि थणकलसहिं पेलियड। 5 
दोहिं मि सवियारु पछोइयउ दोहिं मि उरुउप्परि ढोश्यड । 
अचलत्तें अहिणवमंद्र हु जे हियउ ण द्वित्तउ खुंद्रहु । 
त॑ बेण्णि मि वंदोप्पिणु गयउ वंदारयघरिणिउ अविरयउ । 
अण्णहिं दिणि सुर चंति जुबइ णरलोइ अत्थि कि रूचवइ । 
ता भासइ इंसाणाहिवइ पियमित्तहि केरी रूवगइ । 0 

घसा--ता देवय मणि कंपइ पुरहयउ कि जंपइ ॥ 

रूबें मण्णइ माणवि आगय रइ रइसेण थि॥ १९॥ 
20 

अेइंसणीहिं छखुरकामिणिहिं जोइवि अदरावयगामिणिह्िि । 
अब्भंगिडउ अंगु मणोहरउं उम्घाडउ तुंगपयोहरउं । 
बेण्णि वि पुणु दारि परिट्टियड देविउे दंसणउक्कठियउ । 
अक्खिउ कण्णइ फट्टियहरइ अच्छंति तय दारंतरर । 





२ 7? देउ, २ 4? तं. 
]9 ९ 6 समहुरु. २ 7 पुरुहअउ. 
20 १३ रुददंसणीहिं. २]? देविहिं. २ | तियड., 





8 ८ सुरहि य॑गु सुरमिताज्ञ:; सुगन्धस्वरूप इति भाष्ये, ० 
]9 2८ समाहिरउ समाघिरतः; 6 दाविउ समउ अवसरो दर्शितः 5 ८ णी वी णि ब॑घु 
कटीवल्मबन्धनम्‌ . 0 8 उरउप्परि हृदयोपरि, वक्षसि, 8 6 अविरयड अविरते अत़ते दे. ]] 6 पुर- 
हयउ देवेन्द्र, |2 ८ माणवि मनुष्यस्नी. 
20 |८ अद्दंसणीहेिं प्रच्छन्नाभ्याम. 3 6 दारि द्वारे. 


अन्मममनन ३०९ ्मन्‍मज 
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कि खेयरीउ कि अच्छरडउ तुह दंसणमणउ अमच्छरउ । 5 
त॑ं प्हाइंबि जणमणसाहण् लहुं लश्यडं ताइ पसाहणड । 
छुरणारिउ पुणु पश्सारियड माणवजणदूरोसारियड । 
अवलोइधि झीणु रूवविददतु देवयहिं पवुत्तु ण कि पि धघुबु । 
तेरड सरूड रूबहु ढलिड पुव्विल्लहि रेहदहि परिगलिउ | 

घत्ता--ता रइसुद्दि णिव्वण्णी सा पियमित्त विसण्णी ॥ 0 

उम्मण दुम्मण थ्की माणमरद्टें मु्की ॥ २०॥ 
2 

त॑ पेक्खिवि गड मणदरवणहु राणड पणविधि घणरहजिणहु । 
चडपव्थपर्यारे अणासयहं आउच्छइ वित्ति उवासयहं। 
सावयअज्ञझयणु ण त॑ रहेइ सत्तमउ अंगु रिलिबइ कहई | 
विविहड घरधम्मपवित्तियड किरियाउ असेसड उत्तियड | 
बृढरहिण ण रज़्जु समिच्छियड णीसारू दुरंगु दुगुंछियड। 7 
खुउ मेहसेणु पच्छद थविवि मेहरदहिं जिणवरु विण्णंविवि । 
सहुं भाइद सहसा लइड तडउ बारहविहु सोसिड विसमभ॑उ | 
धीरहिं णिंद्यिददियसिव्हि भयसमसहसहिं सह पत्थिवाहिं। 

घक्ता--सिरिपुरि घरि सिरिसेणहु भुंजिवि दिण्णसुदाणहु ॥ 

अतयपुरि णिवणंदह्वु थाइवि अमराणंदहु ॥ २१॥ 0 
22 

तहिं भत्तपाणगिद्धिइ राहिउ इच्छिवि णिच्छियमत्तासहिउ । 
पश्सिषि वर्णगिरिवरकंद्रइ फाणिविच्छियेघारि तरुकीडूरइ । 


४ / समच्छरठ, ५ ४ सुहणिव्विण्णी. 
2] १३० हर्‌इ. २  विण्णिविवि; !? वेष्णविबि, ३ ॥ विसमतठ, ४ / णिवदाणहु. 
22 १०४० भक्त पाणु. २  वणे गिरि', ३ 6 विब्छियतरुगिरि', ४ ॥!? “"कोडरह, 





6 / भ्रमच्छरउ मत्सररहिते. 0 € रेहहि शोमाया:. 0 रह सु हि रतिसुखे 

2] 20 चउपब्बयारिं चतुःपर्वप्रकारे; अणा स य ह॑ अनाशानासुपो षितानाम्‌ , अथवा कर्मा 
भवरहितानाम्‌; ? उद्ासयह श्रावकाणाम्‌ , 3 ८-8 सावयअज्ञझयणु सत्तम ऊ अंगु उपासकाध्ययन 
सप्तममज्ञम . 4८ धरघम्मपवित्तियउ अगुन्नतगुणब्तशिक्षात्रतानि; / किरियाउ एकेकस्य अतस्य पदश्च 
पश्च॒ भावना, 7 8 विसमभउ संसारः. 8८ इंदियसिवई 'इन्द्रियसौख्यानि, 0 6 अंतय पुरि 
दत्तपुरे इत्यापें; णि वर्ण द हु नन्दनराजगहे, 

22 व56 'गिद्धिइ रहिउ 'आकांक्षारहित:; / णिच्छियम त्ता सहिउ निश्चितमात्रासहितम 
2 0 “बिच्छि य वृश्चिक :, 


-३१०- 


दुसट्ठिमो संघि ] महापुराणु .. [[.0.23,6 ' 


णिण्णासह्‌ संस वि सो भयई मयर्चिधई तह अइ वि गयईं | 

दिहु बंभचेरु णवविहु धरिड दहविह्दु जिणधम्मु परिप्फुरिठ । 
वृदह्भेउ विकाझु वि लक्खियड पुयारह अंगई सिक्खियउ | 5 
बारह अर्पुपेक्खड चिंतवइ तेरहें चारिसई शथिरु थबइ | 
चउद॒हगुणठाणई अब्भसइ पण्णारहविह पमाय पुसइ | 
परिभाविधि सोलहकारणई वित्थयरत्तणहकारणई । 


घत्ता--सहुं बंधवेण अणिंदहु गउ णह॒तिलयगिरिदह ॥ 
दूसहणिद्वाणिद्विड तहिं अणसणिण परिदट्विउ ॥ २२॥ 0 


23 
हियउल्लडं मुणिमग्गेण णिड पाउंग्गमरणु मासंतु किउ । 
जद॒पुंगम घणरहरायसुय मय बेण्णि वि ते अद्दार्मिद्‌ हुय । 
सब्व॒त्थासिद्धिसुरहरि घवल करमेत्तदेह वरमुहकमल। 
तेत्तीससर्मुंद्रजीवियपवर तेत्तिय जि पक्ख णीसासघर । 
तइ वरिससहासईं लेंति खणु आहार वि चिंतिड सुदैमु अणु । 
जगणाडिपलोयणणाणधर तेत्तियबीरियविक्किरियकर । 
ते णिप्पड़ियार पसण्णमइ कत्थर णउ ताह वियाररद | 
रिज्ञांति धम्मसंभासणई कत्थई मु्यंति सीदासणई । 
केवलि उप्पण्णद जिणवरहं भुवि जाइजराजस्मणहरहं । 
सहुं भायरेण अहमिंदु खुरु जाणं॑तु तशु पर्णमंतु गुरु । 0 


घत्ता-गोत्तमेण जे अक्खिउ जे भरहेसे लक्खिउ ॥ 
ज॑ स॒हु सोत्तहि माणर  पुष्फयंतु तं जाणइ ॥ २३॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगरुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिप 
महाकइपुप्फयंतविरइए मद्दाकव्बे मेहरहतित्थयरगों त्ताणिरंधर्ण 
णाम दुसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६२॥ 





५ ॥ | सो सत्त वि मयई. ६ 0]? अणुवेक्खउ, ७ ?? तेरह वि चरित्तई थिरु धरह. 
23 १ ४ पाउवंगमणु. २ #? मुय. हे 8 'हरघवछ, ४ ै।? “जलूहि, ५ & सुहुमु, 
६ / |? विहाररइ, ७ / कत्थइ ण मुयति. ८ & पणवंतगुरु, 





30 मयचिंधई मदस्य लक्षणानि. 5 ८ दृहमभेडठविकालु दशवेकालिकं यतीनामाचारशेषनिरूपकम्‌ « 


23 2८ घणरहरायसुय तीर्थकरपुत्री. 8 ८ धवल उज्ज्वल्शरीरो; 6 करमेत्तदेह एक- 
हस्तमान्नशरीरी, 0 & तइ तावन्मात्रमू , 0 8 तेत्तिय' जगन्नाडीपग्न्तम्‌ , 8 रिउ्झेति ऋद्धि गच्छस्ति, 
!2 ८ सो त्तहिं कर्णाभ्याम्‌ , 


-- और९ --८ 


बता 


छम्मासई आउससेसइई थियई जाम अहमिंदहु ॥ 
ता रम्मदइ तहिं सोहस्मइ जाय चिंत तियसिंदहु ॥ ध्ुबकं ॥ 


॥ ॥ 

जिणवरण्हवणण्हवियगिरिमंद्रू घणयदु अकखइ देउ पुरंद्रु । 
कुंजरकरताडियसीयलजलि सिसिरकिरणविरसियणीलुप्पलि । 
णवखरदंडस्संडमंडियसरि द्सदिसु गुमुगुमंतमयमहुयारे। 5 
सीमारामगामरमणीयइ दीण।णाइदिण्णतवणीयर । 
गंधसालिकणसुरहियपरिमलि कीरकुररकलहंसीकलयलि | 
दिव्वुज्ञाणविडविणिवडियफलि जबूदीवि भरहि कुंरुजंगलि । 
हत्थिणयरू तहिं मंडालि छज्ाइ तूरहं सह णे गलगज्भई । 
सग्गें सरिसउ अप्पड मण्णइ घरसिहर्राहि हरइ व तिजगुण्णद्‌ | 0 
अजियसेणु तहिं पहु पियवाइणि तहु पियदंसण णामें पणइणि। 
बंभकप्पचुड वदरिविमदणु वीससेणु उप्पण्णउ णंदणु । 
खुणि गंधारदेसि गंधारइ पुरि पंडरघरि पुहईसारइ। 
तहिं णरणाहु णाम अजियंजउ अजियद्‌विवल्॒हु परदुल्जड । 

घत्ता--तें राएं सुहिअणुराएं णिरु भछ्लार् भाविउं ॥ 5 


अइरा सुय णवकिसलयभुय बीससेणु परिणाविड ॥ १॥ 








ै]] ६8, ॥9ए6, शा, (6 0₹९ट्रगागांगए्‌ एड हशगयातीओं, शी [0]0ञाए हशाडव:- 


बन्ध: सोजन्यवार्षे: कविखरूघिषणाध्वान्तविध्वेसभानु: 
प्रोालंकारसारामलतनुविभवा भारती यस्य नित्यम्‌ । 
वल्काम्भोजानुरागक्रमनिहितपदा राजहंसीव भाति 
प्रोद्रग्मीरभावा स जयति भरते धार्मिके पुष्पदन्त: ॥ १ ॥ 
पर 708 बन्धु: ॥ ॥0 हा ]॥0 40/ बन्घ:, 0ए6 ए 88 ॥ 2058 सेतु। 0॥ 0 ? ॥क्वत5 
शज्रावः 407 “भावा ॥॥ ४0 00वें ]#6« 
॥ १ /ै!? "वियसिय”, २ & सीमागामराम?, ३ ॥]? 'कणपसरियपरिमलि, 





। 4 /सिसिरकिरणविलसिय चन्द्रविकसितानिग 5 &णवखरदंडी नवपषधानि; 
# मयमहुयरि 'मदोन्‍्मत्तमघुकरें, 0 & मंडलि देशे; छलजइ शोभते. । ८ पियवाहणि प्रियवादिनी; 
9 वियद्वंसण प्रियदर्शनानाम्नी. 2 8 वी ससेणु विश्वसेन:. 6 तें राएं, तेन राशा अजितसेनेन, 
60 अदरा इति नाम; णबकिसलय भुय कोमलभुजा. 


-- ३१२-- 


तिसट्विमो संघि | महापुराण [ 4,(॥.3,9, 


2 

एयहं होसइ धुत तित्थेकरू सोलहमउ कंदण्पखयंकरू । 
घणय घणय लइ तेरड अवसर करि पुरु मणियरहयद्विसेसरु । 
त॑ णिसुणिवि तें कमलरूदलकखें कंचणपद्टणु णिम्मिउ जक्खें । 
हरियं मरगयतोरणमालहिं जलई व पठमरायकरजालहिं । 
कोमलगक्तइ मउलियणेत्तर सडहयलइ पहल्लंकपसुत्तर । | 
णिद्दाएंतिर पुण्णपवित्तिइ पब्छिमरक्तिई गुणगणजुत्षिद । 

बिइ दिद्ुुड कुंजरू पसुबइ केसरि खरणहरपंजरू । 
सिरि दामाई दोण्णि बिलुलंतई ससिरविविंबई णहि उर्ययेतई । 
कुंभजुयलु झसजुयलउऊ कीलिर सरवरू जलहि जलावलियालिस | 
सीहासणु विमाणु अमेराणउं भवणु फर्णिद्‌ृहु तणउं पहाणडं।_0 
रयणरासि सर्त्तश्वि वि जोइड मुदु धाइवि दण्पणु अवलोइड | 
गय खुंदरि सुविदह्ाणइ तेत्तर थिउ अत्थाणि णराहिड जेत्तहि । 


घत्ता- सिविणंतरु णिहिलु णिरंतरु कंतइ कंतहु ईरिउ ॥ 
अवहीसें तेण महीसें तं फल ताहि वियारिउ ॥ २॥ 


3 


तुज्झु उर्यारे तेलोकपियारउ होसइ सिरिअरहंतु भडारउ | 
रायंगणि लोणहिं वि दिट्वं जा छम्मा सताम बसु बुट्ढ । 

हिरि सिरि वुद्धि कंति क्रित्ती सइ आगय घरु जिणगुणराजियमइ | 
भद्दववयहु भयसंखावासरि भरणिरिक्खि णिसिपरपहरंतरि | 
जणणिहि मुहि पहटट्ट गयवेसें किड गब्भावयारू परमेसे । ) 
मेहरहेण तेण अहमिदे पुण्णपचणकंपावियईदे । 

आय देव सयल वि पंजलियर पुज्निय सयण असेस वि सपियर | 
णवमासई णिहित्ु चामीयरु घणएं किउ पहुपंगणु पिंजरू । 
पल्चचंउत्थि भाइ तइयंसे ऊंणि तिसायरि गलियजमंसे । 











2 १० तोरणदारहिं, २ ?? पल्लंकि पसुत्तरई. ३ ७? अइरादेविइ. ४ / उबयंतई. ५ 7? 
अमराल3, ६ / सत्तच्िय 
3 १३४८ चउत्वभाय 4 ऊणतिसायर' 





2 ८ एयहं विश्वसेनेरयो;, ! / मणियरहयदि वर्सेस रु मणिकिरणेस्तिरस्कृतादित्यम्‌ , 4 8 
जलइ ज्वलति, 7 6 पसुबहइ वृषभः,. ४०उययेतई उदय प्राते, ।6सत्तचि सप्तार्चिरप्निः, 
]4 बियारिउं विवेचितम्‌ . 

3 4० भयसंखावासरि सम्तम्यामू; / परपहरंतरि पश्चिमप्रहरे, 0) 6 गलियज म॑सें 
गलित: संयमलेशो यश्मिस्तत्र, 


४० [ महापुराणु>५०.. [[ | +- रेई३ -- 


,६][[.3.0 ] चुण्फयंतविरश्यउ [ संतिणाहणिव्वाणगर्ण 
घम्ममहामुर्णिंदे्‌वजिणंतरि चित्ताजुत्तमासपक्खंतरि | 0 
कालइ दिणि चउद्हमइ जायइ जामदइ जोइ खुहंकरि आयइई | 
पच्छिमसंझहि जणियड मायइ जिणु रेहद णाणत्तयछायइ ! 


घत्ता--एरावइ चडिवि खुरावइ सहसा पसु पुरंदरु ॥ 
सहूं देवहिं णाणारूवाहिं अरुहु लेबवि गउ मंद्रू ॥ ३ ॥ 


4 
इंद्यंद्खयरिंदफरणिंदर्टिं ण्हाणिउ तहिं वंदारयचंदहि । 
पुजिड कुंदकुडयकाणियारहिं चडलतिलयचपयमंदारहिं । 
जणसंतीयरू संति भणेष्पिणु त॑ गुरु सुरागिरिसिहरु मु्प्पिणु । 
आजिवि भवणहु अप्पिड जणणिहि._ जिणवरसुरतरुसंभवधरर्णिहे । 


हरि घरि पायडणडु व पणख्विउ 
गउ सग्गह पणधिधि सककदणु 


तेण ण को को किर रोमंचिड । 85 
काले जाउ णाह णवजोव्वणु । 


कणयवण्णु ण॑ बालपयंगउ दृह्द दृह तह दह दृह् धणुतुंगठ । 
लक्खचरिसपरमाउ महामह दढरहु णाम अचरुंहसयमड । 
वीससेणराएण रवण्णउ जसवइदेविहि सो उप्पण्णउ । 

णार्मे चक्काउहु पियतणुरुहु छणसत्तावीसंजोयणमसुड्दु । 0 


घत्ता--ते भायर चंद्दिवायरणिह परिणाविय ताएं ॥ 
णिपकण्णड बहुलायण्णठ जयजयपडहणिणाएं ॥ ४ | 


5 


पंचरवीसवरवरिससहासईं 
जैट्डड आप्पिय घराणि णॉरिंदे 
३ ै जिट्ढा) 9४६ (08५ चैत्र:; ”' चित्तजत्तमास” चेन्र:, 

4 इ खयरिंदसरिंदहिं. २ |? पायडु णडु व. ३२ ७7 दह तह दृह, ४ ? लक्खु वरिसु 
परमाउ, ५ ॥ अवरु अहसयमहु. ६ / नृव', 


वोलीणई कुमरसि पयासई । 
अप्पणु बद्धउ पट्टु स॒रिदे । 











]0 / चित्ताजुत्तमासपक्खेतरि य्येष्ठवदि चतुर्दश्याम्‌; सर्वो वैशाखः अर्धश्रेत्र: तदन्तरे ज्येष्ठकृष्णे 
इत्यथ:. व! 0 जामइ जोइ भरणीनक्षत्रे. [2 ८ पच्छिमसंझ हि. निशात्यये शत्यार्े, 48 सुरावइ 
शोभनराब्दे, 

4 38८ जणसंतीयरु जनानां शान्तिकर्ता. $ ८ हरि इन्द्र:; पायडणडु व सामान्यनटवत्‌ . 
72 दहेत्यादि चलाारिदशद्धनूंषि तुझ्ञेन, 8 6 अवरुहसयमहु अपरः अहमिन्द्र:, इन्द्रसहश इत्यथः, 
0 & चक्काउहु चक्रायुध:; 8 छणसत्तावीसंजो यण मुहु सत्तावीसंजोयणश्रन्द्र: कथ्यते, पूर्णचन्द्रमुख 
इत्यथः, 


““ ३१७ -- 


तिसट्ठिमों संधि ] महापुराणु [ ॥.07.7.2 


रज्जु करंतह देंतहु॒ णियधण गलिय समासहास तेत्तिय पुणु । 
जश्यहूं तश्यहुं पुण्णविसेसे आयइ दिद्ुई तेण णरेखें । 
चकु छत्तु असि पहरंणसालहि संभूयर्ड दंड वि सुविसालहि ।. 5 
कागणि म्ााणि उप्पण्णई सिरिहरि थवइ पुरोहु चमूवइ गयउरि। 
कण्णा गय तुरंग खगभूहारे णचर्णिहे जलणिहिणइसंगमधघोरि । 
ऊँकक्‍खंंड वि महिवीदु पसाहिधि विंतर छुर विज्ञाहर साहिबि। 
पणवीसद्सहस महि पालिि दष्पणयलि णियवयणु णिहालिवि। 

घत्ता- णिव्बेद्ड णाह पंसाइड लोयंतिएहिं पवोहिउ ॥ 0 

अवमत्तउ इंदें सित्तज रमणणाहरणहिं सोहिड ॥ ०॥ 
6 

थिउ सब्वत्थसिद्धि सिवियासणि जाइवबि तहि लहु सहसंबयवणि । 
सिल॒हि णिसण्णें उत्तरवयणें कयपलियेकें दीहरणयर्णे । 
जैट्वहु मासहु सतिमिरपक्खइ दिवसि चउद्दसि भरणीरिक्खइ । 
अवरण्हद णिक्खवणु करते छद्ठव॒वासिएण गुणवंतें । 
उप्पाइउ मणपज्उ देवें कि ण होइ मणु संजमभावें । 5 
जो घम्मिहभारु आलुंचिड सो सुरणाहें कुसुम आंचिड । 
घल्ठलिड णवर खीरमयरालइ चक्काउहपम्ुदहिं तकालइ। 
संजमु णिवसहसे पडिवण्णउ बीयइ वासरि समसंपण्णउ | 
गउ मंदरपुरु जिणु तवताविड पियमित्तें राएं पाराविड । 
महि विहरतु मुणियसत्थत्थड सोलह वरिसई थिउ छम्मत्थड। 0 
संतु दंतु भयवंतु सरिसिगणु पुणु आयड ते सहसंबयवणु । 


घत्ता--णबवत्तहु णंदावत्तहु तरुहि मूलि आसीणउ ॥ 
खंचियदुडु सुर्रदोलिसंमुहु रिउमित्त वि समाणउ ॥ ६॥ 
7्र 


पूसहु मासहु सोक्खाणिवासहु । 
बृहमं॑दिणंतरि सियपंक्खंतरि। 


5 १ /& असि पहरणु सालहि; 2 असि चम्मु वि सालहि. २ !? गेहवद दंडु बि. ३ ७? 
“संगमहरि, ४ # छक्खड, ५ /॥? पयासिउ. 

6 १९ ४ जिणतवताबविठ, २ / विरहंतु. ३ 7? णवपत्तहु, ४ / मुरदिसिमुहु, 

7 १३०४ दिखंतरि. 

5 308 तेत्तिय पश्मविंशतिवर्षतहस्लमाणि, ॥ 8 गयडरि हस्तिनागपुरे, / / जलछणिहिणरइ- 
संगमघरि गड्जासागरसंगमस्थाने. 0 पसाइडउ प्रसत्ति नीतः प्रसन्नीकृत. [। अवमत्तउ अप्रमत्तः 
त्यक्तपरिग्रहो वा. 

6 26 उत्तरबयणें उत्तराभिमुखेन, 86 सतिमिरपक्खइ कृष्णपश्षि, 7 6 खीरमय रा- 
लड् क्षीरसमुद्रे, 70 / मणि य सत्य त्थ उ ज्ञानशास्राथं:. [2 णवबव त्तहु नवीनपत्रस्थ. 3 सुरदि सि- 
से मु हु पूवोमिमुख:. 








“5 बे१५८- 


जरा. ] पुष्फर्यतविरद्यउ 


छद्दुबवासें 
द्रसंझालइ 
कम्मु णिवाइड 
केवलदसणु 

चुर्वे सिचमाणणु 
कर्यमयविलएं 
कासवगोत्तें 
पत्तड किक्तणु 
दहविह वरुविह 
खुर सोलहबिह 
गुणगणवत्तं 
अइर्रपुत्त 
खाइयेंभाव॑ 

ते बंदते 
पंजलिदत्था 
भत्तिरसाला 


वियलियपासें । 


जोइ वियालइ | 
खणि उप्पाइड । 
दोसविहसणु । 
केवलजाणणु । 
कुरुकुलतिलपं । 
खुयसुइसोत्तें । 
सिरिअरुदसणु । 
अवर वि वयबचिह्द ! 
भूसणयरसिह । 
पंकयंणेत्त । 
खमदमजुत्ते । 
संतिं देव॑। 
सुंहुं झायते | 
पणवियमत्था । 
विलुलियमाला । 


घत्ता--मड वज्इ गँद पडिवज्ञदइ पंचिंदियई वि दंडइ ॥ 


पं होंतें मग्गु दिसंते जणु सेसारि ण हिंडद ॥ ७ ॥ 


8 


तओ कोसिएएणं 
कर्य मुकंडंम 
महाधम्मरूंस 
महाखाइयाले 
महाघूलिसाले 


जलेणं सिणणं। 
महामाणखंभ । 
महापंकयंम । 

महापुप्फमार्ल । 
महाणइसाल । 


[ संतिणाइणिव्वाणगमणण 


0 


20 


री 


२ ४ ]? जायवियालइ, ३ 8 कम्मणिवाइउ, ४ घृठ; |? घुव, ५)? कयमलविलएं, ६ &]2 
जाणवबेंत; ै॥।2 ग्तधे तल 5 ससहरबत्ते, ७ ॥!? 'णेत्ते, ८ 687 'पुत्ते, ९ ॥ 0 
खमदमजुत्ते; [? ॥तंह: दोसविचतं, १० ॥ [! “भार्व, ११ ॥।!? देव, १२ / ते बंदति; ।? तें बंदर्तें 


१३ » मुद्दे जोयर्ते; [? सुह जोयंतें, १४ /॥ मह. 
8 १०४१ मुकदमे. 





7 40वियालइ संध्यायामू, 54 णिवाइउ निपातितम्‌, 7 6 केवबढजाणणु केबल- 
जानम्‌. 0 ८ छु यसुइसो ते श्रतस्य झुचिः प्रवाहों यस्मात्‌ , [0 6 कि त्तणु कीर्तते छाध्यते इन्द्रादिमि- 
रिति कीतैनम. 42 6 भूसणयर सिह भूषणकेरणशिखा;: / ८ गुणगणवत्ते गुणगणपात्रम्‌ , 


]9 मऊ मद:; गइ मुक्ति:. 
8 |।0सिएण खतेन, 


-“ ३९६ -- 


तिसट्ठिमी संधि ] महापुराण [ 4.>॥[.0,]2 


महासाहिधंतं महांकिउकंत॑ । 

महावेश्यम्मं महाधूहहम्मं । 

महांदेवछण्णं महासाहुपुण्णं । 

महारिद्धिरूढ महासाहपी् । 

महासोयरत्तं महासेयछत्तं । 0 

महाचामरिलं महादुंदुहिल । 

महापुप्फवास महादिव्वभासे । 

महांदित्तिवत महंत पवित्त । 

घत्ता “पडिहारहिं णायकुमारहिं सेविज्ज॑तुं द्यावरु ॥ 
गंभीरहिं हयजयतृरहिं समवसर्णु गड जिणवरू ॥ ८ ॥ ॥% 
9 

अक्खइ धम्मु कम्मु ओसारइ सत्त वि तच्चई जणहु वियारइ। 
अटटृंह धराणिह्िं माणु पयासइ सग्गविमाणहं पंतिड भासइ। 
पायाछंतरि भवणसहासई चलणिच्चलई मि जोइसवासई । 
जीवकम्मपोग्गलपरिणामई कहद भडारड णाणाणामई | 
चक्काउद्पद्टर तहु गणहर जाय छत्तीस वि जणमणहर। ९ 
अद्डुसयई पुव्यंगवियाणह रिलिहिं कट्ठुतणकणयसमाणह । 
पक्कताल्सहसई बसतुसमसय सिक्‍खसुदिक्खलिक्खपारंगय । 
सहसई निण्णि अवहिणाणालहं चड केवैलिहिं पि हियतमजालहं । 
विक्रिरियावंतेह छह भणियई मणपज्मवधराहं चड गणियई।' 
वादहिं दोसहसाई णिरुत्तई सयचउक्कु अग्गलठ पडक्तईं। 0 


घत्ता--हिरिसेणहि वर्यविह्दिखीणदहि पायपोमथुइरायईं ॥ 
णरमहियई तिखंयहि सहियईं सट्टिसहासई जायई ॥ ९ ॥ 














२ ह थूलहम्मे. ३ ॥।? सीहवीढं, ४ /॥।? महासोयवेते, ५ / महादित्तदित्ते; !? महादित्तिदित्त. 
६ /॥ समवसरणगउ., 

9 १ /॥ अद्वर्निधरणिहि; २ ॥[? विवाणईं. ३ ५ परिमाणई, ४ |? जि. ७५ | सिकवयदिकख- 
सिक्‍्खी, ६ & केवलिहि पहयतम; [? केवलिहिंमि हयतम”, ७ ै वत्तहं. ८ /)' 'विहिलीणहि., 
९ !? तिसई सहियई, 





60 6८ साहिवंतं वृक्षयुक्तम्‌ू, 7 7 महावेइयम्स महावेदिकर्मरननायुक्तम ,. ।) 6 महादि त्तिवंत 
भामण्डलयुक्तम्‌ , 


9 [|0वियारदइ विचारयति, 


“+३१७-- 


(.त,9 ] पुण्फ्यंतविरइ्यउ [ संतिणाहणिव्वाणगमर्ण 


१0 
झाणमोणणियमियणियमरयउ एत्तियाडउ भणियउ संजइयउ । 
लक्खई दुए सावयहं सलम्घहं सुरकित्तीपमुद्दद णिव्विस्पे् । 
अरूहदासिपमुहाहं सुईत्तई सावईेहिं चडलक्खई वुत्तर । 
देव असंख संख मुर्गकुलरुह एकदुखुर गयबय जाया बुह | 
पंचवीससहसई वोलीणई वरिसह सोलदवरिसविहीणईं । 8 
हिंडिवि महियलि धम्मु कहेप्पिणु मासमेतु जीविउ जाणेप्पिणु । 
गिरिसंमेयारुहणु करेण्पिणु चरमसुक्क दियहेहिं घरेप्पिणु । 
जैट्टबथउद्सिवासरि कौलइ भरणिरिक्खि धरणीमुहि विमलद । 
गउ जगसिहरहु संति भडारउ देड समाहि बोहि भवहारउ | 
सहुं चक्काउद्देण तर्वरिद्धईं णवर्सहसई रिसिणाहह सिद्धईं। 0 


घत्ता--सुविलेवणु घल्ठिघि कुसुमई मेलिवि पणविड तहिं अग्गिद्हिं ॥ 
मणि इहिय सिद्धणिसीहिय णविय भरेण सुरिद्हिं॥ १० ॥ 


व 

उेबु सिरिसेणु पुणु वि जो कुरणरछ. देड खयरू सुरु हलि पचरापमरू । 
वज्ञाउडु खुरवइ घणसंदणु सब्व॒त्थाहिवु अदरदहि णंदणु। 
द्रिसड मज्छु सयझु सयलायरू होठ पडंतहु लड्ड रूग्गणतरू। 
देवि अर्णिद्दिय कुरुणर माणउ खुरू सिरिविजर्ड महीयलराणउ | 
अम्रयासउ अणंतवीरिउ हरि णारउ जोश्यवइत रणीसरि | |] 
मेहणाउ पडिहरि सहसाउडु कप्पणाहु दृढरहु पहसियमुहु । 
पुणु सव्वत्थसिद्धि परमेसर चकाउहु सुहं देड रिसीसरु । 
संति भंति विहुणेत्रि महारी करउ कसायसंति गरुयारी । 

घत्ता-भरदेसरू जियसरु मुणिपवरु जहिं गउ जिण तुहुं ते्ाहि ॥ 

मई पावहि सिद्धाल्यमहि पुप्फंयंतरुइ जेत्तहि ॥ ११ ॥ 0 


इय महापुराणे तिसट्रिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंताविरदए महाकव्वे संतिणाहणिव्बाणगमणं 
णाम तिसट्टिमों परिच्छेओं समत्तो ॥ ६३ ॥ 


0 १९१ !? सल्खई, २ [? णिविखई, ३२ / सुवत्तईं, ४ 8 |? मिग”. ५ 6 बहलइ, ६ 4 
गुणरिद्धईं. ७  णवसयाई, ८ 8 |? कालायरु पल्लिति सुरतरु दिण ( ण्ण? ) अग्गि अगिदहिं. 

]] १ ४7 णिउ. २ ४/ विजाउहु. ३ 7 कुस्तणुमाणउ. ४ /? सिरिविजउ महियलि. 
५ /॥]? पुष्फदंत 











अ्िजीजीजीयीजी 





30 06 'गियमियणियमइयऊ नियमिता बद्धा निजमतिरयामि:, ) ८ सुइ त्तर सुचित्तानि, 
4 / गयव य गजपदा ज्ञानत्रता वा. 0 £ दे उ ददातु. 

]] 2० घणसंदणु मेघरथः 6 6 पडिहरि अच्चुने प्रतीन््र:; & कप्पणाहु इन्द्र, 9 जिय- 
सुर ज्ितस्मरः, 0 पुप्फयंतरुइ चन्द्रादित्यसदशी दीसियैन्न, 


जा ३१८ 


4.&]५9 


जिणगिरिपवरहु णीसरिय बारहंगपाणियसरि ॥ _ 
पुन्चधमहण्णबगामिणिय पणवेष्पिणु वाईसरि ॥ शुबक ॥ 


जो भुवाणि भणिड छट्ठुड॒ णिराउ जो हियवएण णिज्जञ जि णिराउ। 

जो इंदियकूराहिईिं विराउ जो सत्तारहमउ जिणु विराउ | 

जो ण मरदइ ण हवइ कालएण जो को जाणिज्लश कालएण | 5 
घणमणतिमिरें अलिकालएण ण समंकिड जो कंकालएण । 

जो णग्गु णिरंजणु ल्ुकवाल जो ण करइ करि कत्तियकवालु । 

जें बुत्तु अहिंसावित्तिसुत्त ज्ञो गाणिवि णें याणइ अक्खसुत्तु । 
जो दॉसेयसासयपरममोकक्‍खु णड करइ पिणाएं कंड़मोक्खु । 

जो तिउरडहणु जियकामदेउ पहु परमण्पउ देवाहिदेड । 0 
जें गक्िखिउ सण्हु वि जीउ कुंथु सो वंदिवि रिसिपरस्मेट्टि कुंधु । 

पुणु कहमि कहंतरु दिव्यु ताखु दालिहदुक्खदोहग्गणास | 


घत्ता-एत्थु जि जबूदीववरि पुव्वविदेहि महाणइ ॥ 
णार्में सीय सलक्खणिय त॑ को वण्णहूं जाणइ ॥ १॥ 


की 88, 8४0, ४0 090 कैएट्रीएफछाए ए 0४8 उद्बश्त, 6 60॥0ज्ञ॥९2 

80977203--- 
आखण्डोडुमरारबोडुमरुक (?) चण्डीशमाश्रित्य यः 
कुर्वन्काममकाण्डताण्डबविधि डिण्डीरपिण्डड्छविम्‌ । 
हंसाडम्बरमुण्डमण्डलल्सद्धागीरथीनायक 
वाज्छतन्नित्थमहं कुतूहलवर्ती खण्डस्य कीति; कृते: ॥ १ ॥ 

7 ॥०४0५ डमरास्चण्डमरुके; [! ।0808 चण्डीसमासत्य; ९ ॥08093 चण्डीसमासत्य, [? #6008 
कुबकाम); ॥ 7७४05 कुवेक्लीड'; [? १८४0४ “छवें), ॥ ॥९४त0४ डिण्डमण्डल”, ? ८६0४ कइते. 
5 आह ॥ गावाट्रीएव 2058 0॥ |॥0 88070283: अखण्ड एब आखण्ड:, उड्डमरें मयरानकः, आरब- 
शब्द: तेन युक्ते उड्डुमरुके वा यस्य हरस्य तमू । अ का ण्ड” अप्रस्तावेन । रुद्रमाभ्रित्य या कीर्तिबतते शत्य- 
ध्याह्यय॑म्‌। रुद्रादप्पहं अतिशयेन निर्मेछा इति भावार्थ: कृतेः काव्यस्य, (['॥0 5024, था) 6 80) 
स्‍8 006 छं0वा', 

] १०४ जो जाणिजइ इह काछएण. २ ४ अइकालएण, ३ / चमंकिउ, ४ 3 लबकवाल., 
५ /& 7? कत्तियकरालु, ६ ॥ 0॥0[8४ (0॥5 4004. ७ [? ण जाणइ. ८ ।” जंबूदीवि बरि. 


] 6 सरि नदी, 8 & णिराउ चक्रवर्ती; 2 णिराउ निगेतराग:, 4 & विराउ पक्षिराजो 
गरुड:; / विराउ विशिष्ट: शब्द: 3 ८ को बह्मा परमज्ञामम्‌ , 06 ८ मणतिमिरें ज्ञानदशनावरणेन; 
अलिकालएण श्रमरवत्कृष्णन; 6 समंकिड चिहतः; कंकालएण मृगकलेबरेण, ४6 अक्‍्ख सुत्तु 
जपमालाम्‌ , 9 6 कंड मो क्खु बाणमोक्षम्‌ . [! ८ स एहु सूक्ष्म: 


“-+ ३१९ -- 


89.४.] ] पुष्फयंताविरइयउ [ कुंथुणिव्बाणगमण्ण 


2 
तहि दाहिणतीरइ बच्छदासि डिंडीरापिंडपंडराणिवासि । 
सोहिलसुसीमाणयरि राम्मि अणवर्थमहारिसिकहियधम्मि । 
सीहरहु सीदविक्कमु महंतु णरवइ णियारिकुलबलकयंतु । 
अणुहुंजिबि भोठ खुदीहकालु जोयंतें कहिं मिं णहंतरालु । 
णिबडंत णिहालिय तेण उक्क सखारिणि रइ णीसेस मुक्त । 5 
जइयसह हु पासि हयत्तिएहिं पावश्यड सह बहुखत्तिएहि | 
एयारहेगधरु सीलबंतु चवणि णिवसद रुक्खु व अणलवंतु | 
तिर्णि कणि साचित्ति णड चरणु देश चयविहिअजोग्गु दिर्ण्णु वि ण लेइ । 
बंधिति तित्थेकरणामकम्सु मड उवरिमिल्ठ ससिविंबसोम्मु । 
पक्तउ पंचाणुत्तरविमाणु भुंजिवि तेत्तसजलणिहिपमाणु | 0 
छम्मास परिट्टिउ आड जाम चइसबणहु कहइ खुर्रिंदु ताम। 


घत्ता-- दीवि पहिल॒इ पविउछद भरहि देसु कुरुजंगलु ॥ 
गयर्डारे माहिवइ तहिं वसइ सूरसेणु जगमंगलु ॥ २॥ 


डे 
कुरुकुलरुह सिरिजरयसिरिणिकेड कासवगोत्तें भूखिउ खुतेउ । 
सिरिकंत कंत कमणीयरूय सुरखयरणियाबिणितिलयभूय । 
णरणाहहु सा बललहिय केव खुवियडुह वरकइवाणि जेब । 
एयहडुं दोद मि होही ण भंति जिणु कुथु णाम केवालि कहंति । 
करि पुरवरु घर्र णंदणवणालु पुजिजाइ भतक्तिर सामिसादु ।. 7 
त॑ णिसुणिवि धणपं त॑ विचित्तु किड णयरु कणयमाणिक्दित्तु । 
पवणुड्धैयपद्दकप्पूरपंरु सर॑सरिनीरंतररमियहंसु । 
पासायचूलियालिहियमेह गयणुग्गयसुरहियर्धूमरेड । 


घत्ता- खुद रुत्ती रयणिह्दि सयाणे बालहंसगेंयगामिणि ॥ 
पब्छिमजामइ सोलह वि पेच्छद सित्रिणय सामिणि ॥ ३ ॥ 





(तीज जी जीजा 





2 १३४ भोग. २ ॥।? णिवईति. ३ # तणे, ४ ह दिण्पूड ण लेदू, ५ ॥]? जयसंगल. 

3 ६३ ०ै “कुलरुूहजयसिरिसिरि', २ # सुकेउ, ३ /)' णरणाहहु तहु वल्लहिय. ४ ै!? घर, 
० / पवणुद्धयपंकमरयबविमीसु; ॥” पवणुद्धयपहकप्पूरफंसु, ६ /॥ |? सरिसर, ७ / गयणसायी, ८ !? 
पम्मरेहु, ९ ॥ सुहसुत्ती, १० |? “गदगामिणि. 





2 6 कर्त्‌ यमः. ॥ 6 हृयत्तिए हि हतातिमि:. 7 6 अणलवंतु अल्पन्‌ मौनवान्‌ अन्नु- 
बाण:, ४ 4 तिणि तृणे; ४ “अजो ग्गु अयोग्यम , ]] #/ वइसबण हु धनदस्प- 


3 06 कुलरुहु कुलोपन्न:. ७ / सुवियड्ड हु चतुर्य, 8 & करि लव कुरु 





“- दैरे० 


चउसड्विमो सेचि ] महपिरांण [ 4,४9.57 


4 
वारणं मयालीणछप्पयं गोवई खंुरुब्सिण्णवप्पयं । 
केसरिं गलालंबिकेसरं गोमिणी खुमालाजुर्य वरं। 
उग्गयं हिमंसु दिणेसरं रत्तमीणजुम्म॑ रईसरं। 
सायकुंभकुंभाण संघंडे पंकयायरं लबच्छिपायडं । 
खीरवारिरासि महारवं विट्वरं॑ सकंटीरवं णवं । 5 
मंदिर सुराणं विहाविय णायगेहमहिरायसेवियं । 
मेलेये मणीणं विचित्त्य झात्ति धूमकेड पलित्तय । 
राइक्लेयण संविडद्धिया सा णिवस्स वजरइ मुद्धिया । 
रत्तियाविरामे णियच्छिय॑ दंसणावर्लि कयखुदृब्छियं । 
कहइई तीइ तिस्सा फर्ल पहई होहिही तुह खुडठ महामदई | 0 
इंद्यंद्णाइंदवंदिओ दिववणाणि णिज्ियमर्णिदिओ । 
चकृवद्दि भोकत्तण भूयल पाविद्दी पयं परमणिक्कर्ल । 


घत्ता- त॑ णिसुणिध्रि संतुंद्द सदर आइय मंदिरि मीणइ ॥ 
बुद्धि उच्छि सिरि कंति हिरि दिह्ि कित्ति वि लीलागइ॥ ४ ॥ 


छ 
कय धणएं दरिसियसुयणतुद्धि छम्मासु जाम ता रयणदबुद्ठि । 
सावणमासंतरि कसणपक्तिख दृहमइ दिणि माणवजणियसोक्खि । 
कत्तियणक्खत्ति णिसाविरामि थिड गश्मि भडारउ पडरधामि | 
सीहरहु राउ अहमिंदु देड वण्णिज्ञइ कि णिव्वाणहेउ । 
वणवासहिं घल्लियकब्चुरेहिं थुड इंद्पड्धिदाइहिं खुरेहिं । 5 
गइ संतिणाहि मलदोसहीणि पल्लोवमद्धि सायरि वि खीणि । 
चइ्साहमासि पडिवयहि दियहि अग्गेयजोइ णरणाहपियद्धि । 








4 ॥| 6 खुरविभिष्ण', २ ७]? गोमिणि, ३ ै हिमेसु. ४ ।? संघणे, ५ ै मेलये विचितत 
मणीणयं, ६ /)' तुह सुओ पहोही मद्दामई, ७ 8/ संतुद्दमइ. 

&8 १ / सरयणविह्ि. २ ॥!? कित्तिय', ३ & बदसाहमासि पडिवयह दियहि; / वइसाहमासि 
सेयपडिवयहि दियहि. 





4 ] 20 खुरुब्मिण्णवष्पय खुरेमिन्नवप्रमू,. 3 0 रईसर क्रीडापरम्‌ . 4 ८ संधंडे थुग्मम्‌ ; 
8 लछच्छिपाय ड लक्ष्मया प्रकट्मू . 0 & विहावियं दृष्म्‌ . 7 6 मेलय॑ राशिम्‌ . 8 6 राइ छे य ए. रज- 
स्यवसाने. ! 8 णिजियम र्णिंदि ओ नि्जितचित्तेन्द्रिय:. 3 मी णइ मेनका देवाड़ना. 

8 ४०८ कत्तियणक्खत्ति कृत्तिकानक्षत्रे. / ८ बणवासहिं व्यन्तरेः; घ लि य क ब्यु रे हिं पातित- 
सुबणें.. 0 0 सायरि साकारके लक्ष्मीकारके इत्यथः. 7 6 अग्गेयजोइ कृत्तिकानक्षत्रे; णरणाह- 
पियहि श्रीकान्ताथा:, 


४१ [ महापुराणु-५०५. [[ ]) +-ऐश२१ -- 


.४9.5.8 ] पुप्फयंतविरद्यड [ कुंधुणिव्बाणगर्मर्ण 


आरयेड जिणु कयतइलोकखोडु सुरबइ संपत्तु ससुरवरोहु । 
णिड सुरगिरिसिरु सुरणाहणाहु णाणत्तयसलिलवरंभवाहु । 

घत्ता-सिंचिवि खीरघडेद्दि जिणु अंचिड णबसयवत्तहिं ॥ 0 

इंदं रुदाणंद्यरु जोइउ दससयणेत्तहिं ॥ ५॥ 
6 

बंदिवि पुणु णामु कंदहिवि कुंथु लंंघेप्पिणु दीहरु पणपंथु । 
पुरु आविवि जणणिहि दिण्णु बाल. _गड सग्गहु हरि सुरचक्वालु । 
पोदत्तमावि थधिउ कणयवण्णु कंतीइ पुण्णचंदु व पसण्णु । 
पहु पंचतीसघणुतुंगकाउ सिरिलंछणु जयदुंदुहिणिणाउ । 
तेबीससहसर्वारेसई सयाई सत्तेव सपण्णासई गयाई। 5 
चरणंभोरूहणंमियामरासु णियबालकीलिलीलाइ तासु । 
पुणु तेक्तिउ मंडलियत्तणण तेक्तिउ जि चक्कपरियक्तणेण । 
जइय हुं परिछिण्णड काल दीहु तश्यहुं परमेसरु पुरिससीह । 
गउ कहिं मि वर्णतरु रमणकामु दिट्टड रिसि तेण तवेण खामु । 
मत्तंडवंडकिरणई सहंतु ईुम्मुकजम्मविलसिउ महंतु+  0 


घत्ता--सो तज्ञणियर दंसियड मंतिहि तेण णर्रिद ॥ 
जोयहि दुश्य॑ंद तवचरणु चिण्णडं एण रिसिंदे ॥ ६॥ 


7 
छड़्वि कुडंबु कुविडंबु सब्यु छड्डिबि कुलबल छलमाणगव्यु । 
घणि पइसिवि णिहसिवि इंदियाईं अबगण्णिबि दुज्लणर्णिदियाई । 
चंगड ववसिड जइपुगमेण लइ हड मिं ज्ञामि एण जि कमेण । 
त॑ णिसुणिवि मतें बुत्त एम एयइ णिट्ठद तउ करिवि देव । 
जाएसइ कहिं णिस्मुक्कगंधु त॑ णिसुणिबवि भासइ देउ कुंधु। 5 
जाएसइ तहिं जि भूयगामु णउ पहचइ लोडू ण कोइ कामु । 


४ / जायड निणिदु तेलोकखोहु. 
6 १०४० करिवि. २ / स॒ुर चक्वाल, ३ 8 [? 'शवियी, ४ / ? दुकम्मजम्म”, ५ 6 दुद्धर, 
7 ९१ * कुदबु 


90 बरंभवाहु वरमंघ 
6 20 सुरचक्षवाद देवसमूहपालक:. 4 / सिरिलंछणुश्रीवत्सलाब्छनः. 7 8 चक्कपरि- 
यत्तणेण चक्रित्वेन, 0 ८ मत्तेड मातंण्ड: सूर्य:: 2? महंतु मथ्नन्‌ू , ] तजणियइ अग्राज्ञल्या 


ह 4 6 कुबिडंबु कुत्सितविडम्बनम्‌ . 8? छलछमाण गकब्जु शतुवश्वनम . 2 ८ णिहसिबि निषृष्य, 
जिल्वेत्य 








“++ १२२ -+- 


चउसट्टिमो संधि ] महापुराणु 


जाएसद तहिं जहिं हेमकंति 
हो हउं मि पवच्चमि तेत्थु तेम 
घरू आवेष्पिणु संसरासईहि 
अहिसेउ विरदइउ पुरंदरेण 


[ ॥,४0.9.2 


गठ परमप्पउ परमेट्टि संति । 

ण णियत्तामि कार्ले कहिं मिं जेम । 

ता पड़िबोहिड सुरबरजहंहिं। 

कुलि णिहिउ सतणुरुहु जिणवरेण । 0 


घत्ता-- सिवियहि तेणारुहणु किउ विजयहि विजयपयासहि ॥ 
णाणामणिसिहरुज्ञऊहि लग्गखगादिवतियसद्दि ॥ ७ ॥ 


०] 


घणि विडलि सहेउयरुक्खणीलि 
दिणि तम्मि चेय विच्छुलियपंकि 
ब्रेड लदड लघवि छट्टीववासु 
संसारि सणेहु ण कि पि बड्ध 
बीयर दिणि दिणयरकयपयासि 
गयडरि दाविउ आहारु चारु 
अमरहिं घल्िय मंदारयाई 
सोलहवारिसईं तउ तिव्यु चरिवि 
दिकखावारणण पत्ति चइत्ति मासि 
कयछट तिल्यतलासिएण 
अप्पेणप्पाणउ मुणिडं तेण 
प॑रिजाणिउं तिजगु अणंतु गयणु 


णियजम्ममासपकक्‍्खंतरालि । 
किंत्तियणक्खत्तासिदह ससंकि । 

तें सईं पव्यदयं णिवसहासु । 
मणपज्नउ णाणु जिणेण लड । 
परिभमइ णाहु णरवासबासि।  $ 
थिउ धम्ममित्तघरि हयवियारु । 
विहियई पंच वि अच्छेरयाई । 
भवभामिरु दुकियभाउ दरियि । 
चंदिणि तशयइ दिणि खुदणिचासि । 
खणि खीणकसाएं जलसिएण । 0 
उग्गमिएं णार्णे केवलेण । 

जायउ सजोइजिणु अचलणयणु । 


घत्ता-दिव्वंबरदिव्वाहरणई सुर णमंति चडपासहिं ॥ 
पुणु वि पुरंद्रू अवयरिउ णाणाज्ञाणसहासहिं ॥ ८॥ 


9 


थिओ समवसरणि सया विउसखसरणि। 
जिणो विहियकरुणो हथावरणमरणो । 








२ ४ सुसरासईहि; 7]' ॥८०८०९: सुसुहासईहिं इति पाठे अतीव शोमनभाषिभिः, 


8 १०४१! रुक्खमूलि, २ & विच्छलिय”. ३२५]? वउ. ४ / णृवसद्यामु. ५ [? पदु जाणिड, 





8020 णणियत्तमि पश्चान्नागच्छामि. ७ & ससरासई हि स्ववाण्या, ] विजयहि विजयानाम्यां शिकि- 


कायाम्‌ ; विजयपयासहि विजयप्रकाशिन्याम्‌ . 


8 24 विच्छुलियपंकि निर्मले; 8 कित्तिय कृत्तिका, 7? 8 णरवासंबासि गुहे गृहे, 
0८ आहार चारु चयोमार्गः 0 6 चंदि णिश्नक्के, 70 & तिलयतलासिएण तिलकवृक्षमूलाशितेन- 


9 0/विउससरणि विदृषां शरणे, 


बल--्देरेटे >> 


]59.9.3 ] चुप्फर्यंतविरइयउ [ कुंडणिव्याणगमर्ण 


समुद्धरइ समय णया हरइ कुमय । 

मुसावयणमुदय परस्ृहणणरूइयं । 

जण करइ विमय॑ पहे थवइ दुमय॑ । 5 

मलं महर कसण्णं घर्ण दमश वसणं । 

फणीसुरन भवेणं फुर्ड कहइ भुवर्ण । 

चले खलइ कविलं हर हसणमुहलं | 

तणूणिहियमहिलं महीधरणसबलं । 

यला विणिहयपुरं हरि भणइ ण वरं। 0 

मुर्णि कफयचरणं ण त॑ तिमिरहरणं। 

खणाभावविगयं ण पत्तियह खुगयं । 

अय॑ अमरतरुणी- रयं णमद ण गुणी | 

परं रिसहचरियं महोपसमभरियं । 

जिणा किमवि गहिये मणे अहच महिय॑। [7 

णे सो पडदइ गहिरि णरो णरयविबरि | 

घतसा-पंचतीस गणहर जिणहु जाया हयरंयसंगहं | 
भयसयाई दिव्वहं रिसिह्ठि मणमाणियपुव्धंगह ॥ ९. ॥ 
0 

चालीस तिण्णि सहसाई होंति सहुं अद्धस॒ए सउ तहिं ण भंति। 
एत्तिय सिक्खुय सिक्खाविण्णीय गुरुभत्तिवंत सेसारभीय । 
दोसहसई पंचसयाई ओहि- णार्णिद्ठि केवलिहिं ति दोण्णि लेहि । 
पंचेव सहस सउ पक्क ताईं महरिपिहिं विउव्यर्णरेद्धि जाहं। 
वोसहसई पण्णासाहियाई गुणबंतह वाइहिं साहियाई । 5 
सहसाई तिण्णि तिण्णि जि सयाई मणपज्ञववेतह गयमयाई । 
सदहसाई सट्टि आहड्डसयई अज्िियहद तेत्थु थुयकुथुपयई । 








9 ४7 'सुरणिमवर्ण, २ & विणिहयपरं, ३ ॥ महावसम), ४ |? 90॥5 णे. ५ ॥ 7? हय- 
रइसंगहूं, ६ ॥? मणि माणिय॑, 
]0 १९ 5 केवलिहि बि दोण्णि. 





3 6 समये जिनशासनम; € णया नयात्‌ - 4 6 मुसावय णमुइ ये असत्यभापणेन समुदित ( जनम्‌ ), 
5 6 विमये मदरहितम्‌; 8 दुमर्य॑ दुर्मद दुर्मते वा. 0 6 कसणं कृछनम, 90०४ खलद कविले 
क्पिलमत खलबति; 8 हसणमसुदले हास्यमुखरम, [() 6 विणिहियपुरं स्थापितद्वावतीम, ] 6 
कणयचरणे अक्षपादम, [2 ८ खणाभावविगर्य क्षणन आत्मनोष्भावस्तत्र विशेषेण गते प्राप्तम्‌, 
क्षणभज्गञवादिनमित्यथः., .) 60 अमर तरुणी रय॑ देवस्नीरतमू, ]7 ४ जि णा येन; किम वि स्वब्प- 
मपि; & महिय॑ प्रशेसितम्‌, 

]0 76 आहुह अरधचतुर्थ", 


न ३२४ ८ 


चउसट्ठिमो संधि ] महापुराणु [4,59..4 


सा्वयई लक्ख दो तिण्णि लक्ख सावइ॒हिं ण याणमि देव संख। 
संखेज् तिरियगणु णहकरालु जेत्तिउ होइवि थिउ चक्षबालु । 
तेत्तिउ सोलहवरिसणु काल महि विहरिवि हयणरमोहजालु। 0 
गउ संमेयह्‌ सम्मयगुणाल त॑ सुकग्ाणु पूरिउ विसालु । 
पडिमाइ परिद्ठिउ मासमेत्तु रिसिसहसे सहुं णिम्मुक्कगत्तु । 


घत्ता--वइसाहहु सियपडिवइ जामिणिमुहि णिहयक्खहु ॥ 
गड जिणु सहसकखें कित्तियठ फित्तियरिक्खे मोक्खहु ॥ १० ॥ 


व 

कय तियसहिं ताखु सरीरपुद्ञ खुराकिंकरकरहयविविहवज्ञ । 
भंभ्रामेरी दूं दुद्ठे णिणाय घणथणियामरमुहमुक्णाय । 
परयपणइपयासियदुरियद्लण जय जयहि जिणेसर कम्ममलण। 
उब्बसिरंभाणश्चणरसिल्ल सयमदहकरपंजलिधित्त फूर्ल । 
तुंबरुणारयसंगीयगेय विरइय जिणपडिबिंबाहिसिय।. 8 
मालाविज्ञाहइरपिहियगयण मुणिश्रोसियणाणाथोत्तवयण । 
णचकमलकलसबदप्पणसमरेय घधवलायवत्तथयसंखसेय । 
दृवंकुरदहिचेद्णपसत्थ वंसग्गविलंबियदिव्ववत्थ । 
सण्णाणि सुदंसणि विउलवुद्धि णिव्वाणपुज् महू देउ खुद्धि । 

घत्ता- खुद कुंथु भडारउ देउ महुं चंदिउ भरहणरिंदहिं ॥ 0 


सियपुप्फयंतउज्लमुद॒हिं णैमिउ फर्णिद्सरिंदहिं ॥ ११ ॥ 


हय महापुराण तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभ्रव्यभरदहाणुमण्णिए 
महाकइपुष्फयंताविरइए महाकच्चे कुंधुचक्हरतित्थयरणिव्वाणगमणं 
णाम चउसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६४ ॥ 








२ 8 सावयह सेख दो, ३ .६ 0॥0॥5 (8 [00 


॥]] १४४१४ 'दलणु. २ 7 वरजलणकुमारणिहित्तजलणु, ३ ह 'रसिल, ४ / 'फुछ, 
५ ै.? खेयरविसहरचंद हिं. ६ & |? कुंधुचकवद्ितित्थयरपुराणं. 





0 & णहक रा छठ नखकरालो रोद्र:. 3 णिह य कल हु अतीन्द्रियस्य, 
3] 3८ प्यपणई पादप्रणति:, 0 6 सुद्धि कर्मक्षय:. 


| रै९५ -- 


7,% ४ 


सुयदेवयददि पसत्थद्दि पसमिय दुम्मइद्वि ॥ 
वंदिवि सिरेण सउब्बईं अगई भयवइहि | घुव्क ॥ 


3 
जो भयवंतो मुकसवासो ज॑ णीसासो सुरहियवालो । 
जैण कय उत्तमसंणास जो ण समिच्छद चउसण्णासं | 
ज्िणददिटूं पंचिदियणासं जे पणवंतो पावइ णा से । 5 
भीममुद्दा वग्थाइणवासा जस्स गया दुरेण सवासा | 
रकखइ भुवरण जस्स खमा ण णाण जस्सलाणंतखमाण । 
जेणुबइटं धम्मणिद्ा् समियं चित्त मिलणिहा्ण । 
जो जीवार्ण जाओ ताणं॑ गुरुयणभर्ती जाणं ताणं। 
ज्त्तारैण वत्थुपयाणं जो वत्तारों सब्बपयाणं | 0 
दिण्ण जेण अभयपयाणं सासयलसिवणयरस्स पयाणं | 
भवहंतारं धीरं हूं त॑ णप्मिड देव अश्मरिहंतं । 
तस्स भणामि चरित्त चिसे जणियसुरासुरविसदरचित्त । 
घत्ता--जंघृदीवइ सुरागिरिपुव्वदिसासियइ ॥ 
पुव्वचिदेहद पविडालि केवलिभासियइ ॥ १ ॥ 5 





“४४८४७ 





कै] १8४४, 8ए6, था वि९ कैएट्राग्रया | ए कह 8, 6 0 फ्वएु 8छारद:- 
आजन्म (?) कवितारसैकविषणासो माग्यभाजो गिरां 
हृश्यते कबयो बिलाससकलग्रन्थानुगा बोधतः । 
किं तु प्रौदनिरूढगूढमतिना भ्रीपुष्पदन्तेन भोः 
साम्पे बिश्रति (?) नेष जातु कविता शी ततः प्राकंते ॥ १ ॥ 
47? छत विश्ञाल 0 (0 8ए2एाते शल ै कछते3 प्रीढनिगूद' ॥ 00 ॥॥7वगे ॥9७ गाते 
/? +९४0 कविना, / ॥€७९४ शीघ्र तत प्राकृतेः, |? 708 शीघ्र त्वत: प्राकृते: ॥॥ #6 0पा+)) 
]॥76९« 
॥ १९ 6 सम्मियचित्ते. २ ॥ अंताईणं; [? अत्थाईग, ३ & तेण. ४ ४ !? बीरं, 





] सडवच्बई पूर्वयुक्तानि; भयवइहि भगवत्या: श्रतदेवताया: चतुर्दशपूर्वयुक्तानि एकादशा- 
ड्रानिं, 3 6 संवासो स्वग॒ह वस्त्र च; / णीसासो नणां शासः शिक्षा यस्मात्‌; अथवा ःणां सा लक्ष्मी: 
सा सवा निजा यस्य; नीसा वा मुकुट्बद्धराजादयः सवा निजा यस्य; सुरहियवासो सुरभितगन्धः. 
46 'संणासे सर्वसब्बय्यागम, / चउसण्णास आहारादिसंशासुखम . 8 / णा पुरुष:; से सुखम्‌, 
60०6 भीममुहा वेताला:; वग्घाइणवासा व्याधचर्मव्ञना:; 8 सवासा प्रेतरक्षकाः पाशयुक्ता वा. 7 6 
अणेतखमाणं अनन्ताकाशप्रमाणम्‌ , 8 8 मिलणिहाणं मिलसदशानाम्‌ , 0 6 अत्ताईणं आत्ता- 
दीनाम ; बत्युपया णे जीवादिवस्तुपदानाम्‌ . !3 8 जणिय ... चित्त जनिताश्रयेम्‌ « 


“- रेश५े -++ 


पंचसड्डिमो संचि ] मंहापुराणु [7.5ए.3.7 


2 

सीयद्दि उत्तरकूलि रवण्णद कच्छाणामदेसि वित्थिण्णइ | 
खेमणयरि धणवइ पुहईसरू रूवें रमणीसरू वम्मीसरु। 
णंद्णाहतित्थयरसमीवइ बुज्यियि धम्मु णाणसब्भावइ | 
अप्पड तेण णिओइडे राएं॑ समेणु दृवेप्पिणु मणबयकाएं । 
चत्तकुपंथें जाणियसरत्थे किउ पाओवगमणु परमत्थ । 5 
जाउ जयंताणुत्तरि खुरवरु कायमाणु तहु एक्क जि किर करु । 
आउ तासु तेत्तीसमहोयहि लोयणाडि सो पेक्खद सावहि । 
तप्पमाणविक्निरियातेएं वीरिएण संजुत्तु अमेएं । 
भलुंजंतहु सुहं अहरमिंदाणड आउहि थिड छम्मासपर्माणउं । 

घत्ता--सोहम्माहिउ भव्वहु जिणपयरयमइृहि ॥ 0 

तैंदि कालिधि आहासइ खुरबइ घधणवइद्दि ॥ २॥ 
डि 

एत्थ भर्रहि कुरुजंगालि जणवइ कुजरपुरवरि मारुयधुयघइ | 
राउ सुदंसणु तहु गुणनलसरि मित्तलेण णामेण घरेसरि। 
एयह दोहं वि होसइ जगगुरु तह करे ताहं तुरिउ कंचणपुरु । 
ता त॑ जाइवि जकखें रइयउ पट्टणु र्यणकिरण भदसइयड । 
णिसि सह छत्तर पियकमणीयरह सिविणयपंति दिट्ठ स्मणीयह । 8 
करि करोड पंचाणणु गोमिणि मालाजुयलु चेंडु णगहयलछमणि | 
सफरुलय दो कलस खुहायर विमऊसलिलकमलायर सायर। 
सीहासणु विभाणु णायालड मणिणिउरंबु मऊहकरालड । 
ज्ञायवेंड दीहरजालावलि इय जोइंबि ताए सिविणावलि | 

घत्ता-देविइ सुत्तविदद्धिः अक्खिड णरवइहि ॥ 0 


तेण थि फल विहेष्पिणु भालिउ तद्दि सइहि ॥ ३॥ 





2 १९१ #ै बुज्ञवि णाणु धम्म, २ है? णिओबिउ, ३ 7? सवणु, ४ 2? पायोगमरणु. 
५ 7? अहमिंदा्ण. ६ . पवाणं; ।? 'पसमाण, ७ ॥[? तहिं जि कालि आहासइ. 
3 १ ०४४० तुरिउ ताहँ. २ 8 सुहसुत्तर, २ ७7 मयूह, ४ / “विबुद्धई. 





2 286 धणवबह घनपतिनाम; 8 रमणीसरु सत्रीणां स्वामी, 4८ णिओदहउ प्रेरित: 7 
सावहि अवधिशानयुक्तः. 8 6 तप्पमार्णा लोकनाडिप्रमाणेन; 6 अमेएं अमर्यादेन, !! घणबढइ हि 
धनदर्य, 

3 0 घुयधइ कमिपतष्वजे, 2 6 घरेसरि ग्रहिणी. 86 पियकमणीय३इ प्रियस्य मनो- 
शायाः, भतृचरणलीनाया बा. 6 ८ करोड वृषभ: 6 णहयलमणि आदित्पः, 7 & सफरुल्य मत्त्यो; 
8 कमछायर प्मसरः. 8 8 मऊहकरालउ किरणयुक्त,, 0 जायवेउ अम्नि:, 


«० दे २३७ ७०७० 


[5५.4. ] 





4 


जो जाणइ तिहुयणि परु अप्पड 
त॑ णिसरणिवि हरिसिय सीम॑तिणि 
कंति कित्ति सइ धुद्धि भडारी 
जा छम्मास ताम घरि चंदिरि 
फर्गुणि चंद्विसुद्धहि तश्यहि 
थिड गब्भंतरालि जो 'धणवदर 
थुउठ अमरिंदर्वंद्धरणिद्हिं 

बुट्ठठ विसरिसेहिं बखुहारहिं 
परिवेदंतर३ दिणसंताणइ 

थक्कई कुंधुणाहणिव्वाणइ 
वैर्मग्गसिरमासि सिसिरिहु भरे 


पुष्फयंताविरश्यठ 


[ अरतित्थकरणिब्वाणंगमर्ण 


सो तुह खुठ होसइ परमप्पठ । 

आइय घरु सिरि दिहि हिरि कामिणि । 
गब्भसुद्धि कय खुहई जणेरी । 

घेत्तिउं जक्खे लोयाणंदिरु । 
णिसिपच्छिमसंझहि रेवरयद्ि । 5 
सो अहमिंदु चवेष्पिणु सुहमइ। 

तहु दिवेसहु रूग्गिवि जर्विखद्हि । 
अट्टारह पकर्खंतरमेरहि । 
वरिसकोडिसहसेण विहीणद । 
पलुचउत्थभायपरिमाणद । 0 
पूसजोइ चउद्हमइ वासरि | 


घत्ता--सग्गभग्गलंखोहणु बुहयणदुरियहरू ॥ 
णाणत्तयसंजुत्तड णासियज्म्मजरू ॥ ४ ॥ 


5 


सत्तमचक्कवष्टि हयपरमउ 
मंदे्‌रसिहारि तृरणिग्घोसहि 
णामु करेप्पिणु परमेसहु अरू 
गउ पोलोमीवद णियमंद्रि 
हेमच्छवितणु दहद्दधणुतणु 
एक्कवीसवारिसह सहसई सिसु 
एक्रवीससहसई मंडलवबइ़ 
चडउद्ह रयणईं णव वि णिहाणईं 
सारयब्भु पविलीणु णियच्छिवि 
जीविड देहु असारु वियप्पिवि 





संभूयउ जिणु अट्टारहमउ । 

णह॒विउ पुरंदरेह्टि बत्तीसहिं। 

अम्महि करि आप्पिड आविधि घरू । 
वह्डइ पुण्णवंतु जिणु खुंदरू । 
गरुयारठ गुणगणरजियजणु । 5 
लीलइ थिड डिंभयकीलावसु । 
एक्वीससहसई पुणु महिघद । 
भुंजिधि पीर्णिवि दविर्ण दीणई । 
लचब्छिविहोड असेसु दुगुछिवि । 
अरवचिंदहु मधिरजु समप्पिवि। 0 


व्घीजीज्ली जा 


4 १ /? तिहुवणु. २ 7? सुणिवि, ३ / खित्तठ; ।? घित्तउ, ४ / देवसहु; / दिवहहु. 
५ ॥]? परिवद्/ तह. ६ ॥।!? दिणि. ७ [? सियमग्गसिर, ८ ५ सिसिहरभरि; [? सिसिरहे भरि, 
5 2ो९ २ मंदिरसिहरि, २ !? एक्वीससहसहसईं 





4 606 परु पुदलादिकम्‌ , 3 8 सुहई जणे री सुखोत्पादिका, 5 6 चेदिरु कनकम, 8 6 
णिसिपच्छिमसंझहि प्रभातसंध्यायाम्‌ . 8 6 बिसरिसेहि अनुपम; / अद्डारहपक्खतर मेरहिं नव- 
मासान्‌ यावत्‌ , !| / पूस जो इ रेबतीनक्षत्रे. 

5 |ठ6 हृयपरमउ हतमिथ्यामतः. 4 6 पोलोंमीबइ इन्द्र. 7 / महिंबइ जचक्री, 0 ८ 
सारयब्मु शरत्कालाश्रम ; / लब्छिविहोऊ र्श्मीविमोग:ः. 0 अरविंद हु अरविन्दनाम्नः पुत्रस्य, 


«+- ३२८ -++ 


पैचसट्टिमो संधि ] महापुराणु [],६५.१,8 


घत्ता--खीरवारिपरिपुण्णहिं तारहारसियहिं हे 
ण्हाइवि मंगलकलसहिं सुरपल्हस्थियहिं ॥ ५॥ 


6 

णिखुणिवि सारस्सयसंबोहणु वइजयंतासिबियहि आरोहणु | 
करिबि सहेउयवण्णु तं॑ जेत्तहि गड तुरिषण महापहु तेत्तहि। 
मियासिरजुत्तमासि दहमइ दिणि चेदिणि रेबइरिक्खि खुसोहणि | 
अचरण्हइ छठ्ेणुवचारसे णिकखंतड सह रायसहासे । 
लुंचिवि कुंतल णिम्मोहालडं लिंगु असंगु लेवि णिश्वेलउं । 5 
मणपज्यधरू सुद्धिर्णिरिक्खहि बीयइ दियहि पहट्टुड मिक्खहि । 
चक्कणयरि अवराइयणर्रवे पाराविड अमराखुरखुरवें । 
तह घरि पंच वि चोजई घडियई कुसमई रयणई गयणहु पड़ियई | 
तबतावें णियतणु ताबंतड़ सोलहवरिसई महि विहरंतड । 

घत्ता--दिक्खावणु आवेष्पिणु कत्तियमासि पुणु ॥ 0 


सियबारहमदइ वासरि खुर्वरणवियशुणु ॥ ६ ॥ 


7 
अचरण्हर अंवयतलि थक्कउ छट्दुबवासिड मोदें मुक्कउ । 
जायउ केवलि केवलदंसाणि आयउ भेसईइ अंगारउ सणि | 
धरणु वरणु से तरणि धणसरु पवणु ज़लूणु भावेण सुरेसरु । 
थुणइ अणेयहिं थोत्तपउत्तिहिं समवसरणु किउ विविहविहृत्तहिं | 
तेत्थु णिसण्णणण त॑ सिद्धुड जं अबरेहिं मि देवहिं दिद्लठ । ) 
चड णिरूधि अजीव पयासिय रूविखंघदेसाइ वि भासिय । 
मग्गणगुणठाणाई समासिय जीव सकाय अकाय पि दरिसिय । 
सत्तपेचणवछ व्विद्ृभेयई एयई अवरई कहियई णेयई । 











6 १ #/ सारयस्स, २ ॥ |? तार्वतहु, ३ 07 बिहरंतहु, 
7 १ ४ भसउठ., २ है!” अंगारय, ३ ॥? णीरूवि, 





6 [2८सारस्तवी लौकान्तिका देवा: 3४ मियसिरजुत्तमासि मागशीर्ष / च्‌दिणि 
झुद्ले, 8 4 णिम्मोहालऊ निर्माहयुक्तमू . 0 ० सुद्धिणिरिक्‍्खहि थुद्धनिरीक्षायाम्‌ ,. 7 ६ “णरवें नर- 
पतिना राज्ञा; / 'सुरवे शोभनशब्देन, 

7 4 अंबयतलि आम्रवृक्षतठ, 2 06 भेसइ बृहस्पति।, 4 ८ विहत्तहि विमक्तिमि: 
8८ चड णिरूवि चत्वारो रूपरहिता धर्मीधमौकाशकाला:, 8 8 णेबई प्रमयाणि शेयबस्तूनि, 


४२ [ महापुराण-५४०., ॥4 | “- श१९, -- 


7.5%.7.9 ] पुष्फयंतविरश्यड [ अरतित्यंकरणिव्वाणगमण 


तहु संजाया तहिं मडलियकर गणहर तीस रिद्धिबुद्धीसर । 
गणमि दहुत्तर वम्महद्मणहं तिण्णि तिण्णि सय सिक्खुय सवणहं | 0 
घत्ता--पंचतीससहसई भणु अट्टसयई कियई ॥ 
तीसणिउत्तई जाणखु मुरणिहि वर्यकियई ॥ ७ ॥ 


8 
एत्तिय ओहिणाणि तहु हयकलि दुसहस वसुसय साहिय केचालि । 
जिणवरचरणुण्णामियसीसईइ वोसहसई पणवण्णविमीसई । 
मणपजयघराहं वरचरियहं चउसहसईं तिसयई विक्रिरियहं । 
सोलहसयई परागमहारिह्िं सद्दिसहदासई संजमणारिहि । 
खसाथयाह पुणु लक्खु भणिज्नर स॒ुण्णचउक्क छडग्गर दिज्ञार । 5 
लक्खई तिण्णि गेहघम्मत्थहं महिलहं मंगलद्व्बविहत्थहं । 
संखावज़िएहिं गिव्वाणहिं खगसृगेहिं पुष्बुत्तयमाणहिं । 
एक्रवीससहसई घर्दु माणई वरिसह सोलहबरिसेविहीणई । 
भूयलि भमिवि भव्व पहि लाइवि मासमेत्तु णियजीविउ जोइवि | 
सहुँ रिसिसहसे थिड संमेयद मुइृवि दिव्वेैतणु पडिमाजोयइ। 0 
फग्गुणपुरिममासि कर्सणंतिमि दियहि चंदि कर्यरेवइसंगामि । 
पुब्धाणिसागमि णिक्रद्ठु ज्ञायड गड तहि जिणु जहिं गयठड ण आयड। 


घक्ता-- चडविहदेवणिकायहिं जयजयकारियड ॥ 
भरु भरिंगवकुमारहिं तहिं साहुंकारियड ॥ ८॥ 


9 


अरू अरविदगब्भकयचाश्उ अरु अरुहंतु अणंगवियारउ । 
अरु अरमाणिद्दीह णउ रुचइ अरू अरहिलु तश्चु जगि खुबइ । 








४ ै!? समणहूं, ५ ? पंचवीस. 
8 १ ०४)? एत्तिय तीयणाणि; ?' तश्यणांणि, २ ]? 'मिगेहि, ३ #&॥? पुश्वुत्तपमाणहिं. 
४ 6 जुयमाणई, ५ ॥ बरिसई हीणईं. ६ | चोइबि, ७ ॥]? कलेबरु, ८ ॥ कसणतमि, ९ 47? 
सक्कारियज- 
9 १०४! जणि, 


08 रिडिबुद्धीसर पूर्वधरा:, 0 ४ दहुत्तर तिण्णि तिण्णि सय दशोत्तरपट्शतानि- 
&$ 24 उण्णामियसीसदइ उन्नामितमस्तकानि. 4 6 परागमहारिईहिं मिध्यामतहारकाणां 
बादिनाम्‌ , 0 & पहि छाइचि मोक्षमार्ग प्रेरयित्वा. ] 8 कयरेबइसगमि चन्द्रे कृतरेवतीसंगमे सति. 
9 22 अरमाणिहीहिं अरमा दारिग्ये निधिनिषान येषां तेषां दरिद्राणाम्‌; 8 अरहिल्लु 
प्रक-:; सुथ्चद्द क्षूयते, 





-+ डे३० -- 


पंचसद्धिमो संचि ] महापुराणु [7.8५,0.8 


अरु अरसिल्ल अगंधु अरूअड अरू अरापु अविरासउ हयउ | 
अरू अरदेरइहिं णड छिप्पइ अरू अरोखु किह्दे पावें लिप्पद । 
अरू अरवें गुणेण संजुत्तड अरु अरुर्णे पेवर्णे पहु चुशड॥. $ 
अरु अरुंयाणिवास्‌ अज़रामरु अरू अरुडु विहुरेण सुद्दायरु । 
अरू अरुहक्खरेहिं जगि भाणिड अरू अरू बर्प्प जेण णड जाणिड । 
सो संसारि भमंतु ण थकइ अरथुद करहई ण सक्त॒ वि सक्इ । 
अरू अरिहर आवरणु महारउ णिदणठ दंसणणाणणिवारउ । 

घत्ता--अरतित्थंकरि णिव्युइ रंजियविउससह ॥ 0 

हुई णिसुणि सुभउमहु चक्किहि तणिय कह ॥ ९ ॥ 
0 

एत्थु भराहि लोबियधयमालइ रयणसिहरघरि णयरि विसालद | 
पहु भूचवालु णाम भूमंडणु तहु जायडं परेहिं सह भंडणु । 
बहुयहिं आहवबि एक्क णिरुज्ञइ बहुयहिं सुत्तहिं हत्थि वि बज्ञह । 
खज्इ वहुयहिं भरियभरोलिहिं विसहरु विसदारुणु वि पिपीलिहिं । 
बहुयहिं मिलिवि माणु तहु खंडिड तेण वि पुरु कलत्तु घर छंडिडे। 5 
लोहमोहमयभयजमदूयह रिसिप्रैड लद॒ड॒ णियडि संभूयहु । 
भोयाकंखइ करिवे णियाण्ड मुउ लद॒उ महसुकाविमाणउ । 
सोलहसायराउ सो जहइयहूं अच्छर सुरवर सहुं दिवि तइयहूं । 
कार्लें का जाम पलद्ठइ एत्थु कं तरू अबरू पवद्टद । 
पवरिक्खाउंवंसु सियमंदिरि सहसबाडु णरवइ कीसलपुरि। 0 
दुद्धरचइरिवीरसंघारउ कण्णाकुजहि राणउ पारड । 


घत्ता-- णाम विचित्तमइ सइ तेण मुणालभुय ॥ 
सहसबाहुणरणाहहु दिण्णी णियय खुय ॥ १० ॥ 








२ किम. ३ ॥ अरएं, ४ ॥ |? वरुणं., ५ & अख्वाणिवासु, ६ 4? जेण बष्प, ७ 7? सभोमहु. 
0 १ /॥।? भूपाठ, २ !? छड्डिउ, ३ ह]? रिसिवठ. ४ ४ |? विवाणड. ५ / [? “बंसि तहु 
मंदिरि, ६ /!? सहसबाह , 








3 ८ अरसिल्ल तिक्तादिस्ससहितः:; € अरामु ज्लीरहित; अविरामउ विनाशरहितः, 8 2 अरखें 
गुणेण संजुत्तजउ अशब्देन गुणेन युक्तः, तस्य गुणा बक्तु न शक्यन्ते इत्यर्थ, 6८ अदुयाणिवासु 
आगरेग्यनिवासः, 0 / णि हणउ हन्तु, 

0 [0 विसालइ विशालनाप्लनि, 4 & भरियमरोलिहिं भ्रतबल्मीकामि:; भरोलि 
बल्मीक:, 0 6 सियमंदिरि उज्ज्वलसौधयुक्ते गहे, 4 8 कण्णाकुजहि कन्याकुब्जपुरे; पारऊ 
पारतनामा. 


| ३३६ -- 


॥,5४ए०.।. ] 
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खुंदरू लक्खणलक्खियकायड 
धीणालावहि मज्ये खामहि 
सयबिंदु णरिंदकुल॒हंस 

सिसु जमयग्गि णाम उप्पण्णउ 
बार्रुत्तम्मि तेण सेविड वर्णु 

अवरू तहिं जि दढगाहिणरेसरू 
बेण्णि मि समर सोक्‍्खु भुजेप्पिणु 
णिउ जिणवर्ररिलि सोत्तिउ तावसु 
मित्तें मित्तु वत्त णड जुजइ 

विष्पें ताछु वयणु अवहेोरिड 
जिणवरहरपयाई सुमरेप्पिणु 
खत्तिड मरिवि जाड सोहम्मइ 


पुष्फयंतविरश्यउ 


[ सुमठमचक्षिकहंतरं 


तहि कयवीरु णाम खुठ जायउ । 
पारयंबिहिणिहि सिरिमइणामहि | 
णियजसससहरधघवलियदबंर्से । 
जणणिमरणसोएं णिव्विण्णड । 

जगि जायउ तँवतिव्खु तवोहणु । 5 
तासु मितु हरिसम्पु सुदियवरु । 

जइ जाया इच्छिउ बडे लेप्पिणु | 
हयडउ मोहमंदें मिच्छावसु । 
तावसमग्गें जम्मु ण छिजाइ । 

उत्तरु कि पि वि णेय समीरिड । 0 
बेणिण मिं मुय संणासु करेप्पिणु । 
वंभणु पुणु जोइससुरहस्मइ । 


घत्ता-चिंतिड पत्थिवदेवें सुहि बसुमलमइहि ॥ 
तडउ अण्णाणु चरेषप्पिणु हुई जोइसगइहि ॥ ११ ॥ 


32 


मई सयणण वि णउ उत्तारिड 
इय णिज्ञाइवि दुक्कउ तेत्तहिं 
णेहपरव्वसेहिं भुयमाडिउ 
अवलोइवि जोरसु मडलियकरू 
पई जिणवयणु बप्प अवगण्णिड 
णश्चइ देउ गेयसरू गायइ 

डहइ पुरई रिड्वग्गु वियारइ 





जायड बंधु दीहस्ंंसारिउ । 

अच्छइ सुरंवरु जोइस जेत्तहिं। 

दोह मि एक्रमेकु अवरूंडिड। 
आदह्ासइ विहर्सिवि कप्पामरू । 
अण्णाणु जि गुरुयारउं मण्णिड। $8 
महिलठ माणइ वज्जउ बायइ । 

एहड कि संसारहु तारइ। 





१ / सुंदर, २ ॥  'बहिणिहि, ३ ॥ बालत्तणि जि, ४ ॥ [? तउ तिख्यु, ५ ॥ ? बड़, 


६  वरसिरि सोमित्तिउ; ।” 'वररिसि सोमित्तिउ, ७ |? मेहमंदु . 
]2 १९ दीह बंधू- २ / जोइससुरवरु, ३ 0 [? गरुयारउ, 





॥] [|0 तहि तप्यां विचित्रमत्याम्‌; कयर्वीर कृतवीरः, ४ 6 पारयबिहिणिद्ि पारतभगि- 
न्‍्यां श्रीमतीनाम्याम्‌ . 3 ८ सयबरिदु शतबिन्दुना, 4 ८ जसयग्गि जमदगि:, ४ & णिउठ नृपः, ] 6 
जिणवरहरपयाई सुमसरेण्पिणु मुतिना जिनपादानां स्मरणे कृते तापमेन हस्पादानाम , 2 & जो इ स- 
मुरहस्मइ ज्योतिष्कविमाने, 0 वसुमलू्म इ हि शह्ढाद्यएदोपमतो, 

]2 |6 मइंइलादि मह्टिदेवश्विन्तयति स्वचित्ते, :) 6 भुयमंडिउ भुजों प्रसाय॑, 0 8 
दे उ रुद्र:, 


“ण २३२ -- 


पंचसट्टिमो संधि ] महापुराण [ 3,४ए.4.2, 


णिक्कलु कि सिद्धंतु समालइ विणु वयणेण सदु कहिं होलइ । 
से विणु कहिं सत्थपरिग्गहु पईं कुमग्गि कि किउ णियणिर्गहु। 
त॑ णिस्ताणिवि इयरेण पतुत्तड मई ण सिवागमि इट्ठु तड तत्तडं । !0 


घत्ता - गउरीमुहकमलालिटधि वरगोवइ्गइट्ि ॥ 
भासिउ कि पि ण वुज्िड देवहु पसुबइहि ॥ १२॥ 


38 
ता प्रणइ सुरू सम्माइट्ठिड जो तुम्हारइ णिट्ठुइ णिट्टिड । 
सो दावहि तावसु जो गयमलठ आउ आउ वच्चहुं धरणीयलु । 
ख़ुहिणा उत्तडउ मपणणिवारड पेच्छहि रिसि जमयाग्गिभडारउ । 
ते बेण्णि ति जण गुणमणसिक्खहि. सद्भण रूग्गा धम्मपरिक्खहि | 
गय कलवबिंकमिहणु होएप्पिणु थिय मुणिमीसियवासु रणप्पिणु । 6 
कणु चुणति कीलंति भमंति वि तावर्समासुरवासि र॑संति वि। 
अण्णहि दिणि जंपद चिडउल्ल॒उ कंति कंति हड भर्मणपियल॒उ । 
गच्छपम्िि लग्गड एत्थु जि अच्छहि कल्लइ आयह मह मुंह पेच्छह्टि | 
ता चिडडल्ियाइ पड़िबोलिउ हियवउ ण।ह महारउ सैलिउ । 
पई विणु एक्र वि दिवहु ण जीवमि अज्जञु वियालइ जमपुरि पावमि । 0 
करंहि सवह जइ परइ ण आवहि तो मई णिच्छंउ मुइय विहावहि । 


प्रसा-भणइ पक्खि हलि पक्रिखणि परदइ ण पमि जइ ॥ 
हड एयहु जमयग्गिदि दुक्किउ लेमि तइ ॥ १३ ॥ 


4 


ते णिस्खुणिवि सयविंदुद्दि णंदण्ु पभमणइ रोसजलणजालियतणु । 
अरि अरि पिसुण पक्खि कि ब॒ुककड॑ महू गुणवंतहु कि फिर दुक्विउ । 











४८ >> 





४ ै सह, 

प3 १ 6!” बच्चहं. २) पच्छहि, ३ ७ जिण. ४  तावसभासुर, ५ ४ रमंति, ६ ४ 
भव; [? भणमि, ७ महू, ८ ॥ डोलछिउ, ९ # करह, १० 4 णिश्वठ, ११ ॥ ले 

]4 ?* # पक्खि पिसुण. २ *!? बुक्किउं, 





४८ णिकल सदाशिव:; 6 वयणण वदनेन. [0 6 इयरेण विप्रचरेण ज्योतिष्कदेवेन, |! गउ री- 
मुह पार्वतीमुखम्‌ ; वरगो वह गइ हि वृषभोपरिगतेः, [2 पसु वइहि रुद्रस्य, 

3 5 6 कलविक चय्कः; 6 मुणिमी सि यवासु मुनिश्मश्षकूर्न वासः, 0 # तावस सा सुर- 
वा सि तापसब्मश्रुवासिनो: रसेति शब्द कुर्वन्ति. 7 ( ममणपियल्लउ भ्रमणप्रिय:. 8/ आयहु म हु 
आगतस्य मम, [0 / वियालइ संध्यायाम्‌, [[ & सबवह शपथान ; 8 मुइय मृताम्‌ , 

१4 2? 6 बुकडे उक्तम्‌ . 


|+ देरे३े -- 


7.5४५,4.8 ] पुप्फर्यंतविरह्यउ [ सुभउमचकिकहंतरं 


जइ दुक्किउ तो पई संघारमि हत्थें णिहसितरि पेट्-ुं समारामि । 

एय चवेष्पिणु कयसंकीलणु करहि णिहिद्ठदट सठणिणिदेलणु । 
पेहुणिल्न थिय अंबरि जाइवि पभ्मणिड तबलि तेण पोमाइचि । 8 
तवहु ण जुत्तउं जीवबिणासणु खम्हि ताय खम मुणिह्तिं विहुसणु । 
ता भासइ छोरेणुडूलिउ हउं तुम्हाह कि झाणहु चालिउ । 

कि मई कियेउं पाठ तवचरणें गणवइतिणयणपृयाकरणें । 

ता घरपकिखि कहद लइ चेगर्ड पई तबतावें ताबिउं अंगउं । 

परँ कि वेयवयण ण वियाणिडं णबड कलत्तु ण कत्धु वि माणिउे। 0 
खुयमुहकमलु ण कहिं वि णिहालिईं  दुरिएं अप्पाणउं कि मइलिउ । 

णत्थि अपुत्तहु गइ विष्पागमि ता संजाय चिंत जद॒पुंगमि । 


घकत्ता---अण्णाणिउ तवभटडउ मायावयणहउ ॥ 
सो तह पारयणामह मामहु पासि गड ॥ १७४ ॥ 


१5 
तणुरुहकारणि मग्गइ कण्णउ कजालकंचणमरगयवण्णउ । 
वेयालु व वियराल्ु जडालड अवलोएप्पिणु णटुड बालउ । 
थ्ेरु जराजज़रिउ ण लजद घरधरिणीवाएं किह भजाई | 
कीलंती अण्णेक्क पियारी कुयरि रेणुधूसेर लदुयारी । 
रेणुय भणिवि तेण हककारिवि कयलीहलु दंसेवि पयारिबि | 5 
वइसारिय अंचोलिहि लुद्धें भणिडं अणंगसरोहणिरुद्/ । 
णिस्ुणि ससुर एयर हर इच्छिड मुद्धर एंतु मणेण पडिच्छिड । 
एह देवि लहर कि चुचइ जाहि महारठ बोलिउ रुच्चह । 
घत्ता-णासउ तंणुगरुयत्तणु पत्थिवपुत्तियहं ॥ 
वह्यजोव्वणगव्वहं मज्ञु विरक्तियह ॥ १५॥ 0 











लिखता 





३ ४ पिहु, ४ 7? वहिं. ५ 0? कथउ. ६ / सुरपक्खि; ।' घरपक्खि, ७ /॥ |? पं. 
)35 ९ 3. ध्घरि घरिणी”, २ |? घृूसरि, ३ ४ वियारित्रि: ।”]' पवियारिवि, ४ / अच्चों 
लिहि, ५ & ? देहि. ६ लहबी; [? लहुबी, ७ |? वडगरुय, 





80 पेहु चूम . 46 कयसेकीलणु कृतसंक्रीडम्‌; /गिहिद्गउ निषुश्मू; सउणिणिहेलणु पश्षि- 
नीडम्‌, 86 पेहुणिल्ल पश्षचिणो, 8 6 छारेण भगस्मना, 8 / गणबह गणेश:; तिणयण रुद्रः, 0 ०८ 
ध्रपक्िखि ग्रामचटक:. 

]5 ।06 तणुरुदकारणि पृत्रनिमित्तम; 8 कजल इ्यामलवणों, 2 6 णट्ठउ बाल कन्या; 
नष्ट. 4 & कुयरि कुमारी, ह 8 पयारिवि प्रताय, 0 # अंचोलिहि उत्सनै. 0 णासउ तणुगरू 
यत्तणु नश्यतु तनुतुज्ञत्वम्‌ , कृब्जा भवन्त्वित्यर्थ :, 


- रेपे४ -- 


पंचसट्टिमो संचि ] मद्यापुराणु [ 7,९५.7. 


346 
कण्णउ खुज़ियाउ तहु खावें जायउ तिव्वतवोहपहावें । 
कण्णोकुजणयरु त॑ परोखिउ देवहिं जडचरिसु उवद्यालिउ । 
एयहं पासिड एड रचण्णी देहि मज्छु ता ताएं दिण्णी । 
गड़ वणवासह महिहरकंदुरि तहिं णिचसंतहई ताई सणिज्ञरि | 
जाया तगणुरुह दोण्णि महाअुय दोण्णि वि चंद सूर ण णजहचुय। 85 
दोहिं में णिहियेई जयज़सघामई इंद्सेयरामंतई णामई । 
रेणुयभायरु साहु अरिज्ञड रिद्विबेतु तवततु सुसेजउ । 
आउ णिदालिवि ससइ णर्मतिइ मर्गेउ कि पि हसंतहसंतिदइ । 
जइयहु महु विवाहु किउ ताएं, तश्यहूं धणु ण दिण्णु पई भाएं। 
अज्ु देहि बंधव जइ भावई जेण दुकखु दौलिद वि णावईइ। 0 


धत्ता--भणइ मुणीसरु सुंदरि छिंदीहि कुमयमदइ ॥ 
दसरसणणाणचारंतक्तर रयगणइ पतेण्ण लद॒ ॥ १६ ॥ 


7 

ता सम्मत वियारें सहियउ सावयवउ मुद्धर संगहियउ । 
तुटड्ठ भडारउ सुट्ट वियक्खणु करुण करिवि सबहिणिणिरिक्खणु । 
परखुमंतु परिय्कखणु देंतें दिण्णी कामधेणु भयदचंतें । 
हुई रेणुय ताइ कयत्थी पमणइ भिक्रखुद्दि पंजलिहत्थी । 
तुम्हारिस् सजीउ बि देंतहं दीणुद्धरभणु सहाउ महंतहं। ] 
ससहि महंतु हरिसु पयणेप्पिणु गउ रिसिे धम्मविद्धि पभणेष्पिणु । 
कामधेणु हियइच्छिठ दुब्भइ त॑ तावसकुइंबु तहिं रिज्यइ । 
अण्णहि वासरि खुरगिरिधीरें सहसबाहु संजुउ कयकवीरें । 
गद्दणणिहेलणु छुड जि पदृट्ठुउ राड तवोहणेण ते दिह्वड । 

घत्ता--अब्भागयपडिचत्तिइ भोयणु दिण्णु तहु ॥ ]0 


हियेउ भिण्ण्ड दोह मि कुअरहु पत्थिवहु ॥ ६७ ॥ 








36 १९१ 5. कण्णाखुज्जु. २ 0 तहु घोसिउ, ३ ४ कुडचरित्तु. ४ महब्युय, ५ ॥ दिणाई, 
६ 6 जे भावइ, ७ ह दालिहु ण॒ आबइह; £? दालिदुं विण आवइ, ८ |? छड्डुह्वि. 
7 १० उ्ढें. २ !? पररक्खणु. ३ :? ते. ४ |? तहि. ५ 8 |? हियबउ, ६  कुमरहु. 





]6 06तबोंही तपःसमूह:. 2 / देबहि देवान्यामू, 00३ दसयरामंतई इन्द्ररामः 
ब्वतराम इति, 8 & आउ णिद्दालिबि आगतं दृष्ठा; सस इ भगिन्या रेणुकया, 0 6 भाएं, भ्रात्रा. 

]37 [5 वियारें शानेन, 4 / सहाउ खमभाबः, / / रिज्ञञइ ऋद्धि प्राप्नेति, 0 & गहण- 
णिदेलणु बनस्थगुई तापसगृहम्‌ . ! भिण्णउ साश्वर्य जातम्‌ . 


“ रेबे५ --- 


[,५४५,8,] ] 
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णियजणणीसस णविवि णियच्छिय 
अम्मि आम्मि भोयणु भल्ठार्ड 

णहरउं नवहं मि णर्ड संपज्नद 
अआफ्खिउ रंणुयाद विहसोप्पिणु 

ताइ वुत्तु अम्हद चितिड फलु 

ज॑ अबाइ एम आहासिउं 

रयणई होंति महीयलवालहं 

ताखु वि तहिं जि चित्तु आसत्तउ 
चउरासमगुरु रयणिहिं अंचहि 


पुष्फयंतविरइयड 


[ उभडठमचकिकहंतरं 


माउच्छिय कयवीरें पुच्छिय । 

जहिं चक्खिजइ तहिं रससारउं | 
तुम्द्दं तावसाह किह जुज्ञइ । 

गउ बंधवु सुरधेणुय देष्पिणु । 

णं तो पुणु वणि भुजहू दुमैदलु । 5 
तणएं त॑ णिथयपिडह्ि पयासिउ । 

णडउ तवंसिहिपसरियजडजालह । 
कयवीरें कर मडलिबि वुत्तउं । 
दिव्वगाइ दिय देहि म वंचहि । 


घत्ता--गाइ ण देमि म पत्थहि आरितरुणियरसिह्ि ॥ ।0 
विणु गाइइ अम्हारइ ण सरइ होमबिहि ॥ १८ ॥ 


39 
ता त॑ सुणिवि तेण महिणाहें 
झत्ति अमरवरखुरहि महट्डिय 
भुयहिं घरइ जमयग्गि ण संकइ 


गाहणलुझें णे वणवाहें । 
फंचणदामइ घारिवि णियहिय । 
रेणुय कलयलु करह ण थक्कइ । 


तवासिहि करू करेंण अच्छोडिड णिश्वलु मेहणियलि सो पाडिउ। 
णीसारिय णंदिणि मढर्वचीसह णं णियेजीयाबित्ति तणुदेसहु। 8 
उद्धाबद्धाणिविडजडमंडलु सर्वेणोलंबियतंबयकुंडल । 
सोत्तरीयडवर्वीययउर यु घूलिघवेलु अवलोशयभुयबु । 
बद्धलोणु परिवष्डियअमरिखु घधाइड सर मुयंतु राण तावखु । 


दोण्णि तिण्णि चड पिच्छंचिय बेर पंच सत्त णव दृह चंचलयर । 











]8 १०४]! णिवह. २ ]' णू वि, ४ |? दुमफड, ४ णियपियहिं, ५ /५ तवसियपसरिय, 

]9 १०तात॑ सुणिवि, २ ४॥? महिंड्डिय, ३ तहिं पाडिडउ, ४ उपेते धरीश' 
08: चल्लिउ लेवि जाम णियवासहु ( ॥ णियदेसहु ). ५ ॥ 0॥8 [9 [0०७(. ६ 7? तणु देंतहु, 
६ / समणोलंबिय”, ८ 2 सोत्तरोड. ५६ / धवछ, १० 8 |? सर, 





38 व20माउच्चिय मातृष्वसा. 0 6 अंबाइ ल्पुमात्रा मातृष्वख्ला. 7 / तबसिहिपसरिय- 
जडजालहदं तपोप्रिना प्रसारित जटाजालं येपां तेपां र्नानि न भबन्ति, 0 ८ चठरासमगुरु चतुर्णा- 
माश्नमाणां गुरु: राजा; / दिय हें यते. 0 सिह द्देअग्ने. ]! सरइ संपयते, 

]9 /0वणवाहें मिलन. 2 4 अमरवरसुरहि कामघेनुः; 2 णियड्िय आक्ृष्टा, 4७ 
तवबसि हि करू यतिहस्त:; अच्छोडिउ मोचितः, 5 / णियजीयवित्ति; निजजीवप्रवृत्तिः त णु दे स हु 
शरीख्रदेशात्‌ , ॥ ८ उद्धाबद्ध' ऊर्ध्व बद्धमू; जड़मंडछु जठामण्डल्म्‌ . 


- शेरेए +- 


पंचूसड्िमो संधि ] मद्यापुराण [ 7.5४४.३.4 


बारह तेरह पुणु पण्णारह सोलह बाण मुक्त सत्तारह । 0 
णद्यलु सरसंछण्णु ण दीसइ सहसवयाहू णियरहियहु भासइ | 
घत्ता--वांदि वाहि रह तुरिएं संघारमि कुमइ ॥ 
एहा. मद्िियलि जद जद तो केहा णिवइ ॥ १० ॥ 


20 
याणहिं बाण हणेप्पिणु विद्धउ णे चेदणतरु णायहिं रुद्धड । 
जद विचित्तमइदइएं घाइड सयबिंदुद्दि तणुरुहु विणियाइड । 
णाहमरणि दुकखेण विसद्दइ गाइ ण जाइ हयचि पलट्टर । 
महिपलोद णियसामि णिहालइ पुरिछ बिजदइ जीहदर लछालइ । 
दुस्ें सिंचइ वयणु समिच्छइ ओरसंति णियडंलइश अच्छइ | 5 
जाम ताम णियचईरिहिं चप्पिवि रोबइ रेणुय विहुरु वियाप्पिवि । 
हा हा कंत कंत कि खुत्तड कि ण चबहि महं काई विरक्तउ | 
मुच्छिओ सि कि तबसंतावें कि परवसु थिड झाणपहावें । 
लइ कुसुमाई घट लइ चेद्‌णु करहि भडारा संझावंदणु । 

घत्ता --उद्ठि णाह जलु ढोवद्ि तण्हाणिरसणउ | 0 
करि सहवासियहरिणहं करयलफंलण्ं ॥ २० ॥ 

2 
दावहि एयहु कुबलयकंतिहि जल होमावसेस सिखुदंतिहि । 
उद्टि णाह तुहुँ एक्क जि जाणहि तणयहं वेयपयईं वक्‍खाणहि । 
तेदि वि अज्ञु काईं खुश्राबिउं अवरू कि पि कि दुग्गि विहाविड । 
जहिं गय कंद्मूलफलगुंछह् तहिं कि कमि णिवड्धिय खलमेच्छहं । 


>> 








११ ४ णहयल संछण्णठ णठ दीसइ; ।? णहयल छण्णु ण बराणहिं दीसइ. १२ वाहु बाहु. 


20 ६९१ /० चंदणतरु णं, २ & णियडुलिय; !? णियदुलूइ, रे ॥ णियवइउरि, 
2] ९१० दुग्गु. २ &!? 'गोंछहं, 





]] ८ सरसंछण्णु बाणेराच्छादितमू; 8 रहियहु सारथेः. |2 बाहि बाहय. [8 एहा: ईहशा:; 
जइ यदि; जइ यतयः; केहा कीहशाः. 

20 2८ जहइ यत्ति:: विचित्तमददइएं विचित्रमत्या भत्री सहखबाहुना, 32 हयवि 
दराद्भादिना हत्वा, 4 6 विजइ बीजयति. ॥ / णियडुलइ निकटे, 0 & पहु पृश्म्‌ 


2] [:2 सिसुदंतिहि बालगजस्य, 2 6 वेयपयहइ वेदपदानि. 3 8 दुग्गि बने. 4 6 कमि 
णिवडि य हस्ते पतितौ, आओ 


४३ [ महापुराण-४०. [] ] +-रे३७ -- 


7,४9.2.5 ] पुष्फयंतविरइयउ [ परसुरामविहववण्णंण 


णउ मुणंति ज॑ जणेयड्‌ जायउ ता तहिं सुयज्ुवछुलडं आयडं। 5 
आर्येग्णवि तद्दि जणणिद्दि रुण्णउं पिडप्रडडछड बाणविद्िण्णड । 
जाईंधि दोहिं मि थीयणसारी पुच्छी अम्माएवि भड़ारी | 

भरणु भणु केण ताउ संघारिड केण सपाणणासु हक्कारिड । 
कुलिसिद्दि कुलिखु केण मुखुमूरिउ सेसफडाकड प्पु कि 

केसरिकेसरग्गु कि छिएण केण गरलु दालाइलु । 40 
केण सदेहु हुणिउ कालाणणि को पड वइ्वसमुहधंघलि । 


घशा--इज़्जद कहिउ रुयातिद भोयणरिद्धिर्भरि ॥ 
सहसबवाहु फयवीरु वि भ्रजिबि मज्झु घरि ॥ २१॥ 


22 
जहिं भुतस्तउं तहिं भाणउं भिंदिवि कंतु महारड कंडहिं छिंदिवि | 
गेय रिउ दरिवि महारिय घेणुय ता संथविय संपुत्तिहिं रेणुय । 
गज़िवि पुणु वि रोसरसभारियउ णयणजुयलूज़लु जणणिहि पुसियड । 
ता जेट्ड॒हु उबदृट्ठउ मायइ परसुमंतु दिण्णासीवायइ । 
गय बेण्णि मिं जण वीर महाइय ते साकेयणयरू संप्राइय । 5 
करि तुरंगु रहवरु णरु णावइ द्सदिसु चइल परसु परिधावइ | 
लंबिरकेसई भउद्दाभीसई पिउपुत्तहं खणि छिण्णईं सीसईं । 
णासंत वि खत्तिय णिक्‍्खत्तिय वश्वसमुहकुहरंतरि घत्तिय । 
जो भूर्आलु णाम चिरु राणउ जो तड चरिवि मरिवि सणियाणड । 
देउ मद्दासुक्कंतरि जायड जो पुणरवि जम्मंतरि आयड। व0 
सम तेण गब्भेण पलाणी सइ विचित्तमरइ णामें राणी | 


धत्ता--णियपदपुसई मरणें सोयविसंद्ुलिय ॥ 
छुंदरि भयकंपियतणु कत्थइ संचलिय ॥ २२॥ 





३ ७? जणणहु, ४ & आयण्णिबि तहिं; !? आयण्णंतहिं. ५ & जोयवि, ६ [? ताउ केण, ७ / सुपाण- 
णासु. ८ & जि छित्तउ, ९ |? मुत्तउे, १० |? हरि. 


22 ९१९४7 गड. २ ह!? महारी. ३ / सपुत्तहि., ४ [? घीर, ५ ै।? संपाइय, ६ &)? 
भूपाड, ७ 8? सो 





5 ८ जे जणयहु जायउं तातस्य मरणम्‌ . 0 8 पिउमडउल्लऊ पितुमंतकम्‌, 7 & थीयणसारी 
ज्जीजनमध्ये उत्तमा, 9 कुलिसिहि इन्द्रस्सय, 0 8 चिण्णउं मक्षितम्‌ -. ! # 'घंघलि “विध्नप्राये 
2 इजइ मात्रा; (रिद्धि भरि ऋद्धिभते मम गुहे. 

22 2८ महारिय मदीया; 8 सपुत्तिहिं स्वपुत्राभ्याम्‌, ;) 8 पुसियरउं माजितम्‌ ., 4 8 
दिण्णासीबायइ दत्ताशीवांदया मात्रा. 6 & णावइ अमिमु्ख नागछच्छति. 7 ८ भउ दह्वा भी सईं ब्लुकुटि- 
भीषणानि, 8 & णिक्‍्ख त्तिय निपातिता:;; / बइवबस मुह यममुखम्‌ . 0 & भूआ छ भूपाठो विशाल- 
नगरपतिः, 3 ० सुं दरि विचित्रमति:, 


“- देप्ेट -- 


पंचसट्टिमो संधि ] मद्दापुराणु [ 7,& ए.24.] 


23 

सा गुरुद्दार दिट्ु संडिले तावसेण ससयणवच्छलें । 
आध्पिय सो सुबुद्धिणिग्गंथह सुद्धसहावहु फह्टियसुपंथहु । 
बसहइ जिणालइ गइ रणयालइ फुल्ियकाणणि तहिं मिगमेलइ | 
पुत्तु पसई देवहिं राकिखिउ मायइ कुलठय्धरणु णिरिक्खिउ | 
पुच्छिड साहु समंजस घोसइ णंदणु छफ्खंडाहिड दोसह। 
सोलहमद पत्तइ संचच्छरि तुह पेच्छिद्दिसि चिंधरु तणुरुद्दर्वारे । 
देवीमायरेण हयसलें णिड णियभवणडु सिखु संडिले। 
पडिभडवरसिरखुडणसमत्थई परिपालिउड सिफ्सखिउ सत्थत्थई । 
एत्तहि रिसिजमयग्गिदि पुर्से जयसिरिरइरसलंपडचिरो)ं । 

घत्ता---जणणमरणु सुअरंतें मारिय रायवर ॥ 0 

परखुमंतैमाहप्पे राणि करवालकर | २३॥ 
24 

एक्कवीसवारउ णिक्खत्तिवि खत्तिय सयल वि छारु पेराशिवि । 
बह्नियवेयवयणमाहप्पहं पुहद असेस वि दिण्णी विप्पद । 
जाया रिद्वि३ सक़समाणा जहिं दीसहि तहिं दियवर राणा। 
जहिं दीसइ तहिं पसु मारिजजइ पियरदं ढोएप्पिणु पलु खज़जाइ । 
सोमपाणु महुमहुरठ पिजाइ सामवेयपउठ मणहरु गिज्एइ | हु 
विउलजण्णमंडवर्सिरि दावइ होमहुयासधूमु णट्टि चावद | 
णिश्वर्मेव संठियपडिहारइ 3 अल वारइ | 
पयडियदंतपंतिवियरालई खंभि खंभि कीलियईं कवालई | 
ताराणियरासिसिरकरधवलईं ण॑ जसवेलिहि फुलई विमलई । 
जायड सर्व्बभोममूवालउ किं वण्णिज्ञर तावसबालड)।  0 
गुरुहारद्दि कह कह व चलंतहि मायहि पसवणवियणकिलंतद्दि । 


रीना ओी>, 


23 १ / सिसुजणवच्छले; [? ससुयणि बच्छलें, २ ॥ !? सह सुब्रंधु. ३ 4 तेत्थु सा विज़ा 
बसइ जिणालइ; 7? वसइ जिणालइ गय रयणालइ. ४ / सचिधु तणु. ५ / सिरिजम', ६ 6? सुम- 
रंतें, ७ & “मंतिमाहप्पे रण 


24 १९१४ सयल वि. २ ह? पवत्तिवि, ३ / सुदुवारर, ४ / सब्वभूमिभूवालउ 




















23 [6 गुरुहार गर्भिणी; 8 ससयण” निजस्वजन”, 3८ गदइ रणयालइ रणकाऊे गते 
सति, 6 4 समंजसु न्यायवान्‌ . 6 6 चिघधु ध्वजम्‌ 


24 70परत्तिवि भस्मीकृत्य, 8 8 कीलियई कवालइं जटितानि हतानां राशां कपालछानि, 
0 & सब्ब भो मे भूवा ल 3 सर्वध्रध्वीपरिषालक:. 


“+ हैरे९ --- 


[,ह५,24,2 ] पुष्फयंतविरश्यड [ परसुरामविहृववष्णर्ण 


उप्पज्ञरइ सो को वि खुणंदणु किज्र जेण वइरिसिरछिंदणु । 
ज्ञामयग्गिणरणाहें जेहउ अण्णडु जयविलासु कंहु पहड । 


घत्ता--भरह असेसु वि भुत्तउ हय रिउ तायबहि ॥ 
पुप्फदंत तद्दु तेएं सभय चरंति णद्दि ॥ २४ ॥ 5 


इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमण्णिण 
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकब्वे अरतित्थंकरणिव्वाणगमणर्ण 
परंसुरामविहववण्णणं णाम पंचसट्टिमी 
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६०॥ 








५ & कहिं. ६ /& सुभूमचकव्टिउप्पत्ती 





]] & गुरुहार हि गर्भिण्या:. ]4हय रिउ तायबहि पितृबध रिपवो हृताः. 5 & तहु तेएं, तस्य 
इन्द्ररामस्य तेजता, 


++ ३२४० -- 


8.% एव 


एसहि गिरिगहांणि तावसर्धारे वडुदइ खुद्रु ॥ 
लक्खणचेंचहठ णहणिवडिउ णाइ पुरंदरु ॥ घुव के ॥ 


करताडियबरफाणिफणकडप्पु उद्दालिययणमायंगदप्पु । 

लीलाइ धरियकेसरिकिसोरु तर्रुकीलिरकिंणरिचिक्तचोरु । 
दियसिहिं वहिउ णे॑ बालयंदु णं सो णिवंसहु तणउड कंदु। 5 
सत्तुहि छिंदंतहु अमरसेण उत्बारिड कहिं में जो विहिवसेण । 
ऐे' सहसबाहुकुलजसणिहाउ एं परसुरामसिरकुलिसघाउ । 
चरक्कफकियकरयलु पायपउसमु हकारिड मामें सो खुभेउमु । 
विहवत्तण्दुक्खोंहरियछाय अण्णहि दिणि पुच्छिय तेण माय । 
संडिल्ल मासु तुहुं ज़णणि माइ पर ताउ ण पिच्छामि महुरवाइ। 0 
विणु ताएं पुत्तु ण होइ जेण महु संसउ बदह्र कहहि तेण । 


प्रत्ता--भैणु हुई कासु सुड महियलि मंडणउ पहिल॒डं ॥ 
भणु कि कारणेण तुद्द हत्थि णत्यि कईलउं ॥ १॥ 











2) ७8, 80, वां 6 #९ए्ागावह ता कह ऊऋया)॥0ी॥, 006 णी0०एफ[ कत्ाहाई- 


यरयेह कुन्दामलचन्धरोचि:समानकीर्ति: ककुमां मुखानि | 
प्रसाधयन्ती ननु बम्प्रमीनि जयत्वसो श्रीमरतो नितान्तम्‌ ॥ १ ॥ 
पीयूषसूतिकिरणा हरहासहार- 
कुन्दप्रसूनसुरतीरिणिशक्रनागा : । 
क्षीरोद शेष बल याहि निर्ंस चेव 
किं खण्डकाव्यचबछा मरतः स्थ यूयम ॥ २ ॥ 


2 7छागह 0 0 70 96 बलयासिति हंस चैब; 7? 7८४0५ बलसत्तम हेस चैव; &]2 
#8008 | 00 000%ी) |06 भरतस्तु यूयम्‌ , ९ ॥8 98 2055: या हि ते गच्छ; निरहंस नितरां 
इंस त्वमपि गचुछ । यू कि भरतः अतिशयात्‌ खण्डकाव्यवत्‌ धवला बर्तध्वे, अपि ठु न । तर्हिं गच्छन्तु. 


॥ १०४० णहि णिवडिउ, २ ? फणिफड', हे [? उद्धालिय', ४ .॥ णिरु कीलिरकिंणर", 


५ [? 078 णं. ६ 87? 'सिरि कुलिस', ७ / सुमूमु. ८ # दुकक्‍्खें हरिय', ५ ॥ भणु कासु सुउ हे 
महिलहि मंडणउ, १० /।? कंडउलउ. 





] |तावसघरि शाण्डिल्यगहे, ४ चेंचइउ भूपितः, 7 & कुछजसणिहाउ कुलयश- 
समूह:;, 9 ८ 'दुक्‍लोहरियछाय दुःखेन अपहृता शोभा यस्याः. 


“ रेधर -- 


]5ए०].2. ] पुप्फ्यंतविरश्यउ [ सुभउमाइकहंतरं 


42 

तावम्मद्दि अंसजलोलियाई णयणई णं कमलइई फुलियाई । 
जाणिवि णियतणयहु तणिय सक्ति.. पडिलवइ सहसभुयरायपाति । 
सखुणि सुय जो सुब्बर परखुरामु तें मारिउ तुद्द पिउ अतुलथामु । 
तावट्ुवीसधणुदंडतुंगु वर्ण्ण कणयच्छवि राणि अहंगु | 
त॑ णिखुणिवि ण॑ं जमरायदूड आरुट्ट आरिहि सिद्चिचुरुलिभूड। 5 
चूडामणिंकिरणालिहियमेट्ि तावेत्तहि रेणुयतणयगेहि । 
दिउ णारायणकमकमलभमसल संपत्तउ कैहिं मि णिमित्तकुसलु । 
सो पुच्छिड तेण कयायरेण उद्धरियर्संधरधरगुरुभरेण । 
सदहसयरसिरुप्पलल्रणेण णियजणणिमणोरहपूरंणेण । 

घत्ता-पई विप्पेण जागि जीवहं भवियव्यु प्मोणिड ॥ 0 


महु कइयहुं मरणु भणु भणु जइ पईं फुड जाणिडं ॥ २॥ 
5] 


त॑ णिखुणिवि विप्पें बुचु एम रायाहिराय भो णिसुणि देव । 

भोयणकालइ रसरसियभावि अग्गइ दक्खालिह फयसरावि | 

रिउद्सण असणभावेण जाखु णिच परिणमंति तुहुं वज्झु तासु । 

ता राएं णर्यरे महाविसाल काराबिय तक्खाणि दाणसाल। 

संणिहिय णिओइय दिण्णु दाणु घिडं दुद्बु दहिउ इच्छापमाणु । 58 

पीणिवि देलिय तित्तिइ डेरंत णिश्च॑ चिय दाविज्ञंति दंत । 

दसदिसिवेहि पसारिय एद् वत्त कयवीराणुयसुरसुलिर पत्त । 

अइदीहरपंथ मंथिएण वणि ज॑तें बुत्तउ पंथिएण । 

भो भो कुमार लहु जाहि जाहि साकेयणयरि भुजंतु थाहि | 
घत्ता--किं वणतरुहलेह्टिं खद्धेहिं मि तिक्ति ण पूरइ ॥ 0 


पेच्छिवि तुज्झु तणु महुं भायर हियबर जूरइ ॥ ३॥ 


तप३/०५०+प७/०-मिदरट्पिककरिपेन/ि#रयप ३५८ ७ पर रह ग ८ल्‍टकडर परी ९७५२१९७०१७०१०७८११०००१५८१०७००५७१ ७३१ ०८ी९०९७१०७१७११०९०२९१७च४८७+४४-६-:-७न७८७-४११७/१४१७४७३४७-४१५/४- ४ 5ीफसी+ीरीप सी पररीप नम पक. 
2 १ /० ता अम्महि. २ ॥ ? रिउ॒हि. ३ ॥ कह व. ४ / सघरगुरुभायरेण. ५ / "पूरएण. 
६ « विप्पेण वर जगि; !? विप्पें वर जगि. ७ / |? पमाणियडे, ८ 4 |? जाणियडं. 
3 १०० पीणिय. २ ै फुरंत, ३  दहदिसिपह; !? दसदिसिपह, ४ & कुमरहु अक्खिउ 
ता पंथिएण. 


2 ]6 अंसुजलोलियाई अश्लुजलाद्रोणि. 2 6 पत्ति विचित्रमतिः. 8 9 सिहिचुरुलिभूल 
अभिज्वालासदृ॒श:, 7 6 दिउ द्विज:. 9 & सहस यर'” सहस्तबाहु:. ]] कइ य हुँ कदा. 

5 2८ रसरसियभावि रसज्ञायकों रसिक: भावः परिणामस्तत्र; 8 कयसराबि स्थापित- 
शराबे. 3 4 असणमभावेण ओदनभावेन; शरावे ये अत्रूणां दन्‍्ता: स्थापिता: ते यस्य पुरुषस्य दर्शनेन 
ओदनो मविष्यति तेन त्व॑ वध्य इत्यर्थ:. 5 & णिओइय किंकरा:, 66 देसिय यात्रिका:; डरंत 
भीता:, 7 8 कयवी राणुय' सुमोमः; 'सुइ सुसिरु कर्णविवरम्‌ , 


-- रे४२ -- 


छसट्टिमो संधि ] मंद्रापुराण [ 4,४ए४।.5.7 


4 
जहिं रायडु केरड अत्थि दाणु जहिं जणवउ भुंजइ अप्पमाणु । 
गम मुहरुद्दोह जई देरिसिज्द ससिअंतसोहु । 
सो जासु कूरु होही सुरामु तह हत्थें मरिही परखुरामु ! 


तहिं गच्छट्ठि पेच्छट्टि जोज्जु बष्प कि अच्छइ काणणि णिव्वियप्प । 
त॑ णिछ्ठुणिवि मणि चिंतर कुमारु डहु डहु णर जंगलपुंजु फार। . 5 


दुल्मणकरगाहगलत्थियाई जेँ द्द्वईं सयणई दुत्थियाई । 
वरिसावियबंधचलोयचसण जेणायण्णिय णंदत पिखुण । 

सो णिहयेजणणिजोव्वणावियारु अम्हारिसु जीवइ भूमिभारु । 
वरिसह परमाउसु जमडुगेज्ञु घुबु सट्टिसलहासईं आउ मज्झु । 

लइ णियदइ ण ढुक्कइ अंतरालि रिउ चूरामे मारमि कलूहकालि। 0 


अह् बा जह मरमि ण तो वि दोखु लइ अज्ज॒ करमि हउडं सहलु रोसु । 
घत्ता--तायवियारणउं ज॑ वैंडरु रिणु य चिरु दिण्णउं ॥ 
ते हु तासु राणि लइ अज्जु देमि उच्छिण्णउं ॥ ४ ॥ 


5 
इय भणेवि वीरो' धुरंधरो समरभारवहणेक्ककंघरो । 
कायकंतिधवेलियादिसावहो चिकरंतछकण्णुपाणदो । 
धरणिविजयसिरिविजयलंपडो कसणकुडिलधम्मिलझंपडो । 
दंडपाणिपोत्थयपरिग्गहो रफचीरचेंचइ्यविग्गही । 
कुसपवित्तयंकिय करंगुली कोसलं पुर पत्तओ बली। 5 
सहयरेहि सह लब्छिमाणणों वेयघोसबहिरियद्सिाणणो । 
दाणमंडवं खणि पहट्ठ ओ ते णिउत्तमणुणहिं दिद्वओो । 








4 ९१ [? 'पत्थारद., २. मरही, ३ ४ णरजगढु, ४ 87 भारु. ५ ४? णिहियनणणिहि 
जोब्बण', ६ #& ? समरकालि, ७ / वहर रिणु चिरु ण दिण्णउं; !? वहरु रिणु व चिरु दिण्णउ, 





4 0अप्पमाणु अतिबहुल्मू - 2& भोयणपत्थावइ भोजनप्रस्तावे; मुहरुहोहु दन्त- 
समूह:; 8 ससिअंतसो हु चन्द्रकान्तसह॒र), 2 ८ सुरामु मनोहरः 4 ७ चो ज्जु आश्रयम्‌ . 5 ८ जंग ल- 
पुंजुसांसपुन्न, 06 णिहयजणणि जोव्वणवियारु निहतः जननीयोवनविकारः कुचानामधःपतना- 
थैन सः. 

5 22 छकण्णुपाणहो 'षट्कर्णोपानयुक्तः. 3 8 'घम्मिलजझंपडो मुक्तकेश:, 5& कुस- 
पवित्त य" द्भेमुद्रिका- 


-+ देषने -- 


ए5५ए५5.8 ] पुप्फयंतविरश्यउ [ सुभउमाइकहृवैतरं 


तेद्दि तस्स णविऊण णीरय॑ पायपोमपक्खालणं कय॑ | 
आसणे णिविटव॑स्स णिम्मलं णीलदर्ब्मखंड पुणो जलूं। 

घत्ता-पुणु अहियारिएहिं ढो्एप्पिणु मिट्रुठ भोयणु ॥ 0 

दूसणुकेरु तहु दृक्खालिउ जायउ ओयणु ॥ ५॥ 
6 

ज॑ दंत जाय णवकलमसित्थ त॑ उद्लिय भड रणभरसमत्थ । 
हणु हणु भणंत करफुरियखग्ग बालहु अखत्तधम्मेण रूग्ग | 
परमेसरू ते णगड गणइ केव कंठीरड वणि गोमाउ जैव । 
जो द्सणपुजु त॑ कूरू जाउ त॑ जोयइ णं णियजलणिहाड । 
उद्ठिबि दिद्विई चर्प्परिय सब्व गय णासेप्पिणु भड॒ गलियगब्ब | ह 
विण्णविड तेहि पहु परखुधारि भो पुहदृणाह रिउ जीवहारि | 
आएसपुरिसु संपतु भीमु त॑ णिसुणिवि णिग्गड इंदरामु । 
सपसाहणेण हरिवाहणेण संणज्शिवि लहु सहूं साहणेण । 
आचंतु दिद्ठु बारलें अणेण भुयदंड तुलिय दरिसियमणेण । 
जद अत्थि को वि छकियपहाउ तई एड जि पहरणु मज्झु होड। 0 
इय चिंतिवि तेण सुकम्मचाउ त॑ दंतकूरपूरिउ सराउ । 
भामिउ णद्दि जायड णिज्लियक आरासहासविप्फुरियउ चकु । 


घत्ता--रिखिस्ुड तेण हड मारिड गठउ णरयणिवासहु ॥ 
दुग्गद सावडइ सब्वहु वि लोइ कयहिसहु ॥ ६ ॥ 


7 


दुइसय कीडिहि वरिसहं गयहं अरतित्थे 
राड सुभोमउ रामाकामउ हुउ॑ खुत्थे । 





५ जीती ४ जी जे 





४ ै |? णमिऊण. ५ /* आसंणोपविद्धस्स, ६ / णीलुडब्भ, 

6 १७ भड समत्य. २ |? अक्खतधम्मेण, ३ ॥ |? तहिं कूर, ४ / चप्परिवि, ५ ह 005 
आल 8: बोलिज पडिभडछडमेंजणण, ६ ॥ तइ एड; !? ता एउ, ७ & सकमावाउ, ८ ै दंतंत- 
कूर, ९ /? 'विप्फुरिउ, 

. 7. £ /& दुदसय वरिसहं गदयह कोडिद्िं; )? दुइसय बरिसहूं कोडिहिं गइ्यहं, 2 / 7 सुभउ- 
मउ, ३ # हुबडउ सुतित्ये; [? हुउ सत्ये 


8 6८ णीरये घूलिरहित यथा मवति तथा, दस णुक्के रु दन्तसंघात 

620 अखत्तघम्मेण अक्षत्रधमेण अन्यायेन, स एक: ते बहवः इति अक्षत्र॒त्तव॑ जातम, 3 ८ 
परमेसरु सुभीोम:; 8 गो माउ शगालू;, 0 & चप्परिय उत्सारिता:. 8८ सपसाहणेण श्रक्ञारितेन; 
हरिवाहणेण अश्ववाहनेन, 0 8 एउ ओदनशरावः, ! ८ सुकम्मबाउ सुकर्मपाक:. 8 रिसि- 
सुठ इन्द्ररमः, 4 सावडइ संपद्मते; छो इ लोके, 
. 7? सुले प्रशस्ते अस्तीर्थे, 


-- ३४४ -- 


छमद्विमों संधि ] महापुशणु [ ,5 ५।.8,2 


माणु मलेप्पिणु दुँदह घिट्टडे दुज्जणहं 
दित्तर छत्तेई चमरई चिंघई बंभणहं । 
रहजंपाणइईं पिडेसंताणई लद्भाई 5 
चउद्हरयणई णव वि णिद्णई सिद्धाई। 
छकसखेड वि महि जयलूच्छीसद्दि भुत्त किह 
असिणा तासिवि णाएं भूसिवि दासि जि | 
एक्कहिं वासरि उग्गइ दिणयरि उत्तखिड 
विरइयभोयणु अमयरसायणु भाणसिड । 0 
कयलछालाजल णावइ कोमल झंदुलिय 
तेण सिरीधरि दिण्णी णियर्कारे अंबिलिय । 
सा भेकखंतें रखु चंक्खंतें सिरु चुणिं 
राएं त॑ रूसिवि तहु गुण दूसिवि ज॑ भणिड। 
त॑ खलसंढहिं णिरु दुवियद्वहिं पोसियर्ड ]5 
जीविउ धीरदु तहु सूवारहु णासियर्ं । 
मरित्रि सतामसु जायड जोइसु ढुकु तहिं 
छण्णे रोसें वणिवरवेर्स राउ जहिं । 
तें माहिवालहु जीहालोलहु ढोश्यई 
रे फलई अणेयईं बहुरसंभेयई जोईयई। 20 
ईं पकखंतारे अह मासंतरि रहर खलु 
बणिउ सराएं मग्गिउ राएं देहि फल । 
तेण पवुत्तउं देव णिर्रुत्तडं णिट्टियई 
णिरु दूरंतरि परदीवंतरि संठियई । 
घत्ता-- फलसंदोह मई खुरवरह पसाएं रूद्धउ ॥ 
णिच्छठ णिट्टियठ लइ पईं जि भडारा खद्धउ ॥ ७॥ 


६ 
जर 


डे 
सबच्चउ वसुह्याहिव कहमि तुज्झु एवहिं ते देव ण देंति मज्झु । 
तुद्द पुणु पहु अवलोयाणि तसंति इयरहं कद महिमंडलि बसंति । 








४ 2]? घिट्ठह दुद्हं, ५ 68 चमरई छत्तई चिघईं; !? चमरई चिंधई छत्तई. ६ जाणईं सयणईं छद्धाई. 
७ 7 अमिय, ८ / शिदुलिय. ९ ॥ भक्खंतई, १० / चक्खंतई. ११ ै राएं रूसिवि, १२ [? राइ- 
१३ ै॥॥? बहुविहभेयई, १४ |? १५ ]? गहपक्खंतरि, १६ /५ गिउत्तउ 





8 णाएं न्यायेन.  झंदुलिय अम्लिका चिथ्वा, 8 छण्णें प्रच्छन्नेन, 22 सराएं सरागेण, 26 णि- 
हियउ समाप्ति गतम्‌. 


४४ [ महापुराण-४७००.. [[ |] +-२३४५-- 


7.59॥.8.8 ] पुप्फयेतविरइयउ [ सुभउमाइकरहंतर 


राएं पंडिवण्णउं वयणु तास भणु भुवाणि ण दुकइ णियइ काखु । 

णिड णरपरमेसरू तेण तेत्थु करिमयरभर्यंकरु जलहि ज़ेत्धु । 

जीदिंदियविसयेबसेण खबिड तहिं सिददरि सिलायलि णिवइ थबिउ ।5 

चट्टयविदृत्थु रोलेण फुरिउ सूयारवेसु देवेण घरिड। 

प्मणिउ मई जाणहि कि ण पाव खलवयणणडिय रे कूरभाव । 

चिंचिणिहलत्थि दृप्पिट्ठ ढुई हडं पई जम्मंतरि णिहउ कट्टे । 

इय कह्िवि तेण सयखंड करिवि मारिउ गउ णरयह्‌ भउमु मरिवि । 
घत्ता-मोक्तमु वत्लरइ मगहाहिव चारु चिराणउं ॥ ]0 


अण्णु वि णिसुणि तुहुं बलणारायणह कद्दाणउं ॥ ८ ॥ 


9 
इह खेकशि णिसेविधि जइणमग्गु दी पत्थिव गय सोहम्मसग्गु । 
तहिं एक्र सुकेड सह ससल्लु कि वण्णमि मूढेंड मोहागिल । 
इह भारहाति संपुण्णकासु चक्कर्जरे णाहू वरसेणु णामु । 
इक्‍्खाउचंसगयणयलि चंदु दणोलियकरू ण॑ खुर्करिंदु । 
तहु देवि पढम पिय वइजयेति लच्छिमइ बीय ण॑ ससिद्दि कंति | 
जइयहू खुभडम मुद्द जाणियाह छहसयसमकोडिहिं झीणियाहं । 
तइ्यडुं संचुड सोहम्मदेउ हुउ पुसु जयंतिहि सोक्खहेउ । 
अण्णेक्कु लब्छिमश्यहि ससलु कि वण्णमि अप्पडिमलमल्ल । 
तहिं पक्क पकोक्किड णंदिसेणु अण्णेकु वि दुत्यियकामघेणु । 
णामई हक्कारिउ पुंडरीड कि धुणमि चइ्रिम्गपुंडसीड । 0 
ते बेण्णि वि णील्सुपीयवसण ते बोण्णि वि भायर धवलकसण । 
दोह मि विच्छिणणउ आवयाडउ दाह मिं संसिद्धउ देवयाउ । 


घत्ता- सीरिहि साहियई छप्पण्णसहासई वरिसहं ॥ 
चकिहि णाहियई परमाउसु एंव खुपुरिसहं ॥ ९ ॥ 


बी ीिरी तीन ध दी धल 2 ढ 2222 ध 22 ८ ५ल+ल्‍ «लत +ल 5 लत +ी+त 3 जी 3 >ी3ती जी 5 जी ध+ञ+ ७ +४ ++ 
8 ३ 6 वडिवण्णठं, २ 0)? 'विसयविसण, ३ ४ चडुवविहृत्थु; [? चहअविह्थु, ४ ैै डुडुं. 
५ 6 कु, हु हु 


9 ९ 8 मुठ, २ / मोहें मूढगिल, ३ ॥ चक्कठरणाहु. ४ ५" अण्णेक्‌ वि छब्छिसद्॒हि, ५ ॥ ४) 
अप्डिमलछ , ६ 0 [? मिग, ७ 02 +छाते ह मकर है क्वार्प है बह 7 ८ |? संकछिण्णड, $ ह |? एंड. 








8 3 8 गियइ भवितव्यता, 5 & खबिड क्षित्तः. 0 6 चद्ढुयविहत्यु चाठुकारेण व्याकुछ, 
86 चिचिणिहलत्थि चिथझ्वचिणीफलनिमित्तम; 8 णिहडउ मारितः. 

90354 भारहंति भरतमध्ये, | € दाणोल्लियकरु दानाद्रेकरः. 02 छहसयसमको डि हिं 
प्रट्शतवर्षकोटिमि:. 7 / जय॑तिहि वैजयन्त्या:, 0 / पुंडरीउ व्याप:, ।2 & आवयाउ आपद:, 
]4 णा हि यहं न अधिकानि, तत्समानि एवं पट्पंचाशद्वपसहखाणि, 


+- ३४५ -- 


छसद्ठिमो संधि | महापुराण [ 4,४9.0.43 


30 
छव्वीसचाव देहहु परमाणु तहिं ताह पहुत्तणु जाणमाणु । 
इंद्टरे णरिंदु उविदसेणु जो देवहिं गेजार घरिवि वेणु । 
तहु तेण धीय दामोयराख पोमावद द्ण्ण कयायराखु । 
ते हरहुँ पराइड पहु णिसुभु चिरभवि खुकेउ सो रिउणिखुभु । 
जायउं रणु विज्ञहि रूग्ग बे वि अवरोप्पर णउ सकिय हणेबि।_ 5 
पडिहरिणा घलिउ धगधगंतु घारिय्ं कण्द्रेण रहंगु एंतु । 
तेणाहउ उरयलि पड़िड बेरि अदभीसणु कयघधम्मावहेरि । 
गउ णरयहु णियमणगहियखेरि महि सांहिबि पहयाणंदभेरि । 
हरि हलहर रज्छु करंत थक्क ता कार्ले अणुयहु दिट्ठि म॒ुक्क । 
सब्भंतरि णिवडिउ चक्कपाणि हलिणां विरइय कम्मावहाणि | 0 
सिवधोसगुरुद्दि उबएसएण सिद्धउ मुक्कउ मोर्दे मएण । 


घत्ता-- भरहणराहिवहि मणभारियभत्तिपश्रिकहिं ॥ 
बंदिउ विखहरेडि खगपुण्फयंतगहचक्कहि ॥ १० ॥ 


इय महापुराणे तिसट्रिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमाण्णिए 
महाकइपुण्फयंताविरइण महाकब्घे खुभडमचकव ट्टि- 
वलणववासुएबपडिवार्सए्वयकहंतरं णाम 
छसटिमों परिच्छेओ समत्तो ॥ ६६॥ 








४८७८-४८ ७ 





30 १०४! सहिबि. २ ॥!' दहलिणा पुणु विरश्य कम्महाणि., ३ / “'रिसिहि, ४ ॥? ७॥४: 
पडिवासुएव .. ५ |? ॥005 सत्तमचक्ववद्धि अर स एवं तित्थयर अट्ठमचक्ृबद्ठि सुभोम छट्दनलएब णंदिसेण, 
वासुदेव पुंचरीय, पडिवासुएव णिसुंम एतचरिये सम्मत्त; ९ एश४ शी वी वाधाएू0- 





]0 82८ णविसकियहणेबि हन्तुं नैव शक्तो, 7 8 कयधम्मावदेरि धर्मनिरादरः. 86 
गहियखेरि ग्रहीतकलदः, 06 कालेअणुयहु दिद्ठिमुक कालेन यमेन अनुजस्थोपरि दृष्टि; मुक्ता, 
अनुजो मत इत्यथः, [0 6 सब्मंतरि श्रश्नमध्य, [2 “मत्तिपदरिकर्हिं भक्तिपगुणैः. |3 गहचक्क हि 
ग्रहसमूहट :. 


3,% एत] 


तिहवणसिरिधरों सललविवज्ञिओ ॥ 
जो परमेसरो सयमहपुजिओ ॥ घुवर्क ॥ 


जैेण हओ णीहारओ रुइणिजिलियणीहा रओ । 
खुजसोघवलियहंसओ जस्स भुवणसरहंसओ । 

जा कंती मयलंछणे संपुण्णा जाय छणे | | 
सा वि जस्स मुहपंकए इर मज्जइ णिप्पंकए | 

मोक्तूणं महिचइंचले बिक्तं सोदामणिचलं | 

गाढ़े जेण बसे कय॑ मुणिमग्गे णीसकय । 

हिंसायारों वारिभो जो कोषाणलवारिओ | 

कामभोर्यआसी हया सरहस्स व वणसीहया । ]0 
णट्ट्ठा जस्स विवाइणों अइ्बहुकम्मविवाइणो । 

सोउं जस्स सुआमयं हंतूणं मोहामये । 

पुरिसा णिकलघामय पत्ता णाणसुधामयं । 

आयंबुज्नलकरणहं भयवंत णियकरणईं । 








मै डिक, वीतए९, का 6 केएड्रीफातड़ु ते वह हव6]॥, 6 06 शांगरह् 
हॉ784--- 
इद् पठितमुदारं वाचकेर्गीयमार्न 
इंद लिखितमजर्त लेग्केश्रारु काव्यम्‌ । 
गतवति कविमित्र मित्रतां पृष्पदन्ते 
भरत तव य्रहेस्मिन्भाति विद्याविनोद: ॥ १ ॥ 
] १ ४ सिरिबरो, २ ७४० 8 ॥: मिजद इति पाठे मीयते, ३ / महिवदबले, ४! 
॥(७09 ७ # ; कामभोशआसी इति पाठे काम एवं भोगी सर्पस्तस्य आसी दंष्रा, 





व 8७८ णीहारओ दृणामीहारज: मिथ्याचेष्टाजनिते कर्म; / 'णीहारओ हिमांशु: 4 & सु ज- 
सोधबलियहंसओ शोभनेन यशसा घवलित: हँस: आदित्यः येन; & शुवणसरहंस ओ भुवनसरसि 
हंसवद्रमते ( यहा: ). 0 8 छणे पोर्णमास्याम, 0 / इर किल; मजइ ब्रुढति; णिप्पंकए निर्मेले, 7 6 
महिवइचल राजलक्ष्मीमू, ७ 6 बारिओ मेघः, 0 6 कामभो यआसी हया कामभोग एवं आश्ी 
सर्पस्य दंध्रा हता येन; अथवा कामभोगानामासी प्रार्थना सा हता येनः 2 सरहस्सब अष्टापदस्येब- 
]] ८ बिबाइणो मिथ्यावादिन:; 8 'कम्मविवाइणों कर्मविपाकवन्त:, [24 सुआ म यं श्रतामृतम; 
/ मोहामयय मोहत्याधिम, [3 6 णिक्कलघामय सिद्धस्थानम, ।.] 6 आयंबुजल्करणहं आताम्नो- 
ज्ज्वलहस्तनखम; 6 णियकरण हं निजेन्द्रियधातकम्‌, 


-+ रै४८ “-- 


सत्तसट्ठिमों संधि ] महापुराणु [,९ एता.8,2 


णिम्मलत्तणिरलियणहं त॑ मलिं णमिऊेण हूं । !5 
वोच्छे तस्सेव य कहं इयरह मोकखबिही कहं । 


घत्ता--पढमइ दीवइ सुरगिरिपुव्चइ ॥ 
कच्छादेसर सोहादिव्वई ॥ १ || 


2 

घवीयसोयणयरेसरो रायां रूवी विव सरो। 
धीरी जियपरमंडलो विहवेणं आहंडलो | 
कोसेणं वइसवणओ णामेंणं वश्सवणओ | 
अण्णसर्स दियहे घर्ण गंतूर्ण कीलावर्ण । 
पंकेरहरयधूसरो रमइ जाम पुदरंसरो । न्‍ 
ताम पवासियदिहिहरो सुरधणुमंडियजलघरो । 
धोरथेंभंथिष्पिरणहो पच्छाइयद्सादोसिव हो । 
फुलियफुडयकर्यबओ वियसावियदालियओ । 
णीरपूरपूरियधरो किडिकरडीण सुहंकरों । 
पत्तों वासारक्त ओ दरं कंको मत्तओ। 0 
णन्चावियसिहिउडलण डो विज्ञज़लणजलिओं वडो । 
पर्यलियपलवराहयं हुयवहपठलियसाहयं । 
दृद्॑ण त॑ पायच॑ं चिंतइ णिचैद णवं णवं । 
होइ जय॑ पुणु णासए णिनञंं चिय ण हु दीसण । 

घत्ता--जिह णग्गोहओ दारणि दिद्वओ ॥ 5 

तडिदंडाहओ सहसा णट्ुओं ॥ २ 
3 

णालिहिति तिहद हय गया... चिंचछत्तबामरचया । 
देही जो रसपोसिओ रयणाहरणविहृिओ । 








५ / णविऊण. 

2 १० राये रूवें जियसरो, 2 ॥[? वीरो, ३ ॥ !? अण्णेस, ४ ॥ ? “जलहरो, ५ ॥|? थिभी, 
६ ४ पयडिय, ७ & णरवइ 

3 १०४ चामरघया 


5 # णिम्मरत्तणिरसियणहं निर्मललेन तिरस्कृते गगन यन. 0 8 इयरह अन्यथा 

2 0 सरो स्मरः कामः, 0८ प्रवासियदि हि हरो पथिकश्तिहरों वर्षाफाछः, 7 4 थेंभ 
बिन्दु;; थि'प्पर" क्षरत्‌ू, ७ ८ दालिंबओ गोमयच्छते शिलीन्प्रकम. 0 6 किडि' सूकर:; कर डी गज:, 
0 8 कंको बकः. [[ 0 विज्जुजलण जलिओ विद्यदग्मिना मस्मीकृतः, [:! # पयलियपल्लबराहयं 
प्रगलितवललबशो मे वटत्क्षम; प उ लि य" प्रज्वलिता दग्धा 


छ [0 चामरचया चामरसमूहा:. 


»ण रेढे ने -+ 


.5ए॥].3.8 ] पुष्फयंतविरश्यउ [ मल्िणाहणिव्वाणगमर्ण 


सिंभवसापित्तासओं सो थि ण होही सालओ। 

इय भणिउं दाउं सिरि णियतणयस्स गओ गिरि । 

सिरिणायं सिहरुण्णयं दरितरुकीलियपण्णयं । 5 
संबोहियबहुवणयर सिरिणायंक मुणिवरं | 

णविऊर्ण जाओ जे सामंतेहिं सम वई। 

एयारह वि सुयंगईं पढिऊँणं अविहंगई । 

धरिऊणं हिययं दढं चिण्णं चरियं णीसढं । 
इंदर्यंदकयकित्तणं बद्ध तित्थयरत्त्ण । 0 
अहमिदेहिं विराइए संभूयड अवराइए । 

तेत्तीसंदुहिकालप गद थिद छम्मासालए | 


घत्ता--तम्मि कालए अमलिणवेसहो ॥ 
सोहम्माहिवो कहदइ धणेसहो ॥ ३ ॥ 


4 
सखुणि इह भरहे अंगएण विसए घम्मवसंगएण । 
मिहिलाउरणयराहिवो दीणेसु य पसारियकिवों । 
रिसहगोत्तवंसुब्भवो कुंभो णाम महाणिवों । 
कि किर कहामिे महासई देवी तस्स पैयावईे । 
णिक्दप्पो णिव्समओ होही ताणं अब्भओ। । 
भुवि हिरण्णगब्भो गुणी जं धुणंति देवा मुणी । 
कुणसु तस्ल॑ णयरं तुम ता घणएण अणोवम । 
सहसा रहय॑ त॑ पुरे रयणजालफुरियंबर | 
पुण्णाणं पिच संचए, पासाए माणिमंचए । 
राइविराम खुत्तिया पेच्छइ पंकयणेत्तिया । 0 
साहियार्सिरियणुभवणए पएएण सोलह सिंचिणण। 


घतता- पूर्ण मत्तय घोरेयं लिये ॥ 
सारंगाहिय॑ गोवद्धणपियं ॥ ४ ॥ 











२ / णमिऊण्ण, ३ !? पडिऊरण, 
4 १ महिलावर', २ ै दीणेसुं; [? दीणेस पसरिय', ३ /।? महाहिबो, ४ ॥ |? पहावई. 
५ # तासु. 





3 & पित्तासओ पित्ताश्रयः. ६ सिरिणाय श्रीनागपर्वतम, 0 2 सिरिणाये के श्रीनागांडूमू. 
7 / बई स्फुटम. 9 / अविहेगई परिपृर्णानि. 0 / णीसढं निष्कपर्ट शटत्वरहितम्‌. [2 / छम्मासा- 
लए, पण्मासकाले स्थिते सति. 

4 86 अब्मओ अभकः, 7 / अणोबमं अद्वितीयम्‌ू. [[ # साहियसिरिअणुमबवणए, 
साधितं जिया; अनुमवन अनुभवों यैस्ताव्शान्‌ स्वप्नान्‌, 2 पूणे गजम्‌ ; धो रे ये वपभम्‌ . । 3 सा र॑गाहि वे 
सिंहम्‌ ; गो बद्धण पि ये गोवर्धनो विष्णुस्तस्य प्रिया लक्ष्मी: ताम. 


++ ३५० --- 


सत्तसट्ठिमो संधि ] महापुराणु [ 7,४५.6.0 


5 
मालाओ कयजणदिहिं अमयरुहं सररुह्खुहि | 
भावभारियवम्महरस अणिमिसमिह॒णं रइवसं । 
घबलघडाणं जुयलयं हंसीचुंबियकुबलयं । 
पुलिणणिलीणबंलायय॑ सजले कमलतलेायय । 
सरिरायं रसणारवं मणिवीढं हरिभइरवं । 2] 
अच्छरणाइणिगेयए इंदफाणिंद्णिकेयण । 
हरियं पीये तंबय॑ रयणाणं णिउरुंबय । 
द्द्दु्ण मरुजालियं आग्गि जालामालियं । 
पडिबुद्धा परमेसरी कहइ सपइणो खुंदरी । 
मई विदण्णलीयणरई दिद्ठा सिविणयसंतई । 0 


प्रत्ता--तिस्‍्साँ त॑ फल कहइ नर्सारओं ॥ 
तुद होही सुओ देवि भड़ारओ ॥ ५॥ 


6 
धरिही जो र्यणत्तय णविद्दी जस्स जयत्तय॑ं । 
लहिदी जो छत्तत्तयं जाइ्जरामरणत्तयं । 
डहिही जो णिव्भंतयं जाही मोक्खमणंतय । 
सो ते होही डिंभओ सुहिजणलग्गणखंभओं । 
अमरविलासणिसत्थओ पत्तो मंगलहत्थओ। 5 
सुविसुद्धे गबन्भासए घणघचारावारेसे कए। 
पढममासि पढमे दिए आसिणिगइह हरिणंकणे । 
रा/णउ जो रइकंदओं बइसवणो अहमिंदओ | 
गयरूवेणवरण्ण ओ राणीगब्मि णिसण्णओं । 
सो सुरेहिं अहिणंदिओ फार्णिकिंणरणरवंदिओ । 0 








नी जीत 


5 १९१ औ/ वलालय, २ /५ तडालय, ३ / तस्सा, ४ 07 णिसारओ, 
6 १ / सो तब होही, २ & अस्सिणि', ३ ५ राओ जो. ४ 8 |? रुहरुंदओ. 





& 60अमयरुह चद्रम; सरस्हसुहि सूर्ममू, 2 8 अणिमिसमिहुण मत्स्ययुग्मम 
4 6 'बलायये बलाका; / तलायय तडागम्‌ . 8 & सरिराय॑ सरितां राजानं समुद्रम; रसणारवं 
जल्मानुपशब्दयुक्तम; / हरिमइरवं सिदेमयानकम्‌ . [] हृसार ओ दृषु प्रधानो राजा, 


6 406 णविही नमस्यति. 3) 6 णिन्‍्भंतय॑ भ्रान्तिरहितम्‌. 7 6 पढेमे त्या दि चैन्नप्रतिपदा- 
याम; / आसिणिगइ हरिणंकणे चन्द्रे अश्विनीगते, 8 6 रइ के द ओ सौख्यकन्द:, 2 6 तु हिणायरे 
चन्द्रे, 


-- ३५६१ -- 


.5५],6. ] पुप्फयंतविरश्यड [ मल्िणाइणिव्बाणगमर्ण 


णिव्याणं पत्ते अरे वरिसकोडिसहसंतरे। 

मग्गसिरे तुद्दिणायरे सियण्यारलिवासरे । 

आसिर्णिरिक्खे जायओ तित्थयरों हयरायओ । 

पएक्ुणवीसमओ इमो णररूवेण व संजमों । 

अहिसि त्तो अमरायले हरिणा पंइसिलायले | 5 


घस्ता--मलियमाला गंधो जाणिओ ॥ 
इंदेण जिणो मली भाणिओ ॥ ६॥ 


है 

अणुअत्थ पवियप्पिओ जणणीहत्थे अप्पिओ । 
घणडंबरघलियपया देवा णियवासं गया ! 
बुहदमुहपोमाणं इणो बड्ढड३ कालेण जिणो । 
जाओ जायरूबाहओ पंचचीसधर्णुदीहओ । 
आउसु तस्स सहासई वरिसहं पणपण्णासई | है] 
वरिससए बोलीणप आरूढो खुरपूणए। 
कुणइ विवाहपवद्दध्ण पेच्छइ कुंअरों पद्टर्ण । 
परिहापाणियदुग्गर्म बहुदुवारकयणिग्गमं । 
हेमघडियपायारयं पवरद्वालयसारयं । 
पोमरायकयभारुणं उब्मियघुयधयतोरणं । 0 
हसियणिसावइकंतियं पेच्छेतो घरपंतियं | 
सरद पह्ट अवराइयं खुकये मज्झु पुराइयं । 
ख्रीण तेण विमाणयं मुक्त अहमिंदाणय । 
एणिंह होही कि थिरं णरजम्मे णयर घरं। 

घत्ता--छत्ताय(रयं सिवमहिमंडल ॥ 5 


करमि तब पर लहमि घुब॑ फले ॥ ७॥ 








५ / अस्सिर्णि, 
7 १३४ अणुअच्छे (धा0 2]055 आश्रयम्‌; '!' अणुअत्य आश्र्यम्‌, 2 8 “पणुदेहओ., ३ 
सुरथुणए.. ४ /।”? कुमरो, ५ & ? पोमरायकिरणारुणं, 





8 0 दयरायओ वीतराग:, 0 ८ अमरायले मेरे, 
7 |4 अणुअत्य अन्वधम, 26 घरणडेबरी आकाशम्‌ , । ८ जायरूवा ह ओ सुबर्णामः. 
0७ ९ सुरपूणए सुरुजे, [0 6 'घुय आन्दोलिता:. [2 4 अवराइ यं अपराजितं अनुत्तरविमानम्‌ 
) छत्ताया रये सिबमहि मं डे छत्राकारे शिवानां सिद्धानां महिमण्ड्ं मोक्षस्थानम्‌ « 


“-> बे५२-- 


सेत्तसट्विमो संधि ] मद्दापुराणु [.९५७॥.0.7 


8 
ता सारस्सयभासिय सोऊण्ण सश्मीसिय । 
कुंभणिवस्स य तणुरुहो तरुणीणं विदरंमुहो । 
इंदेणं ससहरमुद्दो ण्हाविओ दिविखासंमुहो । 
जयणे जाणे थक्षओ कुचलयकुमुयमियंकओ । 
कामेस साविरत्तओ सरयवण्ण संपत्तओ | 5 
जम्मदिण णक्‍्खत्तप पक्खे तम्मि पउत्तण। 
णिववरंतिसयइए जुओ मोहणिबंधाओ चुओ। 
सायण्ददे खुतवे थिआ णाणचउक्केणंकिओ । 
घित्त पदच्चक्खाणय मोत्त भत्त पाणयं। 
बिहिं द्विसेहिं गएहिं सो. दसदिसिवहपसरियजसो । 0 
णिण्णेहो णीसेग ओ मिहिलाए भिक्‍खे गओ। 
णदि्सिणवरशाइणा दिण्णं भैत्त जोरैणा । 
भुत्त तणुणिव्वाहर्ण संजमजत्तासाहणं । 
घत्ता-पुणु दिकखावणे सुरहियपरिमले ॥ 
थक्कु असोयद्दी तलि धरणीयले ॥ ८ ॥ 8 
9 

दिणि छक्के विडिछण्णए भिण्णे मिच्छादुण्णण । 
हुउ देवाण वि देवओ लड़ो खाइयभावषओ । 
रिसिविजञाहरसंसिओ इंदपडिदणमंसिओ । 
समवसरणि आसीणओ अरिसुयणे थि समाणओ । 
जीवमर्जीबव॑ आसव॑ संवरणिज्ञरण तव॑ । 5 
बंध मोकरल भासए लोयं घम्मविसेसए । 


थबह तस्स णिसुणियञ्लुणी. अट्वबीस जाया गणी | 








8 १ / गयमीसिये, २ ॥ 'तिसईए; ॥? “तिसइएण. ३ 7? घेचुं, ४ 4 मोत्त॑, [? ५ राइणो, 
६ / मिक्‍खे; [2 भकाव, ७ जोइणो. 

9 7 2005 #छ' 8: पूसकिण्हकीयए तओ, पंचम णाणुप्पण्णओं, २ & अरिसियणे; 
? अरिसियणा, | 





8 [5 सारस्सय लोकान्तिका;; 6 सुइ मी सिये आगमयुक्तम्‌ . 2 / बिवरंमुहो पराइमुखः. 
4 ८ जयणे जयननाप्नि; 8 कुत लय भूमण्डर्म्‌ , 


9 [0 दिणि छके पारणानन्तरम्‌ ; तृतीये दिने पारण जात तदनन्तर द्वितीय पारण न जात- 
मित्यर्थ:, 


४५ [ महापुराणु-५०,, !7 ] “- हे५३ -++ 


7,४ ए7.9.8 | पुष्फयंतावेरइयड [ मल्िणाह॒णिव्वाणंगमण 


सयई पंचपण्णासइ पुव्वधराहं णिरासईं । 
एक्णतीससहासई सिक्‍खुयाहं मलणासई। 
घत्ता--दुसहस दुसयई सावहि हयकलि ॥ 0 
तहिं जेत्तिय ते तेत्तिय केवलि ॥ ९ ॥ 
340 
चडउद्हसय वाईसहं विकिरियहं वि रिसीसहं | 
णवसय दोण्णि सहासईं कुच्छियणयविद्धंसई । 
मणजाणहं सत्तारह सयपण्णास समीरह । 
पंचावण्णसहासई विरइहिं मुक्कसवासई। 
सावयलक्खु अहीणउं सावईहिं त॑ं तिडणउं । 7 
सुर असंख उम्मोहिधि पसु ससंख संवोहिधि । 
भवसमुदतडपाधिए मार्ससेसथियजीबिए । 
पंचसद्यासहिं जुत्त ओ रिसिद्ि णाहु तमचत्तओ | 
संमेएण सिरहयणहे फर्गुणि सियपंचमियहे । 
भरणीरिक्खे मुकओ अट्टमपुह॑इहि थक्कओ । 0 


घतता - हरड भयंकर भवाविब्भमदुहं ॥ 
मलिमुणीसेरो देड सु महं ॥ १० ॥ 


37 


मलितित्यसंताणे कयपंडिघकंखवह 

बुहयणसुइसुंहयरणं णिसुणह चक्िकहं । 
जंबूदीव छुरोयलि पुव्चाविदेदवरे 

विउलि सुकच्छाजणवइ सिरिदवारि सिरिणयरे | 
तडिकरालआसिधारातासियसयलखलो 

पयपालो पुदहईसो पोसियपुदहइयलो । 








३ / सिक्‍खुवाह; ।? मिकक्‍्खुयाह, ४ /॥॥? तहिं हुय जेत्तिय तेत्तिय, 
30 ॥१ 5 पण्णावण्ण”, २ ॥ मुक़सवासई; |? मुकभवासई. ३ ॥ संभोहिवि. ४ &]? मास- 

सेसि थिए जीविए. ५ /!? “पुहविहि. ६ ५? महं सु 
]] १०४ सुदजणणी; !? 'मुहजाणण, २ / सुरालण. ३ / विदेहि वरे. 


0 साव हि अवधिज्ञानसहिताः. 

0 882 समीरह प्रतिपादय, कथय मम, 8 & अहीणउ परिपृणमेकलक्षम्‌; 8 तिउठणर्ऊ 
जिगुणम्‌ , 9 ८ सिरहयणदे मस्तकेन हतनभसि, 2 दे उ ददातु. 
]] 2? सुइसुहयरणं श्रुतिसुखकारकम्‌ . 3 सुरायलि मेरी. 5 तडि करा लबिद्युता रौद्ग, 





_ ३५७४ -- 


सत्तसट्िमो संघि ] मदापुराणु [.४५]].2.8 


णिसिसमए दट्वण उक्क णहल्हासियं 


है सिधमुत्तस्स समीचे सुकिय तेण किये | 
बारहाविहतवचरणें इंदियमयदहरण 
मुकाहारसरीरं सलेहणमरणं। 0 


जायउ अद्युयकप्पे अमरो मरिऊर्ण 
सग्गसिहरभवणाओं पुणु ओयरिऊणं । 
इह भरंहे कासीए वाणारसिणाहो 
आईदेवकुलतिलओ पहु पंकयणाहो । 
मज्झे खामा सामा रामा तस्स सई 
जाओ देवो पोमो ताणं सुद्धमई | 
तीसवरिससहासउ धणुबावीसतणु 
णयसंणिहियणरोही पहु णं चरममणु | 
गंगासिधृणविओ साहियमहियमरो 
णिहिरयणालंकारों णवमो चक्कहरो | 20 
घत्ता--प्रुहदेखुंद्रीपमुहड धीयउ ॥ 
अड्ड वि सिद्देंड खुद्दु विणीयड ॥ ११॥ 


जा 


42 
णेद्दे णिउत्ताण विण्णाणजुत्ताण दिण्णांड ताओ सुकेयस्स पुत्ताण । 
णिच्छिजमाणेण दीहेण कालेण रजे करंतेण भूचक्वालेण । 
देवेण सव्वाधणीरिड्धिग्द्धिण दिद्ली घणोी खे पणट्रोी खणद्वेण । 
कम्मारिचारिेत्ततत्ती कया जाम दुष्मंतिणा मंतिणा जंपियं ताम । 
जायंति भूयाण संजोयभावेण जीवा ण बज्झंति पुण्णेण पावेण। 8 


दिक्‍खाइ मिक्‍खाइ कि होउ है राय. णहेण सो उत्तु भो बुड्ढड णिण्णाय । 
जे णेत्थि णो तस्स उप्पत्तिसंताणु णो जम्मु णो कम्मु णो कस्स णिव्वाणु | 
कराण कउलाण कंकालचियाण कीलालमत्ताण फंतारयंधाण । 

४ / जउकं उल्हसियं, ५ / रामा सामा तस्स, ६ ॥ सहसाऊ. ७ 8 सिद्धउ 


72 १ / दिण्णाउ ता ताउ, /!? सुकेउस्स, ३ ७ पिच्छिजमाणेण, ४ ॥ ख॑ पणद्ो, ५ | 
अत्थि, ६ ॥? पम्मणिव्वाणु, ७ / कैकालगिद्धाण 


7 णहहलूुहसिय गगनात च्युताम, !4 पंकयणाहो पद्मनाभः. 9 रामा रामानाम्री. 0 पो मो 
पद्मनामा चक्री, 8 णयसंणिहिय न्‍्याये स्थापितः. 

2 4 ऐणेहेणिउत्ताण स्नेहयुक्तानाम; 2 ताओं ता अष्टपि पुत्री. 2 2 णिच्छिजमाणि ण 
निश्छियमानेन गच्छता, 3 6 घणों मेघः. 4 6 कम्मारिचारित्ततत्ती क्मशत्राजनस्तस्थ चारित्रत्य तत्ति- 
श्रिन्ता; € दुब्मतिणा वुष्टश्रान्तिना चार्वाकमतानुसारिणा, 8 & भूयाण भूतानां प्रथ्व्यादीनाम्‌ . 7 6 जे 
णत्थि यद्वस्तु खपुष्पादिक नास्ति, 86 कीलछालमत्ताण मद्रमत्तानामू; कंतारयेधाण स््रीरतान्वानां 
भायौरमणान्धानाम्‌ 


हाण बे -> 


॥,0 ए॥.82.9 ) पुष्फ्यंतविरश्यठ [ पठमचक्षिपुराणं 


सुत्तेण कि मज्झु कि बंधुणेहिण साहामि सोक्खं धुर्व एण देहेण । 

पर्व पचोक्तुण तब्चाइं णाऊण पुत्तस्स भूमि असेस पि दाऊण | 0 

सूरिस्स तिव्वे समाहीइ गुत्तस्स काउं तवं पायमूले खुजुत्तस्स । 

सोमी व्व सोमेण णिम्मुक्कपोमेण राया खुकेऊँ वि अण्णे थि पोमेण । 

सं इसी जायया णिकलाएण णिलोहणिम्मोहिणा णिव्विसाएण । 

खीणा तवेणं खरं णिक्कलत्तेण मोकख गया संठिया णिकलत्तेण 
प्रत्ता--एत्थइ तित्थदइ जे हयबइरिणो ॥। 5 


जाया भाणिमो ते हरिसीरिणों ॥ १२॥ 


3 
ससहग्धवलदरे धणरिद्े इह भरहे साकेयपसिद्धे । 
मंद्रधीरों वीरो राया पुत्ता राम॑विरामा जाया । 
ए५ किर दुम्मइपद्ारिका पिसुणमांतिवयणेण विमुक्का । 
रूग्गा ते ण हु पिडणो चित्ते भाउं वि णिहियड जुवराइत्ते । 
लक्खियतशञं राक्खियजीवे गुरुणो सिरिसिवगुत्तसमीवे। 
घम्मणाहतित्थे हथयमारा ते पावश्या रायकुमारा | 
णो समिय णियाचित्तं कुद्ध अणुजाएण णियाण्णं बद्ध । 
जइ वयचेल्लिहलं पावामो ता त॑ खलमंति णिहणामो । 
एम भरंतो णिग्गयप्राणो अणसणेण जाओ गिव्बाणों । 
पढमे कप्पे पिहुँविमाण जट्टी वि ड् तत्थेय विमाणे।. 0 
पिखु्णमहंतों ता संसारे अणुद्ृविऊर्ण दुकखपयोरे । 
उत्तरसेढीमंद्रिणामे णयरे कामिणिकामियकामे । 
ज्ञाओं घरणीवइ खयरिंदों बलिबलणासो णाम बलिंदो । 
घत्ता- चंडा राइणो असिणा दाड़िया ॥ 
तेण तिखंडिया मेइणि मंडिया ॥ १३॥ 5 











८ &? साहम्मि, ९]? सोमो ण. १० ६ सुकेऊविश्ण्गण, ११ ह सुद्ध इसी जायओ; +? सके इसी 
जायया, १२९ / खीणं तवेणं. 


]3 १९१ ॥? साकेयए पसिद्धे. २ & रामविराम विजाया, ३ 0 भाऊ णिहिओ. ४ / लक्षिखय- 
चित्ते, ५ & तो. ६ 87 'पाणो, ७ ७! "विवाण, ८ ?? त्ल्लेअ समाणे; ॥₹ 70600: तटेभ 
समाणे इति पाठे पूजासहिते, ९ [? पिसुणु, १० / णरिंदो. 





0 # सुत्तेण आगमेन चारवोकादीनाम्‌. 2 सोमो ब्व सो मे ण चन्धरवत्तीम्येन; णिम्मुक्ृपोंमेण मुक्त- 
लक्ष्मीकेण. 3 सद/ढ सार्थम्‌ू- ]4 ८ णिक्लछत्तेण सत्रीरहितेन; / णिक्‍्कलत्तेण निःशरीलेन, 


33 86 परदरिका प्रचुरा; 2 पिसुण मन्बिनामेदम्‌ . 7 ८6 अणुजाएण लसघुभ्रात्रा 
विराभेण. [। / दुक्‍्वपयारे दुःखप्रकारानू, [3 2 बलिबलणासो बलिछ्ठानां बलनाशक:,' 


-- ३५६ -- 


महापुराणु [ ॥,.६५]].5.3, 
थे 
एत्थंतरप सिरिसुंदरण । 
खेत्तविचित्ते भारहखेत्ते | 
कासीदिसे सज्ञणवासे । 
बहुगुणरसी वाणारासी । 
उप्णयहस्मा णयरी रमस्मा । ४] 
पडिभडमल्लोी अग्गिसिहिलो । 
सत्तिसहाओं.. तस्सि राओ । 
सिसुहंसगई. अवराश्य ई। 
णं पद्चक्खा कयरयसोक्खा । 
अलिकेसवई थी केसवई। 0 
बीया सरसा पियघरसरसा | 
विस्सुयणामोी.. जो चिररामो | 
कयजिणसेवों. आयड देवयो । 
थक्तो गब्मे रवि व सियब्भे । 
जाओ तीए पढमसरेण । 45 
रामियरईए केसवईए । 


अवरो हूओ वम्महरूओ । 
घत्ता--लीलागामिणों णाइ मराहूया ॥ 
णवजोवणसिररे पत्ता बालया ॥ १४ ॥ 


5 
तहिं पहिलओं णंदिमित्तओ 


खरपयावभरतासियवासवा 
वे वि सिद्धहरिरहविहंगया 


बीयओं वि णामेण दक्तओं । 

३० 4 ६ की 

बे वि ते णिवा सीरिकेलवा । 
बे वि कासकजलणिहंगया । 








4 १ ४ गिरिसंदरए. २ |? खत्ति विचित्ते. ३ / 'गुणवार्सी, ४ # उम्रयहामा, ५ 7? 


आओ. 
45 १९१ ४ हुवा. 





4 20८ खेतविचित्ते धान्यक्षेत्रेः विचित्रे. 8 / अग्गिसि हि छो अभिशिख:. 8 / ई लक्ष्मी: 
प्रयक्षा. 9 6 कयर यसो कखा कृतरतिसौख्या, [0 6 अलि केसबई श्रमरसमा नकृष्णकेशयुक्ता; 6 के स- 
बई केशवतीनाम्री. ] 0 पियघरसरसा भर्तृंगहृतडागलुक्ष्मी:. [8 8 पढ मस ई ए अपराजितायाम्‌ . 


]58 82८ सिद्धहरिरहविहंगया सिद्धा सिहरथवाहिनी विद्या बलस्प, गऱडरथवाहिनी कृष्ण- 
स्‍्य; 0 कास' खेतपुष्पम , 


"३५७ --- 


0,४५7॥.8.4 ] पुण्फ्यंतविरश्यड [ णंदिमित्तदसयबलिपुराणं 


बि्ि मि अत्थि महिपंश्ुपिजरा खीरसायरों णाम कुंजरों। 

माग्गिओं ये सो रायराइणा धीरेबइरिसंतावदाइणा । 

अद्ृदासाहिमरासिवण्णओ तेहिं तस्स सो णेय दिण्णओ | 

दूयवयणविहिवद्धिओं कली सह चमूइ आर्य णिवो बली। 

चारु अमरकंतारवासिणा दाहिणिलहसेढीखगीसिणा । 

बद्धणेहरस म्रुणियसाउणा माउलेण केंसवदभाउणा । 

सहिय बे वि बंधू वि णिग्गया सह बलेण समराइरं गया। 0 

जायय॑ रण वलियसंमुहा सीरिणा हया वइरितणुरुहा । 

चूरिया रहा दारिया हरी दूरिया घया मारिया करी । 

णाथिया णहे अमरखुद्री बद्धमच्छरों धाइओ अरी। 

अंतरे भड़ो संठिओ हरी तेण दोंछिओ खयरकेसरी । 
घत्ता--दोहिं मि जे कय विज्ञापहरणं ॥ 45 


को त॑ वण्णण बहुरूय रणं ॥ १५॥ 


6 
जे दिणयरबिंबु व विप्कुरिड पडिवक्खें चक्क मुक्क तुरिउ । 
सुहडत्तदीउ णे संचरिड त॑ं दृत्तएण हत्थे घरिड । 
हड वइरि तेण मारिउ तुमुलि गउ णिविडिउ सश्ममधरणियलि | 
इंह एवं णहु थिउ गंपि जहि महि भुंजिवि कण्हु वि गयेंड तहिं। 
तहिं अवसर सील परिग्गहिड हलिणा हियउल्लउं णिग्गहिडं।. 89 
संभूयाजिणेसरु सेवियउ तेचतावें अप्पल ताबियड । 
सहियई बावीसपरीसहई महियई चउकम्मई दुम्महई। 
अणयार महाकेवलिपचरू जायड कालेण अजरू अमरू | 
ससहादें तिहुवर्णास्सनहरू णिड बीयड परमेट्टि हववि ठिंड । 
सो बुरु सिद्धू णिद्धयरउ घुंवकेचलदंसणणाणमउ | 80 





२४० वि. ३ ४7? वीर. ४ 8? आइओ., ५ & दाहिणल", ६ / दुब्छिओ. 
76 १९१ ८ पडिचकें. २ 8? तेण बद्रि, ३ ॥ इह एस गंपि थिउ एहु जहिं. ४ ॥ जाम 
तहिं; ।? तेम तहिं. ५ ॥ तवभावें, ६ 8 दुम्भयई. ७ 8]? घुउ, 





4 & पंसुर्पिजरों धूलिघूसर: 6 # रायराइणा प्रतिवासुदेवेन, 8 & अमर कतार” नगरस्य नामेदम्‌ 
]0 # समराइरं संग्रामाड्रणम्‌ . 44 € दोंछिओ भर्तितः, ]7 ८ विजापहरणं विद्यामिः संग्राम:, 


]6 | पडिवर्क्खे शत्रणा, 7 चठउकम्मईं चत्वारि घातिकर्माणि, 82 अणयार मुण्ड- 
केबली, 0 6 पर मे द्वि सिद्ध. 


" २७०८ -- 


सत्तसट्ठिमो संचि महापुराणु [ 4,६ ५॥.6,8 


मयरद्धयवावसमुललियं णिसियं संछिंद्ड आवलियं। 
घत्ता--भरहणमंसिउ महं देहाणियं ॥ 
सुकुसुमयंतउ कुसुमसराणियं ॥ १६॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वयभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुप्फयंताविरइए महाभव्वयभरहाणुमण्णिए महाकब्बे 
मल्लिणॉहपडउमचाक्िणंदिमित्तद्सयब॒लिपुराणं णाम 
सत्तसट्टिमी परिच्छेओ समत्तो ॥ ६७ ॥ 








८ # णिसि पासिउ छिदिउ आवडिये, ९ & महुं. १० & मल्लिणाहणिव्बाणगमणं णाम सत्तसत्तिमो, 





4] 8 णिसिय॑ तीशणाम ; आवलि ये कामबाणपंक्तिमित्यर्:. 2 दे हाणिय देहानीतामे . 3 सु कु सु म- 
यंतउ सुष्ठु कुन्दवत्कान्तिः; कुसुम स राणि ये पुष्पवाणमयीम . 


अमम्म«- ३५९ अननननक 


4,% एव] 


जो तित्थंकरू वीलमड वीसु विसयविसवेयणिवाराणि ॥ 
जोइसरु जोईहिं णमिउ जो बोहित्थु भवण्णवतारणि ॥ घुवर्क ॥ 


जो दिव्ववाणिगंगापवाहु 

जो मोहमहाघणगंघवाहु 
तणुगंध जो सम चंदणास 

जो पर्णमिउ रामें लऊक्खणेण 
जणु जेण णिहिड सग्गापवगिग 
ज्ञे मिच्छतुच्छधी रंगरत्त 

जे घुम्मिरंचछ पीयासवेण 

जे कयलालस मासासणेण 

जे णारिहि घसें आया रणण 


जो रोसहुयासणवारिवाह । 

जो मोक्खणयरवंहसत्थवाहु । 

पडणइ जो तेएं चंदणासु । ह 
घम्मेण अहिंसालक्खणेण । 

जो सरिसचित्तु रिउबंचुवर्गि । 
दप्पिट्टु दुद्ठ तिट्टागरक्त । 

जे बद्धा गुरुकम्मासवेण । 

जे विरेदिय परहियसासणेण । 0 
ते मुक्त जासु आयारणण। 


सुद्धोयणि सुरगुरु कविल भीम वयणेण विणिज्ञिय जेण भीम । 
तिहुयणि ण कोइ दीसइ समाणु सण्णाणु जासु आयासमाणु | 
णिबड्वलपरिपालियसुब्बयासु पणवेष्पिणु तेंडु मुणिसुब्वयासु । 


बी की >ीी>ीअी की 





2] [४8६ ॥800, ता [6 96.02 0 95 गाता, 06 [0]0 77 8िाड:- 
चश्नचन्द्रमरीचिचश्नुरचुराचातुर्यचक्रोचिता 
चश्जन्ती विचय्च्रमत्कृतिकवि प्रोह्दामकाव्यक्रियाम्‌ । 
अश्जती शत्रिजगन्ति कोमछतया बरान्धुर्यधुयी रसे: 
खण्डस्थैव महाकवे: सभरतान्नित्य कृति: शोभते ॥ १ ॥ 
9 00% अर्चन्ती; ॥ ॥त08 तृजगन्ति; ॥शत॑ |? अिजगन्न ॥ [0 ॥॥॥वं ]॥ए जाते ॥]2 >छएएर्ते 
समभरता ॥ 4]6 [00॥0 ]॥0- 
] १४)? णविउ, २४ वहे सत्य, ३ ७]? पणविड, ४ 7? जो, ४ 4? घुम्मि- 
रच्छि, ६ 7 हतेते पा कींए जे विरहिय ( |? रहिय ) सया वि आयारएण, ७ / वसु जाया. 
८ ै जे मुक्क, ५ 0? ॥त0 ॥॥0' 5: तेलोइयसुद्धायारएण, १० !? तहु 





] ।वीसु वीनामीशो गरु य वेग आतड्ढो वा. २ बोहित्थु नोः. 38 6 दिव्यबाणि- 
गंगापवाहु दिव्यवाप्येव गल्जाप्रवाहो यस्य;  वारिवाहु मेघः. 4 ८ ग॑धवाहु वायु: ४ बह" मार्गः, 
592 चेदणासु चन्द्राभिमवः, चन्द्रतिरस्कारं जनयतीत्यर्थ, 8 &मिच्छतुच्छघीरंगरत्त ये मिथ्या च 
तुष्छघीरागरक्तास्ते यस्य भगवत आचारेण मुक्ता; ४ तिद्गरत्त तृष्णाविषाती:..0 6 घुम्मिर चछ घूर्णित- 
नेत्रा: पीतमगैेन, ]0 6 परहियसासणेण परं यद्धितं तदर्थ शासन, जैनमतमित्यथ:, ] 6 रएण 
र्या; 8 आयारएण अनुष्ठानेन. |2 ८ सद्घो यणि सौगतः; सुरगुरु बृहस्पतिश्रार्वकः; 2 बयणेण 
बचनेन, 3 / सण्णाणु सम्बग्शानम ; आयासमाणु आकाशप्रमाणम्‌ , अनन्तमित्य4:, 


-- ३६० -- 


अंइसट्टिमो संचि ] महापुराणु [ ॥.5 ए],8.6 


धत्ता--तड जि कहंतरु बज्ञरमि जेण विमुश्चमि दुग्गइठुक्खहु ॥ क 
अट्टु वि कम्मई णिट्विवि देह मुण।प्पणु गचछमि मोक्खहु ॥ १ ॥ 
2 

पत्थेव य कयकृरारिकंप भरहंगदेसि पुरि अत्थि चेप । 
तहि असिजलधारइ हरियछाड जग॒ जेण कियड हरिवम्मराउ | 
सो एक्कहिं दिणि उज्ञाणु पत्तु दिद्वुंड अणंतवीरिड विरत्तु । 
अणगार णाणि परमत्थसवणु वंदेष्पिणु णिसुणिवि धम्मसवणु । 
सत्तंगर्संगु खुद णिहिउ रज्ञ अप्पणु पुणु कियउं परलोयकज्जु | 5 
तक्तउं तड सहुं यहुपत्थिवेहिं णिग्गंथमग्गपत्थियसिवेद्िं । 
होइबि एयारहअंगधारि अरहेतपुण्णपव्मभारकारि | 
तणुचाएं मुउ हुउ प्राणइंदु हरिवम्मु सकंतिइ जिक्तचदु । 
तहु आउ वीससायरई तेत्थु तणु भणु विहत्थि पुणु तिउठणु हस्थु । 
सियलेसु चित्तपाडेचारवबंतु अवहीइ णियइ पंचमधरंतु । 0 
णीससइ देंउ दहमासण्रहिं पुणु बीसहिं वेरिससहसगपरहिं । 


घत्ता--देड मणेण जि आहरदइ सुहमई पोग्गलाई रफखारेद्धई ॥ 
अयणमेच्तु जीबिउ थियड पयडई जायई कालहु चिंघईं ॥ २॥ 


5 
ता तह चरित्तु णिश्व॑प्फलेण धणयहु भासिउ आहंडलेण । 
हृह भराहि मगहरायेगिहि दित्तु पुरि बसइ राउ णामें सुमित्तु । 
जिणपायपोमजुयरेणुलित्तु हरिवंसकेड कासवखुगोत्तु । 
अप्पडिमसात्ति णं सिद्धमंतु कि वण्णमि सोमाणविकंतु । 
एयह णंदणु जिणु सोकखहेउ होही प्राणयच्चुउ देवंदेउ । हे 
भो धणय घणय कल्लाणमित्त एयहं दोहं मि करि पुरि विच्ित्त । 





बसी +ी तीज 





2 2१ #ै&]? कथउ., २ !? हरिबम्मु, ३  तणु चइवि मुठ. ४ &? पाणईदु, ५ / बाससहा- 
एट्टि; ? वाससहसगएहिं. 
3 १३४7 णिनच्वफलेण, २ ॥ रायगिहु. ३२ ॥ 7? पाणयचुउ- 





2 26 हरियछाड हतमाहात्म:, 4 6 परमत्थसवब॑णु परमार्थन श्रमण:, 2 «& सत्तगसगु 
सप्तान्लेः सह; सुइ पृत्र, 9 6 विदृत्विपुणु तिउणु हृत्थु वितस्तियुक्ताख्रयो हस्ता;, ]0 6 पड़ियार* 
मनःप्रवीचारः; 8 पंचमधरंतु पश्चमनरकपयन्तम्‌ . )3 अयण मे तु प्ण्मासान्‌ ; का ल हु मरणस्थ, 

3 |4णिच्प्फलेण निश्चरलेन, 2 6 दित्तु दीध्तमानूु. 46 अपडिससत्ति अप्रतिम- 
इाक्तिः 


छ६ [ महापुराण-४०.,. [! ]. ३६९१ -- 


7.६ ए॥].3.7 ] 


ता रइय णयरि द्विणाहिचेण 
पासायपंतिरहचरश्चरेहिं 
सरिसरणद्णवणजिणघधेरेहि 


घत्ता--तहिं सेंड्हहु सत्तमि ताले घणथणमंडलद्दारबिलंबिणि ॥ 


पुप्फथंतबिरइयउ 


[ मुणिसुव्वयणिव्याणगर्मण 


दिप्पंत तर्वेणिज णबेण। 
गयणयललग्गवरगोडररेहिं । 
रक्िखिज्ंती णिरयर्किकरेहिं । 

0 


खुहुँ सोवती सयणयलि पेच्छह सिविणय रायणियंबिणि ॥ ३ ॥ 


मत्तसिघुरं 
हरिणरायय॑ 
फुलदामय 
चंदर्बिबयं 
चेडकिरणयं 
कुंभजुयलय 
कमलवासयं 
असमयमाणिहिं 
सीहैभूसर्ण 
सिदरखुंद्र 
घचुयधयालयं 
णिहियातिमिरयं 
फविरूचलूसिहं 


4 


सियधुरंधर । 

लब्छिकोयय । 

दिद्दिकामय । 

उययतंबय । 

मीणमिहुणयं । 5 
दुलियकमलय । 
सुरहिवासय | 
अमरवबारिहिं । 
दिव्वमासणं । 
इंदमंदिरं । 
विसहरालय | 
रयणणियरयं । 
जलियहुयचहं । 


धत्ता-इय जोदवि सिविणय सइइ सुत्तविदुद्धश भासिडं दश्यहु ॥ 
तेण वि त॑ तेद्ठि आक्खियर्ं ज फल होसइ पुव्वविरइयहु | ४ ॥ 5 


तह कुच्छिदि इच्छियगुणमहंति 


सुरधणधारंचिदइ रायगेहि 





5 


होसइ खुठ विहृवणणाहु कंति । 
अच्छरहिं पसाहिइ देविदेहि । 


४ |? तवंणिज तवेण, ५ |? “यले लगा, ६ [? णिवकिंकरेहि. ७ ॥ |? सउहृहि- 
4. १ ४ रच्छिकामर्य, २ ॥ धरियकमलये, ३ सीहभूसियं. ४ /५ विहिय; [? विहय”. ५ 6 तहु. 


5 १०४ जिणु 





7 6 तबणिजें सुबर्शन. ! रायणियंबिणि सोमादेखी 


4 08 सियधुरंधरं श्वतवृपभम्‌ - 2 / लच्छिकाययं ल्क्ष्मीमूर्तिमु. 0 8 द लिय विकसि- 


तम्‌ . 7 ८ कमलवासये पद्मसर:. 6 6 अमरवारिदहिं क्षीरसमुद्रम्‌ . 


पार्जितपुण्यर्य. 
5 [072 कंति हे कान्‍्ते मार्ये;, 


]5 & पुब्बविरहइ यहु पूर्वो- 


"जय बेदरे +- 


अद्दसट्ठिमो संधि ] महापुराणु [ 7.४५४77].6.2 


सावणतमर्बीयहि सवर्णरेक्खि पंडरु करि आयउ अंतरिकिखि । 
देविइ दिद्वउ समुहारविंदि पइसंतु संतु रथणिद्दि अर्णिदि । 
हरिधस्पु राउ जो प्राणईंदु सदइगब्भवासि थिड सो जिणिंदु ॥ 
आयड बंदर सयमेब इंदु किर कवणु गद्णु तहिं स्रचंदु। 

गइ मलिंदेवि दयमोहजालि चउपण्णलक्खवरिसंतरालि । 
उप्पण्णड णिउ सक्ेण तेत्धु त॑ मेरमहागिरिसिहरु जेत्थु । 
अहिसिचिड पंडुसिलायलग्गि घरु आणिड णिद्िउ समाउअग्गि । 
आएंदें णश्चिउ कुलिसपाणि तह वयणविणिग्गय दिव्ववाणि | 0 
खुब्बउ मुणिसुव्बड भर्णिव णाहु गड णिययणियासहु तियसणाहु । 


घत्ता-वहुइ देड लहंतु पप लक्खणवंतु जणंतु खुद जणि ॥ 
सालंकारु कातिई साहिउ कव्वविवेड णाइ वरकइयणि ॥ ५॥ 


४ 
पहु वीससरासणमियसरीरु पियवयणभासि गंभीरु घीरू। 
परिणयमऊरवरकेठवरण्णु दृहदहदहसहससमाउ वण्णु | 
सत्तेद्धधरिससहसाई जाम थिड कि पि बालकीलाइ ताम | 
दृदपंचसहासदद धरित्ति भ्रुंजिवि जोइबि करिवरहु वित्ति । 
आहारु ण गेण्हद णेय चारु पद णरबविद॒हु वज्रद चारु | 5 
करि पुव्बतालपुरि आसि राड कुचिछियमइ जणियकृपत्तभाउ । 
बंभणहं दितु मणिकणयदाणु मुउ काणणि हुड गड गलियदाणु । 
सुयरद सलइपलवद्लाई खुयरइ सीयलसरिसरजलाह । 
सुयरइ करिणीकरलालियाई गिरिगेरुयरयउद्धुलियाई । 
सेयरइ सिसुमयगलकीलियाई करतालवबद्वहिंदोलियाई । 0 


धघत्ता--एंव फहेण्पिणु मुक्कु गड गउ सो विंश्वहु कहिं मि सइच्छर ॥ 
अग्गइ सयणहं परियणईं णरणाहेण पयोलिउ पच्छइ ॥ ६ ॥ 








२ /]? पाणरंहु, ३ ।? सो थिठ. ४ ॥[? ॥0त ७#0' (5: वद्साहमासि पहु कसणपक्सि, दहमइ 
दिणि ससि थिद्द सवणरिक्खि. ५ |? घरि. ६ / कंतिसहिउ- 
6 १ ०४. सत्तद्धसहसवरिसाई. 


]0 १ समाउ अग्गि स्वमातुरग्रे. ] / तहु वयणविणिग्गय दिव्ववाणि इन्द्रस्य मुखाद दिव्यवाणी 
निरगेता तया नाम कृत गहीतं सुब्रतः मुनिसुत्रत इति. [+ कव्वविवेज काव्यविवेकः. 

6 ?४८परिणय_ तरुण:; 6 दहेत्याहि निंशत्सहलसममायुः प्रा. 5 6 चादर तृणकबलम्‌; 
8? चाद शोमनम्‌ . 8 6 सुयरइ स्मरति. 








_+ दैपैरे -- 


"5 एत.7. ] पुप्फ्यंतविरइयठ [ मुणिसुव्ययणिव्वाणगमर्ण 


7 
जहिं णरणाह वि होति गय कालेण हय । 
तहिं कि किज्लद सिरिधरणु जिणतवचरणु । 
किज्जइ कार्णणि पहसरिवि थिरु मणु घरिवि। 
सुररिखिहि वि सो तहिं संधविड सके ण्हविड । 
विजयहु रज्जु समप्पियड विणु कंपियउ । ह 
गड सिवियद अवराइयह संविराइयइ । 
ओईण्णड जिणु णीलूबवाणि तरुवेलिधणि । 
वइसाहद दसमीदियहि णिअंदेवहि । 
सवणि सहासें सहूं णिवह जगबंघवहं । 
छद्द॒ववा्से तबु गहिडं अमरहिं माहिउ ! 0 
मिक्खहि म्रुणि गउ रायागेहु विच्छिण्णकिहु । 
वसहमसेणरायस्स घरि थिड पुण्णभारि | 
जे पासुययरु लद्ब जिह ते भोज तिह | 
भुंजिबि पुणु तेत्थाउ गड कयर्संहिविजउ । 
खरतवतावें तत्ताहो खुबविरंत्ताहो । व6 
णव झीणई णिम्मच्छरईं संवच्छरई। 
आयड पुणु त॑ तरुगहगु वम्महमहणु । 
दिक्‍खारिक्ख पक्खि कहिए मार्से सहिए | 
णबमीदिणि चंपयहु तलि थिड घराणियलि। 
पोसहजुयर्लें गलियमल इहयउ सयलु । ४ । 
केवलविमलु अणंतयरू सुरखोहयरू । 


घत्ता--कोमलकरयलबत्रत्तियहिं कुसुमहिं चित्तरूुतु गयणंगणु ॥ 
णं चिरत्तवड़ पसारियड जलि थलि मंहियलि माइण सुरयणु ॥ ७ ॥ 
8 


सहसवक्खें विरदड समवसरणु उवविद्न भडारठ तिज़गसरणु । 
चरू अचरू असेसु वि जणहु कहइ तहिं पसु वि चारु चारितु वहइ | 
7 #ै!? कारइ, २४ काणणु, ३ 8]! मणु थिरु. ४ ॥ [? कृप्पियठ, ५ / रुइराइयइ; [९ ० 


सुविराइयइ , ६ ॥|' उवदण्णुठ, ७ /॥ णिनंदयहि, ८ & सवणसहासे, ९ 8 विच्छिण्णचुहु. १० / सुदृति 
जयो, ११ तत्तमहो, १९ ॥ म॒विरतयहो, १३ |? घक्कियहिं. १४ /!? चित्तवद्ट, १५ 8]? णहयहि 


५5“ 








7 52८ तिणुकंपियउं तृणवत्तकल्पितम . 7 & ओर्ण्णउ अवतीर्णः. 806 णिन्वदवहि 
निर्गेतश्रन्द्रधयों यत्र, 9 6& सबणि श्रवणनक्षत्रे. [! / विच्छिण्णछिह गतस्प्रह:. 3 & पासुययद 
प्रासुकतरम्‌ . 44 8 कयसुहिविजउ सुददां कृतविजयः, 7 / सुविरत्ताहो सुविरक्तस्य, 7 2 
बम्महमहणु काममथकः, 58 ८ दिक्‍लारिवकिंख श्रवणनक्षत्रे. 2। & अणेतयरु अनन्तानन्तम्‌ . 
22 चित्तलूंतु चित्रयन्‌ . 23 चित्त बडु चित्रपट 


- ३२६४ -+ 


अइसहिमो संधि ] महापुराण . [.5एग7.0.0 


जाया देवहु रिलिवित्तिअरुह अट्रारह गणहर मलिपमुह । 
दृहदोअंगई रिसि जे धरंति पंचसयई ताह वि वजजरंति । 
सिक्खुयहं सहासईं एक्षवीस तेक्तिय केवलि ओहीविहीस । हा 
वदकिरियहं दुसहस दोसयाई भुवर्णतपसिद्धिद्दि संगयाई । 
णियणयविद्धंंसयपरमयाहं वाइहिं वारहसय संजयाहं। 
पणद्हसय पुणु मणपज्याई णासियसुप्पयरिउसंपयाई । 
पण्णाससहासईं संजईहिं सावयह लक्खु हयदुम्मईहिं । 
मंदिरवयणारिहिं तिण्णि लचख खुर तिरिय असंख णिरुद्धसंख | 0 
हिंडेप्पिंणु एव महीयलंति मासाउसेसि थिद् जीवियंति । 
फर्गुणतमद्समिद्दि सवणजोइ़ णिसि पच्छिमसंझहि मुक्ककाइ । 
रिखिसहसे सह संमेयकुहरि सिद्धउ थिड जाइवि तिजगसिहरि । 


घत्ता--अरखु अगंधु अवण्णमउ फाससददवज्िउ गयरूबउ ॥ 
मुणिसुव्बड महूं दय करड खुझू सिद्धु हुड णाणसहावउ ॥ ८॥ 8 


9 
णिव्चुद सुब्चर जो णिज्ियारि इह जायउ महिबइ चक्कघारि | 
हरिसेणु णाम तह तणऊं चरिडं णिसछुणह पवित्तु परिहरिधि दुरिउं । 
वरभारहवरिसि अणंततित्थि गंथियकुगंथवंधणबहित्थि । 
णरपुरवरि णाहु णराहिराप्ु तड करिवि हरिवि कलि कोहु कामु । 
सुविसालविमाणि विमाणसारि सेभूयउ अमरू सणक्कुमारि | 9 
इह खेसि भोयपुरि दीहयाहु इक्खाउवंसि णिड पठमणाह । 
तहु देवि किसेरयरि सुछसील अइरा एरावयगमणलील । 
एयहं सो खुर अंगरुहु जाउ हेमाहु समाजुयपरिमियाउ । 
खुदलकखणु चीसधणुप्पमाणु कंतीइ चेदु तेणण भाणु । 
गउ तेण समर पिड पुहईवीरु मणहरवाणि णविधि अणंतबीरू। 0 











8 १४ ओहीविमीस, २ ॥ महि डिडेपिणु इम महियलेति, ३ ४ सिद्धसिदरि. 
9 १३० कुर्गभ्िबंघण', २ /॥]? विवाणि विव्राण, ३ ४? पुहर्धीरु, 





8 894 अरूह योग्याः. 4 6 दहदो" द्वादश, 0 ? भोहीविहीस अबधिविधी शा: अव- 
विज्ञानवन्तः, ४ 6 णासियंसुप्पयरिउसंपयार् नाशिता: दोमनपदस्थ मोक्षपदस्थ रिपत्ों मिथ्याद्शना- 
दयः तेषां रंपद: ये: 0 6 मंदिरिवयणारिहिं गहस्थत्तस्रीगां श्राविकाणामित्यर्थ:: / णिरुद्धसेख 
संख्याता:, 4 गय रू व उ मूर्तपदा थस्वरूपरदित: . 

9 80 मंथिएव्यादि जैनामासग्रन्थिकानां मिथ्यादष्टीनां कुत्सितग्रन्थस्य बन्धने स्वने तस्माद्‌ 
बहि:स्थे बाह्मे. 7 0 अइरा नामेदम्‌ . 8 8 समाजुयपरिमियाउ अयुनवर्षप्रमाणायुः; समाजुर्य दशवर्ष- 
सहखाणि- 


न"प २१९५ --- 


[.58 एा.9.] ] पुण्फयंतविरदयउ [ दरिसिणकहंतरं 


रिसि हेड पहु पंकरुहणा हु पुर्से आयण्णिवि धम्मं साइ ! 
घत्ता -लरूश्यई पंचाणुव्वयई पंच वि होदेयाई णियमंतें ॥ 
आवेष्पिणु पुरुँ राज्ञि थिड पुण्णपद्दावें की जंतें ॥ ९ ॥ 


व0 
उप्पण्णं पहरणु घरि रहंगु पविदंडु चेड रिउद्िण्णभंगु । 
णित्तिसु तहिं जि घवलायवत्तु सिरिहरि कागणि मणि चम्मजुसु । 
जणणहु केवलासिरि देहू पत्त पएकहिं खणि तणएं णिख्रुय वत्त । 
जाइवि जिणु वंदितिि रासेयचज्ज घरू आधिवधि विरश्य चक्कपुझ । 
मंदिरवद थवइ पुरोहु अधरु सैणावइ णिज्लियवीरंसमरू । | 
करितुरयणारिर्यणाई जाई विज्ञाहरेंडिं दिण्णाई ताई। 
उल्लंधियाईं सायरजलाई संसाहियाई धरणीयलाई । 
काराविय फिंणरखयरसेव वसिकय अणेय गणबद्धदेव । 
महि हिंडिवि खंडिवि वदरिमाणु आवेण्पिणु त॑ पुणु णिययठाणु । 
कत्तिइ णंदीसारे सरकयंतु अहिर्सिचिंवि अंचिवि अरुहु संतु । 0 
उबवासिड छणवासरि पसण्णु जावच्छइ णिसि णरवइ णिसण्णु | 


घत्ता--इंदणीलणीलंगएण चंद्विंदु ता गिलिड घिडप्पें ॥ 
णहभायणयलि संणिहिउ घोट्टिउ दुष व कसणें सर्प्पे ॥ १० ॥ 


ही 
णं ढंकिउ अलिजूहेण कमल ण॑ पार्वे सुक्रिउ छर॒ड विमल | 
संणिहिय विहाएण व विवित्ति मयणाहि घोयकलहोयेवत्ति । 
चिंतइ पहे विहु गहगत्थु जेम कारलें कडलेवड हई मि तेम । 
लइ् जामि हणमि दुक्कम्मजोणि महसेणहु ठोइबि सयलखोणि । 
गउ पुहरणाहु वेरग्गभूरि सिरिमंतसेलि सिरिणायसूरि। 58 


४ है जायउ, ५ ह पम्मलाहु, ६ !! पचेंदियाईं, ७ ।? 0॥05 पुरु, ८ 2 जंतें काले, 
70 १ ८ देहि. २ & “घीरसमरु, 
॥] १ कलहोयपत्ति, २ ॥ इहु, ३ 8? महिसेणहु. 





]] 2 धम्म साहु धर्ममाकण्ये, साधु यथा मवति तथा. 

]0 “2 ८गित्तिसु असि:ः ८सिरिहरि भाण्डागारे, 46 रसियवजञ गब्दितवाद्यः, 
56 मेद्रिव्‌इ गहपति:, 0& सरकयेतु स्मस्स्थ कृतान्तः. [| / छणवासरि पीर्णमास्थाम्‌ , 
!2 विड पे राहुणा. 8 घोष्टिउे पीतम्‌ . 

]] [42 अलिजूदेण भ्रमरसमूहेण; 2 सुकिड छह ऊं पुर्ण्य ख्थगितमिब. 2 ४ विहाएण 
विधान्ना; विवित्ति विशेषेण वृत्ते बतुले; 8 सयणा हि कस्तूरिका; घोयकलहोयवत्ति रूप्यमये पात्र. 
39 विहु चन्द्र:; गदगत्थु राहुणा ग्रस्त: 


+-- रदै६ --- 


अइ्डसद्विमो संघि | महापुराणु [॥,६ ४७१]..] 


पणबेप्पिणु लश्यठ तवोधिदाणु तसथावरजीवई अभयदाणु । 

तें द्ण्णडं जीवद्यालुएण गिरिसिहरि सुदरू रूवियभुणण। 

विसदेवि भीमु रविकिरणताउ विद्धांसिधि मिच्छामोहभाड । 

तबदंसणणाणचरित्तरिद्धि आराहिबि गउ सब्वत्थसिद्धि । 
घत्ता--हरिसेणहु भरहाहिवहु अहमिंदत्तणु त॑ं तहु खिद्धउं ॥ 0 


दिव्वसोक्खसंदोहयरु जं ण पुप्फर्दतेहिं वि लद्धं ॥ ११॥ 


श्य महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारें महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंतविरइण महाकव्वे मुणिसुव्ययणिव्यो्ण हरिसेण- 
कहंतरं णाम अद्ठडसद्विमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६८ ॥ 





४ ? विसहेवि मुणिवरु रवि, ५ & 'णिव्वाणगम्ण., ६ 4? ८008 000॥0॥67 पुष्पिका: सुणिसुव्बय- 
जिणदसमचक्कववष्टि हरिसेण एतच्चरियं सम्मत्ते; ९ 2एए8 ३ | ४0 शाक्ाए]7 70 8९९०॥वत 900, 


«“- 3५७ +- 


कि 


मुणिसुव्वयजिणतित्थि तोसियछुररामायणु ॥ 
हरिहलहरगुणथोत्तु ज जायउं रामायणु ॥ छ ॥ 


णियबुद्धिपवित्थरु णड रहमि लइ त॑ पि कि पि एवहिं कहमे । 
णिव्वाहमि भरहैच्भत्थियर्ड परिपालमि पडिवण्णउं थियडं । 
कलिकालें खुट्टु गलत्थियड जणु दुल्लणु अण्णु वि दुत्यियड। हैं 
सामग्गि ण एक्क वि अत्थि मह॒ किर कैचण लीह चिरफकंइडिं सईं । 
कइदराड सयंभु महायरिड सो सर्यणसहासहिं परियरिड। 
चउमुहृह चयारि मुहाई जहिं सुकरत्तणु सीसउ काई तहिं। 

महू एक्कु तं पि मुह खंडिय्ं विहिणा पेसुण्णउं मंडियड । 

मई छंदु ण लक्खणु भावियड अप्पउं ज़णि हासउ पावियड।  0 
बहहियबइ जद वि ण पइसरमि घिट्ठत्तें तइ वि कब्यु करमि | 

महू खमउ भडारी विउससह आयण्णहु रहुवदरायकह । 


घत्ता--खुकदइपयासियमग्गि मणि दहमुहु वि चैमकदइ ॥ 
रामधम्मगुणसद्दि अमुद् पिखुणु कहिं ढुकदइ ॥ १॥ 


डे 
जिणचरणकमलभंसलें झुणिउं मई एउं णिरत्थु वि रुणुरुणिउं । 
सुश्पेसलु कण्णघिदृण्णसु हु वियसावियमाणिणिडिंभमुदु । 
सई लग्गइ चित्ति वियक्खणहु जसु रामह पोरिसु लक्खणहू । 
बइंदेहिसदत्तणु भूसिय्ं जलबिंदु व पोर्मपत्ति थियर् । 


री 











) १! बबुद्धिइ वित्यर, २ |? भरहअब्मत्थियठ, ३ [? कमण. ४ ॥ [? चिरु कइहि, ५ ०. 
सुयणसहासें; ॥ सुयणसहासहिं, ६ |? सीसइ. ७ !? चक्कबइ. ८ / समुहु. 


2 १०॥ भमरें, २ ॥[? एत्यु, ३ & लछइ, ४ ? पोमवत्ति. 





॥ | सररामायणु म॒रस्त्रीगण: सत्रीजनो बा: 2 रामायणु रामचरितम्‌ . 4 8 पडिवण्णऊं 
अज्जीकृतम्‌ . 0 / चिरकइ हिं चिरकविभिः, 7 & सयेभु महायरिउ स्वयंभूः महाचाये:; दीहरसमास- 
णाले सहृद्े अत्यकेसरमविय । शुहमहुयरपीयरस सर्यभुकल्छुपल जयउ. 8८ चउमुहहु चतुमेखनाम्रः 
कवेः, 0 0 पेसुण्णउं मंडियडे दुजनत्व कृतम्‌ . ।2 & विउससह विद्वजनसभा, !:) सु क इ” सुकविः 
बानरश्न; दह मु हु रावण:; चमकइ बिभेति. 4 रामधम्मगुणसद्दि रामस्य धर्मगणयोव॑णैने, रामस्य 
बा धर्मो धनुस्तस्य गुणों दोरस्तस्य शब्दे टक्कारे; अमु हु पिसुणु अमुखाः खरवृषणादयः, 

2 2४ कण्ण बिदृण्ण सु हुं कर्णयो: वितीर्णसुखम्‌ . 4 6 बइ दे हि” सीता. 


+> देदेद्‌ ««- 


एक्ूणहत्तरिमो संघि ] मंहापुरागु [.४5 .8.8 


मुत्ताइलवण्णु समुव्यहइ आसयगुणेण कव्यु वि सहइ।.. 5 

जे विरहउं मंदमंदमईहिं अम्हारिसेहि जगि जडकरेहिं । 

ज॑ जगि पसिहझु सीयाहरणु जे अंजणेयगुणवित्थरणु । 

ज॑ बिडसुग्गीवरायमरणु ज॑ तारावश्अब्भुद्धरणु । 

ज॑ लक्षणसमुद्दसमुत्त रणु ज॑ णिंसियरवंसहु खयकरणु | 
घत्ता--भरहहु भत्तिभरासु बहुरसभावजणेरडउं ॥ 0 


ते आह्यासमि जुज्झु रोचणरामहु केरउ ॥ २॥ 


3 
जिणचरणजुयलसंणिहियमद आउच्छइ पहु मगहाहिवइ | 
णिरु संसयसछिडे मज्झु मणु गोत्तमगणद्दर मुणिणाह भणु | 
कि दहमुदु सहुं दहमुदृहिं हु किर जम्में गरुपठ ताखु छुड । 
जो सुम्मर भीसणु अतुलबलु कि रक्‍्खसु कि सो मणुय खलु । 
कि अंचिड तेण सिरेण हरु कि वीसणयणु कि वीसकरु । 5 
कि तहु मरणावह रामसर कि दीहर धिर लिरिरमणकर | 
सम्गीवपमुद्द णिसियासिघर कि वाणर कि ते णरपचर | 
कि अज्जु वि देव विहीसणहु जीविउ ण जाइ जमंसासणहु । 
छम्मासई णिद्दे णय मुयह कि कुंभयण्णु घोरइ सुयइ । 
कि मद्दिससहासहिं धघड लहइ लइ लोड असश्च सब्वु कहइ।  0 
वम्मीयवासवयणिद्दिं णाडिड अण्णाणु कुम्मग्गकूवि पडिउ। 


घत्ता-गोत्तम पोमेचरित्तु भुवाणि पवितु पयासहि ॥ 
जिद सिद्धत्थसुणण दिद्वउं तिह् महु भासहि ॥ ३ ॥ 





५ / समुद्ृह उत्तरणु. ६ ।? मत्तियरासु, ७ / ? रामण', 
3 १7 कि जम्म, २४! सो सुम्मर, ३ ४ मणुबकुड ४? णेय णिदद. ५ |? 
पंउमी, 





छ 


50 आसयगुणेण आश्रयगुणेन खानमाहात्येन, 7 8 अंजणेय हनूमान्‌. 8 ८ पिडसुस्गीबराय 
बालिनरेन्द्रस्य; € ताराबइ" मूलपुग्रीव:. 0 8 णिसियर२' राक्षसा;, 

3 0 पहु श्रणिक:. 86 दहमुहु रावण: कि दशभिमुखर्जनित:;; / जम्मि गरुयउ तासु 
सुउ इन्द्रजित्‌ कि रावणाइमैज्यें्ः. 4 6 ख स्फुटम्‌ . 9 4 तेण रावणेन. 6 & मरणा बह मरणकराः; 
0 सिरिस्मण लक्ष्मण: 7 6 णिसियासिधर तीकणखद्डघराः, 0 0? सुयइ स्पिति, 40 & घउठ 
तृप्तिमू , [] ८ वम्मीय बाल्मीकिः; बास ब्यास:; णडिउ वश्चितः: 42 पोमचरि तु रामचरितम्‌ 
3 सिद्धत्य सु ए ण श्रीवीरेण, | 


इ७ [ महापुराणु-४०५, 77 | -+ रेएए, + _ 


.505,4.] | 





4 


ता इंदभूर गंभीरझुणि 

इंद भराहिे भवोधह्यारिणिलूइ 
मार्यद्गादगों दलियसुइ 
णिप्पीलिउरच्छरससलिलवदि 
मलरहिय मलयदेसंत रइ्‌ 
तहिं वसइ पयावर पयघरणु 
जज सर्त्थ जित सरासइ वि 
जे रिड्चिह जित्तड सुरघद वि 
तहु रायहु णयणसुहावणिय 
रूवेण सरिच्छी उब्वसिद्दि 
खुउ चंदचूलु चंदु व 3इउ 


पुष्फयंताविरइयड 


[ रामलक्खणुप्पत्ती 


सेणियराह कह कहदई मुणि | 
फुलियकणयारबउलतिलइ | 
महमहियकलमकेयारजुइ । 
संतुट्डपुद॒पंथियाणिवद्दि 

रयणउरि भवणरुइहयसरदइ । 5 
जे दंडें जित्तउं जमकरणु । 

जे वुद्धिह जित्तद भेसइ वि । 

जे भोएं ज़ित्तउ रइवइ थि। 

णं बाणावलि मयणहु तणिय । 
ग़ुणवबंत कंत कंति व ससिहि. 0 
सिसु मंतिमित्तु तेण वि लइउ । 


घत्ता--सो पविजयंकु पैसिर्ठु णं ससिरति गयणंगणि ॥ 
बेण्णि वि सह ख्लेलीति बद्धणेह घरपंगणि ॥ ४ ॥ 


5 


तरुणीकडक्खोहाबिक्खेवमूठाइ 
णिण्णट्टदप्पिटरणिंक्ि इतुट्टीई 

णं तावसा के वि अरहंतदिक्खाइ 
अण्णम्मि तैव्वासरे तम्मि णयरम्मि 
गोत्तमवर्णिदूण वहसवणर्घारे णीइ 
विण्णाणवंतस्स संसारसारस्स 
करधरियर्भिगारचुयवारिधारेण 
बालेण बालालय॑ झ सि गंतृण 


-)>ट 


जोच्चणसिरीए सरीराहिरूढाइ । 
घोराण जाराण चोराण गोट्टीइ । 

ते बे विण चरंति रायस्ल सिक्खाइ। 
णिद्धणजणे दिण्णबहुदविणणियरस्मि। 
जञायस्स कलहस्स णं चारुकरिणीइ। 5 
सिरिद्त्तण/मस्स वणिवरकुमारस्स । 
णियघीय रमणीय दिण्णा कुबेरेण । 
णमिऊण जय देव देव त्ति वोक्तण । 





१ 6१? सई. २ / भयावहारि, ३ / 'कणियारी, ४ / मार्यदगोच्छ; !? मायंदगोंदि, 


५ 2 केयारहुए, ६ ॥ उच्छु', ७ ॥ बुद्धे, ८ [? रूऐं, ५ [? 0॥98 पसिद्'ु. 
& १३४ कडठक्खेवर्विक्थोह; )? 'कडक्वोहधिक्खेय २ ै “बुद्धीई. 
४ / गंविऊण, 


३ १! ता वासरे, 





4 26भवावहारिणिलइ सर्वशखानभूते. 8 ८मार्य दर्गों द' आम्रव्क्षसमूह:; “गोंद लियसु 
“शब्दितशुके. 6 & उच्छरस' इक्षुससः, 80 भवणरुइहयसरइ सोघशोमभामिहंता तिरत्कृता शरत्काल- 
शोभा यस्मिन्‌ . 7 ८ से झास्रण; 8 मेसइ बृहस्पतिः, 8 6 रइबइ मदनः. ] 6 चे द चूछ मवि- 
ध्यल्लक्ष्ण:; उइ उठ उदितः, 

. 8 |6 कडकक्‍्खोहचिक्खवमूढाइ कटाक्षसमूहविक्षेपमूढया, 4 ८ तव्बास रे तस्मिन्‌ वासरे 
एकस्मिन्‌ दिने. 8 ८ बालालये चन्द्रचूलणहम्‌ , 


«*- ३७० -+*- 


एक्रणहत्तरिसों संधि ] मदायपुराणु [॥,४5.,7.8 


केणावि पावेण रइरहसजुत्तीद रूब बरं वण्णियं वणियउत्तीद । 
रेहंतराइवदलदीहणेत्ताइ ती संणिहा का कुबेराइदक्ताइ । 0 


त॑ सुणिवि सिरु घुणिवि विद्ध्थधम्मेण संचरिवि वियड तुरं कूरकम्मेण । 
वणिभवर्णि पइर्सारेवि वहुसहसद्दाएण. छित्ता कुमारी धराणाहजाएण | 


रोवंति वेवंति वरइत्तहत्थाउ णट्टाउ णारीउ विल्धुलंतवत्थाउ । 
घत्ता--णिव परिताहि भणंत पुरि अण्णाउ कुमारहु | 
गय तरुसाहाहत्थ वणिवर रायदुवारहु ॥ ५॥ ॥5 
6 
आउच्छिउ राएं पउरयणु विग्णवइ णवंतु तसंततणु । 
तुह तणुरुहु परद्विणईं हरइ परिणियर्ड कलत्तु ण उब्बरइ | 
पईंसरउ भडारा' वियणु व्णु अण्णेत्तहि जीवउ जाउ जणु । 
ता राएं पुरबरतलवरह आएसु दिण्णु असिवरकरहु | 
सिरकमलु विलुंचनि णिद्वुरह पेसहि तणुरुहु बहवसपुर हु । 6 
अण्णाणु णायविद्धंसयरु खलु सो कि वुच्चद रज्जधरु । 
जो दुद्ध कट्ट णिद्धम्मयरू सो खंडमि हुईं अप्पणउं करु। 
हियउल्लउं दुकखें सलियर्ं ता पररें मंतिहिं बोलियर्ड | 
घत्ता--णंदणु हणहुं ण जुत्तड  जश सो मणहु ण रुआइ ॥ 
मिरिदुग्गमि कंतारि तो दूरंतरि मुखर | ६॥ 0 
7 
पहु भणइ जाउड कि तेण महू हु णंद्मि चिरू धम्मेण सहुं। 
गुणद्सणु अप्पपरसंसणरउं तबदूसणु मिच्छादंसणउं । 
णडदूसणु णीरसंपेक्खेणउं कइदूसणु कब्बु अलक्खणरउं । 














५ & थी संणिहा, ६ & विद्धत्थकामेण, ७ # 'सहावेण, ८ !? तट्टाउ, ९ ॥॥? भणेता, 
6 १ #!? तसंतमणु. २ / परसरणु; ?? पइसरद, हे !? कि सो. ४ & महिबइ. ५ & ता. 
7 +)? णीरस 


0 & रेहंतरा शोममानकमल्म; ८ ती स्त्री; संणिहा सदशी; कुवेराइदत्ताइ कुबेरदत्तया, 
0 ठरं शीघ्रम्‌ू - ।0 &बहुसहसदहा एण बहुमिः सहैः समर्थ: सह, [.) 6 वे व॑ ति वेपमाना कम्पसाना- 
6 20परिणियठ कलत्त परिणीता स्री. 3 6 पइसरउ प्रविशतु; वियण॒ वणु विजने वनम्‌. 
786 कहु निन्धः 0 मण हु चित्तस्थ, 
7 26 अपफपसंसण्ं आस्मप्रशंसनम्‌ , 3 8 अल्क्वणउऊ व्याकरणरहितम्‌ 





इन ३७ हैँ व्यन्‍नबक, 


[7.६5६.7.4 ] पृष्फयंतविरइयउ [ रामलक्खणुप्पत्ती 


घणदूसणु सढंखलयणभरणु वयदूसणु असमंजसमरणु । 

रइदूसणु खरभासिणि जुबइ खुहिदूलणु पिसुणु विभिण्णमइ। ४5 
सिरिदूसणु जड़ साल णिधइ जणदूसणु पाउ पत्तकुगइ । 

गुरुदूसणु णिक्कारणईसणु मुणिदूसणु कुख्‌इसमब्भलणु | 


ससिदुसणु मिगमल्ु मसिकसणु कुलद्सणु णंदणु दुष्बसणु । 
घत्ता--लइई जे तुम्हे इट्ठ महू वि त॑ जि पडिवण्णउं ॥ 


जाइवि कुलबुद्ढेदि बालह उत्तर दिण्णड॥ ७ ॥ 0 
& 

कि परकलसु उद्दालियडं उज्जलु अप्पाणडं मइलियउं । 
कि बप्प सुद॒प्प कुसंगु किउ परयारचोरकीलकाइ थिड । 
कुद्धउ पिउ पएवहि को धरइ तुम्दारउं जीविउ अवहरइ । 
त॑ णिसुणिवि सिस्सु चवाति गहिरु अत्यंतु णिवारद को मिहद्दिस | 
को रक्‍्खरद आवंतर्ड मरणु जगि फासु ण ढुकइ जमकरणु | 5 
कु वि अग्गइ कु वि पचछइ मरइ चइचसदंतंतरिे पहलरदइ । 
मंती्से करपल्वधरिया सुय बेण्णि वि किंकरपरियरिया | 
तरुवरबविलूग्गचलद्वददणि पइसारिय बेण्णि वि गिरिगहाणि। 
गणणाहहु हयवम्महबलहु दक्‍्खविय णबंत महाबलडु । 
रायागमणायवियाणणण कुच्छियमइ घाडिय राणएगण ।  0 
परमेसर ए णर भव्व जह बर एवर्ि तुहुं उद्धरहि तइ | 


घत्ता--हुम्मश्मलमइलेहिं कुंभरिद्दि कष्टि जाएवउं ॥ 
भणि भवियच्दु भर्यवंत एंहिं काई पावेव्ड ॥ ८॥ 


9 
म॒ुणि भणद एत्थु दिहि करिवे तवे.. होहिति सीरि हारि तशयभवे । 
के 45 ढ हे 
णामेण रामऊक्खण बिजई त॑ णिसुणिवि जाया तरुण जई। 








/03५७८3 





२ / सह खलयर”, ३ ॥[? असमंजसु, ४ ॥ 'भसणु. ५ / जि. 

8 १ 6 सदप्पु. २ ॥ उदयंतु. २ ॥ 7 पल्लवि घरिया, ४ ७7 णमेत. ५ /!? कुमरहिं. 
६ !? भयवंतहिं. 

9 १ 7 विहि. 
4 ८ सढ़ सर्वत्र वक्रह्दया;; 2 असमंजसमरणु सशल्यमरण आत्मघातो वा. 0 6 सि रि_ राज्यलक्ष्मी:; 
8 पाउ पापम्‌ . 7 & कुसुइसमब्मसणु मिथ्याशास््राभ्यास:, 8 6 मिंगम लछु मृग एव मल३. 

8 220 परयार परदारा:. 4 6 अत्यंत अस्त गच्छन्‌; मिट्दिर सूथ:. 5 8 जम कर णु रोग:, 
0 6 रायागम" नीतिशास्म ;  कुच्छियमइ कुमती हो पुरुषो, 2 कुअरिहिं कुमाराभ्याम्‌ , 

9 [02 सीरि हरि बलदेवो वासुदेवश्र. 





“ ३७२ -- 


एक्ूणहत्तरिमों संधि ] महापुराण [ ॥.575.0.8 


गउ मंति णिहेलेणु पथ णथइ णरणाहहु वश्यरु विण्णवइ । 
वसुहाहिव तणुरुह गिरिविवरि आरण्ण णिहिय वणवासिघरि | 
काखु वि सकम्मउग्गैग्गमहो तणुदुक्खलक्खविहिसंगमहो । 7 
विसहा वियदंडेणमुंडर्षइं पंचिंदियदप्पविहंडेणई । 

णिवणयणईं मुक्कंस॒यजलई ओसासित्ताईं व सयद्लई । 

हा हा मई रूसिवि कि कियर् कि बालजुयल दुकखें हयउ । 
अइरहसे किज्इ कजजरइ जा सा णिदृदद ण कासु मदद । 

मणु मंतें परिय।णिवि पईहि अकिखड जिह पासि णिहिय जइहि। 0 
जिह दोहि मि लघयउं तवचरणु ता जाय तायहु सिखुकरुणु । 
कीमलतणु णीसारिवि घरहु णंद्ण पदुंविवि चर्णतरहु । 


धत्ता--डहु बुहर्णिदिरु रज़्छु रज्जु जि पाउ णिरुत्तड ॥ 
रज्तमणण पममत्तउ ण खुणइ जुत्ताजुत्तड ॥ ९ ॥ 


40 
णियगोत्तिउ णियकुलि संर्णिहिड वण्णु जाइवि राएं तथु गहिउ । 
भरहेण व अहिवंदिधि रिसहु पणवेधि महाबलु मुणिवसहु । 
गउ मोक्खहु अक्खयसो क्खमदइ थिड णाण॑देहु णिव्वाणपद । 
खग्गउरहु बहि कयधम्मकिसि आयावणजोएं बालरिसि ! 
थिय जइयहुं तश्यहुं महि जिणिबि महसूयणु समरंगणि हणिवि। /% 
स॒प्पद् पुरिसात्तम दिद्दं पह्ि ससिचूलें चिंतिउ हिययरहि। 
दीसइ णरणाहहु जरिसर्उ महु होउ पहुत्तणु तेरिसउं । 
मुंउ सर्णकुमारु हुड रिसि विजउ खुरु णामु सवण्णचूलु सदउ । 
कमलणप्पहि विमलविमाणवर्रिं णिवतणड मणिप्पहि अमरघारि। 
मणिचूलु देउ जायड पवरि कलहंसु व विछसइ कमलूसरि। 0 


घत्ता--जं अणिमाइगुणेहिं बहुचिहवेण णिउत्त् ॥ 
त॑ दिबि दीहरु काल बिहिं मि दिव्दु खुह भुत्तउं ॥ १० ॥ 








२ /& णिददेलणे पहइ, ३ /॥ 'उम्गामहों, ४४ दिहि., ५ ४3।? इंडण . ६ [? मुंडणहो, ८ ७72 
णिडुह्द ९ / पदहविय, १० / 7 पमत्तु, ११ &]? मुणइ 
]0 १ 4।? गियणत्तिड, २ 4 दिद्लि, ३ / मुए, ५ ॥ |? सणकुमारे. ५ & बहुविहतवेण 


4 0 बणवासि” सुनयो मिला वा. 6 6 सकम्मउ ग्युग्ग सह्दो खकरमणः, उम्रः रौद्र: उदयस्तस्मात्‌ . 
7 0 ओसासित्ताईं अवश्यायावसिक्तानि, 0 ४ अइरहसें अतिरभसेन उत्सुकेन, 0 6 पह हि राज्ञ:. 

]0 46 कयधम्मकिसि कृतधर्मकर्षणी, 5 6 जद य हुं इत्यादि पूर्व यदा काले अनन्तनिन- 
तीर्थ चन्द्रचूलेन सुप्रमपुरुषोत्तमी चतुर्बबलकेशवौ मार्गे हृषो, ॥ / हिययरहि मनोरथ, 86 सद उ दया- 
सहितः. 0 ४ गिवतणउ चन्द्रचूछ 





बोलन+ ३ेजरे अरब 


।हाहए ॥. ] पृष्फयंतविरइयउ [ रामलक्खणुपत्ती 


व 
सरवरमरालयंक्खियमिसद इह भरहवरिसि कासीविसइ | 
जहिं सालिरमणकीलाहरईं जहिं सालिधण्णछेत्तंतरईं । 
जहिं सालिकमलछण्णईं सरईं जहिं सालिहियाइं व अक्खरई । 
सिखुहंसपयई मयरंदरइ गोहणई चरंतई पद जि पइ | 
रोमंथंतई सतुद्वाई दीसाति हरियतणपुट्ठाई। | 
डच्छुरसु जंतणालील्‍्हासिउ दफखारख पिजाइ मुहरासिउ । 
ओयणु सीयलु दृहिओलियरं फणिवेलिपत्तपत्तलि थियउं । 
जहिं जिम्मइ पहिययणहिं पवहि देखसियढकारिजंपणरवहि । 
ओहामियअलयाडारिसिरिहि जणभरियहि वाणोरसिपुरिददि । 
तहिं द्सरहु दसदिसिणिदियजसु णिवसद णिड जियरिउ थिरु सवसु। 0 


घत्ता--कुबलूयबंधु वि णाहु णगड दोसायरू जायउ ॥ 
जो इकखाउहि वंसि णरवइरूढिश आयड ॥ ११॥ 


32 
करगेज्झु मज्झु उत्तुगथाणि तडु सखुबल णाम वल्लह घरिणि। 
सिविणंतरि पेच्छद उम्गमिउ रवि सहसकिरणु णहयलि भमिड। 
ससि कुमुयकोस वित्थारयरु गज्जंतु जलहि जुज्ियमयरु । 
सुचिदहाणइ कंतहु भासियडे तेण वि तहु शुज्झु पयासियर्ड । 
तुद्द होसइ तणुरुडु सीरहरु इलि चरमदेहु णं तित्थयरू । 9] 
अण्णहिं दिणि सग्गहू अवयरिड सुर कणयचूलु उँयरइ घरिड । 
मधेरिक्खयंदि णीरयरिसिंदि फग्गुणि तमकालिहि तेरसिहि । 
देविश णबमासहिं छुठ जणिड तणुरामु रामु राएं भणिड । 


करिवरलेोहियर्पव्यालियड सिविणंतरि सीहु णिहालियउ। 
थी फनी 3रीरिजर न 3 +ी+-ी+>ी 3 ज5ल 5 जी 3 तल 5 जी+ी ५335 ध लता. धर ८०३.१./००म 


)] १०४ चाल्यिमिसए, २ ै? रीसेथंतई पसुसंतुद्दाई, ३]? वाराणसि”, ४ / “रूढ़ि 
आयउ. 

]2 (१०४ सुकल, २ ७? रमणि, ३ 8! सुठ, ४ / डयरें; ।? उबरें. ५ # “रिक्‍्खे 
चेदे; ।? 'रिक्खि ईंदे, ६ 7? 'पतच्चनालियठ, ७ |) सुविणंतरि. 


]] |4 ८ चक्खियमिसद आस्वादितपड्लिनीकन्दे. 2 ० सालिर्मणकीलाहरईं 
ल्रीपुरुषयुक्ततरीडायहाणि, है 4 सालिकमल'" सश्रमराणि कमलानि; / सालिहियाई लक्ष्मीलिखितानि. 
46 मयरंदरइ मकरूदरजसि; 0 पइजिपइ पदे पदे. 8 € पवहि प्रपायाम्‌ू. ] दोसायरु चन्द्र, 
दोषाणामाकरश्र. 

]2 |6 करगेज्झु मुश्ग्राह्मम्‌ू, 7 ८ मधरिक्खर्यदि मघानक्षत्रस्थे चन्द्रे; णीरयदिसिहि 
निर्मलदिशायाम्‌, 8 4८ तशणुरामु शरीरेण उज्ज्वलः,. 0 6 पव्वालियड लिप्त, 


एक्रृगंहत्तरिमो संधि ] महापुराण [॥,९85६.,4.8 


माहह मासहु सियपढमदि्णि सर्विर्सादि जसाहिड पहु भुबंणि। [0 
मणिचूल देड द्सरहरयइ खुठ अंवरू वि जायड फेकयदर। 
जोइड लक्खणलक्खंकियड सो ताएं लक्खणु कोक्षियउ । 


घत्ता - बेण्णि वि ते गुणवंत भुयवलूतासियदिग्गय || 
णाई सियासियपक्ख पस्थिवगरुदहु णिग्गय ॥ १२॥ 


3 

रेहंति बे वि बलपव हरि णे॑ तुद्दिणगिरिदजणलिहरि | 
णे गंगाजउणाजलंपवह णे लब्छिहि कीलारमणवह । 
णे पुण्ण मणोरह सज्ञणहं णे वम्मवियारण दुह्ञणह। 
अवरोप्परु णिरु णिम्मच्छराहं तेरहबारहसंवच्छराह । 
सहसाई विहिं मि णिद्षसिर्यई परमाउसु जद॒वरभासियेहई । ठ 
पण्णारहचावइई तुंगतणु ते सत्थु सुणंति गुणंति घणु । 
पुरवाहिरि उववणसंठियहु विद्धंतहु जयडक्ठियहु । 
अवलोइवि रामहु सरपसर मउ चेय मु्यंति ण वहरे सरु | 
करे आउहु ज॑ लक््खणु धरइ तहु परपहरणु जि ण सेचरइ | 

घत्ता- कंपइ महिसंचारें ससरसरासणहत्थह ॥ 40 


संकइ जर्मु जमदूड को णउ तसइ समत्थहं ॥ १३॥ 


]4 
रिंसहाहिवर्सताणाइयहं सिरिभरहसयररायाइयहं । 
संखापरिवज्िय पुरिस गय अद्दमंद वि जहिं कालेण मय। 
तहिं अण्णहू कह्ठिं जीवियकहइ लइ अत्थंमियद पत्थिवसहइ । 
सब्वत्थसिद्धि हरिसेण गइ दिणमोर्णे वरिसहं लहसहर । 
खसुयसुदृदिणोंड जायाविजइ पुण्णइ पंचुक्तरवरिससइ । 5 








८ /।2 सबिसाहु, ९? भवणि, १० 7? जायठ अबरु वि. 


]3 १९१०४? तुहिणगिरिद णीलसिहरि, २ | “जल्पवाह; ।? “जलणिषड्ु ३) 'रमणगह; 
? “खणबहु, ४ / णिदेसियउ, ५ ॥ मासियठ, ६ 0 जम, 


]4 १०४ अण्ण वि कहिं; !? अण्णहिं कि, २ ॥ अइह अम्थमिए; [? लइ अत्यमिए, 
३ [? दिणमाणहं, ४ 4 सहासरुए;: |!” “सहसि हए.. ५ /[? "दिणाउ जाएवि लए, 
]0 8 सविसाहि विशाखानक्षत्रयुक्ते. + सियासियपक्‍लख सुक्लुकृष्णपक्षौ. 

33 0"अंजणसिहरि नीलपर्वतः २ 8 काीलारमणवह क्रीडास्सणमार्गोी, 8७ सद 
शब्द बराणं वा. 0 ससर बाणयुक्तम्‌ . 

ग4 93 8 पत्यिवसहह पार्थिवतभया, 3 & सुयसुइृदिणाड पुत्रोष्तत्तिदिबसात्‌ , 


«+ बे७७५ «»« 


,४5.4.6 ] पुप्फयंतविरश्यड [ जागणिवारणं 


अर्खुरिदें विद्धांसियसयारि दैहरह पौइट्टु उज्झाणयरि । 
परियाणिवि तणयहु तणउं बल डुड महियांले सयलझु थि खलु विवलु । 
सहुं पुत्तहि जायधरारइहिं सुपरिट्टिउ पहु णियसंतइहिं । 

तहिं सुहं णिवसंतहु णरवइहि उप्पण्णउ संतोसु व जदृहि | 
अण्णेक॒हि भरहु पसण्णमणु अण्णेक्कदि घरिणिहि ससुद्ृणु | 0 
महिवइ संपुण्णमणोरहहिं चड॒हिं वि जणेहिं परवलमहर्हि । 
सोहद पुत्तहि सकयायराहिं ण॑ भूमिभाउ चडसायराहिं । 


घत्ता--मिहिलाणयरिहि ताम णाम्मे जणउ णंरेसरु ॥ 
पसुवहकम्में सम्गु चितदर जण्णहु अवसरू ॥ १७ ॥ 


5 
महु मेरठ रकखइ को वि जइ वस॒हासुय दिजइ तासु तइ | 
 णिसुणिवि मंरते जंपियर्ड जखु णामें तिहयणु कंपियर्ड । 
सो जासु ण जाउद्ञाणु गहणु जखु लहुचभाई भइ महमहणु । 
सो रकखई घुवु काकुत्थु तिह खेयरहिं ण हम्मदइ होम जिह । 
ता राए पेसिय दूयवर गय ते वहुपाडहेडलेहकर । ) 
उज्ञदि द्सरहडु णिवेदर्य॑ं आलिहिय्ं पण्णर्ड बाइयउं | 
जो रक्खइ अद्भर परमंक्रय तहु दिज्जद णं पद्चक्ख खर्य । 
णामेण सीय वेलइलमुय किर कह्ठु डवमिजद जणयखुय । 
त॑ बुद्धिविसारएण भणिं इहरत्ति परात्ति चारु झुणिड । 
कडठकरणुँ णिहालणु रक़्खणु वि लइ रक़खउ राहड लक्खणु वि। 0 


घत्ता--कारावय होआयार हुणिय पसु वि देवत्तणु ॥ 
जण लहंति णरिंद ते करि जण्णपव्रत्तणु ॥ १५॥ 





522 82003 
६ /]? दसरहु. ७ 8 सुपइद्ठउ, ८ / महिला, 

]5 * / णाउहाणु, २३४ रक्‍्खइ बंबुसमेउ, 8 /५ पाहुड लेबि कर. ४ 4? पिवेवियडं, 
५ / अड्स्‍र परमरूआ; ? अद्भर परमक्रिय. ६ ॥? सिय. ७ [? करुणु. ८ / कारावय होयारहुणिय; 
]? कारावयहोआयारि 





6 ८ असुरिंदे इत्यादि इये कथा अंग्र कथयिष्यते, 3) 2 जइहि यनेः ।0 ८ सत्तुद्ृणु झन्रुन्न, ]] 6 
परबलमह हि शत्रुसैन्यमथर्क: [2 & सकयायरहं स्वेपु द्रव्येघु ज्ञातिषु वा कृतः आदरो येः पुत्रेः, 
सागरपक्षे तु स्वकीयें: आकरे 

]5 [<८ महू सखो यश: € बसुद्ाछुय सीता, 2 ८ मेतें जनकमन्त्रिया, 8 & जाउहागु 
राक्षसों रावण; 6 महमहणु मधुसदन: 4८ का कु त्थु राम:. 0 8 पण्णउ पण पत्रमू, 7 & परमकृय 
परमक्रिया; / सय लक्ष्मी: 3८ वेलहल' कोमलो, 9 ८ बुद्धि विसारए.ण दशरथमन्त्रिणा, 0 ८ 
की ऋतुयज्ञ:; 0 राहउ राघवों राम:. !! कारावय यज्ञे पनव्ययकारिण:; होआयार होतारः 
पण्डितब॒स्वय कतोौर:; हुणियपसु घातितः पशुरपि यशेन ऋत्वा देबल्ल प्राप्तोति. 


एकूणहत्तरिमो संधि ] मैदांपुराणु [ ॥.05.7.8 


46 
जे जुंजिवि सरगह सयरू गउ सहूं सयणहिं तणयहिं मुक्करउ । 
त॑ नंध रफिखिज्ञइ किज़द वि भावें वित्थारद्ु णिज्लेंश वि। 
जागि घम्ममूल वेउ जि कहिड सो जेहिं महापुरिसि गेहिउ । 
ते हुंति देव दिव्वंगधर लह पेसद्दि कुलसरहंसवर। 
रक्‍खेवि जण्णु सा घणधणिया सिख परिणड सुय जणयहु तणिया। 3 
ता अइसयमइणा इरियरउं पई बष्प असच्चु वियारियर्ं । 
छुणि भारहि चारणजुयलि पुरि जिणधम्मपहाउज्शियविहुरि । 
तहिं अत्थि सुजोहणु दिण्णादिदि महएवि ताखु णामें अतिहि | 
छुय सुलूस सुलफखण जहिं जि जहिं. दीसई भल्लारी तहिं जि तहिं | 
तहि णिरुबमु रूड गुणरघविड णिउर्णे विद्चिणा कहि णिम्मबि्े | 0 


घत्ता--णडवेयालियछत्तबंदिणघोसाऊरिउं ॥ 
ताहि सयंचरू जाउ सर्यरु राउ हक्कारिड ॥ १६ ॥ 


7 
सो कोसल मलिंधि णीसरिउ पैहपरहरि मज्णि संचरिउ । 
दष्पाणि अवलोइड सिरपलिउं णव्चपयतेलें विच्छुलिउं । 
राएण वुत्तु कि परिणयणु एबहिं कि छिप्पद तरुणियणु । 
धेरक्षणि परिहड पेम्म॑बिद्दि विसहिज्नइ वर तवतावसिहि । 
ता तह धारेइ फिसोयरिद पडिवयणु दिण्णु मंदीयरिइ । 5 
सियकेसे चंगठ दीसिहर तैंह सिरिद्रि संपय पशलिहर । 
तें बयर्ण महिबइ पुणु चलिउ गरुडद्धउ णहयलि परिघुलिउ । 
दियहेहिं पराइउ ते णयरू ससुरग्गर संथुठ णिवसेयरू । 








76 १९१ 4 जुंजवि; ?? हुंजेवि. २ |? णिब., ३ / कजइ व. ४ & णिअह ब. ५ / महिड, 
६ ॥? परणठ, ७ &]? अवलोइय मारइ तहिं जि तहिं. ८ 8]? सयरगउ, 

॥7 १३ पहु पुरिवहि, २ ॥!?? सिरि पंलिउ, ३ # पेम्मणिहि, ४ ॥]? तहु, ५४७ णिंड 
सयरु; [? णिउ सगर 


बपरजफे 5 कप नमक 0८३२१... “वन्य ॥ ६5 क 





6 [८जुंजिवि कारयित्वा; / मुकरउ मुक्तपाप:. 2 € वित्यारहु णिजरइ विस्तारं नीयते 
6 ८ अदृसयमसइ णा अतिशयमतिमन्त्रिणा. 7 & चार णजुय लि नगरूय नामेदम्‌ ; / उ ज्शिय बि हु.रि 
श्यक्तदु:खे,  छत्त छात्रा: 

ग7 ।6पहपरहरि प्रमां परामुत्कृष्ठा धरति यो दर्पणः स प्रभापरधघर:, अथवा प्रभां माहात्य 
परेषां हरतीति; मजणि स्नानाबसरे; संचरिउ प्रतिबिम्बितम्‌, 2 / विच्छुलिउं ब्रक्षितमभ्यक्तम्‌ 
8 08 छिप्पइ स्पृइयते, 4 & परिहउ परिभवः. 0 8 सिरि हरि श्रीगहे 


४८ [ महापुराणु-५०. ।। ] +- शै७ज७ ++- 


7.६5,7.0 ] पुप्फर्यंतबिरइयरें [ जागणिवारणं 


जाइ॒बि धाइइ मंदोयरिद सई दिण्ण कण्ण तुच्छोयरिद | 

घत्ता--कण्णइ गुणसंदेडे दियवर्ड सयारे णिह्वित्तेड ॥ !0 

मायद विहर्सिचि ताम अवरु पदत्तरु वुत्तड ॥ १७॥ 
8 

सुरणि देसि सुरम्मर सहलवणि पोयणपुरि घणपरिपुण्णजाणि । 
बाहइुबलिणराहिवसंतईहि जञायड महु बंधु कुलुण्णइहि । 
तिणपिंगु तासु पिय सुज़समदइ वीणारब णे मणसियहु रद | 
तद्दि तणउ तणउ णे कुसखुमसर तरुणीयणलाइयबिरहजरू । 
महुपिंगु णाम्ु तुद्द मेहुणउ खुद अच्छह आयड पाहुणउ । 5 
ओण्णेत्तहि म करहि रमणमइ तह जोग्यु जुवाणउड सो जि लइ । 
णियभाइणेज्जु बरु इच्छियउ अण्णेकु असेसु दुगुंछियड । 
साखुयद पइचु सर्मोरिय् पडिवक्‍्खागमणु णिवारिय् । 
अण्णेकें सबरहु साहियउं ज॑ आहरणेहिं पसाहियउं । 
ज॑ कण्णारयणु समहिलसि त॑ दुल्लहु वद्दद विहिवचसिडं। 0 


घत्ता -अतिद्दीदेबिदि बंधचु जो तिणपिंगलु राणउ ॥ 
महुपिंगल्ु तहु पुत्तु आयउ मयणसमाणउ ॥ १८॥ 


१9 
देहिंति ताखु सुय जाहि तुडं ता पहुणा जोइउ मंतिमुहुं । 
गुरु चबइ एड किर कित्तंड महुं तिहँयण सरिसव जेत्तडउं । 
जद णउ परिणावमि कण्ण पई तो मंतित्तणु किउं काई मई । 
इय भणिवि कव्यु कदशणा बिहिउ वरलक्खणु दलसंचदइ लिहिउ । 


त॑ कासु वि कहिं मिं ण दावियडं मंजूसहि तेण छुद्ावियउं । ठ 


लकी 








६ 7 णिहदृत्तठं. 
]8 ९ ८ णाउं तमु पेहणठ, २/॥ अण्णदे तहे, ३ / रमणरइ, ४ ४ सवारियठ; |? संवारियउ, 
39 १० क़ित्तलउं; ?? केत्ततउं, २ ४ तिहुवणु सरिसरउ, 


0 6 दिण्णकण्ण कर्णों दत्त:, सुलूसया सगरगणुणा: श्रुताः. 
48 4 ८तहितणउ तणऊ तस्या: संबर्धी तनय: पुत्र, 6 ७ में हुण उ मातुलपुत्र;; 
6 पाहुणछ प्राघूर्णकः. 0 ६ अण्णेत्तहिं अन्यत्र सगरादो, 7 ८ भाइणेज श्रातृपुत्र;; 6 अण्णेक्ष 
अद्वितीय:. 8 ८ सासुयइ मातुलान्या अतिथिदेव्या; पइत्तु प्रयत्न-; 8 पडिवक्‍्खागमणु प्रतिपक्षस्थ 
सगरस्यागमनम्‌ 
39 2६ कित्तडं कियन्मात्रमू; 6 सरिसवजेत्तडईई सर्बपमात्रम, 4 8 दकसंचदइ 
पत्नसपुटे, 8 2 छुट्टावियर् निक्षिस्म 


एकणहत्तरिमो संचि ] महापुराण [.(९६.१.२. 


धहुवण्णविचित्तचीरपिहिड णिवउबवणमदियलि संणिहि्ं । 
हलियहिं हालि हत्थु जेत्थु णिह्िउ जहिं छुड भूभाउ सर्मुल्ठियठ । 

कड़े बड्डियतणकट्ुयरहिड जहिं परगहि धवल्जु परिग्गहिर्द । 
घावारिय कम्मु करंति जहिं णंगरि मंजूस विलग्ग तहिं। 
आयड्िधि णीय णिहेलणहु दक्खालिय पहुहि सुजोहणहु। 0 
उम्शडिय पोत्यड जोइय्ं अण्णेक्कें भलउ बाइय्ड । 


भत्ता-दियवरवेसें ढुकु कई पच्छण्णु सरायइ ॥ 
वरइत्तहु सामुहु भालइ कोमछचायइ ॥ १९॥ 


20 
काणकुंटपिंगलाहं अंधमृयपंगुलाहं । 
णिद्धणाह णिव्यलाहं बुद्धिहीणवर्भलाहं । 
माणलज्ञवजियाईं रोयमाव्णिज़ियाह । 
कुट्टणट्रकाययाहं छिण्णपाणिपाययाहं । 
णीयकम्मकारयाहईं इत्थिडिभमारयाह | ; 
णिग्घिणाहई णिद्दयाहं साइकस्मर्णिदयाहं । 
वइमाणदुज्ञंसाहं दुकुलाहं सांलसाई । 
बुइकुंच्छियंगयाहं दीणभावणं गयाहं | 
गोत्तवित्तचत्त जा वि दिज्ण ण कण्ण सा वि। 
घत्ता--मंडवमज्ि विवाहि पिंगल् जो पेइसारइ॥ 0 
सो विहवत्तणु दुकखु णियधीयहि वित्थारइ ॥ २० ॥ 
शव 
ता सो महुपिंगलु लज्ियउ गउ चामरछक्तविवज्ञियउ | 
पक्षिलेडउ लिकियि बंधवहं लग्गड दृहदुविहह जिणतवहं । 





३ ४ चीरू पिहिड, ४ 2]? समुलिहिउ, ५ & तार शी क्‍000 ६ 7 कर्तति३ कश' पिंड: 
पंसाल्गगा रह णिरु गहिउ. ७ / रुग्गलि; |? लेगलि, ८ / कइकयपच्छण. 
20 १९१ 8 “विब्मलाहई; ॥? “बिभलाहं. २ & दुजणाहँ, ३ / दुम्मुहाहं, ४ /& कुच्छियारयाहईं, 
५ / बदसारहइ. ६ " 068 सों, 
2] १ ४७५१ एकलउ, 


7 ८ दलियहिं कर्षकैःः / समुलछियउ समुछिखितः. 88 पर्गहि अग्रदे रश्मी; धवद बलीवर्द, 

9 0णंगरि लाड़ले हले. [2 कइ स एव मनन्‍्त्री; सराय इ्‌ रागपूर्विकया वाचा, 3 सामु हु लक्षणम्‌. 
20 208 'वेभलाई विदलानाम, 

2] 20 हिह किवि तिरोभूत्वा 


॥ा5,9.3 ] पुप्फर्वंतबिरइबउ [ जागणिवारणं 


सेवर हरिसेणगुरुदि पयई णिक्खबइ अणंतई दुकियई | 

एसहि सो सयरु वि बालियइ वरू लदइउ सर्यवरमालियइ | 
अणुद्दुजिवि तहिं णबबहुसुरउ पृणु आमेलेप्पिणु साखुरउं। 7 
उज्याउरि ज्ञाइवि पाणापिड सिरि सुलसद सहुं भुंजतु थिउ । 
महुपिंगु भडारड कहिं मि पुरि पईसइ भिक्‍खहद्धि चडयण्णघरि । 

जा ताबेके विप्पे कह्िड असेसु सच्चरहिड । 

रिसिसीलु एण अवलूंबियर् बे काईं ण चुंबिय्े । 

अबरेके ता तहि भारिय्ं पद लक््खणु कि किर णिरसियर्ड । 0 


घत्ता--स्लणि पोयणपुरि राउ होंतड एट्ठु महीसरु ॥ 
गड खुलसावरयालि चारणज्ञयलर् पुरवरु ॥ २१॥ 


22 
पिउठ्सससुय परिणद ज्ञाम किर ता सयरमंतिकय ऋवडगिर । 
पोत्यइ वित्थारिवि दकखेविय चिवरिधि बहुसद्समग्धविय । 
साखुयससुरहं मणु हारियरउं इहु पिंगदिद्टि णीसारियउ । 
अप्पुणु पुणु खल घरइत्तु थिड तेणेयडू दुकखणिदांणु किउ । 
त॑ णिसुणिवि हियवइ कुछु जइ जिणंदेसिड तबदलु अत्यि जइ। ४ 
पाविट्ठु दुद:ु खलु खुदमइ मई पुर हणेब्चड सयरू तइ । 
रिसि रोसु भरंतु भरंतु मुठ अर्ख रेंद्‌हु वाहणु देड हुड । 
सो सट्टिसहसमादिसाहिवद कि वण्णमि महिसाणीयवइ। 
घत्ता--जिणवरधम्मु लहेवि खमभावें परिचत्तउ ॥ 
स्त्रणि सम्मतु हणवि सुरदुग्गइ संपत्तड ॥ २२॥ 0 
23 
पुणु तक्खणि अखुरें जाणियर्ड जिद कब्बु करेप्पिणु आणिय्ं । 
जिद्द मामिद्दि मामहु दित्त मई जिद्द पिंगें पडिवण्णी विरइ । 








२ & अणुद्डंजहि; [? अणुमृंजिहि, ३ ॥? पहसरइ, ४ 4 जा ता विष्षे एके. ५ ह मणि. 
22 ९१३४ दिक्‍लविय, २ ॥ 'णिहाउ. 





5 8 आमेल्लेणिणु त्यक्वा; साछुरउ श्रश्च॒कुलम, 7 6 चउबण्णघरि चतुर्वर्णानां ग्रह यत्र पुरे, 
2 सुलसाव र॒या लि सुलसाया विवाहकाले, 


22 [2८ पिउसससुय पिठ्मगिन्या: पुत्री. 2 # बिबरिवि विस्तारीकृत, 4 ८ खड दुजेनः. 
75 भरंतु स्मरन्‌. 7 8 अणीयबह सेनापति:, 





न्‍्ल्पमन श्व्द 9 ++> 


एकणहत्तरिमो संधि ] महापुराण [,ह5.94.] 


जिह गहिय तणूयारि मंद्गइ तिद्द एवहिं घुठ पावमि कुगइ | 

सहूं मंतिहिं साकेयाहिवइ कहिं पवहिं वच्चर लझु लइ। 

ईय सिंतिबि तंबिरलोयणड जायड सो सालंकायणड | 5 
मुहकुदरबिणिग्गयवेयझुणि हिंसालड दूसियपरममुरणि। 
सुलसायइजीवियसिरिहर हु तहिं ताखु महाकालाखुरहु । 

जाथउ सहाउ जो दुम्मयहु आयण्णहु तहु कैह पव्वयहु | 
उत्तंगर्सत्तधराणियलर्धारि एत्थेब खेत्ति सावत्थिपुरि । 
विस्सावसु राणड विमलजखसु तहु सिरिमइदेविदि पुत्तु बखु | 0 


घत्ता--णामें खीरकलंवु दियवरू सत्थवियारड ॥ 
ताख चट्टु बखु जाउ पव्वउ अबरु वि णारउ ॥ २३॥ 


24 

सह सीसहिं सो परमायरिड एकहिं दिणि काणणि अवयरिउ | 
अब्भावयासणिट्ववियणिसि डउबविद्वड दिद्दउ तेत्थु रिसि । 
उज्ञाएं पणविधि पुच्छियउ भवियव्वमग्गु सुणियच्छियड । 
तीहिं वि दियवरछत्तह तणडउ आहासइ मुणि पणद्गुपणउ | 
बसु पव्चय णारयधरणियलि पडिहिंति दो वि कयजण्णफलि। 8 
जिणणाणंसुणिच्छठ मणि वहइ णारउ सब्वत्थसिद्धि लहइ । 
त॑ णिस्रुणिवि गुरु उब्विग्ग॑मणु आयउ पुरु थिड भूसिवि भवणु। 
खेलंतु दिएसें घाडियेड अण्णहिं दिणि लैट्टिह ताडियड | 
कंपतदेहु सुद्दाइणिट्टि वसु विसइ सरणु उज्ञाइणिदि । 

घत्ता--पत्थित्रि रक्खिउ ताए कंत मे तासहि बारूड ॥ 0 


पत्थिवपुत्तु सुलीलु कमलगब्भसोमालड ॥ २४ ॥ 








23 ९१० अच्छइ लद्ू जइ. २ ? ते चितिवि, ३ ४ कयकव्वयहु, ४ 87 उत्तृंगी, ५ ॥ 
सावत्थपुरि; )? सावित्थिपुरि. 

24 १ ०४ तेण. २ # भवियप्पु मग्गु, ३े ॥ 'णाणि विणिच्छठ; 7? "णाणु विणिच्छठ, ४ & 
उब्बिण्ममणु. ५ ? पीडियउ, ६ / लट्ठें ताडियड. 





23 ४०८ तणूयरि कृशोदरी. 5 & सालंकायणउ साल्छ्लायणनामा विप्ररूप:, 8 & सहाउ 
सहायः; # आयण्ण हु आकर्णयत, 2 चट्ट शिष्य:. 
24 ८परमायरिउ परमाचायः, 22 अब्मभावयास अश्रावकाशे माले, 3 ८ उज्झा एं 


उपाध्यायेन; 8 सुणियच्छियउ सुध्ठ निरीक्षित:. 0 6 णारयघरणियलि नरकभूमो, 88 लद्ठिइ 
यष्थ्या. 0 पत्थिवि प्रार्थनां कृत्वा- 


ज+ बे८ -- 


[६5%.25.] | 





घराणिट्दि वय्ण वरु ओसारिड 
महं उप्परि एंतड कुद्धमणु 

त॑ णिखुणिवि इज़्इ भालियर् 
जद्यहूँ मग्गहि तइ्यहुं जि वरू 
बैड लेंतें सेंते पीणभुड 

सह सहयरकिकरहिं रमह 
पक्खिउलु णहंगाणे पक्खलइ 
णीरूचु ण णजहयलु परु धरइ 
इय चिंतिवि तेण विमुक्क सर 
आयासफीलिहमड खंभु हउ 
परिमेंद्ठड हत्थे जाणियड 

तहु खंभद् उप्परि हँरिगीढ़ि 


पुण्फर्यंताविरइ्यउ 
25 


[ रामलक्खणुप्पत्ती 


सिखु चवह माइ पई गुरु धरिड | 
भणि एव्यंहिं दिज्लउ वरु कबणु । 
महुं पुत्त चित्तु संतोसियउं । 

तुड देजसु घवलबलूढभरु । 
विस्सावसुणा कमि णिहिड खुड। 5 
अवरहिं दियहुल्नद वाणि भमइ । 

पहु पेक्खइ त॑ तहिं पडिकवद । 
पकक्‍खलणहु कारणु संभरइ। 

घणुगुणु आयडिवि पिंछधर । 
उच्छलित्रि बाणु धरणियलि गड। 0 
उच्चाशइवि भवणहु आणियड | 

सई चड़ियठ कंचणमयइ पीढि । 


घत्ता--आसणु चलइ ण कि पि जणु जणु जणवदइ पयडइ ॥ 
३ शो 
धम्में णियसच्चेण वसु गयणाउ ण णिवडइ ॥ २५॥ 


26 


अण्णेक्रहिं वार्सारे विविहहलु 
चंद्कड कलाड ण ज़लि करइ 
पक्तई तित्ताई मयूरियहं 

इय तेण कज्जु परिहच्छियर्ड 

कइ णीलकंटठ खुविचित्तियड 

सो ण मुणद ण भणइ पहदि चरइ 





णारय पव्वय गुरुंगिरिगुहिल । 
पच्छाउहपायहिं ओसरइ । 
सरिवारिपवाहाऊरियहं । 

पुणु मित्तहु वयणु णियच्छियर् । 
भणु पच्चय मोरिउ केक्तियड।. 8 
विद्सेण्पिणु णारड वज्रइ | 








25 १७४! भणु. २०७ एमहि. ३०४७९ बउ. ४ ? पडिबलइ, ५ ४! घणुगुणि, 


६ 6 [? थंमु, ७ / हरिवीढि; !? हरिहि गीढि, ८ वीढि, 
26 १/ ता एकहि. २ 8? गय गिरिगुहिद, ३ ? पच्छामुह . ४ /॥ सिंताइईं ( तिताई ! ) 





25 0) ० इजइ उपाध्यायमार्यया, 4 8 बल्ढमरु अतिशयेन महान, 6 6 कमि संतान- 
ऋ्रमे. 0 0 दियहुललइ दिवसे, 8 / पक्खलण हु स्खलनस्य; सं भरइ स्मरति विचारयति, 06 आ य- 
डिबि आकृष्य, ।0 6 फलिदमउऊ स्फटिकमयः, ]] 6 परिमहद्ठ उ परामृष्ठ; स्पष्ट, [2 ८ हरिगीदढ़ि 
सिंहोश्चलिते सिंहधृते, सिंहासने इत्यर्थ:, [७ गयणा उ आकाशात्‌, 

26 49 विविहह ड़ नानाफट्युक्तम; € गुरुगिरिगुहि छ महागिरिगहरम्‌, 2 ८ चंदकऊठ 
मयूर;; 8 पच्छाउहपायहिं पश्चापरादेः. 3४ तित्ताई जलादाणि; 8 सरिवारि) नदीजलस्थ, 6 ८ 
कइ णी ल के ठ कति मयूरा:, 


“० ३८२ -- 


एक्णह्तरिमों संधि ] मेहांपुराणु [ 7,९१५ ,.28,2 


सिहिणीउ सत्त रह एक्क सिंहि ओसेरिउ सरहु जो पिंछणिहि। 
बडुवुद्धिगहीरें पीलुरय पयलंतपेम्मजलसित्तरय । 

पयमरगें ज्ञाणिय हत्थिणिय अबर बि आरूढणियंबिणिय । 
पुच्छिवि पव्चउ पुरि पशसरिवि गउ तक्खणि मच्छरु मणि घरिवि।0 


घत्ता--अकखइ मायहि गेहि णिरु ताएं संताविड ॥ 
हड ण पढाविउ कि पि णारड चारु पढाविड ॥ २६॥ 


27 
सो जाणइ अम्मि अंधिट्वाई वणि मोरिंगियई अदिद्वाई । 
करिकरिणिहिं पयर्बिबईं कहइ ता बंभ्रणि रोसु चित्ति वहइ | 
सहुं कंतें पयडियगरहणर्ड विरइउ कोणीहलेकलहणउं । 
पईं काई वि पुत्तु ण सिक्खविउ परडिंभु जि सत्थमग्गि थबिड । 
त॑ णिख्ुणिवि भट्टें घोसियरं अलिकेकह फेणुबबेसिय्ं । 5 
मयरंदगंधमीणाहरणु हंसहं वि खीरजलपिहुकरणु । 
छुउ तेरड खुंदरि मंदु जडु णारड पुणु ससहावेण पड । 
इय प्मणिवि पिट्टू मेस कय सुय भाखिय जणणें णवियपय । 
ए चच्छ लपप्पिणु तरुगह॒णि पइसरिवि दूरु पंचिमुकजणि | 


जहिं को वि ण पेक्खइ घुतु मुणिवि तहिं आवहु बिहिं वि कण्णुं छुणिवि। 0 
ते णिर्छणिवि जाइवि विविणपंदि. पच्छण्णें थाईवि रुफखरहि | 
कर मउलिबि जोइणि का वि धुय पव्वइण उरब्महु कण्ण छुय । 
घत्ता-इयरें पदइसचि दुग्गें चितिजं चंदादिवायर ॥ 
इह णियेति पस्ु पक्खि किणर जक्ख णिसौयर ॥ २७॥ 
28 


जहिं गच्छमि तहिं तहिं अत्थि पर... जद णरु णउ तो पेंक्खइ अमरू। 
किह कण्णं उरब्भह कत्तरामे घरु गंपिणु तायडु वज्लरमि | 





५ 0 |? ओसरह, ६ /? मणि मच्छरु, 
श्र £ 687 अदिद्वाईं, २.३१? कोछाहलछ, २ ७]? परिमुकजणि, ३ &!? कण्ण, ४ /॥॥2 
जायवि णिस्ुणिवि. ५ 27 वियणवहि. ६ /॥।? आइवि. ७ ४ किवायर, 
28 ९१०. कण्णु, 
7 6 सिद्दिणीउ मयूतरः; / सर हु जलातू. 8 ८ पीछरय गजरता; 8 'पेम्मज लू सुक्रमू; रय धूलि:. 
27 06 असिद्धई अकथितानि; € मोरिंगियई मयूराणामिज्ञितानि चिह्ाानि. 3 / को णी- 
हलकलहणऊे कोपरघातकलह रात्रो करोति. 0८ अलिकंकरई भ्रमरबकानाम, 0 & मीणाहरणु 


मत्स्याहारः; 8 'पिहुकरणु एथकरणम्‌, ! ८ विविणपदि अरप्यमार्ग; ८ रुक्‍्खरहि एकान्ते रहस्ये 
कुदरे वा. 3 डर ब्म हु मेषस्व. 


+- रे4दर३े -- 


,४[४.28.8 ] पुप्फयंतविरश्यठ [ रामलक्खणुप्पत्ती 


गय ब्रेण्णि वे पेसणु आप्पियड णारयकिउ चारु वियाणप्पियड । 
विप्पेण बुत्तु इलि हंसगइ अवलेयहि तुह णंद्णहु मद । 

जहिं गम्मह तहिं असुण्णु णिलूउ पसुसवणह किह विरइठ विलड। 5 
खुरगुरु वि समाणु ण णारयह लइ एह्डू वि जोग्गड गुरुवयहु । 

सुय घरिणि वि तासु समप्पियई बखुराएं सह जंपिवि पियई | 
तबचरणु जिणागमि संचरिधि दिउ मुउ थिड दिव्यबॉदि घरिवि। 
बहुकोलें बिहिं वि हेउभारिड पारदु विवाउ पवित्थैरड । 

णारड अये जब तिवरिस चवबद ते पच्चड वयणु अइक्कमह । 40 
अय पसु भणंतु सो वारियड अबरेहिं बुंहेहिं णीसारियउ । 

गउ मच्छरेण थरहरियतणु संपत्तड णीलतमालवणु । 


घत्ता-- तहिं दियवरवेसेण पव्यणण सो दिद्वड ॥ 
अखुरखसुईंउ पढंतु तरुतलि खिलहि णिविद्धउ ॥ २८ ॥ 


29 
मणपणयपसंग्ुप्पायण्ं तें ताखु कयर्ड अधहिवायेणउं । 
बुद्देण वि पडिभहिवाउ किउ होडे तुज्झु जि विणड । 
सुय ज्ञायड ज्ञांणिउ कि ण पईं चिरू खारकलंबें अवरू मई। 
दोडहे मि सुभउमु शुरू सेवियड सत्यत्थु असेसु वि भावियड | 
आयउ किर जोइहुं ताखु मुडं ता पवसिड सो खुड दिट्ठु तुदं। 5 
लइ् जण्णमहाविहिकारियहं सहसाई सहट्ठि पसुवद्दरियहं। 
सयराइराय अब्भुद्धरहि मेंह माहियलि कारावहि करहि। 
हड कद अज्जु परद मरमि णियविज्ञर पई जि अलंकरमि । 
वियतरुाणिं ता तहु इच्छियर्ड ते विज्ञादाणु पडिच्छियर्ड । 
पुरदेसई घलिउ मारि जरू पहु को वि गवेसद संतियर।  0 
गय बेण्णि वि त॑ कोसलूूणयरू दोहिं वि संबोहिउ णिर्तुं सयरू । 


घत्ता--हेँणिवि तुरंग मयंग दणुपं दाविय मायइ ॥ 
कुं इलमउडफुरंत दिद्ठ देव जहमायइ ॥ २०, ॥ 


२ &/ गुरुयरहु. ३ ह]? सुठ, ४ /? बहुकालहिं, ५ 8&? पवित्थरिडउ., ६ ॥ अइजब 

29 १३०४ मणे, २४ त॑ तास, ३ ॥? अभिवायणउं, ४ / पडिपणिवाउ. ५ 4॥? होइ. 
६ / करयबें. ७ 6 महू. ८ / कंचु अजे. ९ 2 तें विजा,,. १० ॥!? णिउ सगझ, ११ / हणवि. 
१२ 3 मउल 


28 656० असुण्णुणिलउ न शून्य निलय स्थानम; 2 पसुसबणहं मेषकर्णयो गुंस 
वयहु उपाध्यायपदस्य. 8 / दिव्वबोंदि देवशरीरम्‌, 0 & हेउ भरिऊ हेतुभतः युक्तिपरिपूर्ण;; 6 विषा उ 
विवाद:, 4 असु२सुईउ असुरश्रुती 

29 606 मणेल्यादि चित्ते स्नेहप्रसज्ञीग्रादकम; 6 अहिबायणउ अभिवादनम्‌, 2 ८पढ़ि 
अहिवाउ प्रश्यभिवादनम्‌. 5 & जोइ हु द्रष्ठम, 6 ८ जण्णमहाविहि का रियहं यशमहाविधिकर््नीणाम्‌- 
8 पयुवहरियहं पद्मुवधकचाम्‌, 7 / मह यशम्‌, 8 ८ कंचुड बद्ध:. 2 हुणिवि अ्नी हुल्वा. 


इंक्रूणहतरिमौ संधि | मेहापुराणु [.5४5९,3.0 


30 
अप्पाणउं तहिं जि हुणाविय् देवत्तु णहंगणि दावियउं । 
सत्तश्विणिद्वित्तई चउपयहं णिट्लियईं सट्टिसहसई मयहं | 
मायारएण जणु मोहियड संतीश सुंहेण पयासियउ । 
हारावलिरुइरंजियथाणिय खुलसा वि तेण हुयवहि हुणिय । 
गोसधि णियजणणि वि अहिलासिय. सर्यामणिमहि मदर थि रासिय । 8 
विप्पह बंभणिवरंगु विहिडं महुणा लित्तड जीहर लिहिउं । 
बहु वंचिय धुत्तेणेव जड अवलोयबि होमिज्ञत भड । 
घरु जाइवि तणु घल्िवि सयणि पड सोयइ हा हा मिगणयणि | 
हा खुलसि काई मई तुज्ञु किड किह जीवियब्दुं णिड्हिवि णिड । 
ता तहिं जि पराइड पवरजइ पुच्छद पणामु विरइवि णिवइ । 0 
कि धम्मु भडारा पसुवहणु कि सब्वजीवदयसंगहणु । 


घत्ता -त॑ णिखुणिवि करुणेण तेण मुर्णिदें वुत्तउ ॥ 
होइ अहिंसइ धम्मु हिंसइ पाउ णिरुत्तउं ॥ ३० ॥ 


उ3व 
पहु जंपड पद्चउ दकखबहि अप्पाणड कि मुहिद खबद्दि | 
रिखसि भासइ णहयलरंगणडि तुह सत्तमि दिणि णिवडिहर तले । 
णिवडेसहि णरइ म॑ भंति करि कि सम्गुँ जति पर्स खंत हरि । 
त॑ राएं रइयणरावयह्‌ आवेष्पिणु अक्खिउ पावयहु । 
तेण वि बोलिउ मलपोद्दलउ कि जाणइ सवणऊउं विद्वलूड़े । 5 
असुररि्द दरिसिय देवि णह्ठि बिउणारउ लूग्गउ पुणु वि मंहदि । 





“3४७१७ 








30 १7! तहिं तो, २ !? णिहित्तहं, ३ ।? सोयामणि', ४ / होमिज्जति, ५ / जीवियस्ंु, 
६ ३? तो, 

3] १ ४ पह जपइ सच्चउ, २) ण. हे 8? समि, ४ / पसु खंति, ५! पत्वयहु। 
७0 7' पावयहु, ६ 0 महि; ।? महो. 





30 6 अप्याणउ सालछ्लायनेन स्वजीवो:मो क्षेपितः. 2 6 सत्तश्थि” अग्नि: चर उपयहं 
चतुष्पदानाम्‌, 0 # गो सबि गोबधयशै; # सठयामणिमहि सोत्रामणीयजै; मइर मदिरा, 6 6 “बरंगु 
योनि:. 2 करुणेण कारुण्येन, 

3] [0/गञ्चउ प्रयक्षम; / मुहिद म॒बेब, 2४ गडि नदी; / तडि विद्यत्‌. 3 6 पसु 
खत हरि मृगादीनू खादन्तः सिहा:. 4८ रइ्यणरावयहु रचिता नराणामापदों येन। 6 पाव यहु 
पर्वतस्य, 0 ८ देवि सुलसा; 8बिउणारउ द्विगुण:. 


४९, [ मद्ापुराण-४०.,. ।] ] +> श८५ -- 


[.505४.3.7 ] पुष्फर्यतविरश्यउ [ जागणिवारण 


सो असणिणिहाएं घाइयउ वालुयपहमद्दि संप्रदियड । 

भणु पार्बे की व ण मारियउ रिउिणा जाइवि पद्चारियड । 

जे पिंगलु ह॒ड पई दुखियउ जे णियकरु कण्णइ भ्रूसियड । 

ज॑ वरलफखणु मह कयउ छलु भुंजद्दि एचह्ठि तहु तणउं फलछु । 0 


घत्ता--पुणु असुरें णहमग्गि मायारूवें हरिसियई ॥ 
सा खुलस वि सो सयरु बिण्णि वि मंतिहदि दरिसियई। ३१॥ 
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ता खद्ध॑कंदेण सह तथंसिविदेण । 

गउ णारओं सेडठ_ ते णयरू साकेड । 

तेणुत्त दियसीह पत्व॒य दुरासीह । 

घणयरईं मारंतु अट्टियई चूरंतु । 

चम्माईं छिंदंतु चम्माई भिदंत । ठ 
इसिदिद्ठु सुप्सत्थु. जइ वेउ परमत्थु । 

तइ खग्गु कि णेय जज्ञाहि कुविवेय । 

जइ पोरिसेओ वि. णउ होइ भणु तो थि। 

बण्णज्ञुणी गयाणि कि फुरइ णरबयणि | 

अक्खरई कहिं बिंदु कहिं अत्थु कहिं छंदु । 0 
कयम्रणपयत्तेण बिणु पुरिसवत्तेण । 

कहिं हेड कहिं वेड... कहिं णाणु कहिं णेउ | 

कहिं गयणि अरविंदु णीरूवि कहिं सहददु। 

वेयाम्मि कहें हिंस दिय गिलियपरमंस । 

दिंसाइ कहिं धम्मु जड मुयहि तुदहं छम्मु । 5 
कत्तार दायार जण्णस्स णेयार | 

जहिं होंति होयार सुरणारिमत्तार । 

तो सूणगारा वि मीणावहारा वि। 

पर्सुखद्ध बद्धा वि | 

अम्रा ण कि होंति जद जण्णि णिवर्डति । ०0 








&०मी ८१०५१ ि७८5त9सि टी >ी की १स रत +स+ '#बन्‍न्‍टा३2 जप 
७ ]? "णिवाएं, ८ 7 संपाइयउ, ९ ३? जीयवि 

32 १० तवसविंदेण, २ ॥!? देउ. ३ / अविचार; तर अतियार, ४ 43॥? 07६ 
एंड 004. ५ है? 00 त॥७० 08: कि दुग्गई जेति, ६ / णिवडंत 





- ए 2असणिणिहाएं अशनिषातेन. 8 8 रिउणा कालासुरेण, 40 ८ छ छ बच्चना- 
32 285 सेल श्वेत आबास: कृत्या (सोथे: ). 26 तेणुत्तु नाददेन उक्तः; 8 दुरासीह 
दुराशा चेष्टा, 8 6 पोरिसे ओ पौरुषेयः. ! ८ कयमणपथत्तेण इतमन;प्रवर्तनेन; 6 “'बत्तेण वक्‍त्रेण, 


“++ रे८५९ -- 


एक्ूणहत्तरिमो संधि ] महापुराणु [॥.575 84.2 
पसु सग्यु गरेंछेति । 
दीसंति सकयत्थ.. तो अप्पयं तत्थ | 
होमेवि मंतेहिं सई पुत्तकंतेहिं । 
गम्मिजए सग्गु_ भुंजिजए भोग्गु । 


१5 
दा 


घत्ता--जलूमश्यिचम्मेण दब्भें खुद्धि कहेप्पिणु ॥ 
भट्टे खद्धउ मासु खगमिगकुलई वद्देप्पिणु ॥ ३२ ॥ 


33 
जइ सच्चउ विप्प पवित्त जल तो कि त॑ जायउ मुंतु मल । 
जइ गंगाण्हाणु जि दुरियहरु तो झस वि लहँति वि मोकेखु परु । 


जइ मष्टियमंडणि तमु गलइ 

जद हरिणाइणु धम्मुजलउ 

कि बंभणु उत्तम तु कहहि 
ह दब्में पुण्णु पवित्थरइ 

त॑ राक्तिदियहु दब्भे जि चरइ 

गोफंसणपिप्पलफंसणई 

जइ पाउ दृणंति हुंत पउर 

किं बहुवें पुणु वि मंति भणइ 

णिग्गंधु णियत्थु वि परिभमड 

सो पावइ त॑ सिद्धक्तु किह 


तो कोलु विमाणें संचरइ | 

तो हरिणउलु जि जगरि अग्गलड्ड | 

त॑ मा रिबि मासगासु महहि । हर 
तो कि मयडउलु भवि संसरइ | 

किईँ इंदविमाणि ण पहसरर । 
खुत्तट्टियाह घयदंसणई । 

तो वसहकायराया थि सुर! 

जो परु अप्पोण समु गणइ।  0 
छुड मोह लोहु मच्छर समउ । 
रसविरु घाड हेमत्तु जिह । 


घत्ता-हिंसारंभु वि धम्मु ववणु असच्चु वि सुंद्रु ॥ 
जँणु घुननहिं ददमूदु किजइ कालउं पंडुरु ॥ १२॥ 


34 
जे त॑ पर छेलणहि गेंद्विउ । 


जवहोमें संतियम्मु कहिउ 
पईं लंघिड तायहु वयणु कउ | 


अय जब जि पयरिय हुंति णउ 
७ # गच्छंत, ८ # होमेहि- 
335 पा 0 2 मुत्तमलल, २ / वि. ३ / सोक्खु. ४ 7? मरिवि, ५ 8]? दब्भु. ६ / कि. 
७ 67 अप्पणे, ८ 8॥? लोहडु मोहु. ५ / सिद्धठ. १० /॥]? जगु. 
34 १ ।? कहिउ 








2] 6 तत्य यज्ञे, 22 ८ हो मे वि हुल्वा, :8 मासु मांसम्‌; वहे प्पिणु हत्वा. 

33 26 दुरियहरु पापविनाशकम्‌, 8० मद्ठियमंडणि मत्तिकवा शरीरलेपने; / कोछु 
सूकरः. 4 ८ दरिणाइणु हरिणचर्म; # अगालउऊं श्रेष्म. 0 / बसदेत्यादि वृषभाणां गोशरीरस्पर्शात्‌ 
काकानां पिप्पलस्पशौत्‌. [] ८ णियत्यु निर्वस्मः. परिधानरहितः. 2 ४ सिद्ध तु सिद्धलवम्‌; 6 देम्तु 
सुबर्णलवम्‌. 

34 [09छेलएहिंछागेषु, 2 & पयरिय उत्ता:: 


+-+ दरे८७ +-- 


[हा5,34.3 ] 





गिरि घोसइ गुरुणा पिखुणियडं 
ता णारउ पव्वउ रुदँधय 
पनच्चयजणणिइ अब्भत्थियड 

जइ सुंअरहि भासिर्ड अप्पणईं 
त॑ अम्महि भासि्ड परिगणिउं 
जं चविड असचु खुद्खरिड 
मेहिकर्ष ठाणहु विहेडिय ३ 
णहेंफलिहखंभचुउ चूरिय३उ 


पुप्फयंतविरश्यड 


[ जागणिवारणं 


तें लेश्यहं वखुणा णिसुणियर् । 
तावस सावित्थिद्टि झ॒ सि गय। 
चरकालु एह्ु पहु पत्थियड | 5 
तो थवहि वयणु भा्ईहि तणउं । 

अय जब ण होंति तेण वि भणिडं । 
त॑ सथरू धरायलु थरहरिड | 
आयासहु आसणु णिवडियड । 

वखु चुण्णु चुण्णु मुखुमूरियठ। 0 


घत्ता--णियमित्तहो मरणेण पव्वउ थिउ विच्छायड ॥ 
पडियड णरयणिवासि वखु असच्यु संजायड ॥ ३४ ॥ 


55 


पुणु दणुएं मायाभाड किड 
ता सयरमंति आणंदियड 

णु तेण वि रायसूउ रइड 
जिवमासोम विद्वंसियड 
णारयहियडछ॒ड तोसिय् 
मा णासद्वि पव्वय कहिं मि तुहं 
जिणविंबई चउदिसु थवहि तिह 
ता तें सिद्ठ तेहडं करिवि 
महिसिंदे लोयडु भासिय्ं 
देहिहि दुक्‍खावहु धम्मु कहिं 
तेवचरणे जालिवि मयणपुरि 
अज्ज वि अच्छइ जिणगरुण महइ 





बसु दाविउ सग्गविमाणि शिड | 
मूढेद्दि जण्णु कि णिंदियउ । 
दिणयरदेवें खयरें लैइडं । 
महकालवियंभिड णासियउ । 

अमरारें पुणरवि घोलियउं । | 
मंतीसर माणहि अमरखुइ । 
खेयरविज्ञाउ ण पएंति जिह । 

गय रयविवरि बिण्णि वि मरिवि | 
अप्पाणउं बइरू मइ साहियउं । 

पलछु खज़जइर पिझछाइ मज्ु जहिं। 0 
णारउ अहर्मिंद विर्माणवरि। 
अईसयमर दसरहासु कहद | 





२ / ते, ३ ४ रुद्धवय, ४ / भासिउप्प्णठ. ५ /४ महिकंपइ, ६ &॥ वियडियउ, ७ ॥ फलिहमउ 
खेमु धुठ चूरियउ. 

35 £ ]!”बिवाणि,. २ ७!? जि. ३ ४ छविउ, ४ / णरयप्रोरि, ५ /! तवजलणणे, 
६ /& विमाणु घरिं; ?? विवाणुवरिं, ७ औ इय सयमइ. 





86 गिरि पर्वत: पिसुणिय उ कथितम, 4 ८ रुद्रपय रुद्राक्षचिह्वास्ताताट, 86 अब्भत्यियउ 
संमुखे प्रास:, 06 सु अरहि स्मरसि; £ माइ हि पर्वतस्थ, |0 6 मुसूमू रियउ चूणेः सेजातः, 

35 23060लइडउं भंक्तं सत्रीकृ:, +6 णिवमासहोमु तपमांसहोमः; 8 महकालदवियं॑मिय 
महिपासुरविजुम्मितम, 8 8 अमरारे दैत्येन महिपासुरेण. 0 # महिसिंदे दैत्यन महिषेन्द्रेण, 
]0 # दे हिहि जीवस्य, ]| 8 विमाणवरि विशिष्टे विमाने, 


नहा ई८८ -- 


एक्कणहत्तरिमो संघि ] महापुराणु [ 7.05 .35.]4 


घत्ता--भरहकुमारजणेर हो हो जण्णु कि किज्ञह ॥ 
जगमहंतु अरहंतु पुण्फदंतु पणविज्ञहइ ॥ ६० ॥ 


इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुण्फयंतविरइण महाकव्वे रामलठक्खणभरहसत्तुहणुप्पत्ती 
णाम जाँगणिवारणं णाम एक्णहत्तरिमो 
परिच्छेओं सम्तो ॥ ६० ॥ 











८ 60! ण. ९ / रामभरहरक्खण), १० / जण्णणिवारणे, ११ & एकसत्तिमो; |? णवसट्ठिमो. 





38 मरहकुमारजणेर भरतकुमारपितः हे दशरथ, 


-- ३८९ -- 


#ैके 


आयण्णिवि मंतिसुहासियेइ मिच्छादंसणु णिट्टिड ॥ 
द्सरहहियउल॒उं मेरुथिरु जिणवरधम्मि परिद्ठिड ॥ धुचर्क ॥ 


तु 
अवरेहिं मि अरुहि णिहित्तु चित्तु संधुउड समंति कल्लाणमित्तु । 
चप्तुबदणा मारियपरवलेण एत्थंतरि उत्तु महाबलेण । 
तंयारवारु सो जण्णु जाउ णिच जोयहि णिर्येणद्णपयाउ। . £$ 
झसमुसलगयासणिधणुद्ररहि जिप्पंति ण जिप्पंति व परेड | 
विण्णाणणाणणंयविहयमो ह॒ ता राएं आउच्छिड पुरोहु । 
भणु भणु तणयहं महिरयणरिद्धि ते गमणें होर ण होइ सिद्धि । 
ता बुत्तु णिमित्तवियक्खणेण जहिं जाइ रामु सहुं लक्खणेण । 
तहिं तहिं गोमिणि संमुहिय थाइ देमोयरु मुइवि ण पड वि जाइ। 0 
ए, अद्वम मई णिसुणिड पुराणि खसेठिय सलायपुरिसाहिटाणि । 
जगतावणु रावणु रणि हृणेवि महि भुजिंडिंति खग्गें जिणेवि | 
बलपएव जणहण सुय ण भंति दससंदणु पुउछद विहियसंति । 


घत्ता-मइ कहहि पुरोह ल्द्धविजउ भुवणत्तयविक्खायउ ॥ 
देहगीउ दसासापत्तजसु केण सुँपुण्णें जायड ॥ १॥ 


2 
जसु आसंकद जमु वरुणु पतरणु तहु एयहु भणु सियर्चिधु कबंणु । 
ता कह विप्पु महुरइ गिराइ स॒णि धाददहसंडहु पुव्विल्लभाई | 
आरामगामसंदोहसोहि खरदंडसंडमंडियसरोहि । 
रंमंतगोउलावासरमि्मि जवणालसालिजवछेत्तसोम्मि । 
गोबालवालकीलॉणिवासि तहिं सारसमुश्चद णाम देखि। 5 








34 १०४८ सुहासियर्ड, २ १ णिट्वियठे, ३ ह!” परिद्वियडे, ४ ।? गिवणणदण " ५ & 'णिय- 
विहियमोहु; !? णयणिहियमोहु, ६ ै॥”? णिसणिउ मई, ७ [? भुजिहति, ८ & 06 लद्धविजउ, 
९ ॥ दहगीव; (? दसगीउ. १० (? सपुण्ण 

2 १ ॥? कमणु, २ 7? कीलणणिवासि 


३] |[ सुहासियई सुभाषितानि सुबचनानि. 7 & तंबारवारु नरकद्वार क्षयम; 8 पयाद 
“प्रतापः. ; # 'विहृयमो हु विदताज्ञान:. 0 गोमिणि लक्ष्मी:. 

2 8 सियचिधु श्रियो निमित्ते चिह वा. ;। 6 खरदंड” कमलानि; 'सरोहि तडागसमूहे, 
4 6 रंभती शब्द कुर्वन्तः, 





“- दै९%५ -++ 


सत्तरिमों संधि ] मंहापुराणु [7,९९.3.2 


णायउरि अत्थि णरदेड राउ चंदिधि अणंत गुरु वीयराउ । 
संतइहि थवेष्पिणु भोयदेड जइ जायउ मेलिवि बंधहेउ । 
विज्ञाहरु पेजिछवि चचलबेउ णहयलि आवंतु विचित्तकेड । 

बद्धउ णियाणु महु जम्मि होठ एहड मणहरू खेयराविहोड । 
सुरस्मणी रमणविलासमग्गि मुउ उप्पण्णड सोहम्मसाग्गि। 0 
इह भरदेंवरिसि वेयड्सोलि गयणग्गलग्गमणिमोहंमेलि । 
दाहिणसेढिहि हयवइरिजीड पुरि मेहसिहरि पहु सहसगीउ । 


घत्ता--उब्वेयठउ केण वि कारणिण अतरंगि णिररु जायड ॥ 
कलहणड्ं करिवि सहुं बंधवहिं लो तिकूडगारे आयउ ॥ २॥ 


5 
लग्गद अकंडि दुब्बयणकंड मउलाविज्ञइ सुहि तेण तुंड । 
कि किज्र पिसुणणिवासि वास तहिं गम्मइ जहिं कंद्रणिवासु । 
तहिं गम्मद जहिं तरुवरहलाईं तहिं गम्मइ जहिं णिज्ञझरजलाई। 
तहिं गम्मद जहि गुणणिरसियाई सुच्चंति ण खलयणभासियाई | 
इय चिंतिवि पैत्तिवि दुद्डसंक काराविय राएं णयरि लुक । ठे 
उप्परिधियगिरिहत्थिहे विहाइ चलियधयहत्थहि णडइ णाईं। 
णं सण्णइ पहि जि पुणु वि एम कि सग्गें मई जायंतु देव । 
सिह्दरें णे भिंदिवि विडेलमेह ससि पावइ कि घरतेयरेह। 
जोयइ पुत्तलियाणयणएह,िं णं हसइ फुरंतदि रयणएहिं । 
परिवित्थारिवि कित्ती मुहाई दावशर पारावयरिवसुहाई । 0 


घत्ता-जहिं चंद्साल चंदेसुहय चंदक॑तिजलु मेलइ ॥ 
कामिणिपयंपहड असोयतरु उचवाणि वियसइ फुछइ ॥ ३ ॥ 








४ ७८७०४८४७८४८४७-८४७-७४५१४२७८५ ७ 
३ / खेयरहु होठ, ४ ै वरिस” ५ ॥ मऊह, ६ ॥? णिउ. 

3 १ 8 वबरफलाई, २ /!? सुम्मंति, ३ ह पावियदुद्डसंक, ४ ॥ 'हृत्यिय विहाइ, ५ 
जोयति, ६ ॥? सिह्रेहिं वि. ७ | [? णील्मेह. ८ .५ रइसुहाई. [! रियसुदाई- ५ ॥ “पयहयउ. 
606 णायउरि नागपुरनगरे, 7 / बंधहेउ पापबस्धकारणम्‌, 0 6 जसिमि आगामिमवे; 6 'बिहोऊउ 
बिभोग ऐश्वर्यमू. [! 8 'मोहमेलि किरणसंघाते, :3 उब्वे यठ उद्दिझ कड॒प्रित:, .[ सो सहसग्रीव:, 








3 6& अकंडि अप्रस्तावे; 'कंडुब्राण: 0 म॒हि सुहृद:. 4४ गुणणिरसियाईं गुण- 
प्छेदकानि, 7 ८ सण्णइ संशया, 8 8 घरतेयरे ह यहतेजस: शोभाम्‌ . ॥) कि त्ती मु हाई कीर्तिमुखानि 
शिखराण्येब, !! चे दसाल शिरोग्हमाच्छादितोपरितनभूमि:; चे दे सुहय चन्द्रकिर्णेहेता, [2 'पयुप ह्ठ 
पादप्रहत:- 
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4 

सा पुरि परिपालिय तेण ताव गय बरिसई वीससहास जाब । 
सयगीउ खगाहिउ पंचवीस थिड बविद्दबंतु णाणामह्दीस । 
णिद॒लिवि वहरि भूमंगभीस पण्णासगीड मुड जिदबि वीस । 
दसपंचसहासईं वच्छराहं सेठिउ पुलत्थि राशयघराहं । 
खुदारि तह पणइणि मेहलूच्छि सा पेच्छद घरि पइसंति लच्छि। 5 
अंकरग्गि चडिउ चंडंसुमालि सिविणंतरंति परिगलियकालि | 
आहासिउ दइयहु फलपयासि णरदेव देव थिउ गब्भवासि ! 
संभूयउ सयणहं खुहु जणंतु णं बहुरूविणिवसियरणमंतु । 
णिवरूवे आणंदू व पयाहं आवासु व णहयरसंपयाहईं । 

घत्ता--कुल्यचल चुरंधरु दहवयणु जायड मायद्दि जश्यहुं ॥ 0 

मंदरमगिरिदुग्गु पुरंदरिण महू भावई किउ तइयहं ॥ ४ ॥ 
5 

णवतरणि व सुरकुमुयायराहं पडिमलु व गज्जियसायराह । 
कहठिणंकुसु णे दिग्गयवराहं मेणमत्थर सूलु व अरिबराहं। 
ण॑ मत्तममरु णंदणवणाहं णं कौमवासु तरुणीयणाहं | 
पचहंतमहासरिजलगलत्थु महिमहिहरसंचालणसमन्थु । 
वण्णेण गरलभसलउलकाल आयंबणयणु पडिवक्‍खकालु । ) 
जायडउ जुवाणु जमजोहजूरु दुदंसणु ण॑ मज्ञण्णसूरु । 
णं विसमंविसंकुरु घिसविसित्तु णं पलयकाल हुयवहु पलिततु । 
तज़ियदासि व भडउ घधेरइ चरइ जसु असिधौरइ घर मरद तरह । 
जसु सत्तसत्तसहसाई आउ वरिसहं जो खुब्बर वज्ञकाउ । 








'>/ 








4 ९१ ४ै।? तीससहास, २ ।? ओहामियरूवे जाइ लब्छि ( 8 जायलब्छि ), ३ ।? पडि- 
गलिय, ४ 4&]? णरदेउ देठ. ५ / भावहिं, 


5 ९१ ह& कुमुबावराहं, २.४! मणि मत्थय, ३ /!? कामबाणु. ४ / णे सबिसु विसंकुर 
विसपसित्तु; ?[' ण॑ समविसमंकुरु; ९ ॥0८0708 8 |; समविसमंकुर, ५ (? करइ डरइ. ६ ]? "धारहि, 


4 -28राइयघराह राजिता घरा येपु बषेपु. 0 6 चंडंसुमालि सूर्य: 6 परिगलियकाछि 
गछितराश्यबसरे, प्रमाते इत्यर्थ:, 


8 6& तरणि सूर्य. 26 मणमत्थइई चित्ते मस्तकेच, :)6 कामवासु कामपाशः. 
06 जमजोहजूरु यमभटानां ज्रकः, 7 & विसमविसेकुरु विसपसित्तु विपमविपस्याइुरो विषेण 
खिपिक्तश्र; समबिसमंकुर इति पाठे सह मया छलक्ष्म्या बतंन्‍्ते इति समा राजानः तेषां बिपयाह्र: ; बिगतः 
समः उपशमः कोप: तस्याडुरो बा. 86 भउठ घरदइ मये घरति; 6 धर भू: प्रृथ्वी. हे) 
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घत्ता--जसु भहैएं रवि णे॑ अत्थवर चंदु व चंद्गद्विहउ ॥ 0 
फरणि पुरिसरूदु परिहरिषि हुउ दीददेहु कीइलउ ॥ ५ ॥ 
6 

खयरेण कण्ण इच्छियजएण मंदोयेरि तह्ु दिण्णी मएण । 
आएुद्दिवि चारु पुप्फयाविमाणु सहुं कंतर णह्यलि विद्ररमाणु । 
रययायालि अलयावइटद्दि घीय विज्ञासाहणि संजमबिणीय॑ । 
जोइवचि मौणिवद झॉँणाणुलग्ग मद रायहु मयणवसेण भग्ग । 
पारद्भु बिग्घु परिगलियतुद्ि उबववाससोसकिसकार्यलट्टि । 5 
बारहसंवच्छरपीडियांगि कुद्धी कुमारि ण॑ खयभुयांगे। 
णाखिड बीयक्खरलीणु झाणु इहू खगवइ चिंघें जाउहाणु । 
महु बप्पु होठ मई राण्णि हरडें आयामि जम्मि महुं कल्नि मरर्ड | 
णिकिड विरत्तु विवरीयचित्तु जाणिवि रोसंगिडे रत्तणेत्तु । 


गउ दहमुहु खेयरि मरिथरि कालि थिय मंदोयरिगब्भंतरालि | 0 
घत्ता--उप्पण्णी घीय सलफ्खणिय कंपावियकेलासहु ॥ 
णं लंकाणयरिहिं जलणसिह णाई भवित्ति दूसासहु ॥ ६९॥ 


7 
दिणि पडिउ जलिउ उक्काणिहाउ अप्पंपरि जायड णरणिद्दाड । 
महि कंपइ जंपइ को वि साहु किंह चुकइ एचहिं पुदरणाहु। 
एयइ धीयहइ संभूरयाइ खज्जेसर णाई विस्‌इयाइ। 
खयकारलें ढोइय मरणजुक्ति वणि णिज्ञाणि धिप्पह कहिं वि पुत्ति 
सुइसुहंहराउ विहु-णियसिराड आयण्णिवे णेमित्तियांगिराउठ । 5 








७ /? जसु रवि ण॑ भश्यए अत्थमह. 
6 १ मंदोवरि. २ ७ 'विलीय, ३ # महिवह. ४ ? झाणेणुल्मा, ५ ै "कायजड्डि, 
६ ]? खए, भुयंगि, ७ ४ हर्‌इ. ८ & मरइ, ९ !” रोसें इंगिउं रक्तु णेत्तु. 





]0 अत्यथ वइ अस्त याति, 

6 !6मएण मयनाम्ना असुरेण. 36 अलयाबइहि धीय अलकापुरीनरेन्द्रस्य पुत्री. 
4 € महू मतिश्रित्तम, 0 8 खयभुयंगि काल्सपिणी. 7 ८ बीयक्‍्खर छीणु बीजाक्षरद्लीमम्‌; / जा उ- 
हाणु राक्षसः. 0 ८ णिकिउ निष्कृप.. 0 ४ खेयरि मणिवती खेचरी. 2 भवित्ति मरणहेतुः, 

7 [6 उक्ाणिहाउ उल्कासमूहः; 6 अप्य॑परि स्वयमेव; णरणि हा उ नरशब्दो हाहाकार:५ 
308 विसूइयाइ विषूचिकया वमनेन. 8 ८ सुदसुहदृदराउ कर्णसुखददराः. 
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7,४६.7,6 ] पुष्फर्यतविरइयउ [ सीयाविवाहकल्लाण 2 


खगभूगोयरसिरिमाणणेण मारियउ पबुतु दसाणणेण । 
कि गर्रू्वारिभरियर सरीइ कि सविसकुसुममयमंजरीदइ । 
बंधवयणहिययाविया रणीर्‌ कि जायइ धीयइ वद्रिणीद | 
णवकमलकोसकोमलयराउ उद्दालिवि मंदोयरिकराउ । 


णिस्माणुसि काणणि घिवहि तेम पाविद्ठ दुद्ट एड जियदइ जिम । 0 


घत्ता--तं णिस्लेणिवि तें मारीयएण भणिय देवि वररूबउं ॥ 
तुद्द गब्सि भड़ारी थीरयणु गोक्तखयंकरू हयउं ॥ ७॥ 


& 
मुई मुद्द वृहमुहखयकालदूय तें होते होसइ अबर धूय । 
वाहापवाहओहलियणयण ता तरुणि चबइ ओडुल्वयण । 
भारीयय णवतरुफलरसद्दि कीलंतपक्खिरमणीयसहद्दि । 
घल्िजस कत्थइ पुत्ति तेत्थु रविकिरणु ण ट्ग्गइ देहि!जेत्थु । 
अह एयइ काई जियंतियाइ कृरद णियतायकयंतियाइ । 7 
गिरिदारणीइ कि गिरिणईंइ हो हो कि एयइ दुम्मईंइ । 
आलिहिऊं फ्त्तु मैच्छरकराल रावणदेहब्भव ए्ट बाल । 
बहुदुफ्खजोणि बंधुईइं असीय सुविसुद्धवंस णामेण सीय । 
इय भासिवि मंजूसादि णिह्चित्त सहुं रयणहिं वरराईवणत्त । 
दहगीवजीवरक्खणकएण णिय णिविसे णहि मारीयएण । 0 
चेपयचेंवचंद्णचूयग॒ज्सि वहि मिहिलाणयरुज्ञाणमज्ि । 


घत्ता--मंजूसइ सह छणयंद्मुहि सरिसराणिज्ञझरसीयालि ॥ 
णे रहुवइसिरिलयकंदसिरि णिक्खय सुय घरणणीयलि ॥ ८॥ 


9 


गड विज्ञापुरिसु णहंतरेण तिकखें महि दारिय लेंगलेण । 
आरामुदछित्तचुरंधरेण मंजूस दिट्ठ पामरणरेण । 
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३ 8 मारीयउ ठुत्त, ४ ५ गरुडवारि, ५ & णिसुणंतं मारियएण, ६ !? भडारिए, धीरयणु- 

8डि १३४ मुय मुय. २४ बाहप्पवाह, ३ / घल्िजइ, ४ |? अच्छी, ५]? रावण, 
६ # णिवसें. ७ / !? धवचंदर्ण, 
76 सरीइ नद्या, 0 & _कोमलयराड़ कोमलतरातू हस्तातू. || वररू वर्ड विशिष्टरूप ख्रीरनम्‌, 

8 |6 मुइ मुश्च; ८ तें होंतें राशा जीवता, 2 & वाह्यापवाह” बाघ्पप्रबाइ:; "ओह लिय 
स्पिते; 8 ओहुल्लबयण म्लानमुखी, 9 8 करययतियाइ यमरूपया. 8८ असी य संतापकारिणी 
अल्क्मीरवा, 0 68 णिविसें निर्मिषेण, 


9 : विजापुरिसु मन्त्री. 2 6 आरा मुह छि त्त) हलारामुखाकृष्टा; / पामरण रेण कर्षफेण- 


-ए १९४ -- 


सत्तरिसों संचि ] महापुराणु [ 7,.६४5.0.2 


वणवालहु अप्पिय तेण णीय रायांलउ राएं दिट्टू सीय । 
वाइवि वश्यरू बुज्शिय विणाय णियपियहि दिण्ण पडिव्ण धीय । 
वहुइ परमेसरि दिव्वदेह णं बीयायंदहु तणिय रेह। 5 
णं ललिय महाकइपयपउत्ति णं मयणमावविण्णाणजुसि । 
णं गुणसमग्ग सोहग्गथात्ति णं णारिरूवविरयणसमीासि । 
लायण्णवंत्त णे जलहिवेल सुरहिर्य णं चंपयकुसुममाल । 
थिर सूहव णं सेप्पुरिसकित्ति बहुलक्खण णं वायरणवित्ति । 

धत्ता--जसवघेलि व अट्टमराहवहु अमरदिण्णकुसुमंजलि ॥ 0 

पुरि वष्डिय जणयणरिंदसुय रामणरामहं णाई कलि॥ ९ ॥ 
0 

पयकमलह रत्तत्तणु जि होइ इयरह कह रंगु वहंति जोइ | 
शुफह पुणु गूढत्तणु जि चारू इयरह कह मारइ तिजगु मारु । 
जंघाबलेण जायड अजेड इयरह कह वग्गदइ कामएउ । 
णालोइउ जाणुहं संधिटठाणु इयरह कह संधद कुसुमबाणु | 
ऊरूयलणिंतद हयसरीर इयरह कह जालंघरियसार | ठ 
कडियदु गरुयत्तर्णमुणणिहाणु इयरह कह गरुयहं महद माणु | 
गंभीरिम णाहिहि णवर होठ इयरह कह णिवडिउ तहिं जि छोड। 
पत्तलउं उयरू खिंगारु करइ इयरह कट्द मुणिपत्तत्तु हर्‌इ। 
सकयन्थउ सुद्धिद्दि मज्झु खीणु इयरह कई दंसणि विरदि रीणु। 
वलियाहिं तीहिं सोहइ कुमारि इयरह कह तिहुयणाहिययहारि। 0 


धत्ता--रोमावलिमग्गु मणोहरउ कण्णहि केरउठ संघइ ॥ 
इयरह फह सिह्दिणगसिहरिखिहरूु मयरकेउ आसंघइ || १० ॥ 


जी ५ 





9 १ 0 सीय, २ #[? रायालइ, ३ 2? बीयाइंदहु. ४ | समग्गि, ५ ॥ लायण्णवण्ण, 
६ !? सुरहिय णव्चपय. ७ !? सुप्पुरिस', ८ /# णे रामह रावण कलि; |? रावणरामहं णाईं कलि. 

30 ९ 6 गुप्फह; [? गुप्प्ं, २ ॥ 008 पुणु, ३ / जण्णुहि; ।? जे तुहुँ, ४ ॥? गरुयत्तणु, 
५ ॥ मुद्धहि, ६ ॥।' कह विरहें विरहि. 














46 वाइवि बयरु वाचितो व्यतिकरः पत्रमू; 6 गियपियहि वसुधाया:; पडिवण्णधी य पुत्रिकात्वेन 
प्रतिपन्ना, / € 'बीयाय॑द हु द्वितीयाचन्द्रस्य, ॥ 6 पयपडछत्ति पदप्रयुक्ति,. 7 6 “विरयणसमत्ति 
विस्वना निमौर्ण तस्या; समाप्ति: परमोत्कपः, 0) अद्व मराह व हु अष्टमबलभद्वस्य, 

80 ।0 इयरह इतरथा अन्यया योगी कथमेतस्या दशने राग वहति. 8 8 जालंधरियसार 
जालंधरी कदली असारा, ४ 6 'पत्तत्तु पात्रता, !] संघद ाघते. !2 सिहिणसिहरिसिह रु स्तन- 
गिरिशिखरम्‌;; आसंघर आश्रयति, 


“5 मेक ७ २5 
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7] 
देविद्दि थण रइरसपुण्णकुंभ इयरदह पुणु कामतिसाणिसुंभ । 
भुय मयणपाससंकास गणमि इयरह कह मणबंधणु जि भणमि | 
कंधरु बंधुरु रेहाहि सहइ इयरह कह कंब रसंतु कहइ। 
तंबड विंबाहरु हरइ चकक्‍खु इयेरह कह तग्गहणेण सोक्खु । 
दियदित्तिद जित्तरई घत्तियाईं इयरह कह विद्धई मोसियाई। ) 
मुहससिजोण्हइ दिस धर्वंल थाइ इयरह कह ससि झिजंतु जाइ | 
लोयणहिं वि दीहसणु जि जुत्त इयरद कह पत्तई जणमणंतु | 
भालयलु वि अद्धिंदु व वरिट्ठ इयरह कह तहु मयणोंल दिद्ठु । 
कॉतलकलाउ कुडिलत्तु वबहइ इयरह कह माणववंदु वहद्द । 
घसा- जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणिय सीय काई बण्णिज्ञइ ॥ 0 
रक्‍खेचि जण्णु जगयहु तणड रामें चुद पंरिणिज्लइ ॥ ११ ॥ 
]2 
ता कुलजयलरूच्छिसुहावहेण पेलिय णियतणुरुह द्सरहेण । 
बलणाहँँ समउऊं मदहावलेण परिवारिय चरउरंगें बलेण । 


गये सछुरणयरु सुर सणर तसिय चलवलिय मयर मयरहरबव्हालिय । 
भड़ रहे करि तुरिय॑ तुरंग चलिय द्सद्खिवह एक्कहिं णाईं मिलिय । 


घरू आयेह मारे कुसलु कयउ प्रंगंणि जयमंगेलु तूर हयउ । 7 
गय कइवय दियद मणोरहेहि हा पहु वेहाविउ पसुवहेहिं। 
चलपंचवण्णघयधुच्वमाणु मंडउ णिद्वित्तु जोयणपमाणु । 

दिज्जर दीणह आहारदाणु पिप्पद कंपतह सर्गह प्राणु । 

खज़्जइ मासु वि किज्ञइ विहाणु महं मिद्ठ॑ पिजाइ सोमपाणु । 








]] ९ 8! कहे, २ है कंबुरु. ३ / कंट रसेतु. ४ / इहरह. ५ / धवलि, ६ ै |? खिजंतु, 
७ 67 मयणासु., ८ 6 कुडिल्तु., ९ ।? माणवविदु, १० / परणिजह, 

2 ९१४ गउठ,. २ & सुरमेण्ण तसिय: !? छुर सण्णर तसिय, ३ & !? करि रह. ४ # तुरय 
५ आयउ, ६ /)? पंगणि. ७ ४ मंगलतूर; ।? मंगलतरु, ८ /]? मणोहरेहिं. ९ ॥।? मिगह पाणु 





व 8 कंबु रसंतु शेख: शब्दायमानः. 8 6 दियदि त्तिद दन्तकान्त्या; घत्तियाई तिर- 
स्कृतानि, 0 ८ थाइ तिष्ठति, भवति., 76 जणमणंतु छोकमन:पर्यन्तम्‌., 8 9 मयणास मुगनाशो 
मदनाशश्र, 0 8 बहद हन्ति 

]2 8८सुर सणर तसिय तयो: प्रयाणे नरसहिता: सुरा अपि ज्ञासं प्राप्ता:; #/ मयर मत्त्या;; 
मयरहरच्ह सिय समुद्राहहि: पतिताः. 0 # वेहाबिउ अनुरज्ञितों गद्धि वा नीत:. 0 ८ विहाणु यज्ञविधिः, 


-- शै९९ -- 


सत्तरिसों संधि ] 


इय णिव्यत्तिद कड रिक्षिएहिं 
हिंसाइ धम्मु पावासवेण 


मद्दापुराणु 


[[,६5.4.2 


भणु फोण वि खद्धड सोक्तिएदिं । 0 
अणणईि वार्सारे जयज़यरवेण । 


घत्ता--धणुको डिचडावियघर्णगुणहु दरिसियवइ्रिविरामह ॥ 
णियथधीय सीय णवकमलमुदहि जणएं दिण्णी रामहु ॥ १२॥ 


43 


णं विज्जुल घबर्लें जलहरेण । 

णं णायवित्ति पालियपएण। 

गोविंदें णे सिरि सारणाल । 

सहूुं सीयइ सहूुं केक्यसुणण । 
पिडणा णियदूथउ पहिड ताम | 5 
सकलसु सभाउ दुह्यवहारि । 


बहंदेहि धरिय करे हलहरेण 

० ही हुयणसिरे 
ण॑ तिहुयणसिरे परमप्पएण 
णं चंद वियसिय कुसुममाल 
दुष्वारवइरिवारणभुणण 
अच्छद दासरहि' सुद्देण जाम 
आपणिड विणीयपुरर सीरधारि 


अहिलिंचिधि जिणपडिमउ घणहईिं दह्ियहिं दुद्धहिं धार्रापर्णह । 
णिव्वत्तिय जिणपुजा महेण सिछ॒णेहं तूसिवि दलरहेण। 


अचराउ सतक्त कण्णाउ तासु 
सोलह तहु महिलच्छीहरास 
गंभीरधीरसाहसधणाई 


दिण्णाड मुसलकरपहरणासु । 
अलिकुबल्यकज्ञल्सामठासु । 0 
रइयउ विवाहु दोह मि जणाईं । 
फीणाहयतूरई रेसमसंति मिहुणाई मिलंतई दर हसंति । 
सेमाणवसई सयणईं णडंति पिसुणई चितासार्यारे पडति। 
घत्ता--काणीणहुं दीणहं देसियहुं दिण्णईं दाणई लोयहुं | 
तहिं समइ पराईउ महुसमउ ण॑ विचाहु अवलोयहुं ॥ १३॥ 5 


]4 
सोहइ बसंतु जागि पइसरंतु 
महुकारि व महु धारहिं स्वंतु 

१० / णिव्वित्तिउ, ११ & दाणगुणहु: |? धणुगुणहु, 


43 १९ 8४ पालियवएण, ५ !? कुमुयमाल, ३ &।[? पिहिउ. ४ ।? घारवएहिं. ५ ॥ समसमंति. 
६ /॥? पराइयउ, 


अहिणवसादारहिं महमहंतु । 
हेमंतपहुत्तणु णिट्टवंतु । 


ब्ज्न्र 








0 ८ रित्तिए हिं ऋत्विग्पिः. [| & पावासवेण निन्द्मथिन. 2 घणगुण हु निबिडदोरस्प, 
]3 26णायवित्ति न्‍्यायवृत्तिड पालियपएण राज्ञा, 3 8 सारणार कमलेन सहिता. 
4 8? केकयसुएण लक्ष्मणेन. 8 पहि उ प्रेषित:. 6 & विणीय पुरि अयोध्यायाम्‌ . 7 8 घारापए हिं 
घाराजलडै. ]0 #& महि लच्छी ह रासु लक्ष्मणस्थ, 2 & की णाह यी कोणो वीणादिवादन तेन हतानि, 
5 महुसमऊउ वसन्‍्तः. 
44 ८ 'साहारहिंआम्रै. 2८महुकारिव कत्पपाठीव, कलाढीव; महुधारहिं सबंतु 
मकरन्दों माक्षिकं मर्य च तस्य प्रवाहै:; ४ हे म न्‍्ती शीतकाल:. 


“++ ३९७ +- 


7.55९.4.8 | पुष्फर्यताविरदयउ [ सीयाविवाहकल्लाणं 


णियसिंधई दलदिस पदुबंत अकुरफुरंतु पलवचेलंतु । 
सारंतु खुवाबिहि वारिचीरू दावंत णीलसेवालतीरू । 
खरकिरणपर्याड वि णेसरास अवबरू वि दीहत्तणु चासरासु । ठ 
पयडंतु असोयहु पत्तारिद्धे मेक्खयह दुफग्गुणमोक्खसिद्धि । 
बडलहु बउ सुच्छोयर्उ करंतु चणलडच्छिहि ओसासुय हरंतु । 
तिलयहू दलतिल्यविव्यास देंनु चेल्लीकामिणियहं गखु जणंतु । 
वलहकामयवम्मई हणंतु कणयारफुलरयघूसरंतु । 
माणिणिहि माणगिरि जज्वरंतु हिंडिरमससलावलिगुमुगुमंतु। /0 
उन्तंगमड़ि दियहई गर्मतु । 

एरकुसुमरयमहमहंतु रमणाहिलासविब्ममु भमंतु । 


घत्ता--जो मोर्ण चिरु सेचरइ वणि सो सेपइ महसेविरु ॥ 
कलकोइल्; पुण वि पुण वि छव॒इ मत्तउ को ण पलाविरु ॥ १४ ॥ 


घ5 
चज्इ वीणा पिजाइ पाणं पियमाणुसनित्त साहीएणं। 
गिज्ञइ महुरं सत्तसगार्ल ढपेम्मं पलरइ असरारं । 
परिमलपउरं पोसियराम॑ वज्ञझ फुलियमलियदाम । 
गं्धकयेवयछ डयबियारें णेंवंगकलछरबणशब्ियमोरे । 
सुप्पद दव गयथिरइयग्गहे पुष्फत्थरण भमियदुरहे । 6 
सेघइ कामो कुसुमर्ख॑रप्पं णासइ तावसतवमाहपं । 





]4 १९१ ० फरत, २ $ लखतु, ३.५१ सवाल्णीरु, ४ 0 ' पयाठ दिणसरासु, ०५ सच्छा 
यठ, ६ / ओसंसय, 3 0 कणियार, ८ .॥' उसंगमडि, ५ 0 हक शत (तक मर्जत- 
पक्खिकुलचुमुचु भतु। [५ ७ वी कया विज वी छा, 2० ही ॥८४७ ४५ [9 ४४ रसणा- 
हिछलासविब्भम भगतु ( ५: रमणीदि विछामविब्मगि भमंतु ), सापदकुसमसपमहसत्तु, ११ &॥ 'कोकिलु, 





5 ? है गंबकुइबय . २. णठर ., ३. सय . ४ ।? खुर्प॑, 
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46सारंतु सुवाबिदि वारियीक सुवापीयां जद्मव वीर बस्तधृत्तास्यन, 5 णेसरासु सूर्मस्थ, 
6 6 मो कब यहु बुफग्यु ण सा सरिरद्धि मोक्षकनासा वृक्षविशपः, तस्थ फाल्युनमार्स पत्राणि क्षरन्ति, तेन 
कारणेन फाल्युनमासस्तस्य वक्षस्पानिए:, तने दुः्फाव्गुगः कब्पत। तस्थ फान्गुनस्थ मोक्ष विनार्श कुबेन्‌ 
वसनन्‍्त;, / 6 बे वपु: दरीरघ ; /6आासासुय अवश्याय एबं अश्षग, ४ 6 विल्यहु तिलकवृक्षस्य 
दलेंपु पत्रपु तिलकविलास ददतू, |! # उनेगगमईि मडडि वृक्षयशपः तस्य दिने; गमसन्‌, स बृक्षस्तदा- 
काले न विकसति कि ल्वग्रे, |; महुशविर सधुनों मद्यस्प सकरूदस्थ चर सेवक: 

वइ5 “४6४ अमराले अपयोधम्‌, ४3० पीसियराम पोपिता: प्रचुरीक्षा रामाः ज्यों येन, 
46 गेचलादि श्रीखण्डादिगन्वद्रव्यस्थ कदम्बक समूह: तने कृताद्रछटाधिकारे पुष्पयदहे लतामण्डपे; 
१ णवबर' न पुरम्‌. 3 क सु पइ शयने क्रियन: द वश ये दमनकपुप्पम्‌, 0 6 कुसुम खुरप्प कुसुमबाणम, 


-+ ३९८ --- 


सत्तरिमों संधि ] महापुराणु [ 7,५४ .7.3. 
दाविज्ञइ कंदप्पसुहेल्ली । 
अतविमुकसकुंकुमणीरा । 


दिद्वावर्यववृदरसिली । 


अणुणिज्ञर रुसंति पियली 
सरजलकेलीसित्तसरीरो 
तिम्मंइ पणइणिसुहुमकडिलो 
कुबलयमाछाताडणललियेँड फुलपलार्सदुमिहिं पल्ललियड । _ 0 
इच्छोंमाणियकंता कंतो एवं वियंभद जाम व्सतो । 
घत्ता- ता दूसरहप्यपंक्य णव्रिवि विह्सिथ्रि रामें बुआइ ॥ 
संताणकमागय तुह णयरि वाणारसि कि मुच्चरई ॥ १५॥ 


१5 
णासिज्ञइ किं सो कासिदेख सुणि ताय रायसत्योवएसु । 
गुरुगय णियगय णिव दुविह चुद्धि वुद्धीर पंचविहद मंतासद्धि । 


र ५; 


(5 ५4१ १ ५ 4 नी. 
दीसेत जाइ सलछिदर्येरि सा मंतसत्ति साहति सूरि । 


बिहुरे थि हु आणिहाणियदिसेण 
पहुसत्ति कोसंदंडेहिं देच 
जाणबो अवर अल्खलाह 
बोहि क्इ पाहलारउ शिसामु 
चीयउ पुणु सीकिज्ञति किन्य 


उच्छाहसात्ति पुणु पोरिसण । 

एयइ विणु महियल्ध बह केब । हैं 
चत्तारि उदाय ध्रंर्ग्तणाह। 
पियवयणु जीवजाणियादिरासु । 
संमाणियि वइरिविरत्त मिद्व । 


घत्ता--ते थद्ध लुझू अवमाणणिहि भीरू कहंति विवक्‍्खहु ॥ 
णियरायहु केरउ दुच्चरिउ विर्यल््यिपह परिरक्खहु ॥ १६॥ 0 


7 


दिक्लाइ जइ रूष्भइ को वि सयणु | 
सो दंड भर्णति बरारिमहण। 
रिउ माण लोह दुक्म्मधाम । 


४४७ >> 5, ली ५ जी 5 ल 


42 ९ 0 9» 
डबराणु थि हरि करि हेम रथण्ु 
अवयारु देसपुरगामडहणु 
जिप्पंति हरिल मय कोह काम 


जल >ल 3 ली 





५ ह गिम्मिय: है तिम्मिय . & ? बपबसुतुडुरसिछो, ७ ५ छलिश्ो, ८ “दुर्गेद्टि ण॑ जलिओ; 
!? “दुमेहि णे जलियठ, ९. इच्छिय ; ! इच्छए, 
१6 ५ ०७ कोसु देडेद्दि, २ »% जाणब्वा; )? जाणेव. ३ ५!” घरित्तिणाह, ४ & वियडिय 
॥$7 १ ४? देख 


(तन “के लिय+८ 3५3 थननक 4 ७-नपअ न 33." 2 ? ८ कतननना 9 छत + "३ 3७०-०कन८>+ न. अननन #नक 2०० का “३४४9-७७ --प+करज पाकाथथ०-५, 4५ >> ४००४७ + ५५७७ "८ तप ७4७३० न 











0 ८ ति म्मइ आरद्रीक्रियत; सुहुमकडित्शे सूक्षा कर्टीवस्रमू; / बूढ घूतो वर्धित:, 

६6 ।| 6 रायसत्योबएस नीतिशास्रोपदेश:, : 6 गुरुगय गुरुगता आहायौ. :) 6 सच्छि हद 
वेरि सच्छिद्रों बरी. ! 6 विहुरंति कट्-पि, संकट८पिं; अणिहालियदिमेण किकनेव्यतामूढत्वरहितेन, 
४६ सी क्िज्जेति स््रीक्रिय्ते; कि झृत्ा भेथा:, 0 वइरिविरत्त अचुविरक्ताः, |!) परिरक्ख हु 
माहात्म्यरक्षणस्य, 

॥7 2८० अवयारु अपकारः. 3 0 रिउ अभ्यन्तरदत्रव:. 





“+ ३९७,--- 


,.8६.7.4 ] चुष्फर्यंतविरइयउ [ सीयाविवाहकल्लाणं 


जउ वफखाणिउ इंदियजएण सांधि वि मित्तत्तणसंगएण । 

सावहि णिरवददि इच्छंति के वि पट्टणईं वत्धु वाहणई लेवि । 5 
विग्गहु विरइज्इ दोसडुद्ठ दोसेण होइ बंधु वि अणिद्ठु। 

आसणु गुरु कहद असक्षकालि अवरोहि विउलि रण्णंतरालि। 

जाणु वि सलाडु परिवारपोसि किज्ञइ वजियदुंदुद्देणिधोसि । 

जा किर विग्गहसंधाणवित्ति त॑ दोहीअरणु ण का वि भंति । 

जहिं ण बहद् णियकरहत्थियारु असरंणि रिउलेव विरकिण चारु। 0 
णरवइ अमश्ु जणठाणु दंड धणु डुग्गुं मिच्ु संगामचंडु । 

सत्त वि पयईउ हवंति जेण उज़्डं णउ मुश्चर ताय तेण । 


घत्ता--तं णिसुणिवि जणसंतावहर ताएं चावविहूृसिय ॥ 
णं जलईर बे वि घवल कसण खुय वाणारालि पेसिय ॥ १७।। 


]& 
णियतायप्सायपसण्णभाव सबिणय पर्णमंत विम॒ुक्रगाव । 
देहच्छविदुसियरवियरोह जुवरायत्तणसिरिलद्धसलोह । 
मणिमउडसुपट्टोलिंगियंग णे खुरमहिहर उत्तंगसिंग । 
सेविज्माण णरखेयरे््टि विज्िज्ञमाण चलचामरेहिं । 
जोइज़माण जणवयजणेहिं पेलिज्लमाण कामिणिथणेह्िं । ह 
अलिकसणपीयणिवसणणिऊउत्त खुंदर सुबलाकेक्यहिं पुत्त । 
दियहेद्टिं बंचु ते जंत जंत रमंणीयप्एसहिं थंत थंत । 
पहचोइय गय सुहजणणपत्त वार्णारसि बिण्णि वि वीर पत्त । 
घयमालातोरणमंगलेहिं दहिदोवहिं सियकलस॒प्पलेहिं । 
णाणाणार्यरियहिं दीसमाण पईसंति णर्थारे ण॑ं कामबाण ॥  0 


घत्ता-जणु बोलइ दसरहजेट्टसुड इह्ट संसहोायर आवइ॥ 
कंचीकलाव गुप्पंतु पहि पुरणारीयणु धावइ ॥ १८॥ 
२ #& दोहीकरणु; [? दोहीअरुणु, ३ / दुग्ग मित्त,. ४ / जलहर धवल वे वि कसण, 
38 ९१९१ ४ पणवंतत; |? णयबंत, [२ +ए00/श४ ४ #: णयवेत, २ & भूसिय., ३ 2 सुप्पहा, 
४ 2.7 उत्तुंग', ५ |? रणीय, ६ |? वाराणसि., ७ |? चीर. ८ | दहिदूवहिं. ९ / पयसंति, 
१० / एहु सहोयर, १६ 6 गुर्णति पहे. १२ & |? पुरे णारी”, 





4 0 जउ जयः. 7८ आसपणु दुर्गाभयणम, 8 ८ जाणु गमनम्‌; सला हु ख्छाध्य:; 6 वजियहुंदुहि- 
णिघो सि प्रच्छन्नतया शत्रूपरि गम्यते, ) ८ विश्गहसंघाणवित्ति स्वल्पो विग्रहः स्वव्पश्व संधिरिति मिश्रत्वे 
द्रैधीकरण कथ्यते; संधानपूर्वको विग्रहों दैधीकरणमू, !0) 6 असरणि रिउसेव यदा शरण न दृश्यते तदा 
रिपोरापि सेवा क्रियते. ] 6८ जणठा णु राष्ट्रदेश:; 2 घणु कोशः, :2 & पयईउ प्रकृतयः; € उजउं उद्यम: 

8 25& 'दूसियरवियरोह तिरस्कृतरविकिरणसमूहौ. :) 6 "सिंग "शिखरो, (| ८ जो ह ज- 
माण विलोक्यमानो, 6 ८ अली त्यादि कृष्णपीतवस्युक्तो. 8 ८ 'पत्त 'बाहनौ. 9 2 “दो ब हिं दूर्वामिः. 
0 ८ णा य रि यहिं नागरिके:. 


>> ०० --+- 


सत्तरिमों संघि | मेद्ापुरांणु [],९ ९,2॥.8 
9 


क वि मेहइ कॉतलफुलदामु णीससइ का वि जोयंति रामु । 
काइ वि थणजुयलऊ विहलु गंणिड. हाँ एड ण लक्खणणह॒हिं बणिड । 
क वि दावइ कंकणु का वि हार क थि ऊरुयलु क वि मुहर्विबयारु । 


पर्यलंतर्ड क वि परिहाणु घरइ क वि कट्ठदिट्ठटि जोयंति मरइ | 

क वि सिंचइ पेम्मजलेण भूमि क थि चिंतर एवहिं घरु ण जामि। 5 
जइ इच्छह कह व धरित्तिसामि तो जियमि माइ सथ्चर्ड भणामि । 
दारें भत्तारु ण जाहु देह पायारु कि पि अंतरु करेइ। 

मंणि का वि विसूरइ चंद्वयण तर्लहत्थि ण जाया मज्झु णयण । 

णं तो' जोयमि उश्मिवि करग्ग गंच्छंतु सुहय सुहसारमग्ग। 


कर मउलियि सण्णदइ का वि पोमु आवेसमि जावहि खुबद पोमु।  0 
क वि णेउरू पहि णिवडिड ण वेइ क वि भिक्‍खाचारिहि भिक्‍ख देह । 
जोयंनि रायसुयजुयलतोंड अण्णे्साहिं घलर कूरपिड । 
घत्ता--क वि विह्सिधि बोलइ चंदसुहि सीयइ काई वउत्थंउं ॥ 
जेणहरउ् लड्धई पहरयणु दरिसियकामाचत्थ् ॥ १०॥ 


20 
अण्णेक्रद वुत्तउ जाहि माई टग्गेज़सु णाह॒द्दु तणद पाइ । 
वयण बहुणेहपवत्तणेण हरि आणहि मह दृयत्तणेण । 
जइ एहु ण इच्छइ विउलरमाणि तो मारइ मारू मरालगमणि । 
इय पुररमणीयणजूरणण सज्णहं मणोरहपूरणेण | 
दहिअक्लखयबहुसेसाउ लेवि रायालइ भाई पहटु वे थि। ) 
पियवयणें कि वि कि वि पाहइडेण कि वि दुष्पय्णेण रणुब्भडेण । 
कि वि सुहिसंबंधपयासणेण कि वि वसिकय वित्तिविद्ृसणेण । 


कि वि णेह कि वि भुयवलिण घित्त चण्णचाल चंड मंडलिय जित्त । 

39 ६ #म॒णिठें, २ & हो, ३ ॥!? उरयछ, ४ / पयलंतु का वि. ५ / मणि स विसूरइ 
कवि चंद; [? मणि सुविसूर्‌इ क वि चंद”, ६ ॥? हलि हत्ति ण. ७ 6 गच्छेत; |? गब्छेति, ८ ॥।? 
आण्णहिं सा घल्लइ, ९ ()? पयरयणु. 

20 १ ०७) सिद्धत्यक्व्सससाउ, २ 3 बलवाल. 








]9 . ९ कट दिट्ठि अस्यन्दलोचना, 7 6 दारें इत्यादि द्वारे कान्तः स्थित: रामाबलोकनाथ 
गन्तुं न ददाति, ४ 8 तलह त्थि हस्ततलि, 0 6 उब्मिवि कराम्रमूध्व कृबा; 6 सुह सार सग्य शुभस्य 
सुखत्य वा उत्कृष्मार्गो, [( 8 जावहि सुबइ पोमु यपयां बेलायां परम स्वपिति., ।॥। ४ णवेइ न 
जानाति. |3 ब उत्थ उं ब्रतमाचरितम, 

20 |/#माइ दे मातः, हे दूति., 2 0 हरि लक्षण:, 3 0 मारु काम:. ४७ बणबाल 
मिल्लादिका:. 


५३ [ मद्दापुराण-४०,, [[]. -+ ४०६ -- 
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घत्ता--मयरहरडु मलु दूसणु जिणडु अमयडु विस कि सीलइ ॥ 
गुणवंतह द्सरहतणुरुहवहं दुज्जणु को वि ण दीसइ॥ २०॥ 70 


2व 
अच्छंति बे वि ते तेत्थु जाच एक्तहि लेकाहि वृहवयणु ताब । 
वरेकणयबीदर्सणिहियपाड सीहासणग्गि रायाहिराउ । 
अत्थाणि णिसण्णड सामदेह अबइण्णु महिद्दि णे काममेड । 
करचालियाई चमरई पंडाति कप्पूरपउरघूलिड घुलंति । 
पाढय पढंति तहिं णगड णडंति वाइत्तताल तेत्थु जि घैडंति । 5 
गिज्ञाति गेय सरठाणलग्ग णञ्यंति असेल वि देखिम॑ग्ग | 
पडिहाराहिं अणिबद्धं चवंतु णियमिज़द छोड वियारवंतु । 
विण्णप्पइ भण्णंइ जीय देव अमर बि कराति कमकमलसेव | 
घत्ता--दसकंधरु दुद्धरु धारियँधरु तेयविहुसियदिसवहु ॥ 
जहिं अच्छर भरहर्धरक्तिवइ पुप्फयंतसंकावहु ॥ २१॥ !0 


इय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमण्णिए 
मदाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्बे सीयाविवाहकल्ला्ं णाम 
सत्तरिमी परिच्छेओ समैत्तो | ७० ॥ 





५त 3७333 





24 १ 0 !' णवकणयी, २ 8 चलेति, १ ४ घुर्लेत, ४ / देसमग्ग, ५ ( जणवह- 
६ /ै धरियकरु, ७ |? धरित्तिवह-. 





0 मयरहर हु समुद्रस्थ- 


2] 3 ८४सामदेहु कृष्णवर्ण. 06 देसिमगा देशीमापागीतानुसारंण. 7 # चर्वेठु बदन 
प्रतषन, 0 'दिसबहु दिदश्यां मार्ग: |0 पुप्फर्य तसे का व हु चन्द्रवूयमयजनक:, 


++ छहु७ २ अन्य 


के] 


णरसिरकरखंडणु कहिं तं॑ भंडणु एम भणंतु जि संचरइ ॥ 
तहिं विष्पियगारठ आँयड णारड अन्थाणंतरि पश्सरइ ॥ छ्बक॑ | छ ॥ 


वर 
उद्धा॑द्धपिंगजडमंडल पोमरायरयणमयकमंडल । 
तारतुलारहारपंडरतणु णं ससहरु णावइ सारयघणु | 
विमलफलिदहमणिवलयालंकिड ण॑ जखं पुरिसरूबु विहिणा किडें। 5 
दीसइ एंतड रायहु केर॑उं रणकायरभड़भयई जणेरउ । 
कडियलणिहियहे ममयमेहल हसणु भसणु सबर्सणु सकलुखु खल॒ 
सोत्तरीयउबवीयउरूजल हिंडणलीलु समीहियकलयल । 
कयदेवंगवत्थकंवचीणउ जुज्ञ्ु अपेच्छमाणु णिरु झीणड । 
दिह्ठउ रीवणेण पडिवस्तिर वइसारिउ आसणि गुरुभक्तिद। 0 
पुच्छिड पहुणा परमणखसूलड कहृहि वत्त को महु पडिकूलड । 
त॑ णिसखुणिवि संगामपियारड आहासइ दहगीबहु णारड । 


घत्ता--छुरगिरिसिरि णिवसइ महिद्दि ण विलसइ संचइ घणयदडु तणउं घणु॥ 
णिसि णिद्द ण पाचइ सयमह्ु भावइ णावह तुज्ञु जि भीयमणु ॥ १॥ 


2 
सिंहि णं करइ तुहारड भाणस डहु वश्वसु वर्शरिहिं तुईं वरवखु । 
णेरिड णेरियंदिस ता रुंमइ जाब ण तुज्ञु पयाउ वियंभइ। 
रयणायरु जं गज़इ त॑ जड़ तुहुँ जि पकु तहलोकि महाभड | 
वाउ बाइए किर तुह णीसासें बज्ञर फणिवर तुह फणिपासें । 
चंदु सूरु फिर तुद्द घरदीचड सीहु चराउ बसड॒ वणि सावड । 5 
सखुरू सणरू खगु जगु तुह बीहइ पर पई जिणिबि एक्क ज़सु इंहइ । 














) ९ ै॥॥' णरकरसिर', २ | बोलइ णारठ; !? आइजउ णारठ. ३ [' उद्धाबद्स्‍ु पिंगु जडमेडल, 
४) पंडर', ५. जसरूठ पुरिस विहिणा. ६ /५ एतहो; |? एक्तत, ७ ? केहउ, ८ /!? बसणु, 
९ ॥ 7” उरजल, १० ै रामणेण. 

2 १ 2! णेरियदेसि, २ १]? किह. 

] 46 सारयघणु शरन्मेघ,, 80८ एंतउ आगच्छन्‌, 7 /सबसणु युद्धाशक्तियुक्त:, 
0 ० पडिबत्तिद प्रतिप्त्या स्वागतेन, 

2 |4 भाणसु सूपकारतम. ० डद्ु भस्मीमवतु: वइबसू यम: 2 / सावऊ श्वापद३, 
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द्सरहतणडउ मुसलहलप्हरणु दृर्मुकपररमणीपरहणु । 
परबलपबलसलिलवडवामुदद जास भाइ रणरसवियसियमुहु । 
लक्खणु सुहडलक्साविक्खेबणु अण्णु वि जासु पंवरपीणत्थणु । 
जणपं कण्णारयणु विश्ण्णउं ताखु रूचि थिड विहिणेउण्णडं । 0 


घत्ता--सा तुज्ञु जि जोग्गी लयललियंगी हिप्पइ मडुई किंकरह ॥ 
खुरसरि झसमुंदह होइ समुदृह् णउ जम्मि वि पंकयसरहे ॥२॥ 


5] 
विप्फुरियाणणु णं पंचाणणु त॑ णिसुणिवि पेंडिल्वइ दसाणणु । 
धीर विमुककेर करिकरभुय खल बलपंबल चचल दूसरहसुय । 
रामसाम गयसाम सहोयर मारमि सुहड तुमुलि भूगोयर । 
हरमि घरिणि गुणमणिसंचयखाणि अहिणवहरिणणयण मयणावणि । 
पभ्रणद णारयरिसि कि गार्चे रावण घविहलें वीरपलावें । 7) 
सरह सीह को वणि संघारइ काल कयंत बे वि को मारइ | 
चंद सूर को खलइ णहंगाणि हरि बल की णिहणइ समरंगणि । 
केसरिकेसेछढा को किप्पइ जाणइ केण णराहिव हिप्पई । 
सवह राउ विरदयअवराहईं बालईं वार्णारसिपुरिणाहहं । 
सिरकमलई खंडेसमि जद॒यहुं तुई वि तेत्थु आवेसहि तइयहुं। 0 


घत्ता-तेलोकैभयंकरु वशरिखयंकरू धणुगुणटंकारु जि झुणइ ॥ 
खेयरउरदारणि महू सरधोराणे गणि रामह वम्मई लुणइ ॥३॥ 


4 


ता परियाणवि कलहहु कारणु अबचसे होसइ एत्थु महारणु । 
गउठ णारड णियमणि संतुट्“ंउ वीसपाणि मंतणर पंइट्रउ । 











३ / 7 पीणपीवरथणु, ४ 3 ( ताहि. ५ 6 [? संडइ. ६ ।? ससमुदृहु, 

3 १ ४ 7? रापबल, २ |? रामण., ३ / केसरसढ; ?? 'केसरसड, ४ ७]? कि, ५ ।? 
घिप्प्ठ, ६ / [? वाराणसि', ७ ॥ तइलोक, 

4 १ &ै परितुद्छ. २ ॥ |? वह॒इठउ., 


8 6 भाइ श्राता, 0 ८ 'विक्खेवणु हन्ता. [0 / विहिणेउण्ण् विधिनैपुण्यम, ।| मडुइ हठात, 
2 सुरसरि गज्जा; झसमुद्द हु समुद्रस्य. | 
3 28 विमुककेर अवधीरिता आज्ञा याभ्यां तो, 8 6 रामसाम श्रेतकृष्णवर्णों द्री; गयसा म 
सामबचनरहितो; 6 तुमुलि रोद्रसंग्राम, 4 6 मयणावणि कामभू:. 8/जाणइ जानकी सीता; 
हिप्पड हियते, ।। झुणइ कथयति. 
4 2 0 बीसपाणि राबणः, 


अमन. हे 09 दे अमन 


एकहत्तरिमो संघि ] » मंद्ापुराणु [ .९57.,6.2 


डुद् अणिद्ठु विसिद्दु ण॑ सिद्दउ मंतिर्ड मंतु सचुद्धिइ दिदट्ठुउ । 
तणुलायण्णवण्णजलवाहिणि हिप्पर रहुकुलणाहडु गेहिणि। 
मारिज्ति भाइ ते भीसण भणु मारीयय भणइ बिहीसण। 5 
त॑ णिसुणिवि माराएं वुक्तड परवहुरमणु णरिंद अजुत्तउं । 
परवहुरमणु घम्मणिल्रणु परवहुरमणु सयणसयजूरणु । 
परवहुरमणु किसशिविद्धंसणु परवहुरमणु घिमलकुलदूसणु । 
परवहुरमणु पराहवगारऊं परवहुरमणु णरयपइसारउ। 


घत्ता - परयारु खुविद्वलु दुक्खद पोइलु ढुग्गमु दुजलसपरियरु॥ . 0 
बहुभवसंसारणु सिवगइवारणु पावासवविद्दिवासलघरू ॥ ४ ॥ 


5 
दुत्तरमोहमहण्णवि छूढड परवहुरमणु करद जो मूढउ। 
तुई घई बहुसत्थत्थावियाणउ अण्णु वि सयलहि पुहइहि राणउ । 
जो पडिकलु होइ सो हम्मइ परवहु पुणु सिविणि वि णण रम्मइ । 
भणइ दसाणणु जणसोमण्णहं जणएं जाणिवि दिण्णी अण्णहं। 
थीयणसारी णयणपियारी चसंपयगोरी हियेयावियारी । ह 
सेलसिदरसंचालणचंडहिं सा अवरुंडमि जइ भुयदंडहिं । 
ते। सकयत्थु महारउ जीविड तो मई णरभवफल्ु संप्राविडे । 
जइ तहि त॑ मुहकमलु ण चुंबमि तो अप्पाणउं काई विडबमि | 
कम्मणिवंधणेण णिक्कों कि महूं महियलेण कि रज्जें । 


घत्ता--हरिणलिछिहि वत्तर सुदंसुहमेत्तर उप्पाइड मणि कलमलछड ॥ 0 
रइकायरू कंपइ पुणु पुणु जेपई दहमुह विरहविसंदुलउ ॥ ५ ॥ 


6 


घुज्श्िवि अंतरंगु दहगीवड बाय विणिग्गय मुद्दि मारीयहु । 
कामवाणसंताणईि भग्गउ जद तुहुं महिवद सीयहि लग्गड । 
३ है]? वसिद्धउ, ४ १? मंतिए, 


5 ?* 3] सईं, २  सावण्णहं, ३ &!? हिययपियारी, ४ ॥।? 0॥॥ सा; ॥ अवरूुंडिति 
५ #  संपाविउ, ६ & णियकजे, ७ / सुयसुह्द, 











3 ८ बिसिद्ठुण सिद्ठल विद्वान्मन्त्री न प्रृष्ट; 6 मंतिठ मंठ मन्त्र: स्वबुद्धबा मन्त्रितः. [(परयादध 
परकलन्नम्‌. 

& 26८ घइ पादपूरणे. 4 / जणएं जनकेन राज्ञा. 56 थीयणसारी ज्जीजनमध्ये उत्कृष्ठा, 
9 & णिक्कज्ने निःकार्येण निष्प्रयोजनेन, () वत्तद वात॑या: सुद सु ह मे त्तर कर्णमुखमात्रया; कलमलऊ 
अरति।. ]! “विसंदुलऊ शिथिलगात्र:, 


_-+ 'दै०५ -+- 
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तो वि मयणु मग्गें मणेघड रक्तविरसचित्तु जांणेब् । 

त॑ जाणिजइ विविहपयारें विडगुरुभासिएण सुयसारें | 
अंसयदेसिजाइपँरइत्थहु इंगियसत्तभावरसंगुत्थहु । ! 
कामिणीड जो महियलि जाणइ सो लंकाहिव रइसखुहुं माणद | 

भहदद मंद लूय हंसि चउत्थी चडविद महिलाजाइ पसत्थी । 

भद्द भणमि सब्वंगसुरूविणि मंदे धूलगुरुपेढालत्थणि । 

लय दीहरतणु लय जिह पत्तल खुज्ली णारि मरालि समासल | 
रिसियिज्ञाहरजक्खपिसायहं अंस होति रमणीसंघायहं | 0 
तावसि उल्चुय सुर्भुलभोली खे्यारे मर्राकुखुमरसाली | 
जक्खिणि ध्णकणलोहपरव्वस अडण पिसल्ली भणिय सतामस | 


घसा--सारसि मिगि रिट्टिणि सासे धर्यरट्टिणि महिसि खरी मर्यारे वि जुबइ ॥ 
सरत्ते दीसंतें  रइसइकंतें वस॒ुघिह कहिय णिस्ुणि णिवइ ॥ ६॥ 


प्र 
वच्छत्थलु थणकलसहिं पेलर सारालि पिययमसंगु ण मेलइ । 
मिगि' णियबंधवदाएं मण्णर तज्लिय तसइ गेउ आयण्णद | 
पुत्तंडदुकिखणि वायसरव रिट्टिणि ठाणु मुददइ रणभदरव । 
ससि णिम्मीलियच्छि दुहभायण णिग्घिण परहरगासालोयण । 
घधयरट्टिणि सररुहसरकीलिणि महिसि कराल रोसरसवालिणि | 8 
खरि खेलाति हसइ कहकहसर सहदइ पायपहरु वि घल्लिउ करू । 
मयरि मासगासिणि दढगाहिणि कथयसाहस कुकम्मणिव्वाहिणि | 




















6 १ १ माणिव्वउ. २ ]? जाणेब्वठ, ३ / “जाईपओ; [? जाइपयहत्थठ, ४. "रिस- 
गुइ्पठ, ५ !? हततेड ॥त07 ॥5 णरवर मंदा णिसुणि णियंत्रेणि, ६ [? जाणि थ्रूलगुरुपोदविद्यसिणि, 
७ & ( 000 शराश' 5 गड़ सेविज्जद सा वि यलक्लणि, ८ ५? सुंभुरमोढी; ॥' मुंभर, ५ 8 |? 
भ्रयरिद्धिणि, १० / !? दीसत्ते, 

7 ९१ ४ मगि णिवबंधव, 





6 40 विड गुरु कामाचार्य:; सुयसार कामथाख्रेण, ? / अंसयह त्यादि इंसकादिमिरुप- 
लक्षितस्य: पर ह त्थ हु परस्त्रीसमूहस्य संबन्धि रत्तविरत्त चित्तु इति सेबन्धः; 8 इंगियत्यादि इज्चितसत्त्व. 
भावस्सैरनुविद्धस्य, / 6 भरद्देत्यादि भद्रा मनन्‍्दा लता हंसीति चतुर्विधा स्रीजातिः. ४ / पेढ़ालत्थणि 
विस्तीणेस्तनी, 0 8 मरालि हंसी; समासल मांसला, []6 श्लेमुलभोली अव्युतन्ना; 8 मइराकुसु म- 
रसाली मे पुष्पे चासक्ता, . 2 अडण पर्यटनशीला, ]7 रइसइ कंतें रतिरेव सती तस्या: कान्तैन 
भत्री कामेनेत्यर्थ:; बसु विह अष्टविधा, 

7 2८मण्णइ मानयति;८तजिय भर्सिता, 3 6 पुत्तहं ड/ पुत्रभाण्डम,  / गे सरस बा लिणि 
गेषससपालिनी निर्बाहकारिणी, 


ब्न्ग्ब्न् हु दि अमान 
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सुंणि देसीउ णिहिलदेसाडिबव इद मालथिणि होइ इच्छियसिय । 

ससहावें लंपडे खरभासिणि वाणारसिसंभव वणवासिणि । 

घत्ता-अंब्बुइ जा कामिणि मंधरगामिणि सा पहिलड जि दव्यु हरर |. 0 
दिणमेर णियंधिवि रइरखु संधिवि पच्छद सर्रकीलणु कररइ ॥ ७ ॥ 


8 
सिंचुथि पुणु पियंगेयहु रण्पइ प्रांणु वि दविणु थि दहयहु अप्पई । 
मायाबहुलु भाडउ कासलियट्ि लब्भइ रइगुणेर्ण सिंघलियाँहि । 
देधिडि दंतणहछयहु सकईद अंध्रिणिं गिष्भररयहु चमकइ । 
ललियालावें लाडि लइज्ञइ उड़ि रमणविण्णाणें मिज्ञइ | 
कालिंगी उवयारू पंडेजइ रक्‍क्खख सुंक्ड रुक्खु वि रेजइ । 5 
सोरद्िय आउंबणतुद्री गुजरि णिश्वसयजहु लड्टी । 
अवरु महारट्री जह सीसइ ता तहि धुत्तत्तणु पर दीसइ । 
कॉकरणियहिं जद काई वि दिज्इ तो त॑ खिंतवंति सा झिज्नोइ । 
दरिसियहरिसियवम्महलीलड पाडलिउत्तियाउ करणालउ | 
करइ कि पि चंगउ ववसायडं पारियत्तपणइृणि पुरिसाइडं। [0 
हिमवंती थि मंतवीयक्खरु ज्ञाणइ जेण पडइ पायहिं धरू। 
मज्ञपएसण[रीड कलालउ होंति राय सयद्लसोमालड | 


घत्ता -देसंसयजुत्तहं जाइहिं सत्तहं सयलह पयइणिवासु किह । 
गिरिसरिहंरटाणहं अमरविमाणहं मयरहरहं तेलोक जिह ॥८॥ 


अत 3०ल 9 न्‍ जी +ीी+ीे ली -ी>ी- 








२ ७? मुणि, ३ ॥ अच्छए, ४ |? सुरयकील. 

8 १९ | संघवि, २ ५ पियणेहहु; !” पियगहहु, ३ ॥|' पाणु., ४ |? धणेण. ५ ५? दिबिडि, 
६ ५ [? अंधणि, ७ 5 पवलह, ८ ै]? सुक्खठ. ९ |? रुक्ख, १० / भिजह. ११ #४॥ै? जेहिं, 
१२ /।? मज्ञदेस”, १३ 8]? “महि, 





8 ७ देसीउ देशोलन्ना:; € इच्छियसिव बाड्छितसोख्या, ॥ 6 बणबासिणि बनक्रीडा, [0 अब्बु दर 
अबुदाचले, [[ दिणमेर दिनमर्यादा दिनसंख्या; सर की लणु स्मरक्रीडा, 


8 [|6पियगेयहु प्रियगीतश्रवणात्‌: रप्पइ रज्यते, : & दृविडि द्राविडा; / चमकइ 
बिभेति, 4 € उदड्डि उद्धदेशजा, / 6 उवयारु उपचारः. 0 / आउंबणठ॒द्ठी चुम्बनतुष्; 8 सयज हु 
लडट्ठी स्वकार्य दक्षा. ४96 काईवि किमपि तुच्छमपि, 09 8 करणालरूऊ ऊर्षोरुपरि ऊरुनिवेशनं करण 
तच्छीला:, 0 6 पुरिसाइऊ पुरुषागते रत॑ विपरीत वा. |2 6 मज्ञएसणारोउ ढेलीदेशोसन्ना:; 
कलाललठ कलायुक्ताट, () सनह अप्रदसखानाम; पयद्णिवासु प्रकृतिर्व निवास: स्थानम, 
]4 मयरद रह समुद्राणाम. ' 


*“ 'छु00) चननत 


8,£९।.9. | पुष्फयंतविरश्यउ [ रांबंणमणखोहण 


9 
सा वि तिविदह्द णरज़म्मि णिबज्ञर॒. पित्तसिंभमारुयहिं णिरुज्ञह । 
पित्तपयद आरूसइ खणि खरणि संतोसेवी थुत्ते दिणि दिणि। 
गोरी बुद्धिवंत णह्वर्पिंगल मउएं किज्जइ सा रइमिंभेल । 
उण्णयसिहिणवरंगु मुणेज्जस सीयलु तहि आलिंगणु देजसु । 
सीयलु गंघु सेर्ड पंगुरण् सीयंल ताहि जि सुरयारुहणडं। 5 
सिंभपयइ सामल वण्णुज्ल अहिणवकयलीकंदलकीमल | 
दिद्ठर दोसि णिरुसतउ चुक्कइ पुणु जम्मि वि ण संमुद्द दुकइ । 
सश्चें विणएं दाणें धिप्पइई इयरह पुणु तहि अंग्रु ण क्िप्पइ । 
रइजल पॉमल मठ सोणीयल णिप्पंडियंध चारु तणुपरिमलु । 
आयंबिरणह सोहियकरमकर खुंदरि साहारणसुरयायर । 0 


कसण फरूुस मरुपयइ विलाशलिणि बहु आहार लेइ बहुभाखिणि | 
घत्ता--ऋरकऋढिणपहारहिं सहगहीरहिं पयडउ पड़ विड जद ग्मइ 0 
परिभमँणपरिक्खहि कालकडकर्खाहि तो कामग्गि ताहि समइ ॥ ९ ॥ 


40 
जहिं पयदइ॒इ पयइइ फुड मिण्णी सा तॉतडिय दं।हिं सोकिण्णी । 
जिंह पयंइड तिह विहिं बिद्ठि जायईं अंसयसत्तई मई विण्णायई। 
जादइड देसिड तिह मई बुद्धउ भाठ दुविहु अविसुजु विसुद्धउ । 
पहिल्ारउ संबत्तिसहवासें वयपरिणार्म दीहपवासे । 
आसंकद चामीयरलेहें अंधरेहिं वि कारणसंदोहें । 5 
वहइ असुद्धभाउ णारीयणु तेण बि बेयारिज्ञइ जडेयणु । 
४ आलोयंतहं संमुई जोयइ मुहं वियसांचइ करयलु ढोवइ। 














9 १० !? वित्रज्ञदई, २ 7? रहवेभमल, ३]? उण्हय, ४.९ सीउ, ५ ॥!? सीयल 
सीयु सुरयाहरणउ. ६ ॥”| णिप्पडियम्मु; ।९ णिष्पडियेध |॥॥॥ ॥५५॥/धै 4 #; णिप्पडियम्स इति पाठे 
संस्काररहितः, ७ / [? “भव”, ८ /॥ तो. 

30 ९ / पहओ., २ [? जणुठ, ३२ ७।? स्वित्ति” ४ ॥!? प्यास, ५ /!? अवरेण- 
६ [? जडमणु, ७ ॥ ? विहसावहइ, 


9 ४3४0 मउएं मदुल्वेन; रइमभिमल रतिविहट, 4 € सीयलछ मन्दं मन्दम , 0 / मे उ श्वेतम्‌ 
0 0 सिभपयइ ऑेप्मप्रकृति। 2 कंदल' आद्रोह्डरः, ४८ इयरह अन्यथा, 0 6 पोंभमल प्रचुस्‍्म्‌; 
8 पिप्पडियंध दुर्गन्बरहिता, 0 ८ साहारणसुरयायर साधारण मन्दनिषुरत्वरहितसुरतादरा, [| & 
मरुपयद वातप्रकृति, [:8 परिभमणपरिकक्‍्सहि परिभ्रमण आलिज्ञनचुम्बनकरणविशेपा दिलक्षणे परीक्षा 
चतुरत्व॑ यस्था:; का लक ड क्ख हि काठेन तुल्यः कठाश्षों यस्‍्या:. 

0 [|८तोंतडिय मिश्रा, 4 6 बयपरिणाम योवनवयसा, 6 8 वेयारिजद बिका्थते, 


अकमनाा० छ्जु ० -++- 


एकहत्तरिसो संचि ] महापुराणु [4,४४६],9.5 


सो वि देव घिडसहिं पालिज्जइ बुद्धिर संकिण्णलणु णिज्ञर । 

मंदु तिक्खु तिक्खयरु पउत्तड सुद्धभाउ तिहिं भेयहि झुक्तड । 

घत्ता-भल्ार्ड णिवसणु रयगणविहसणु जोव्वणु णारिहिं हरइ मणु ॥0 
त॑ पुणु पियदृएं णियडीहृएं मयणहुयासें डेहेइ तणु ॥ १० ॥ 


4 
ता तहिं दूबि का वि पेसिज्ञइ ताइ भावसंभवु जाणिजइ । 
इंगिएहि देहुब्भवलिंगहि कयणिण्णेहसणेहपसंगहिं । 
भुक्खइ भग्गी अण्णहु लूग्गी घणलूंपड्धि कयखलसंखग्गी | 
गमणकंख णिद्दालस मत्ती सुहिसोयाउर परगयचित्ती | 
रुट्टी णिट्टुर कट्ठपल्ाविणि पही णड सेविजइ भाविणि। 8 
सीय विसेसि परकुलउत्ती पक्क वि एत्थु जुक्ति णड जुशी । 
तो वि जाउ चंद्णहि सुदेहिद्दि मणअवहरणु करउ बइंदेहिहि । 
ता पेसिय सौ राए तेत्तहि त॑ वाणारसिपुरवरु जेसहि। 
गय गयणंगणेण सा खेयरि पंडरभवणावाले जोइबि पुरि। 
जोर्यइ चित्तकूड णंद्णवणु णं महिमहिलहि केरउ जोव्वणु । 0 


घत्ता--महुधारहिं सित्तउ णावइ मत्तडं मलयाणिलसंचालिउं । 
णवतरुवरसाहहिं पसरियवाहहिं ण॑ णश्चेतु णिहालिडं ॥ ११॥ 


42 
रुक्‍्खमूलरोहियंघरायलं कुसुमधूलिधूसरियणहयल् । 
कीलमाणसाहामयालयं गंयणलग्गतालीतमालयं । 
बिलछचिलवेइ्छसदलं हरिणद्तव्‌रमलियकंद्लं । 
सच्छविच्छुलुचछलियजलकर्ण अयरूुदेवदारुयहिं घणघणर्ण । 
विडविणिहसणुग्गमियहुयवरहं सुरहिधूंसवासियद्सिामुद्द । 7) 
जज 





८ / साबि. ९ [? ते पुणु. १० ॥ १ द 
]॥]॥ श!१ सीलविसेसि ॥ [? राएं सा, ६ /? बाराणसि”, ४ / |? जोइ 
]2 ५ # सोहिय”, २ ॥।? बड़ुमाणहिंतालतालयं, ३ !? दरदरिय'”. ४! 'धूष 





४ 6 सो वि अशग्ुद्धभावो5पि; ८ संकिण्णत्तणु सर्वथा अशुद्धखरूपतां परित्याज्य शुद्राशुद्धरूपत्व नीयते, 
]0 भल्लार ठे णिवसणु उत्तम बस्त्रम्‌ . 

]] 6 सुहिसोयाउर सुहच्छोकदुःखाती, 7 ८ चेदणहि शूर्पणखा, चन्द्रनखा द्वितीय 
नाम; सु दे हि हि सुष्ठशरीराया;, 

]2 [:7/ रोहिय" रुद्धमू. 2 ८ साहामय' मर्कटाः, 3७ चिल्ल” चित्रा, 46 अमयद 
अगुरः कृष्णचन्दनः. ) & णिहसर्णा' निषषेणम्‌ , 


७२ [ महापुराणु-४०.. [[ ]. “- ड०५ - 


व.ह४।.9.6 ] पुष्फयंतविरइयउ [ राबणसणखोहंणं 


परिघुलंतककेछिपलघं परणचलियमद्दिलुलियमहुलबं । 
बालवेलिविलएहिं णवणवं कीरकुररकारंडकंलरवं । 
अलयचलयविदुलरंत अलिउलं विविहकी लणाधासपविउलं । 
केयईरंडक्खुसियमाणवं रमियखयरजर्किखिद्दाणवं । 


घत्ता--तहिं पयडियभावद बहुरसदावद खसिसुमाणिणिमणमोहणद ॥ 0 
जणइच्छियकोमलि वरवण्णुज्ञालि णाइ कव्चि सुकइृहि तणइ | ११॥ 


व 
उग्गयचंद्णि उरगयचंदर्ण उण्णयबंदणि कयजिणवंदूण । 
लछोद्दियकंद्र सुद्दितरुकंदों गुरुमाइंदर जियमाईंर्दो । 
वह्ियमोयद कथरइ्मोयां फुलासोयइ वियलियलोर्यां । 
लग्गपियाले णिन्वपियाँला कीलासेले धीर व सेर्ला | 
खगरावाले बडुरावाला सरकमलाले गुरुकमलाला । हर! 
महुयरगीएं मणहरगीरयेइ छांहियसीयदइ ते सह सीयंइ । 
बहुपुदहईरुदि पुदइसमेया सिचण सिबरढोइयारिउमेया । 
पररिक्रामद कामियकामा लक्षखणरामइ हकखणरामा । 


>> 








की डी जीजल 


५ / कारंडकुलरबं. ६ ॥ 'रठ उक्खुसिय, 
]5 १ ७४7! चंदर्ण. २ ॥।? “बंदणे, २ ५।? 'कृदए. ४ /]? 'मायदए, ५ .५? मोयए, 

६ [? "सोया. ७ [? "पियारूे, ८ |? वीर व सेला; /' वीर बसेला बशा इला ययोघ्तोी वशलो, ९५ ॥॥|? 

गीयह., १० ॥ गीया. ११ 8? छाहीं; ॥' छाहिय'. १२ / सीया, १३ ै॥ |? पयरिक्रीमए. 





6 6 महुलवं 'वसन्तलता यत्र. ४ 6 अलयवलय” अल्कबल्यवत्‌; अलिउले अभ्रमरकुल्म, 
04 उक्खुसिय) लिप्ता:. 

]3 & उशयचंदणि उद्गतचन्दनन्रक्षवने; उरगयचेदण हृदयल्मचन्दनों रामलक्ष्मणो; 
0 ठउण्णयबं दणि उन्नतरक्तचन्दने, 2 # लोहियकंदइ रक्तकन्द बने; सुहितरुकं दा सुहदबक्षेपु मेघो; 
0 गुरुमाइं दइ प्रचुराम्रइक्ष बने; जियमाईं दा लक्ष्मी: किल चन्द्रे कमले च बसति; रथ्मीर्साहतचन्द्रसहशा 
राजानः ते जिता याभ्यां तो जितलक्ष्मीचन्द्रो, :3 / बड्धियमो यह सोचा कदर्लावनम्‌; तद्गर्धितं यस्मिन्‌; 
कयरइमोया कृतरतिदर्पो; 6 वियलियसोया विगलितशोकों, | # लग्गपियाले गगनल्मरचारवृक्षे; 
निश्पियाला नित्य प्रियायुक्तो भारयायुक्ती; 6 कीछासले क्रीडागिगै; घीरबसेला पर्वताविव धीरो 
अथवा वसेला वशा इला प्रध्वी ययोस्ती, ॥ ८ खगरावाल पकश्षिशब्दवति; बहुरावाला बहु प्रचुरं रा 
द्रब्य॑ तस्य पालको; 0 सरक म ला ले सर:कमव्युक्ते; गुरुक म छा ला गुरुक्रमपोछौलकी वाज्छको. ॥ 6 म हु- 
यरगीए, अ्रमरस्थ गीत॑ शब्दों यत्र; मणहरगीयइ मनोहरत्रीववा सीतया सह प्रविष्टाविति संबन्ध:; 
# छा हियसीयइ छाहिका छाया शीतला यत्र बने, 7 & बहु पुहईरुहि प्रचुरमहीरुहे बने; पुहइसमेया 
लक्ष्मणध््य पृथ्वी नाम महादेवी तया सहितो; # सिवए शिवदे सौख्यदे बने; सिवढोंहइयरिज मेया 
शिवानां शगालीनां दत्तरिपुमेद्सी, ४८ पइरिक्कामइ पहरिक प्रचुर असय॑ जछं यस्मिन्चने; कामिय- 
का मा अनुभूतवाड्छितार्थों; / लक्खणरा मह लक्ष्मणा: सारसास्ते राम स्मणीये 


“- ४१० -- 


एकद्दत्तरिमों संधि ] महापुराणु ([7,६ ६.44.5 


णंदणबणि छुड छुडड जि पहट्ा लंफेसरवरबहिणिइ दिदट्ठा । 
सह अतेउरेहिं कीलारय गहियणवलफुलमंजरिद्य । 40 


घ्रत्ता--कयाकेसलयकण्णउ कुसुमरवण्णउ ण॑ देविउ वर्णबासिणिउ ॥ 
दुमसाहंदोलणि उबचणकीलणि लग्गड रायविलासिणिड ॥ १३॥ 


4 
काइ वि जणणयणहं रुशवंतिइ मोरें सहुं सहासु णश्यतिदद | 
सोहद कमल दंवासिहिं घरियरं णालंतालिपिंछविच्छुरियर् । 
णाई कंड रइणाहहु केरड दावई सुरणरहिययवियारउ । 
काइ वि समरउं वि हंसु चमकइ गइलीलाविलासि सो चुकई। 
काहि वि छप्पठ लूग्गठ करयलि जडु अप्प्ं मण्णइ थिड सयदलि। र 
काहि त्रि णिपडर्ट णे ओलग्गइ एणउ दीहकडक्खिई मग्गइ । 
काइ वि उप्पलु सबवणि णिहद्चित्त कुम्माणउं णं णयणिहिं जित्त् । 
कुचलयाकिंकिणिमालाजुत्तउ काइ वि बद्धु वेलिकडिसुत्तउं । 
काइ वि जाइवि मद घरियड कुसमरणण रामु पिंजारियउ | 
खंझाराएं णं॑ मयलंछणु तेण य सोहदइ ण॑ सारयघणु ॥ . 0 
जाइड्छु अण्णइ तहु ढोइड अण्णदइ सरखु वयणु खंजोइर् । 
जाइवंत कि जाइ भणिजइए जा महयरसणएहिं माणिजइ। 
तो थि भडारी सीखें वज्ञइ अप्पकज्नि जणु सयलु वि मुज्झर । 


पत्ता “सब्वंगहिं खुरहिड वरमरुवठ पिड रुपुरुंटोप्पिणु चुत्तोंडिय ॥ 
मोग्गरउ मुएप्पिणु अंगु चुणेप्पिणु तार्स॑प्परि महुयरि चडिय ॥९४॥. 7 
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१४ ४ उबवर्णा, 
]4 १०४! दुवासहिं, २ [? दाबद णे सुर, ३ ॥ सम हंसु चम्मक्द, ४ को माणउ त॑ 

गयणहिं, ५ !? मंथइ; ए मत्यर |)॥॥॥ टाापएटॉड (0 मडुए. ६ ४॥? तेण जि. ७ / घुत्तलिया, 

८ / !? जासुप्परि, 





0७ लंकेसरबरबहिणिइ झूप॑जखया, ।0) # 'रय रतौो, ]] कयकिसलयकण्णउ कर्ण क्रतकणप्रा: : 
कुसुमरबण्णउ पृष्यैमेनोहरा:. 

4 2? ७&दुवासिहिंद्रयो: पाश्वयो;; / णा्रंतालिपिंछवि च्छुरियउ नालावसान ये श्रमरास्त 
एव पिच्ठानि नेविस्फुरितम्‌. :) # कंडु काण्डो ब्राण:. .| & चम कट गच्छति, 5 6 जडु मूर्खों श्रान्तः. 
88 एणउ मूगः. 7 ८कुम्माणउं म्लानमू, 5८ कुवलयकिकिणि” कुबल्यान्यव किड्लिण्य:, 
0 6 मयलंछणु चन्द्र. । ४ जाइ हू छू जातीपुष्पम्‌. 72 & जाइवंत कुलीना विशिष्टपुष्पजा तिश्र; 
जाइ जातिपुष्मम्‌, )४ /€ अप्पकजि आत्मनः कार्य प्रयोजन यत्र वस्तुनि, 4 सब्वंगरहिं डालशाखा- 
दिभि:; सरुवठ मसरुबकः; धृस्नड़िय धूर्ता श्रमरी, 7 मोग्गरठ मोगारपुष्यम्‌: तासुप्परि ततस्ज 
मस्वकस्योपरि. 


| ४११-- 


[ह४!.5.] ] पुण्फर्यंतविरइयड [ राबणमणखोहण 


॥5 
का वि कुंदकुसुमई णियदृतहिं जोयइ द्प्पणि समड फुरंतहिं | 
बडउलु परिक्खइ णियतणुगंधें विबीहल अहरहु संबर्धे । 
क वि फुछिउ साहारु णिरिक्खइ बाली हरिसाहारणु कंखइ । 
जंपमाणु णबकलियद मत्तउ खरसंताड ण मुणइ सइत्तउ | 
घरिड ताइ रुूसिवि मणदूसउ अग्गिवण्णु जायड मुहि पूसठ। 5 
का वि उच्छुकरयल स॒हकारिणि णाॉवइ विसमसरासणर्घारिणि 
का वि फुछमालड संचोरइ सरूं सरपंतिउ णे दक्खालइ | 
का वि पलासपसूयई वीणइ केकयेंतणयहु पाहुडु आणइ | 
णिद्धई रक्तई कुडिलई तिकखई णाइ वसंतमईंदहु णक्खई । 
काइ वि कोइल कसण णिरिक्खिय.... ्पुच्छिय अवरइ विहलियि अक्खिय | 
संपह्िं एह वि बोलेणसीली जणविरहाणलघूमें काली । 
एयद्दि सद्दु महुरु महुरठ विखु दोहिं मिं हम्मर पवासिड माणुसु | 
जइ मेह लक्खणु अज्जु रमेसइ ता हलि कैलपलविड खुदुं देसइ । 


घसा- लयमंडव माणिवि कील समाणिवि कामभोयसंपण्णरद ॥ 
णं' करिवरु करिणिट्टि सहुं णियघारिणिहिं सारे पशसंति णराहिवइ ॥१५॥ 


6 
सीयापंजलिपाणिय सित्तहु ण॑ दष्पणयालि पुण्णपधित्तडु । 
दीसइ रामडु उरि णील॒प्पल सोहर ण॑ छणचंदहु मयमलु । 
कसर्णे हरिणा का वि महासइ सित्ती ण॑ मेहण वण[सइ । 





35 १०४ बवल, २ २१] ॥€७ए८एण' ॥ #ऋ अथवा हरियासायण चुम्बनम्‌ ,. २ ७! मुहि 
जायउ, ३ ै!? णे विसमसरसरा', ४ / धोरिणि, ५ ॥? संचालइ. ६ ॥[? सर. ७ / केकदतगयहु; 
!? केइयतणयहु, ८ 6 अच्छिय अंबद विहसिय अक्खिय; ।? अच्छिय अचबरहइ विहसिवि अक्खिय, 
९ [? एड जि. १० 8 !? बोलण', ११ 0]! मइ. १२ ॥ कललवियर्ं, १३ |? 0! णे. 

6 १९ /!? पाणियपंजलि', २ / छणयंदहु; [? छणईंदहु. 








45 286 बउल बकुलपुष्पम्‌ . 38 8 बाली तरुणी; हरिसाहारणु वासुदेवेन सह बाहुयुद्वम्‌ . 
4 8 खरसंताउ बिरहोसन्नस्तीबताप:;; सइत्तउ निःप्रपश्चितः. 8 अग्गिवण्णु रक्तवर्ण:; मुहि मुखे; 
पूसउ शुकः, 6 8 उच्चुकरयल इशक्षुध्बृतकरा; 2 विसमसरासण कामघनु:. 7 8 सदझ समर: काम:. 
86 पसूयई पुष्पाणि, !) ८ बसंतमह द हु वसनन्‍्त एव मृगगेन्द्रः सिंहस्तस्य, |2 6 दोहिं मि द्वाभ्यामपि 
शुककोकिलाभ्यां हन्यते परदेश प्रात्तो नरः. 8 8 कल परवि उ कोकिछाया मधुरहाब्द:. [- माणिबि 
भुक्वा; की ल समाणिवि क्रीडां कृत्वा, 5 सरि सरोबरे, 


]6 486 दष्पणयलि दर्षणसहशे हृदय, निर्मले इत्यथ्रः. 3 6 बणासइ वनस्पतिः, 


एकहसरिमों संधि | महापुराणु [7४5%[.7.0 


ण॑ रोमावलिअंकुर मेलइ मुद्कमलेण णाई पप्फुंहर । 

क वि घणथणफलसंपय दावइ सुंदर बेलि अणंगहु णायह | ) 
सिंचिय सिंचिय हसइ सलीलड उच्छलंतकप्पूरकणालड । 

काहि थि पियकरजलविच्छुलियंहि... खत्तजाल तुद्द॑ कंचुलियहि | 

अल्र् परिहणु ढैलिउ विद्याविउ लजाइ सलिलि अंग ल्हिक्काविउं । 
काइ वि महुमहकंतिद्द कालिड रत्तडं सयदलु कण्हुँ णिहालिडं | 
सहियह दंसिवि कैंहियि वियाप्पिट... कण्णारूग्गद काइ वि जंपिडं।  0 
सिंचहि ललिय एह पोमावइ विराहिणि जेण भडारा जीवइ | 
कुंकुमर्पिडड पयहि घल्लहि एह देव वच्छयलें पेलहि । 


घत्ता--तं सुणिवि कुमार माणवसारें एक घरिय चीरंचलइ ॥ 
अण्णेकहि जतें दराविहसंतें मुक॒ड सलिलु थणत्थलइ ॥ १६॥ 


वर7 
ते हारावलि निम्मिवि, पडियर्ड विहिणा कि णउ तेत्थु जि जडियउं । 
कहिं लब्भद पियसंग आय काहि वि मणि उच्छेल॒उं जायड । 
काइ वि वल्लहईत्थ गरुग्थिय देहतावहंय ते ज्ञि समत्थिय । 
णईणिवर्डत धरिय घवलामल तोयरबिंदु णावइ मुत्ताहल । 
का वि णियंबिणि णाहहुु णासइ वर्णि णिम्मजाइ दूरहु दीसइ।.. 5 
सरि परिधोलिरू सण्हर्उ पंडरूँ पाणियछलि व कट्टर अंबरू । 
का वि उरत्थलि चडिय उविंदहु णावइ विज्ुल अहिणव्कंदहु | 
पत्तिणिपत्त३ पेन्छिवि जलकण हारू ण तुद्दंड अवछोइय थण | 
क वि हियउल॒इ विभिय मंतइ अलयहं अलिहिं मि अंतरु चिंतर । 
का वि ण दृच्छद जलपकंखालणु कज्जलतिलयपत्तपक्खालणु । 80 


३ 7 पफुछइ, ४ /]? पुला; ॥२ ॥एटतातेका |; पुलएं,. ५ ॥ प्हसिठ; [? ल्हसिउ, ६ १ |” किण्ह 
७ . कह व. ८ ॥|? एड ललिय, ९ ॥ जम भडारा णीवह. 

37 १०४! ण॑. २।? णिम्मिवि, हे |? उच्छुछठं, ४ ? हत्यि, ५ /]? "तावहर, 
६ |? णहणियडंत, ७ |? पंडरु, ८ &!? नुद्दइ. ५९ ४ जलपव्बालणु, 

















7 ८ विच्छुलियहि स्नापितायाः. ४८ अल आदरम्‌ . 0 6 महुमहक्कतिइ मधुमथनो हरिस्तस्य 
कान्त्या पद्म कृष्ण जातम्‌, |00 / कण्णा लगाइ कर्ण छगिला, [2 6 वच्छ यलें वक्षःस्थलिन, !4 जेते 
जलयन्त्रण, 

॥7 [तिम्मिवि आर्द्रीकृत्य, २ 6 उच्छछूउ उत्सुकलम . ४ £ तेजि तावेब हस्तावेव- 
8 0 बणि जले, 6 6८ सरि तडागे; सण्हउ ऋण यक्ष्म; 6 पाणियछलि व जल्स्प त्वचा इब; 
अंबरू वस्र्म, 74 जउर्विदहु रक्ष्मणस्य; 08 अहिणवकंदहु कृष्णमेघस्य, 8० पत्तिणिपत्तइ 
पह्निनीपत्रे. ) # विंभिय विस्मिता; मंतइ विचारयति; 6 अलयहं चूर्गकुन्तलानाम्‌; अलि हिं भ्रमरेषु, 


अ“पेर३े-ल 


[55%7.7.। ] पुण्फयंतविरश्यउ [ रावणमणस्रोहण्ण 


उड्भह अंतरि करइंदीवरु तड्ठु णवर्णांलु व थिड धाराखरू । 

चबलरहल्िजलोलियकेली एम करेोपण्पिणु चिरु ज़लकेली । 

घत्ता - सरि ण्हाइवि णिग्गय णावइ दिग्गय थर्णयल्घुलियहारमण्णिहिं ॥ 
प्रयालियरसधारहु तल साहारहु सह णिसण्णु णियपणइहिं ॥१७॥ 


38 

णावइ सीयसुरूव णिज्िय विज्ञाहरि तारुण्णें लज्िय । 
तहिं अवसरि कंचुद होएप्पिणु सा चंदर्णहि तेत्थु आवेष्पिणु । 
जोयैइ सीय पसाहि ज्ञंती कवि संकदर तिलउल्लउ देंती । 
भालयलहु कलंकु परि किज्ञइ पं णं महू हासउ दिज्जइ । 
का वि ण बंधइ मोत्तियकंठिय कंबु पलोइवि णिहुणिय संठिय । 5 
का वि कवोलइ पत्तु लिहेप्पिणु जूरइ कि पह पहये णिह्देप्पिणु । 
चिंतद खेयरि माणणिसुभरहं उब्बोसिगोरितिलोत्तमरंभहं । 
रूवें सीयाए वि गुरुकी पुरिसहं वम्महभलि व दुककी । 
हा हा हय कि कर्यड पयावइ दुकरु रामंणु ज़ोइबि जीवइ। 
जाखु एह कुलेंहरि कुलउत्ती रिद्धि विद्धि तहु तह्ु जि घरित्ती । 0 

णिच्छड होसंइ जित्तमहाहउ घण्णउ पुण्णवंतु जांगि राहड । 


प्रत्ता-- जरधवलियकेसइ कंपिरसीसइ मायारूवें भाविय्ं ॥ 
मणहरणवियेदुद खेयोरिवुहद तरुणीयणु पहसावियड ॥ १८ ॥ 


49 
ता नहिं एक्क भणइ नृवरंण्णी का तुद्दुं कि कारणु धचरण्णी । 
हलि हलि फंचुद काईं णियच्छासे भणु भणु कि लिहिया इब अच्छासे । 





१० ? णालु थविउ, ११ |? थणयल्घुलिय 

]8 ९१ सीयाखरूवें; ।? सीयासुरूवें. ० ॥ चंदर्णाव. ३ [? जोइय. ४ /५ |? कंठ, ५] गिहवी 
संठिय, ६ णिहिय पिहेणिणु, ७ / उब्मसिगोरी ; !? उब्बसिमीणी, ८ ६ !? किये, ९ & राबणु 
१० 6 कुलहर. ११ / होसइ तहिं जि महाजठ, १२ /॥ विसडुृहे. १३ |? खेयरबुडु इ. 

9 १० णिरवण्णी; !? णिवरण्णी, 


!। 0 तहु इन्दीवरस्थ: घारासर थाराजलम्‌, ]26 रहल्ि लहरी, कल्लोलयः, |4 माहारह 
आम्नवृक्षस्य. हे 
]8 20विजाहरि शूर्पणखा, 2 ८ कंचुद बृद्धा; / चेदणर्हि शृर्पणखा, ;) # पसा हि- 
जेती विभृष्यमाणा; # कवि पुप्पदन्त:; सेकइ उद्ेक्षते.  # केबु ग्रीवा; णिद्ुुणिय निभता निश्चला, 
68 पह पहय णिदेष्पिणु प्रभां प्रहतां दृष्ठा, 7 6 गोरि/ पार्वती, | 6 पयावइ है हतविधे, 
] ८ जित्तमहाहउ जितसंग्राम:; / राह रामः, :) “विय डु इ विद्या चतुरया 
]9 |6 हुवरण्णी राशी; / अबदइण्णी अवतीर्णा आगता. 


“-- ४8१४ -८ 


एकहत्तरिमों संचि ] मद्दापुराणु [ .४5%],20.] 


त॑ णिसुणिवि बोलेर मायारी हु मार्यरे वणवालदडु केरी । 
तुम्हिहि परभवि जं व विण्णउं जेणेहडं ज्ञायर्ड लायण्णड। 

लद्घा जेण णाह इलहर हरि ज्ञेण लबच्छि एही सवसुंधरि। . # 
त॑ मज्छझु वि उवद्सह वदत्तणु साहमि सर्वसा हं वि जुबश्सणु | 

ता ते सीयइ ञ्न त्ति दुगुछिउ महिलत्तणु कि किज्इ कुच्छिड । 
रयसलवासरि चंडालत्तणु णउ पावइ णियवंसपद्दत्तणु । 
अणणहिं कुलि कत्थइ उप्पजञ्ञइ बडँती अण्णेण जि णिज्ञइ । 
सयणविओयवसेण रुयंती वबहलबाहबिंदुयईं मुयंती । 0 
मंतिकेल्ि णड कासु थि भावइ जा जीवइ ता परवैस जीवइ। 

दृद्दड ढुदु दुर्गंधु दुरासड अंधु बहिरु वाहिलु अभासड | 
असहणु अहणु कुडिलु जाणेब्बरउं जो भत्तारु सो जि माणेब्त्रउ | 


घत्ता--जइ सईं चकेसरू अहव सुरेसरु तो वि अण्णु णर ज़णणसथु ॥ 
चितव्बउ णारिहिं कुल्युणधारिहिं णउ रूंघेब्यठ गोत्तकप्तु ॥१९५॥ [7 


20 
विहवत्तणि पुणु सिर मुंडेब्वर् अप्प्ड तबचरणें दंडेच्चउ । 
रक्‍खइ पिड अव्वत्तसिसुत्तणि रकखइ ठूय॑ पइ पुणु पाठत्तणि। 
ग्कखद वुडुत्तणि तणुरुहु तिह णकरइ कि पि वि कुलविप्पिड जिह | 
परवसाहिंडण सयणाहारहु माहिल ण मुच्चद कारागारहु। 
वुड्डिइ बुद्ुयालि णिच्मग्गिड डज्झठ माहिलत्तणु कि मग्गिड। 5 
किज्लरइ जिणवरिंदसालिउ तउ त॑ मग्गिज्इ जहिं णठ संभउ । 
रुहिररसावहु अध्वियपंजरू त॑ मग्गिजइ जहिं ण कलेवरू । 
जहिं इंदियईं ण इच्छियकामईं जहिं खुब्बंति ण जारहं णामई । 
तें मग्गिजद मोक्खमहासुहुं त॑ णिसुणिवि वुँदुहि मठलिड मुहं । 
द्वियवर्ड मिण्णं तक्खाणि एयहि भरंइ सीछु को खंडइ सीयदि | 40 


जाणियतच्वद्दि सन्चहि संतहि जहिं पहड वियप्पु गुणबंतहि । 











२ [? भासहू, ३ ॥।' वे, ४ » |? रामसा ॥ मंतकजि., ६ |? परवसि 


20 ? / डंडेबउ, २ / अच्छंतसिसुत्तणि, ३ |? तिय, ४ #]॥? पुणु पह, ४ है जुड्डिइ, 
५ ४ भमणह; |' भरइ चिन्तयति. 








3 68 मायरि माता, 4 /0 एहउे ईहशम्‌, 0 6 साहमि साधयामि; सव सा स्ववशा; जु ब इ त्तणु ज्रीत्वम्‌ . 
06६ रयंसलबासरि सरजस्वलादिनें. [00 बहलबाह” प्रचुमापष्पम्‌,. :) #/ असद्ृणु ईष्यांड:; 
अह णु निर्भन: 

20 72 ॥ पिड पिता, .) » कुल विप्पिड कुललाड्छनम्‌ - 0 / उुड्डिइ दृद्धया खया; णिब्भ- 
ग्गिउ निर्मीम्य भाग्यरहितम्‌ , ७ ० जि यत्र मोक्ष; सेमठ संभवों जन्म, ॥ / मरद र्मरति. 
| 6 वियप्पु स्त्रीजन्मनिन्दाल्क्षणो विकल्प:, 


,६5४,20.2 ] पुप्फयंतविरइयउ [ राबणमणखोहण 


ताईि मई घुशिई काई करेव्व्ं पासहिं हिंडिबि णवर मरेध्यं । 
घत्ता-इय चिंतिवि खुँदरि णिवर्से जहयरि चंचलगय गयणंगणह ।। 
थिय मणियरणिम्मलि कणयधरायलि लंकाहिवधरमंगणइ || २० ॥ 


2व 
अंजणसामहु लबच्छिविलासह णविवि ताइ विण्णविड दसासह | 
देव दियंतदंतिदंतचछवि- जसपसरणयंर जगपंकयरावि | 
पैइ इच्छइ सा जइ सिंहि सीयल जइ ठाणाउ चलइ घरणीयलु । 
जद णियमेण वसेति ण सायर जइ पड़ते सिसिरंयर दिवायर | 
जद जिणु राएं दोसे छिज्जइ तो पई सीय खर्गिद रमिजइ। 5 
त॑ णिसुणिवि दृहवयणें सुच्चइ अवसु वि वसि किज्ञइ जे रुखइ । 
कि विसभइयह फणिमणि मुश्चइ अलसह सिरि दूरेण पवच्चइ । 
खुहिसयणत्तणु पुरिसपहुक्तणु गिरिमंसिणकत्तणु सइहि सदइकत्तणु । 
दृरयरत्थु सुणंतह चंगउऊं पासि असेसु थि दरिसियभंगउं । 
हरमि सीय कि पडरपलावें ता सा पुणुं वि कहइ सब्भावें। !0 
दह्दमुद्द एड अजुत्तु अकित्तणु इय बोलंति संति मंतित्तणु । 


घत्ता-- चंदणहि णिवारिवि असिवरू धारिवि सुरसंमरओहिं असंकियड ॥ 
भरहद्धणरेसर सुरकरिकरकरू रॉबणु पुप्फयंति थियठ ॥ २१॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुण्फयंतविरइए महाकव्बे णारयआगमण रॉचणमणखोहणं 
णाम एकद्दत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७१॥ 








६ _ घुत्ते. ७ |? णिविसें, ८ .१।? 'परंगणइ. 

2] १४ ददंतहों छवि, २ ४ पसरणृजगवर्णपंक्थ; |? 'पसरणपर, ३ , इच्छेइ पई जह 
सा; !? इच्छइ पई सा जहू, ४ . ससिस्यर, ५ 2 पय. ६ /!? गिरिहि महत्तणु, ७ |? कहह पुणु वि. 
८ ? अखत्तणु, ९ ॥ “समरेहिं असे'; |? समरउह्े अस”, १० |? रामणु. ११ ै |? रामणखोहणं. 





3 णिवस निरमषेण, 

24 2 ? छविजसपसरणयर शुक्कयदशःप्रसरणकर, «८ जइसिहिसीयठ चेदशिः 
शीतल; तहिं सीता त्वां वाब्छति; 8 ठाणाउ स्थानात्‌, ! 6 सिसिरयर शिशिरकरश्वन्द्र:, 0 & छिजइ 
क्षीयते, 0 0 अवसु अवशमपि वस्तु. ; 6 मइयइ मयेन, ४८सुहिसयणत्तणु सुद्ददां सुहस्ये दूरस्थ- 
मेव क्षूयते; / गिरिमसिणत्तणु गिरेमेसृणत्व॑ कोमछत्व॑ रम्बत्वम्‌. 9 6 दूरयरत्थु दूरतरस्थानाम्‌ . 
]] 9 बोलेति संतित्रुवाणा सती. |? मुरसमरओहहि असंकिय उ सुरसमरसमूठान्न भीतः, [:3 पु प्फ- 
ये ति पुष्पकविमानमध्य, 


»य ४१९ ८ 


के 


॥>रा 


सहुं मारीयएण पहु मुकदेसजइसंजमु ॥ 
पुप्फविमाणे थिड गड सीयंहरणकयउज्ञमु ॥ धुवर्क ॥ 


] 


कामबाणोहविद्वेण मुद्ेण णो कि पि आलोइये 
ता विसाणं विमाणे णद्दे राइणा देण संचोदइयं । 
तारयाऊरियायाससंकासवरुजललोवर्य ह 
हेमघंटाविसटंतर्टकारसंतासियासागयं । 
चारुचंदक्कमाभारि माणिक्रसंमुकझुब॒कय 
वाउधुब्व॑ंतकेऊलयालोलणाइण्णदिश्वक्क्य । 
तुंगसिंगगणिबव्भ्रिण्णणीलब्भसच्छंबुधा रोलियं॑ 
वोमपोमायरे हंसर्वत्तम्मि पोम॑ व॑ पप्फुलिय । 0 
द्ण्णधृवं रथकखे गवक्खंतलंबंतमिंगंचिये 
पक्रिखसेहीर॑सारंगमार्यगउक्किण्णरूवंकियं । 
बद्धसोहिललकप्पंधिवुद्धयपत्तावलीतोरणं 
इंदणीलंसुकाले असीयंसुसीयंसुणिव्यारणं । 
तेयचबंत णहुम्मिलकंतिल्लदिव्वत्थसोहावहं 8 
भस्मपिंगं पलित्त व सत्तश्चिणा रंजियासावहं । 
कित्तिवेल्लीद फुल व सेये दसासालिणा माणिय 
जायबेय कुधीरेण बीरेण वाणारसी आणिय। 
प्रत्ता--दिट्रुउ तेत्थु बणु अण्णेक्र वि सीयहि जोव्वणु ॥ 
रावणु चिंतवइई विहि समर्सजोयवियक्लणु ॥ १॥ 20 


] १ !? “विबाण, २ !? सीयाहरण”, ३ /॥? माणिक्कणिम्मुक . ४ / हंसव॑ंतम्मि. ५७ च 


पुफफुछियं, ६ 0]? गबक्खंतलछयांत', ७ / सीहीर”, ८ 7 घिड॒ब्भूय', ९ |? 08 सुसीय 
१० ै धीरेण: 











] 2 कयउजमु कृतोद्यमः. 3 आलोइयं विचारितम्‌, 4 विमाण विगतमाने अनन्ते 
नभसि., # ता रयेत्यादि तारकापूरिताकाशसहर बद्भोज्ज्वल्चन्द्रोपोफम्‌ ( वितानम्‌ ). 0 विश्व तटं का र- 
संतासियासागय विसर्पन्तः टंकाराः तैः संत्रासिता दिग्गजा येन. 7 “च॑ं दक्कमाभारि मयूरपिच्छ सुवर्ण 
वा तस्य प्रभाधारि; “झंबु क॒ये “स्तबकम्‌. 5 वा उधुव्व॑त के ऊछया' वातान्दोलितध्वजलता. 9 धारो- 
छिये धाराद्ेम्‌, 0 वो मपो माय रे गगनसरोबरे; हंसवत्तम्मि सूयवति,  रयकक्‍्ख रक्ताक्षमासक्ते- 
व्द्रियम; भिगंचिय भृज्ञसनहितम, ।2 सहीर सिंह. [4 इंदणीलंसुकाल इन्द्रनीलकिरणकृष्णम; 
असीयंसुसीयंसुणिव्वारण यूर्चचन्द्रकिरणनिषेधकम्‌, 7 दिव्वत्थ' दिव्याज्ञाणि दिव्यप्रहरणानि, 
6 सत्तश्विणा अभिना. [7 द्सासालिणा दशास्यो रावण: स एव श्रमरस्तेन, 8 जा यवेय॑ जात- 
वेगम्‌; कु धी रेण कुबुद्धिदायकेन. 


णुदे [ महापुराण-५०.. [7 |]. “४१७ ७७० 


5.2. ] पुप्पञंतचिरइयउ [ सीयाहरणं 


2 
वणु दीसइ णश्चियणीलगलु सीयहि जोव्वणु मणमीणगलु । 
वण्णु दीसइ णिम्मलभरियसरू सीयहि जोव्यणु णिरु महुरखरू । 
वणु दीसइ संचरंतकमलु सीयहि जोव्वणु वरमुहकमल । 
बणु दीसइ ललियलयाहरएं सीयहि जोव्वणु विंवाहरउं। 
व्णु दीसद कालालिंगियर्ड सीयहि जोब्वणु सार्लिगियडं।. 5 
वणु दीसइ अलयतिलयसहिड सीयदि जोब्वणु विहलछीसहिउ | 
वर्णु दीसर फुलासोयतरू सीयहि जोव्वणु परसोययरू । 
बणु दीसइ दुग्गउ कंचुइ॒हिं सीयहि जोब्वणु घरकंचुइृदि । 
वणु दीसइ तरुकीलंतकइ सीयहि जोव्वणु वण्णांति कइ। 
वणु दीसइ मूलणिरुंद्धरसु सीयहि जोब्वणु कयमयणरसु । 0 
वर्णु दीसइ वड्डियघवलवलि सीयहि हारावलि घवलवलि । 
हियउल्लउं कामसरहिं भरिडं लेकालंकारें संभारिड । 


घत्ता--इय एयडि तणउ णरु माणइ जो णडे जोब्वणु ॥ 
मंदिर परिदृरिधि रिसि होइवि सो पहसउ वणु ॥ २॥ 


3 


अहो' कयत्थों भुवर्णतरे हली मदहेलिया जस्ख घरम्मि मेहली । 
पलोयए लोयेणएहिं संमुददे मुहेण मल्हंति विउंबए मुहं । 





2 १०४ मणिणीलगढु. २ 8 घरु, ३२े ?? 'णिबद्धरसु, ४ & वल्ियबवल', ५ &]? ण वि. 
3 १९ 7? लोयणेहिं. २ & विओवए; !? विउबए. 





2 ८ णीलगल मयूरा; 8 मणमीणगढ मनोमत्स्यस्थ बन्चने गलो लोहकण्य्कः. 
286 मरियसरु मतसरोवरम; ० महुरसरु मधुरणशब्दयुक्तम, 3 6 संचरंतकमल प्रवहजलमे 
46 ललियलयाहरउऊं मनोहराणि लतागहाणि यस्मिन्वने; € बिबा हरजऊ विम्त॑ पक्कतण्डीरके तत्तुत्यो5घ- 
रोष्ठो यत्र यौवने, / ८ काछालिंगियउं कालछाश्व ते अल्यश्र तेपामिद्धितं चेष्टित यत्र; 6 सालिंगियं 
लक्ष्मा चिह्नितमालि]ड्लित वा. 0८ अल्यतिलयसहि से अल्मत्यथ तिलकतृक्षसहितम; 0 वि ह- 
ली सहिऊं विशेषेण हलीशस्य रामस्य हित॑ सुखदम्‌. 7 6 परसो य यरू परेपां शोककारकम्‌, 08 6 कं चु- 
इहििं सर्पें; ४ घर कं चुइ हिं गहमहलकै:. 9 ८ 'कइ कपयः; 6 कद कवयः. 0 ८ 'रसु जलं पृथ्वी 
बा; 8 कयमयणरसु कृतकामरसम, 4] & बड्धियधवलवलि वर्धिता धवाश्र लव॒ल्यश्रन्दनलताश्र 
यस्मिन ; / घवल बलि धवला कण्ठे बलिता च, [2 ८ का मसरहिं कामबाणै; 6 लं का लं का रेँ लक्काया 
अलंकारभूतेन राबणेन; से मरि ऊं चिन्तितम्‌ 


3 [0 मेहली मैथिली सीता. 28 मल्हंति हृषेसाणा; विजंबए, चुम्बति- 


-- छे श्८ किम 


दुसत्तरिमो संधि ] मद्यापुराणु [ [हहा,4.4 


हरौमि एये कवडेण संपर्य करेइ मंती महिणाहसंपर्य । 
उयार मारीयय होहि त॑ मओ खरेहिं सिंगेहिं जबेण तम्मओ । 
कुकम्मए मंतिवरों णिंवेसिओ घिचिंतणए हा विहिणा णिघे सि्नो | 5 
जसो ण जाओ भुवर्णतमेरओ कहं परत्थीरमणे तमे रओ। 
भणामि कि सिंभजरे पय॑ पिय॑ डुलंघमेयं पहुणा पर्यपिय । 
तओ विसाएण वियारियंगओ खणेण होऊण मओ तहिं गओ। 
णिसण्णिया जत्थ धराखुया सई पिए मणो जीई समप्पिओ सईं । 
कुरंगओ बालतर्णकुरासओ सुयाहिरामंकियरामरासओ | _0 
णियच्छिओ दिदद्विमओ रवण्णओ विचित्तपिछोहमऊरवण्णओ । 
महीरुहाए भणियं हिया सर्य॑ इमे महं छोयर्णलोलणासय । 
णरिंद है राम पुलिद्कायरं रएणें गंतुं धरिकण कायरं। 
अणेयमाणिक्कमय मय महं कुलीण दे देहि णिर्यच्छिमो महं । 

घत्ता--णिसुर्णिधि प्रियवयणु सो रामें दीसइ केहउ ॥ 5 

सावउ चित्तलड चलु मणु काउरिसहं जैदड ॥ ३॥ 
4 

पविरलपएहिं लंधंतु मद्दि लडु धावद पाघइ दासरहि । 
थोवंतरि मणहरु जाइ जबि कह कह व करंगुलि छित्त ण वि | 
पहडु पाणि पसारइ किर घरइ मायामउ मउ अग्गर सरह । 
दूरंतरि णियतणु दकखवबइह़ खेलइ दरिसावद मंदगह ! 











३ #!? हरेमि. ४ & समणतसेरठ, ५ & जाइ. ६ & लोयणलोयणासय, ७ # रणण तुंगे. ८ !' णिय 
त्यियामह्दे पश्याम्यहे, पश्यामि तंज; ( उत्सवः ? ). ९ ॥ 7 पियवयणु, 





380 संपय संप्रति इदानीम ; महिणाहसंपर्य सहीनाथस्य संपदम्‌. -+ 6 उयार उदार; ते व्वम; म ओ मृगः; 
8 तम्मओ तन्मयस्तदाकृतिः, # 6 कुक म्मए कुत्सितकर्मणि; /णिवेनश्पे; सिओ सित॑ श्रेतम्‌ . 
6८ जसो ण जाओ यश्षः झुक्ल न जातम; भ्रवणंतमेर ओ त्रिभुवनान्तमर्याद ( यश: ); € त मे पापे; 
रओ रतः 7 ८ सिंमजरे पय॑ पिय॑ ेष्मज्बरे पयः पीतम्‌; 6 पयपिये प्रजल्पितं कथितम्‌ . 8 ८ विसा- 
ए.ण वियारियंग ओ विपादेन खेदेन विकारिताड़ु:; / मओ मृग:. 0 ८ घरासुया सीता; / जीइ यया; 
सइं सदा. 0 6 बालतणेकुरास ओ बालतृणाड्ुरभक्षकः; 6 सुया हिरामेकियरामरास ओ श्रुतौ कर्णे 
अभि समन्ताद्रामयाड्ितरामस्य शब्दों येन मृगेण, अथवा, सुयाहिराम आकर्णनाभिरामं यथा भवतेव॑ कृतो 
रामस्य रास: शब्दों येन मृगेण, [] 6 दिद्ठलिम ओ दृष्श्मिदु; रबण्णओ रमणीयः; 2? मऊरवण्णओ 
मयूरसहशवर्ण:. ।:2 & मही रुह्म ए्‌ सीतया; हिया है हित; स ये स्ववमेव; 8 लोयणलोलणास ये मम 
नेत्रयो: क्रीडाश्रय स्थानम्‌. 3 6 पुर्लिदकायरं पुलिन्द्रकाणामादरो यत्र सगे; / रएण मंतुं वेगेन 
गत्वा. 4 6 महू मह्य॑ं मम; 8 महं उत्सवभूतम्‌ . 8 सावउ खापदों सृग:. 
4 ८ पएटहिं पादेः. 26 जवि वेगवान्‌. 6 ८ णब दूवा नवदूबी. 


-- ४१९--- 


7>हा.4.5 ] पुष्फर्यंतविरदयउ [ सीयाहरण 


णवदूवाकंवकवंल भरइ तरुूवरकिसंलयपल्लव चरदइ | 5 
कच्छंतारे सच्छसलिलु पियइ वंकियगलु पच्छाउहुं णियइ । 
सुयचंचुघायर्परियलियफलि खणि दीसइ चंपयचूयतलि । 

खणि घेलिणिंहलणि पहसरइ अण्णण्णपर्पसहिं अवयरइ | 

आओहच्छइ अइकोड्ाबणउ लइ माणमि णयणखुहावणड | 

इय सिंतिवि राहड संचरइ पस्ु पुणु धरणास ताछु करइ। 70 
धारिओ वि करू्गहु णीसरइ कहिं वेसायणु कहिं णीसरइ। 
णिदईयह कि कौरे चडइ णिटहि कहिं कवड॒हरिणु कहिं बंधविहि। 


घत्ता-गउ गयणुल्ललिड मिगु णे कुवाइहत्थड रख ॥ 
थिड द्सरहतणउ समणीससंतु विंभियवसु ॥ ४ ॥ 


5 
भेयणभूमिआयासगामिणो मंतिणा वि कहिये ससामिणी । 
दवेदेव जयलच्छिसंगमो वंचिओ रहरायपुंगमो । 
ता ससकंते लोक राम णो राम एवं रूबेण रावणों । 
कासकुसुमसंकासदेह भो चावधारि णे सरयमेहओं | 
कसणवाससोहियाणियंबओ हत्थर्णाहियमणिमयसिर्लिबंओ । [ 
झ तक्ति जणयतणयासमीययं आगओ कयाणंगनाँवय । 
वइरिमाणणिम्महणसत्तिणा भासियं कुसीले्ण णं॑ तिणा । 
दुरेये पि मणपचणवेययं पंचचण्णमाणिक्कतेययं । 
आणिये मए हरिणपोयय कुणसु देवि कीलाबिणोययं । 
ता सइेइ अबछोइओ मओ ण॑ खुद्सहों दुकखसंचओ | 0 














4 १ /॥॥]? 'कमछ, २ /  तस्वस्पल्वकिसलय, ई ५]? पच्छामुहू, ४ ॥।? परिगलिय . 
५ !? "चूययलि, ६ |? पवेसहिं, ७ |” इहु अच्छद. ८ .५ णिदृश्यहु कहिं करि; |? णिदृइवहु करि कहिं. 

5 १ ८ गयणभूम; ॥' मयणसमभि, २ ४ वणि बहद्न रहुबंसपुंगरो; .!” बणि पहइद्ठ रहुबंस- 
पुंगमो, ३ / ससंक”, ४ !? तइलोक', ५ / [? रावणो, ६ ॥ 'सिलंबओ, ७ ॥ तावयं, ८ / कुसी 
छेण मंतिणा, ९ ॥ दूरियं. 
86 कच्छेतरि वनमध्य; € पच्छाउ हुं पश्चान्मुखम,. 7 ४ सुयत्यादि झुकचब्चुधातपरिगलितफले 
आम्नाद्रे, 0 ६ ओहच्छइ एप तिष्ठति, [0 # बरणास धारणार्याश'म्‌ , ।। /# वेसायणु वेइ्याजन:; 
णीसरइ तिःस्वानां दरिद्राणां रतिः छ. |2 # णिद्द॒यहु निर्माग्यस्थ, |3 रसु पारद:. [4 सम 
श्रमेण; विंभियवसु विस्मितस्य विस्मयस्थ वह. 


58 ] 6 मयणभृमिआयास नक्षत्रसमूहाधिष्ठानममाकाशम्‌ , 3 & रामणो आक्रन्दन:« 
4 & संकासदेहओ उज्ज्वलशरीरः, 08 'सिलिबओ मुग$, 0 # 'भावय अभिलाषणम्‌ . 7 ४तिणा 
रावणेन, 0 ८ हरिणपो य ये हरिणबालकम « 





++ डे २० न 


दुसत्तरिमो संधि ] महापुराणु [ 7,४5]],6.4. 


विप्फुरंततणुकिरणमालओ विरद्सिदहि व वित्थिण्णजालओ । 
विभियाबलायाणमाणिया रयणिगमणचिंघेण भाणिया । 


घत्ता--पिए जरद्विसयरू अत्थंगड दीसइ रक्तड ॥ 
जरजुण्णु वि तिज्ञगि भणु अत्थट्टु को णासत्तड ॥ ५॥ 


6 
डज्झिऊण इंदियसमं सा्विमाणं सिवियासमं। 
सब्व॒त्थ वि भट सिय तीए लेण दंसिये । 
बुद्ध कि पि णवं च णे ण हु खलरइये वंचणं | 
त॑ घरणीयलरूढिया अमु्णती आरूढिया । 
उववणवासविणिग्गयं अप्पाणं हरिवरगय । 5 
दृह्वयणेण विलछ्यासिणा रिडकित्तीयविलासिणा । 
तीए पुरओ दावियं वइ्यालियसदाविये । 
सा तुरिय लेक॑ णिया वम्महथणुगुणकण्णिया । 
सारसजुयमाणियवाणि संणिहिया णंदणव्णि । 
माणवाहिरामं गओ दृरम॒ुकरामंगओ । 0 
पयडीकयससरीरओ भूहरभेइसरी रओ । 
इर भुवणयले विस्सुओ रकखकेउ महिवइसुओ । 


घत्ता--कालउ दहवयणु णवमेहु व दुहयरु सीयइ ॥ 
पियविरहाउरइ दिद्वड कंठट्टियजीयइ ॥ ६॥ 








१० / भासिया. 
6 १ ४ भद्दासियं, २ [? तहु खल”, ३ / |? पुरठे, ४ ? वम्महु. ५ औ]? इह. 








[। बित्यिण्णजालओ विस्तीर्णज्वाल:, ]2 6 विभिया विस्मिता; अबला सीता; अयाणमाणिया 
मायापुरुषमजानती; / रगणिगमण चिघेण राक्षसध्वजेन राबणेन, [83 पिए, हे प्रिय. !+ णासत्तउ 
न आसक्त:, 

6 6 इंदियसमं इन्द्रियखेद शरीरश्रमम; 8 सिवियासम शिविकाकृति, 3 6-९ बुद्ध कि 
पि णवं च ण॑ नव जन्म अपूर्व विमान च णे एतत्‌ णहु न खड़ बुद्धम; 8 वंचर्ण मृगलक्षण वश्चनम्‌. 
46 घरणीयलरूढिया भूमण्डछे प्रसिद्धा सीता. 0८ हरिवरगर्य अश्वारूदम , 8 6 विलासिणा 
विलासयुक्तेन; 8 रिउकित्तीयविछासिणा रिपुकीर्तिरेव अविला मेढिका, गड्डरिका इत्यर्थ,, तस्याः 
असिना खड्बलेन, 7 2 वइयालियसद्वावियं वेतालिकशब्दवर्णिम्‌ . 8 6 "कण्णिया बाणविशेषः, 
06८ 'वबणि जले, 0 ८ माणवाहिराम गओ मनुष्यरमणीयतां प्रातः: €& 'रामंगओ रामशरीरवेष:; 
भूहरभेइसरीर ओ भूवरभदिनी चासो सरिच्च तदद्रयो वेगः शब्दों वा यस्य, :! 6 इर किछ प्रसिद्ध; 
8रक्‍्ख के उराक्षसच्वज:; महिवहसु ओ पुलस्तिपुत्र;. [.[ कंठटछ्वियजी यइ कण्ठस्थितजीवितया सीतया, 


+- ४२१ --- 


हएशा.7. | पुृष्फयंताविरइयउ [ सीयाहरण 


प्र 
चित्ते मउ्ंतें मडलियर्ं लोयणजुयलंसुड पयालियर्ड । 
आपंइरंत्तु गंडत्थलइ बिलासिउ विलासिइ विरहाणलइ | 
कढकढकदढंति ससहरपहई अंगई लायण्णवारिवहई | 
का दिसि केणाणिय केंव कहिं को पावइ एवहिं रामु जहिं। 
इय चिंतवंति मोहेण हय परपुरिसु णिहालिवि मुच्छ गय। 7 
पइवय परपदइवयभंगभय णं पवर्णे पाडिय रुलिय लय। 
भत्तारविओयचविसंदुलियं विहिबस सिलसंकडि पकखलिय । 
णं॑ कामभल्ठि महियलि पडिय ण॑ बाउलिय कंचणघडिय । 
सुहिसंयरणंपसरियवेयाणिय सा जइ वि थक्क णिनब्वेयणिय ! 
परिदहाणु ण तो वि ताहि ढहलइ चल जारदिटद्टि कहिं परिघुलइ । 0 


घत्ता--दढणिवसणु सईहि सुदृडहु करासि ण वियद्वइ ॥ 
मरणि समावडिइ परियेरिविहि बिद्धिं वि ण फिट्द ॥ ७ ॥ 


8 
परदारलुरु ढुकंतु खलु कि लज्जइ कहिं में गामकमलु । 
रावण कि आणिय परजुचदइ तरू चुयसिण्हंसुएहिं रुवइ । 
वणु णाईं करइ साहुद्धरणु हा पत्तउं णारिरयणमरणु | 
अलि कण्णासण्णउ रुणुरुणइ पहु एउं अजुत्तु णाई भणइ। 
इच्छट द्सखसिरू पररमणिस हु कणइलउ वंकिधि जाइ मुदठ । 5 
णं सो वि णिवहु उब्बेइयड कोईलु विलवंतु ब आइयड । 
दुलासु महु महणिड्ठु महहि जइ वइदेहि भडारा रमहि तह । 
हँसावलि लवइ व लोयपिथ मई जेही तेरी कित्ति सिय | 
मा मइलहि मार्णिचि एह तिय मा णासहि लंकार्डारेद्दि सिय ! 
अंबड लोहियपलवललिड ण॑ णिवअण्णायसिहिं जलिड। 0 





7 १! जुठ अंमुय, २ ०४ आपंड्रत्धथु, ३ ॥|? का दिस, ४ . विसंदुलिया, ५ / सुहि- 
सुभरण; ]”? सुहिसुमरण. ६ [? परियरविष्दि, 
8 १? !? रामण. २ ५ तं सो. ३ ५ कोकिल, ४ / तही कित्ति. 


7 6 मउलियउ नेत्रमपि मुकुलितिम्‌. :)! ८ कढकढ कढे ति अतिशयन दहन्ति; सस ह र- 
पहइट चद्धकिरणप्रहतानि अद्ञानि, 0 6 पहंवय पतित्रता, / 8 सिलसेकडि शिलासंकट प्रदेशे, 
50 बाउल्िय पुत्तलिका, ९८ सुंयरण" स्मरणम्‌; 2णिन्वेयणिय अचेतना, ]0 6 परिहाणु 
परिधान वस्त्रम . !2 परियरिविहि परिकरबन्ध:. 

8 0गामकमल खा पुंश्चल: कुकर, 2 0 चुयसिण्हसुएहि बच्युतोष्णांशुमिः, | 6 कण्णा- 
सण्णउ कर्णसमीपस्थ:, 08 कणइल्लठ शुकः, 0 ६ णिवहु नृपात्‌. 7 6 महुमहणिहु मत्तेज:- 
सहण, कृष्णमित्यथेः; मदृहि वा्॒छसि, 0 & अंबउ आख्नवृक्ष:; 8 'सिहिं 'अग्निना, 


“ ढेरे२ -- 


दुसत्तरिभो संघि ] मंदापुरांणु [ 7.55[.0.8 


चंदणु पुणु विसहर दफ्खवहए पडिवकक्‍्खंबाणमाणु व थवइ | 
रामाणीरमणकम्मतुरिड खर्यारेंदे मणु मड्ढेंह घथारिउ । 


घत्ता--परवस परमसइ जद छिवमि करें थणु पेंल्ियि ॥ 
अंबरयारिणिय तो जञाइ विज्ञ मईं मेलिवि ॥ ८ ॥ 


9 
इय णिज्ञाइवि पंकयकरिहिं आएसु दिण्णु विज्ञाहरिहिं | 
जीवावहु भावहु केह वि तिह मई इच्छइ सुर्दारे अज्जु जिह । 
ता तरलइ तारइ णाइणिदह चेपयमालइ मंदाइणिह । 
अधिउडलद अंबद अंबालियइ मयमत्तर मल्हणसीलियइ । 
पियछंदर णंद्‌र णंदिणिद रंइरुंद्‌इ चंदइ चंदिणिद । ह 
कप्पूरपूरपरिमलजलई पल्हत्थियाईं हिमसीयलई । 
सीयहि अंगगि रमंति किह सीयई रहुचइअंगाई जिह | 
णियपत्थिवपेसणकारिणिईहिं लहु विज्ञिय चामरधारिणिहिं । 
दृहमुहबहदाइणि कालणिह संघुकिय ण॑ खयजलणसिह । 
उद्ठिय परणराणिद्रुरहियय संचिंतद हा हड॑ कि ण मय। 0 


घत्ता--हा रहुवंसपहु हा लक्खण कवि पईं पेच्छमि ॥ 
कद वि ३ कह 45. की 
दावहि तांब मुह जांवलु जि मर्रवि ण गच्छमि ॥ ९.॥ 


30 


चउपासिहिं थियठ णियच्छियउ पुणु खयरपुरंधिड पुच्छियउ । 
भणु भणु संदेहु मज्झु हुयउ णिव्रु काछूड जम्तु कि वा मणुउ । 


५ पडिवक्खसाणमाणु व. ६ ७ खयबरिंदएं, ७ ॥ मंडइ. ८ !? ता जाइ विज्जु, 

9 १७०७ कद व. २ /।' अवलोइय अंब बालियए, ३ 8 रुइरुंदद, ४ /8 |? कपूरपउर, 
५ / पढू कहिं पेच्छमि. ६ /? मरेवि. 

30 १९ 83!? खगरि . 











]6 थव इस्थापयति, [2 & रामाणी राममायौ, [4 6 अंबरयारिणिय आकाशगामिनी: विज विद्या, 
9 [6 पंकयकरि हिं कमलसहशकरयुक्तानाम्‌, :! & जीवा व हु जीवापयत; भा व हु मां भाव- 
यन्तु, ममोपरि रुचि कारयन्तु इत्यर्थ: :) ८ तरलइ तरलानाम्न्या, 0 ८ पह्हत्थियाई आवर्जितानि. 
7६८ अंगंगि शरीराबयवेषु; 6सीयई शीतछानि, 9 & वहदाइणिबधदात्री. 70 ८ उद्दिय 
सावधाना जाता. 
0 2८पणिव युष्मज्षप 
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7.55%[.0,8 ] पुष्फयंतविरईयउ [ श्लीयाहरणें 


पुरि एह कवण कि जमणर्थारे तावेक़ पजंपइ ताहिं खयरि ! 

जखु तलबरु जमु किर भणदइ जणु जसु देह णिनश्व घशसवणु धणु | 

जसु हंदु वि संगरि धरहरइ जसु मारुउ घरंकयारु हरइ । 9 
जखु वॉसइ वइसाणरु घुवइ दिकरिडछु णामे मड मुयइ।| 

जसु अग्गइ णडइ सरासइ वि कुसुमंजलि घिवइ वणासइ वि । 

जसु पंगाणि मेहहिं दिण्णु छडड जखु को वि णत्थि पडिमलछु भद्ड | 
सो एयहि लंकहि एहु पड रावणु णार्मे तिहुवणविजइ । 

भत्तारु समिच्छह्टि माइ तुहूं अणुभुंजहि इच्छियेकामसुइं ।  0 


घत्ता--सामिणि राणियहं णीसेसहं होइवि अच्छह्ठि ॥ 
महएवित्तणयहु परमेर्सारे पद्ट पडिच्छाहि ॥ १०॥ 


व 
कि किजझाइ हरिणु अधीरमदइ जइ लब्भद सीहेकिसोरू पद | 
कि किजइ दीवउ १5छछवि जइ अंधयारू णिट्र॒ुबंइ रवि । 
कि किजइ वाइस जइ गरुलु सुपसण्णु होइ बहुबाहुब॒लु । 
कि किझाइ खरू जइ दुद्धरहु पाविजइ कंधरू सिंचुरहु । 
कि किज्ञइ पिप्पलु सलसलिड जइ दीसइ सुर्रतरुबर् फालिड । 
कि किज्ाइ राहेउ मुद्धि तह रावणमहिलत्तणु होइ जइ । 
ता सीयइ उत्तरु माणे थविउ एयह अण्णाणिई कि लविठ । 
जहिं कंकु रायहंसु व गणिउ एरंडइ कप्परक्खु व भणिउ । 
जहिं ग्रुणवंतु वि दोसिलसमु तहिं ज॑ विस्‍्येति वयणबिरमु । 
ते विडउस पसंसिय विडेसजणि णिक्खिवइ बुद्धि को मुक्खँयणि | 0 


घत्ता-पेयहु तणउं सुई वियसावइ को जांगे चुंबिवि ॥ 
इय सचिंतिवि हियइ मोणव्वउ थिर्य अवल्ंबिबि ॥ ११ ॥ 


२ / घरु कयार, ३ ७४ !? बत्यई, ४ ॥ 008 ॥ं४ 00. ५ ४ इच्छिउ काम, ६ महएविह्ि 
तणउ; 4? महए्त्रीए पहुत्तणहु. ७ 0 पहु, 

]] १ ४ सीहु किसोदइ, २ &! बायसु. ३ ।? गरठ, ४ ै. ९ सुखरतरु, ५ /॥ ॥' राम. 
६ 2]? विउसयणि, ७ 4 मुक्खमणि, ८ 6 थिउ- 











5 6 घरकयारु गृहकचवरपुञ्ञ:, 0 ८ वासई बस्राणि; 8 मठ मदम. 760 बणासइ वनस्पतिय न- 
देवता, ]2 मह एवित्तण य हु महादेवीत्वस्थ महादेवीपदस्प- 

]] 40 सिंधुरहु गजस्य. 9 & सलूसलिऊ शब्द कुर्वाणः कम्पमानो वा. 6 &राहुड 
राम:. 86 कंकु बकः. 0 6 बिरयंति वयणविरमु विस्वयन्ति वचनविरामं मौनम, !0 6 विउस 
विद्वांस;; 6 णि क्खि बह प्रेरयति, 4 पेय हु प्रेतल्य सतकस्य« 


| ४२७४ 
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जयजसरामहु रामहु तणिय णिसुणेसवि वक्त सुद्दावणिय । 
जहेई पेसियलेडरेण सह तहँहुँ आहारपविशि महुं । 
ण॑ तो पुणु जिणवर्रिंदु सरणु संपञ्नजउ सललेहणमरणु । 
पत्तहि जक्खाहिवेरक्खियउं पहवं॑तु फुरंतु णिरिक्खियउं । 
पहरणपरिणालें राकिखियर् पणविधि दृहगीवहु अक्खियउं । 5 
आउद्दसालद्दि खंयराविसरिसु उप्पण्णड चक्कु जणियहरिस | 
ता णिर्वह हियउं रोमचियरउं त॑ जाईँबि कुसुम अंखियर्ं। 
णिचमंतिहिं इय योलछिंउ वयणु एंर्वंडि कहिं चुकर दहवयणु । 
संभूयर्ड भवेणि चक्करयणु आणिडं अण्णेक्ु थि मिगणयणु। 
ज॑ ते कलसु रामहु तणउ अप्पिज़ड घणचक्ककथणडं।. 0 
उष्पाउ णयरि भीयरु हँवह़ त॑ णिखुणियि णहयरिंदु लवइ ! 

उप्पण्णु चक्र सीयागमाणि कि तुम्हहुँ अज्ञ वि भंति मणि । 


धत्ता--कछिंदिघि. अरिसिरइं असिकंपावियदेवासुरु ॥ 
भरहहु हउं जि पहु सिरिपुप्फयंतभाभाखुरु ॥ १२॥ 


इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसशुणालंकारे महाभव्यभरदहाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंताविरइए मद्दाकव्ये सीयाहरणं णाम 
दुसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७२॥ 








2 १ 80? जइयहुं लक्खणरामहु तणिय. २ 8[? जइयहुँ. ३ ॥॥? तइयहुं, ४ ॥र ॥020/08 
8 £१: आरक्खियठ इति पाठे अरैः क्षितं प्राप्त अराणां वा निवास: ५ 8 !? खररबि”, ६ 4 !? महिबह- 
बउ. ७ ४ जोइवि. ८ 8१? सुंदद पड़िबजह दही, ९ 0[? भवणि वि, १० ? अप्िजह. 
११ ै? वहदइ, १९ ॥!? छिंद्सि, १३ ॥॥? बहत्तरिमो 





।2 |०जयजसराम हु जयश्र यशश्च ताभ्यां रामस्य रमणीयस्य; 8 सुहा वणिय क्षेमकुशला 
4 0 पहनंतु प्रभावत्‌ चक्रमू. 0 ८ खयरबिसरिसु प्रल्यकाल्सूयसटशम्‌, 0 8 घणचकलथणउऊं 
घननिबिडस्तनम्‌ . [4 सिरि पुष्फयत भा भासु रू चन्द्रसूर्यवत्तेजा 
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॥ 060 सै है 6 


मायारउ कि माणिक्रमड जो रहुसीहह णेट्टउ ॥ 
महुं णावेद्र भावई सो हरिणु चंद्‌हु सरणु पहट्ुुठ ॥ घुवक ॥ 


व 


दुबई-- एततहि रामसामि मृगपचछइ गउ दूरंतरं वणे ॥ 
फत्तद्दि णीय सीय दहवयण्ण पत्तद्दि लोड परियणे॥ छू ॥ 


एहि दिणंति अत्थदरिसाणु संपत्तड लहु अत्थमिड भाणु। $5 
णरतिरियणयणपसरणु हरंतु चकउलह तणुतावणु करंतु । 

णं द्खिह लदड रइरसणिहाउ णं णिण्ण्णद्वड रावंणपयाड । 

णं रइड समुददे रथणसंगु णं महिइ गिलिउ रईरहरहंगु । 

देउ वि वारुणिसंगेण पडइ णे इय भणंतु पक्खिउल रडइ । 
गच्छंतु अद्दोमुद् तिमिरमंथु णं दावर णरयहु तणउ पंधु। 0 
रामहु कलत्तु इह द्वित्तु जेण जाएसइ सो मग्गेण एण । 

गउ अत्थवणहु कंदोह्जूरु करसहसंण वि णउ घरिड सूरु । 


घश्ता--णिवडंतु जंतु हेद्ठामुहउ रवि कि एक्कु भणिज्इ ॥ 
जगलूच्छीमंद्रिणिग्गयर्हि मंदहिं को राक्खिज्जइ || १॥ 


2 


दुघई--माणवभवणभरहखेसोवरि वियरणगमियवासरो ॥ 
सीयारामलक्खणाणंदु ब जामत्थंमिओ दिणेसरो॥ छु ॥ 


पच्छाइयसयलायासतीरु णं संझारांयकोसुंभचीरु । 
णहसिररे परिहइ रंडिज्माण दिणवइंविओड अइअसहमाण | 
सिखुससि भग्गेंड णं वलयखंड मडलियडं कमल ण॑ ताहि तुंडब। 5 








] १९१ 2. मावइ णावइ, २४]? मिर्ग, ३ ४ दियंति; हैं दिणेति, एछठाफएटॉड 70 0 
दियंति 00॥ ॥988 8 2/058 दिनस्यान्ते, ४ 3[? णिट्ठिउ, ५ 8 ]? रामणभुय, ६ / रविरह, 


2 १०८ /? जामत्थमिउ णेसरो, २ 8 संझाराएं, ३ ७ "विओयअइद', ४ / ४? एण॑ भग्गउ. 








] [किंमाणिक्षमठ कर्थ र्नमयः सारभृतः, अपितु निःसारः, 9? & अत्यइरिसाणु 
अस्ताचलतय्म्‌ . 7 ८ रइरस णिहाउ रतिरससमूह:. १४ "रहरहंयरु रथचक्रम्‌ . 0 ८ वा रुणि' पश्चिम- 
दिया मद्ये च. [0 ८ तिमिरमंथु सूर्य. 2 ८ ऊंदोड उत्तम. -| जगेत्यादि जगल्लक्ष्मीमन्दिरं 
जगदेब पर तस्मान्निर्गतेः किरणै:, अन्यत्र, जगति लोके लक्ष्मीगह न्निर्गतैः पुरुषैः; म॑ द हिं जड़े: मन्दप्रतापैबी . 

2 ।माणवभवणमरह" नराणां गृह भरतक्षेत्रमू, 2 & पच्छाइयसयलायासतीरू प्रच्छा- 
दितसकलगगनतटः, 4 6 परिहृइ परिषत्ते; रंडिजमाण वेधव्यं प्राप्त, 52 सिसुससि बाल्चन्दः 
भग्रवलूयजण्डमिव . 
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विकिण्णेउ पत्तु दियंतपारु तारायणु णावइ तुद्दु द्वार । 

गय णिसि उययायलरूकरिदे चडिउ _ तमवइरिणररिंदहु समरि भिडिउ । 
उर्गड उण्णई पहरेण पत्तु परिपालियखत्तु ष रायडत्तु । 
दिणयरु विहडावियपउमसीउ सोहर णावइ दृहवयणु बीउ । 

णं सीयाविरहहुयासचंड णे तियसाणीकरघुसिणुपिंड । 0 
णं द्सिंकामिणिसिरि रत्तु फुल णं खयररायतणुरुद्दिरतलु । 


घत्ता--हयेंसीयर्ड कयरण्णागमणु अइरत्तड सर््ाइयड ॥ 
दीहरपंहरीणें राहविण रवि परवारु व जोइयउ ॥ २॥ 


3 


दुबई--पुदिछट तेण तेत्थु णियपारियणु बालमरालगार्मिणी ॥ 
कहिं सा सीय भमणसु भो लक्खण सईंगुणरयणसामिणी ॥ छ ॥ 


त॑ णिसुणिवि भायरु कहद एंव जावहिं तुंहू गड सगमग्गि देव । 
जावहिं हड आच्छिउ सरैवराति तावहिं जि ण दिट्टी उवबर्णति । 
विण्णवइ एंव मिश्चयणु सब्यु कंदइ उब्मियकरु गलियगव्वु ।. 5 
पएंवहिं जाणइ दीसइ जियंति जइ तो तुहुं पुण्णाहिड ण भांति । 


त॑ णिसुणिवि मुच्छिड पडिड रामु जलसिंचिड उद्दगिउ खामखामु | 
सीयलु विछु विसु वबण संति जणगइ हारियंदणु सिहिकुल अंगु छणह। 
णलिणु वि खूरहु सयणत्तु बहइ सयणीयलि घित्तड देहु डहइ । 
पियविरहुं जलदइ सिद्दि व जलइ चमराणिलु ताखु स्हांउ घुलइ। 0 
घत्ता--सरू गेयहु वश्रिविप्तुक्सरू कव्यु कायकवब्वासड ॥ 
विणु सीयइ भावद राहवहु णाडड णाडयपासड ॥ ३ ॥ 








५ / ?!' विक्खिण्णउ पत्तदियंतराल. ६ / दिसिकामिणिकररत्तु फुल्छ, ७ ॥? हिय, ८ 8 सविहायउ; 
0 सउहाइउ, ९ ॥? "पहरेण. १० ॥!” परिवारु वि जोइउ. 


उे १४ सयशुण . २ $!? गउ तुह्ु भिग”, ३ # सरवर्णति., ४ ?? तह, ५ / विरहजलदृइ. 
६ / सहासु, 





8८ विक्किण्णउ विकीर्णों यत्र तत्र पतितः:; दियंतपारु दिगन्तपर्यन्तं प्रासः. 8 ८ उण्णईप त्तु 
उन्नतिं प्राप्त, 90 ८ पठम सी उ पझआनां शीत येन, अन्यत्र, वियोगं प्राप्ते रससीते येन. 0 6 तियसा णी”? 
इन्द्राणी. ! 6 'तब्छ तडाग:. |:! रण्णा” आदित्यमायौ, पक्षे अरण्यागमनम्‌; सउंहाइय उ संमुर् 
धावित: सूर्यः. ) परवा रु परदारः रावण इृब. 


3 2सदइगुण सतीगुणा:. ४८ विसु जलम; विसुव विषमिव; / सिहिकुछ अंगु छणइ 
अभ्िकुल अज्जञ दहति चन्दनकाष्ठजातित्वातू, ]0 ८ जलद्दइ जलादरव््रेण; / सहाउ सहायः सखा. 
]] का यकव्बासउ दरीरमांसभमक्षकम्‌, !2 णाडठ नाटकम्‌; णाडयपासडउ नाटकबन्धनम्‌ 


_- छे२७ ++ 
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दुबदे--जलि थलि गामि गामि पुरि घरि घरि गिरिकंदराणियासए ॥ 
जोयेह कहिं मिं घरिणि जद जाणह बहुदुग्गमपवेसए ॥ छ ॥ 
अवियाणिड जगि को कहइ कासु पेसिय किंकर दसखु वि दिसासु | 


सई काणणि रहुवइ हिंडमाणु पुच्छद बेणि मिगईं अयाणमाणु | 
रे हंस इंस सा हंसगमण पई दिट्ली कत्सेश बिउलरमण |. 58 
चंगउं चिस्मंक सिकिखओ एसि महुं अकहंतु जि खल कि गओ सि। 
रे कुंजर तुद्द कुंभत्थलाईं णं महं महिलाइ थणत्थलाई। 
सारिक्खर्ं लश्यरं एउ काई भणु कंतइ कहिं दिण्णई पयाईं। 
सारंग कहाड्टे महु ज़णयधीय णयणहिं उचजीविय पई मि सीय | 
अलि घरिणिकेसणिद्धक्तचोर णिसि सररुहदलकयबंधणार ।  0 
ण वियाणहि कंतहि तणिय वत्त रे णीलगीबच घणरामवत्त । 
णश्चाति दिद्ठ भणु कईहिं मि देखि इयरह कि णच्चहि भाड लेवि। 
शेकीर ण रलूज़हि जंपमाणु जइ दिट्ठउं पई मुद्धहि परमाणु 
घत्ता--णिरु विरहें झीणउ दासरहि देविहि अज्जु जि सुच्चाहि ॥ 
णीसेसजीवसंतावद्दर मेद्द दूर्अड तुहं वच्चहि ॥ ४॥ 5 
5 


दुबई--अइउकंठिणण धरणीसें सज्ञणदिण्णजीययं ॥ 
ता दिटद्वूं मयाच्छिथणकुंकुमापिंजरूे उत्तरीययं ॥ छु ॥ 


दीसइ वंसग्गाविरुंबमाणु ण॑ं रिउ गयगयणंगणणिवाणु । 
ण॑ दावइ कंतहि तणिय वह इद्द दहमुदमारीयई पयह्ट । 
एं उब्भिय सीयइ सश्वडाय त॑ लेप्पिणु किंकर झ क्ति आय। 8 


3 


सकं+->... 7 








4 १ 4 जोवहु. २ / वणमिगई, ३ ै कत्थवि, ४ ।? चिमक्कहं., ५ 8 णे महु महिलहि 
घ्रणवणथलाई. ६ 4 कि. ७ / प्रणरावमत्त; ?? घणरामपतत; ॥' घणरावमत्त अतिशयेन रमणीयपिच्छ, 
८ 7? दूउ, 


5 १३४१ "पिंजरे. २ & णे रिउ गयणंगणि णिजमाणु. ३े # ? 'मारीयय- 





4 0६8 चिम्मक्कहुं गन्तुम, 0 ८ जणयधीय जनकपुत्री सीता; / उबजीविय साहदय॑ 
प्रापिता. [0 ८ 'णिद्धत्ती स्रिग्यकान्ति:: / बंधणार बन्धनयुक्त. !! 2 घणरामबत्त अतिशयेन- 
रमणीयपिच्छ:. 3 8 परमाणु बचनम्‌ , चिह्मम्‌ - 

5 930० "णिवाणु निदान कारण चिहम्‌. 2 ८ बह मार्ग:; 8 पयह प्रवृत्ती गन्तुम्‌ू 5 उब्मिय 
ऊर्ध्वीकृता; सइ व ढा य सतीत्वपताका, 


न्‍- कैरे८ट -+ 


तिसत्तरिमों संधि ] महाचुराण [ 4.5 ४7]7.6.8 


आलिंगिड रामें णीसलेबि पुणु बाइलुईं णयणई पुसेवि | 

अंपिड् णिय सुंदरि खेयरेटिं मायाविएदिं रणदु्वरेहिं । 

सहुं लक्खणेण संदेहि छूदु जामच्छद पहु किंकजमूद । 

तावायड दुयड द्सरहास तें घित्तु पत्तु आलिहिड ताख । 
उच्चाइबि त॑ सहसा सिरेण इय बाइड देवें हलहरेण । 0 
इसरहु जिणचरणंभोयभसलु उचइसइ सुयहं णियदेहकुसल । 

महं दिट्नुड सिविणउं हयविलाखु हिय रशहूुं रोहिणि ससहरास । 


घतसा--एकलउ ससि णहयलि भमरह अवलोइथि अवहारिडउं ॥ 
वजारिउ पहाइ पुरोहियहु तेण वि मज्ु वियारिउ ॥ ५॥ 


9 


दुबई--जो दिद्वर विडप्पु सो रावणु जा णिसि पई विलोइया ॥ 
रोहिणि तुहिणकिरणविच्छोइय सा तुह सखुयविभोइया ॥ छु ॥ 


परमत्थें जाणसु राय सीय अज्जु जि खयरिंदें घरहु णीय । 

जा हिप्पद सो पुणरि णिरुत्तु ता किज्जइ णियदेहहु पयत्तु । 

ज्ञ चक्कवष्टि पालद सजीव भरहंतरालि छप्पण्ण दीव । हे 
तहिं सायरि लेंकादीवु अत्थि अण्णु वि तिकूड गिरि माणिगभत्थि। 
पुरि लंक राउ वहवयणु णाम णिय तेण सीय रामाहिराम । 
आयण्णिबि बिसरिसविसम वक्त ते बे थि भरद सत्तुृहण पत्त । 
हिंसेततुरय गज्लेतणाय खामंत सह दसद्सिर्दि आय | 
आपवेपष्पिणु तणयासोक्खहेउ ससुरेण णिहालिड रामएठड । 0 
वुम्मणु जोइवे रिउमदर्णण गलगजिउ तेत्थु जगइ॒णेण । 


घत्ता--रिड जरकुरंगु महु आवडइ हउं हरि उद्ैयकेसरू ॥ 
जद डुट्दु दिद्विगोयारि पड॒इ तो मारामे लुंकेसरु ॥ ६॥ 





४ ? रणि दुद्धरेहिं, ५ ॥!? जिणकमलंभोय). ६ 4 राहें, ७ ॥ |? वियारियउं. 
6 १४ सो. २ & जो, ३ उद्धयकैसरु. 





6 0 बाहुलई बाष्पैराद्रणि, 88 संदेहि छूढु संदेहे पतितः. !2 6 राहुं राहुणा; ससहरासु 
चन्द्रत्य, 3 अवहारिउं अवधारित चित्ते धृतम्‌ , 

6 [विडप्पु राहु. 2 सुयवि ओइया सुतवियुक्ता सीता, 4 ८ जा यावत्‌; हि पह आनी- 
यते. 8 4 सजीव जीवसहिता:; & छप्पण्ण दीव रलनद्वीपसुवर्णद्वीपलड्भाद्रीपप्रदतयः. 0 6 मणि- 
गमत्यि मणिकिरण:, 7 8 रामाहिराम स्रीणां सनोहरा, 9 & णाय गजा:, !2 आवडइ आमासते; 
हरि सिंह: . 


-- एैश२९, --- 


॥हएत,.7. ] पुष्फर्यंतविरइयउ [ सीयादंस्ण 
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दुबई--सीयासुणविसेससंभरणचुयंसुयसिक्तवसुमई ॥ 
उम्मोहिड विशोयविसघारिउ कह व णिवेहिं महिबई॥ छ ॥ 


पियविष्पओयकद्दमणिमण्णु जांवच्छह सेजायलि णिसण्णु । 
तावाय वेण्णि खग विमलदेह णं रामसासथिरकरणमेह । 

ण॑ सीयामग्गपयासदीबय बेण्णि वि पणवेण्पिणु थिय समीब । ? 
सेमएणिय हरिणा संणिसण्ण सुहिदंसणरूहरोमंचमिण्ण । 
बोललाविय बेण्णि वि दिव्वकाय कहूं तुम्दई कि किर एत्थु आय | 

त॑ णिखाणिवि भासइ जेट्टू खयरु खगदाहिणसेढिहि अत्यि णयरू । 
णाममें किलिकिल्मु कलहंससहिय जहिं विविहवास चोरारिरहिय ! 
तहिं मेंह बलिंदु माणियपियंगु तहु घण पियंगखुदरि पियंगु। 0 
सामल सलोण उदणिहणद्वालि तहि पढमपुत्तु णामेण चालि। 

हुई लहुयारड खुग्गीउदेव अणवरउ करमि णियापियरसेव | 


घत्ता--ता तेत्थु मरंतें पुरि पिउणा वालि राज्जि वहसारिउ ॥ 
ह्ड जुबराणउ कड मइ जणाणि दाइएण णीसारिउ ॥ ७ ॥ 


8 


दुबवई--सुणि रायाहिराय हे दलहर मंणिमयसिहरमंदिरे ॥ 
तित्थु जि रययसिहरि खगसेढिहि खणरुइकंतपुरवरे ॥ छु ॥ 


पघिज्लाहरु णाम्में अत्थि पचणु लीलाणिहहि वेयविजित्तपव्णु । 

तहु अंजण मणरंजणवियार महएवि वृढसिंगारभार ! 

इहु मेरठ सहयरू गयगईहि तहि जायउ गब्मि महासईहि ।. 5 
पंडिउ पडु भड विज्ञाणिकेड ज्ञगि वुच्चइ पहु जि मयरकेउ । 


एकहिं दिणि कोक्ेधि खयररूक्ख पं दिण्णी विज्ञापरिक्ख । 











7 १३ वसुपई, २ !? ॥४5 ता 00 पिय, ३ ? 'णिसण्णु, ४ 6 पहु. ५ ॥ 7 पियंगु- 
सुंदरि, ६ & जणेण. 
8 १ / रमणिगणदित्तमंदिरे; !? र्मणियसियमंदिरे, 





7 83% 'विप्पओय वियोग:. 46 सास ससय उच्छासश्र; में ह मेघो मेघा च. 6 / 'दं सण- 
रुह" दश्ोनोत्न्ना:, 7 € कहुं केषाम्‌ू, 0 6 वास आवासाः गृद्मणि, 0 ८ म हु मम पिता; माणि य- 
पियंगु भुक्तप्रियाशरीर:; 6 धण भार्यो; पियंगु प्रिय्शरिव इयामा., ]] ८ उड्थुणिह णहालि नक्षत्र- 
सल्शनखर्पक्ति,, !| मइजणणि मृते पितरि; दाइएण भश्रात्रा, 


8 2 खणरुइकंत विद्युत्तान्तम्‌, 3 8 वेयी वेग। 56 गयगईहि गजगानिन्या:, 


तिशत्तरिमों संधि ] मेद्मापुरंण [ .४श7].9,8 
गिरिखिहरि णिवेखिउ पक्कु पाउ अण्णेकँ दिण्णु उद्ंडवाउ । 


दीहुड प्सारिड गयउ ताम गयणंगणि सासि द्विसयरू जाम । 
पुणु रूब धारिउ तलरेणुमेस अणुमेत्तु मिलिवि खयरेहिं बुत्ु। 0 
पेक्खिवि सहायसाहसु अभेज्जु वार्ले महु दिण्णउं जंउचरज्जु । 
कालें जंते त॑ द्वित्तु पुणु वि आसंकिवि तें सहँ " किउ रणु वि । 
गय बेण्णि वि जण माणिकचूड़ संमेयाजिणाल्ड सिद्ध कूड । 
घत्ता--तसथावरजीवहं दय करिबि धम्मि थवेष्पिणु अप्पठ ॥ 
तहिं देहिवेहदुद्दनणासयरु बंदिउ जिणु परमप्पउ ॥ ८ ॥ 5 
9 


दुबई--जय देविंदर्लद्खयरिंद्फा्णिंदणरिंद्पुल्लिया ॥ 
जय णिट्टवियदुट्टकम्मइद्रारहदोसवज्ञियां ॥ छु ॥ 


ण भोएसु कंखा ण णिद्दा ण भुक्खा । 

ण तण्हा' ण सोओ ण राओ ण रोओ | 

ण चाबं ण वेरी ण ताण ण मारी । | 
ण का ण चेलं ण सीसं सिहाल। 

ण र्णिदाणथोत्तं ण मुद्दापवित्त । 

ण हिंसाइ सग्गो ण सोंडॉलमग्गो । 

ण गोभूमिदाण एँ चेओ पमा्ण । 

ण चस्मुत्तरीय॑ ण जण्णोववीय । 80 
डरे णत्थि सप्पो मणे णत्थि दप्पो । 

पसूर्णतयालं करे णत्थि सूले। 

सिरे णत्थि गंगा जड़ीगोवियंगा । 

भवाणी ण देहदे रई णो संणेहे । 

पुरारी ण कामी तुम मज्म सामी । 5 








२ ४? ४005 वि भ्रा।आः अण्णेकरु, ३२ / जुउविरज्ञ; |? जुउबरज्ञ, 


9 १०. 'पुजिय, २ ॥[? 'बजिय. ३े 8? पाओ. ४ /!? ताबं. ५ & ण काय सुचेलू; 
? णकाये खुचेलें, ६ |? ण मुद्दय ण वित्ते. ७ #ण सो जण्णमगो. ८ ॥]!? ण॒ वेउप्पमाणं, 
९ & वंसुत्तरीयं, १० ॥? जडग्गोवियंगा. ११ 3]? सणादे 


86 उद्ंडबाउ उदण्डपातः. [] 6 बालें बालिना; जउबरज्ञ योवराज्यम्‌ 

9 4 6 रोओ रोगः, 5 € ताण हरबत्सृष्टिक्षणम्‌ , 6 6 ण कार्य सिद्धादशरीरः; 8 सिहालल्‍ूं 
जटायुक्तम्‌ , 7 6 मुद्यापवित्तं मुद्रिका पवित्रीदर्भादिका, 8 6 सग्गो स्वर्ग: 8 सों डा ल मस्गो कल्पपाल- 
मार्ग. ।2 6 पसूणतयाल्ं पशूनामन्तकालम, |38 6 जडागोवियंगा जठायां गोपितशरीरा- 
4 ८ भवाणी पार्वती. !8 & पुरारी त्रिपुरशत्रु:« 
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जिणी मोक्खदेऊ अयंभोहिसेक । 
घत्ता--जय परमणिरंजण जणेंसरण वीयराय जोहेसर ॥ 
जलि पत्थरि पाणिश धम्मु णउ तुद्दं जि धम्मु परमेसर ॥ ९ ॥ 


0 


दुबई--व्णियरु हरइ तिमिरु सलिझु वि तिस खगवइ विसवियंभिय ॥ 
जिण तुदद दंसणेण खाणि णासइ गुरुदुरियं णिस्छुंभियं ॥ छ ॥ 


इय वंदिधवि जिणवरु सेस लेवि खणु पक्क जाम तहिं थक्क बे वि। 

ता तेयवंतु णं विज्ञदंड णं सुरवरसरिडिंडीरपिंड । 
वियडजडजूड विवरीयवाणि मणिरयणेकमंडलु दंडपाणि । 5 
खणखणियमणियगैणियक्खसुस्तु कोबीणक्रणयकडिसुत्तजुत्तु । 

ससद्दरु व विसाहारूढगत्तु असुरखसुरसमरसंणिहियचित्तु । 
सोत्तरियफुरियडवचीयबंतु ता दिद्ठउ णारउ गयणि एंतु । 
अरहंतु णवेष्पिणु सह णिविद्ठ अम्दर्हिं संभासणु करिवि बिट्ठु 

तुद्दूं जाणद्दि णिसुयसुयंगरिद्धि पुच्छिड पावेसहई किह सरिद्धि। 0 
मुहुं वंकश संकइ वालि कासु को देसइ कुलरज्ञावयासु । 

ता दाणवमाणवरणरएण विद्देसेप्पिणु बोलिउं णारणण । 


घत्ता --भो खेयरपहु भूगोयरु वि घुठ तिजयुत्तमु भावदि ॥ 
सेवहि रामहु पयपंकयई जद तो कुलसिरि पावद्दधि ॥ १० ॥ 


डव 
दुबवई--अण्णु वि हरिणणयण णियपणइणि तासखु दसासराइणा ॥ 


विरंसियअमरडमरडिंडिमरवरिउयदहुतासदाइणा ॥ छ ॥ 
दुकखेण ण याणइ दियहु राक्ति जो दावइ कंतहि तणिय थत्ति | 





१२ )? जगसरण, 
0 १ ४7 विजदंड. २ &7? मणिरदय”, हे / गलियक्ख, ४ ४ सहु. ५ & विहसेविणु- 


8 पाणिद जले, 
0 [ खगवइ गरुडः; विस वि येमेये विषविजुम्मितम्‌, 2 णिसुमिये चूणित सत्‌ नश्यति, 
0८ गणियक्खसुत्तु गणितजपमाल:. 7 ८ विसाहारूढगत्ु विशाखानक्षत्रारूढ्अन्ध:; पादुकारूढो 
नारद, 3 खेयरपहु विद्याधरप्रभो, 
]] | दसासराइणा दशास्येन राबणेन. 2 विरसियेत्यादि विशेषेण रसितः शब्दितः 
स चासौ असराणां डमसरो मयानको डिण्डिमरबः, तेन रिपूर्णां बहुत्नासदायिना, 





“++ डेदेरे +- 
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सो जाणमि जिह भमरह सु्गंचु तिह रामहु होसइ परमबंधु । 

लब्भइ मणोजेकज़ेण कज्जु सो देसइ तुंद् खग्गीव रज्जु । 5 
ते णिसुणिवि आया एत्थु राय जलयग्गिसिंगर्सणिहियपाय । 

ते णहयर पुज़िय राहवेण संभासिय तोखिय माहवेण । 

हणुमंतें मग्गियपेसणेण जंपिड णबजलहरणीसणेण । 

भो दसरहणर्णदण णंद णंद्‌ भा झिज़हि सज्णकुमुयचंद । 
णियरामालाीयणकयपयत्त हु आणमि सीयहि तणिय बत्त । 0 


घत्ता-सुग्गीवहु मुहं पप्फुलियर्ड मित्तवयणु पडिवण्णउं ॥ 
अहिणाणु लेहु अंगुत्थलड राम हणुयहु दिण्णउं ॥ ११॥ 
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दुबई--ता णवि् पयाई हल्हेइहि णवद्लणलिणणिहमुदो ॥ 
उल्ललिभो णहदेण पवणो इव चलगइ पवणनतणुरुही ॥ छ || 


तओ तेण जंतेण विड्लो समुद्दों पधावंतकल्लीलमाला रउद्दो । 
जलुम्मग्गणिम्मग्गबोहित्थवंदो अधाहभपब्भारसंकंतचंदी । 

झसप्फो डफुट्टत सिप्पीसमहो णहुकिखित्तमत्ताहठो भाणुरोहो । 8 
दिखाहुकणकुग्गयंत करालो चल्रप्पिच्छपल्ह त्थंवेलाविसाली । 
पवालंकुरुक्रेरराहिल॒रूहो पगज्लंतमज्लेत मायंगजूहे । 

सुभीसी असोली असेसंबुबासों विडिंदु व्व पीयाहरो ढंकियासों । 
सरीसंगतुंगत्तणालीढरिकंखो अलेकारओ कूलकीलंतजक्खो । 
करिंदो व्व गा गहीरं रखंतो अहिंदो ब्व पायालमूले विसंतो । 0 
णरिंदों व्य धीरों समज्ञायवंतो रिसिंदो व्व अंतोमर्ल णिग्गहंती । 
गिर्रिदों व्व रंहेतमाणिक्कमो हो सुरिंदों व्व देवासिओ दिण्णसोहो | 





44 १० कजाण कजु, २ |? तुम्हहं. ३ /५ पफुलियउं; ।? पहुल्लियउ. 
32 १ )७ गउठ ))000/0 उल्ललिओ, २ # झसुप्फाल), ३ |? चल्प्पत्थ', ४ / असेसो. 
५ 6]? 'रिखो, ६ /।” वीरो. 

















0 20 जल्यगिसिंग मेघमस्तके. 7 #/ माहबेण हरिणा, 

]2 [हलहेइहि हल्प्रहरणस्य रामस्य, 46 बोहित्थी नौ; ८ संक॑तच दो प्रतिविम्बित- 
चन्द्रः. ! ८ झसप्पोड” मस्यानामास्फालने संघ: सिप्पी शुक्तिका; 6 भाणुरोहो किरणरोध:. 
6 ८ दिसादुकण कुग्गर्य ते दिशासु ढौकितनफ्रेसुप्रके मीष्मे अन्त मध्य यथा मव॒ति तथा; & च छुप्पिच्छ- 
पहहत्थवेलाविसालो ऊर्ध्यच्छिलितध्याघुटितवेलाविशाल:. 7 # “*राहिलछूरूहों शोभमानतट:- 
8 8 पी या ह रो पीताधरः, अन्यत्र पीता व्याप्ता आसमन्ताद्धरा थन; ढंकियासो प्रच्छादितमुख: प्रच्छा- 
दितदिशश्व, ७ ४ सरी त्यादि नदीसड्डतुद्गत्वन स्पृष्टनक्षत्र;; 8 अछं का रओ न विद्यतं लछ्डाया रदो बिनाशो 
यस्मातू, [2 ८ मो हो मयूखः किरण:, 
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घतक्ता--गंभीरु घोरु आवक्तहरु लीलाइ जि आसंधिड ॥ 
सेसारु व परमजिणेसरिण सायरु हणुएं लंघिडे ॥ १२॥ 


33 
दुबई - जप कप सेणमसिणारुणरयणसिलायलामलो ।। 
दीसइ तहिं तिकूड गिरि दरितरुवियसियकुसुमपरिमलो ॥ छु ॥ 
लंबंतरत्तपत्तोहतंचु गुरुसिहरालिंगियस्रबिंबु । 
बेलापक्खलणाविसट्टकंबु किंणरसुंदरिसेवियणियंत्रु । 
णाइणिणेउरबहिरियदियंतु णश्चियजक्खिणिरसभाववंतु ॥ 8 
करिमयकद्दमख॒ प्पंतहरिणु गुमुगुमियभमिरछब्वरणसरणु । 
हिंडंतकालेणाहलकुडंबु खेलुतसरहसरहससिर्लियु । 
णउलउलफाणिउलादत्तसमरु चमरीमयचालियचारुचमरू । 
हरिकुंजरकलहकर्लॉलवबंतु चुयरत्तलित्तमोत्तियफुरंतु । 
दुमणियरगलियमहुंवारि थेभु सबरीपरियंदणसुत्तडिंभु । 0 
हयमुहकिलिकिंचियसदरम्मु महियरदुग्गमु णहयरहं गम्मु । 


घतक्ता--णावइ णिउणइ महिकामिणिद पद सग्गपेरिछंदहु ॥ 
गिरिणियकरु उब्मिचि णिहिय तहिं दाविय लेक सुरिद्हु ॥ १४॥ 
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दुबई--परिहादारतोरणद्वालयधयजयलच्छिसंगमा ॥ 
लंकाणयरि दिद्ठ हेणुमंतें मणिपायारदुग्गमा ॥ छु ॥ 


दीहत्ते बारह जोयणाई वित्थारें णब हियलोयणाई । 
बत्तीस विसालई गोउराई मोत्तियमरगयघडियई घराई। 
जहिं घुलइ रेणु कप्पूररेणु खुरतरू तरु घेणु वि कामघेणु। ०» 








७ ४7? आसंधियठ, ८ /५!? लंघियउ, 

]3 ९१०४)? “भमियी, २ ॥? हिडंतकोल', ३ /  संछाहयतरुदलसूरबिनु, ४ ॥ “किलाल- 
बंतु, ५ 7? महुपाणथिंभु, ६ |? हयमुहि , ७ पडिछंदहु, 
44. १ 87? हणवरते, 








]3 80% पत्तोहतंबु पत्रसमूद्देन ताम्र:. 46 विसद्वकंबु “मम्रशंखः, 0 8 "भमिर पर्य- 
टनशीलछा:; सरणु गहम्‌, 76 णाहल' मिला); 6 सिलियु बालक:. 96 कलहकछालबंतु 
“कलहद्वारेण करे मनोश आलपन वदन्‌; / चुयरत्त' च्युतं रुघिस्मू, |) 0 परियंदर्णा आन्दोलनम्‌ . 
] & 'किलिकिचिय सुरतशब्द:, |2 सम्गपरि हंद हु स्वर्गस्य प्रतिबिम्ब एति. 8 गिरिणियकरु 
गिरिरेव निजहस्त:. 


“+ एरै४ठे --- 
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व्णु णहव्णु वेलि वि णायवेलि रणु रइरणु भालि वि मयणभल्ि । 
जरू पिरहजरू जि णड अत्थि अण्णु.. बहुवण्णचिचु णठउ चाउवण्णु । 
घरु सिरिधरु चोर वि चित्तचोर बज्ञति केस रोवंति मोर । 


वउ णवव॒उ रूवु वि णिरू सुरूखु रिसि खाणदेह वम्मह विरूसु । 

रिणु तिलरिणु बंधणु पेम्मबंचु जल चंदकंतजल दल खुगंचु । 0 

कामिणि खगकामिणि अलिवमालु धूमु वि कालागरुधूमु काल । 

दीव वि जलति माणिकदीव जीब वि वसंति जहिं भव्वजीव । 

गुर्ण जिणगुणु धम्मु अहिंसचम्मु फल पुण्णफल जि कम्मु वि खुकम्मु। 

कि वण्णामि भूमि वि भोयभूमि सामि वि दहमुह खयरायसामि | 
घत्ता- एक्रेंकठ जो गण संभरद सो तह अंतु ण पेक्खइ ॥ 5 


जैंगसुंद्रतु लंकहि तणउं कवणु कईसरू अक्खइ ॥ १४ ॥ 
5 


दुबई--कलरवु रुणुरुणंतमाणिणिमुहमंडणु जणमणिटुओं ॥ 
छडयणरूवधारि ता पावणि रावणभवणि पइट्टओ ॥ छु ॥ 


चकेसरू वरलक्खणपसत्थु दिद्ठठ दहमुहु सीहासणत्थु । 

णे गिरिसिहरासिउ णीलमेहु पण्णारहचावपमाणदेहु । 
चारमीयरवीढि णिह्वित्तचरणु बलवंतकालु बलहीणसरणु । 5 
विज्ञिज्ञद चलचमरीसरुहेहिं वण्णिजइ वरबंदिणमुद्दे्दि । 

गाइजछाइ सरगयभावएहिं सलहिजइ सुरणरसेचपर्हिं । 

दीसइ णवकप्पदुमफलेहिं माणससरवर रत्तुप्पलेहिं । 
मउडग्गरयणमहियललिहेहिं पणविज्ञद सुरवइसंणिहेहिं । 

चिंतइ मारुइ उव्विण्णचित्तु हा एण णिह्दित्तडं परकलत्तु+ 0 


घधत्ता--एसज्ज एउं एवडु कुल तो वि कैयर्ड सकलंकणु ॥ 
हयबिहि सुवण्णमिंगारयहु खप्परु दिण्णउं ढंकणु ॥ १५ ॥ 








२ ४]? विरहजूरु णउ. ३ # बहुवण्णु चित्तु गल बाउवण्णु; ? बहुबण्णु चित्तु णउ वाउवण्णु, 
४ 2? चोरु वि चित्तचोरु. ५ / णिख्वु. ६ / गुण जिणगुण. ७ /]? जगि सुंदरत्तु. 
358 ९१ ४ ओबविण्ण”, २ 0 वि हित्तठे, ३ )? कर्य सकलंकणु. 





4 0० णहवबणु नखबणम्‌ , न तु कस्य शस्मघात:. 0 & वउ वपु: बयो वा, 0 & ति छ- 
रिणु स्नेहऋणम्‌. ]] ८ अलिव माल भ्रमरकोलाहलः, 


75 | जणमणिद्ठओ जनमनसि इष्टः 2 छडयण" भ्रमरः. 8 8 बलवेत का ढु बलबतां 
यमः, ] एसज ए.उं ऐश्वयमेतत्‌; सकलंकणु सकलब्ूत्वम्‌. |2 ढे क णु आच्छादनम्‌: 


“४३५ --- 
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दुबई--पुणु णिवसवणपूरकत्थूरियपरिमलगहणकुसलओ ॥ 
दहमुह देहि सीय मा णासहि ण॑ गुमुगुमइ भमसंलओ ॥ छ ॥ 


सो सई जि कामु ण॑ कामबाणु तरुणीबिंवाहरि दुक्कमाणु । 
कोमलकरयलबा रिज्ञमाणु चमराणिलेण पेरिज्ञमाणु । 
थणजुयलि णाहिमंडालि घुलंतु पिंछहिं कवोर्लपक्तई दलंतु । 5 
कुडिलालयपंतिउ द्रमलंतु मुहकमलठवांससासहु चलंतु । 

थिउ दारि सहइ ण इंदर्णील् थिड भालि गहियवरातिलयलीलु । 
थिउ उरि पियपहरक्रिणंकु णाई थिउ मणि सरसरपुंखु व सुहोइ | 
थिठ कण्णमूलि णे मम्मणाई बोलइ मणियाँई घणघणाई । 

थिड उरूयलि सद्दइ खुराहि णे किंकिणि ऋामिणिमेहलाडहि । !0 


घत्ता--सो महुयरू वम्महु कि भमणमप्रि णारिहि वयणई चुंबइ ॥ 
जाइबि खयरिंदहु रथणमइ कुंडलकमाले [विलंबद ॥ १६ ॥ 


7 


दुचई--बुज्झिवि णयणवयणतणुलिंगहिं सीयारइवस गये ॥ 
दहवयणं विमुकणीसासरुह्ाणलतावियंगयं ॥ छ ॥ 


गडउ अलि पुरपबच्छिमगोरर ग्गु आरूढड जोयेइ वणु समग्गु । 

दिट्ली वणसिरि सहुं खेयरीहिं सीय वि परिवारिय खेयरीहिं । 

वर्ण देइ ससाहिहिं रामविरहु सीयहि पुणु वद्ृऔ रामविरहु। 58 
बाणि छोहियाउ पत्तावलीउ सीयहि पुसियउ पत्तावलीउ। 

बणि पमयई फलसारं गयाई सीयहि झीणई सारंगयाई । 

बणि एत्तहि तेत्तहि वेछियलय सीयहि थिय पसिद्िल बाहुबलय । 
वर्णि खेलइ हरिसिज्ञइ वि हंसु सीयहि वध जीवियविहंसु । 








"तिल 3 ं ७ 2४० +ल <. 





]6 १ ! भसलओभो, २ बिबाहर', ३ / कबोलि. ४-५? सासवासह्ुु. ५ &!? हारि. 
६ & भाई; ।? जाइ. ७ 0 |? विहाइ, ८ ॥!? मणियाई व घर्ण', ५ / !? बत्तई, 
]7 ९४ )? जोश्य, २ !? झीणाई. 








46 :मसाणासहि विनाश सा गच्छ, 06 कुडिलालयी कुटिलालका:; 6 सासहु 
“वासस्य, 7 8 मालि ललाट, ४८ पियपहर कि ण॑ कु भमतृकरदत्तनखकणिका; / सरसर पुं खु स्मरबाण- 
पुंखबत्‌ . 40) # सुराहि सुशोममानायाः. 

व]7 ४ गीसासदहाणल' निःश्वासोसन्नो5म्ि:, । 6 खयरीहिं पश्चिणीमिः. 5८ ससा हि हि 
सखशासख्रामि रामविरहु रामाणां ज्रीणां विशि्ट रहः प्रच्छादनमेकान्त वा, ७ € पुसियउ परामष्टा:, 


हक 


४6 पमयइई मर्कदा; ४ सारंगयाई सारभूतशरीराणि., ७ / जीवियवबिहं सु जीवितव्यविध्वंस:, 


”ा ४३६ -- 


'तिखत्तरिमो संघि ] मद्पुराणु [ ॥.5४7.8.4 
वणि दि्सिमुहदि सोहइ रूग्यु तिलकड... सीयह्दि णिडौछु णिछ्लुह्दयतिलड । 0 


वणि तरुबंद्‌ईं रूढंजणाई सीयहि णयणई विगयंज़णाई । 

चणि साहारु जि मारइ पियत्थि सीयट्ठदि साहारु ण को वि अत्थि ! 

भडसत्ति व बलविहडणविसण्ण जाँदद अच्छश परमेसरि णिसण्ण | 

त॑ सीसचवितत्तु खगभमरु आउ ए॑ चइदेहीजीवियडु आउ | 
घत्ता--पडिबिंबिउ दहहिं वि पयणहहिं आसण्णउ परिधोलइ ॥ 5 


सो छप्पड सीयद्धि कमकमल् पसरियपत्तहिं लोलइ ॥ १७ ॥ 
१8& 


दुबई--सीयासावभाउ णं भीसणु णं हुयबहु समिद्धओ ॥ 
असरिससुहडचकचूडामाणे पावाणि मणि विरुद्धओ ॥ छ ॥ 


सीयहि केरउ दुचेरित्तरहिउं तणुनिंचु पलोइवि रामकहिउं । 
णियदध्ियवइ खिंतदर अंजणेंउ परणारिदेहँसंतावहेउ । 

मेरु मारमि अज्जु जि रणि दसासु गलि लछायामि का्ंकियंतपास । 8 
पहडवय णीरय पइवद्धपणय वाणारसि पावमि जणयतणय | 

णे णे हउं दूयउ राहवेण पद्मनविउ मज्झु कि आहवेण । 

किंकरु पहुवयणुलंघरणेण णिंदिज्ञइ हियकारि वि जणेण । 
अक्खमि भत्तारहु तणिय वत्त मा मरउ महासइ चारुणेत्त । 

इय चिंतिथि अवसरू मग्गमाणु जा णिहुयंगठ थिड कुसुमबाणु | 0 
अत्यमिउ सूरू ता उद्उ चंदु णं सीर्यहि दुद्वल्लरिहि कंदु । 

आपंड गंडमंडलि घुलंतु तहु तेड डहइ अग्गि व जलंतु । 
अरुणच्छावि णं रामणहु कुद्धु णहसरि णे सियसररुह्ु विउद्भु । 
अहवा लइ ससहरु कि ण चार णहसिरिकरदप्पणु अमयसारू । 





३ ४ ]!!' णिलाडि, ४ ।? तें. 


]8 १ ४7 “भाव, २ / दुचरित्तु. ३ 7? “देहु संताव', ४ |? परु, ५ ॥ |? कालकयंत", 
६ / सीयादुह. 





[0 & दिसमभुहि दिशामुखे. ]: ८ साहार आम्रवृक्ष;; पियत्थि प्रियाथिनः; 8 साहा रु साधार: 
घीरत्वदाता, ]3 # बलविहडणविसण्ण बल्त्य चातुरदइस्य ब्रल्भद्रस्थ वा विघटन वियोजन वा. 
]4 ८ सीसवित छ शिशपावृक्षतल्म्‌ , 6 "पत्त हिं पक्षे:, 


48 ।! सावमाउ शापमावः. २ असरिस” अनुपमा:; पावणि हनूमानू, 6० णीरय 
नि.पापा; पशबद्धपणय पतिबदल्लेहा, | / णिहुयंगठ निम्ताड्भः |[ € कंदु कन्दो मेघो वा, 
]8 ४ अरुणच्छवि उदये सति रक्तवर्णो भवति; 6 णहसरि नभश्सरसि; विउद्धु विकसितम्‌ , 


जनक छड३७ अककानन्‍क 


॥ह४57]7.8.75 ] पुष्फयंतविरश्यउ [ सीयादंसर्ण 


मिगमुदर मुद्दिउ फंतिपिंड पियलेहडु केरउ ण॑ करंड । 5 
मेहलियहि णं संतोसकारि खेयरणाहहु णं पाणद्वारि | 
घत्ता--जणलोयणणियरणिवासघरु सुहणिद्दि अमयकलछालड ॥ 
ससि सीय॑ वि रामणतणु डहर णं खयसिह्दिसिहमेलड ॥ १८ ॥ 


39 


दुधई-- ण॑ सहइ हसइ रसइ परु पुच्छह माणिणिविसयसंगहं ॥ 
इंकद दोसणिवहु गुण पयडइ अहणिसु करइ संकहे ॥ छु॥ 


सिरूु धुणद कणइ णीसाखु मुयइ सयणयलि पडइ अलियर्ड जि खुयह | 
परिसमइ रमइ णड कहिं मिं ठाणि पियमित्तभर्वाण उज्ञाणि ज्ाणि। 
णायण्णइ गेंउ मणोज्ञवज ण पउंजइ कि पि वि रायकज्गञु। 5 
णउ पण्हाइ ण परिहइ दिव्वु वत्थु णउ ढोयइ विविहाहारि हत्थु । 

णउ बंधइ णियर्सारे कुसुमदामु णउ मण्णइ खगकामिणिहिं काम । 

ण विलेवणु सुराहिड अंगि देद विरहाउरू णड अप्पऊं विवेइ । 

णउ भूसइ तणु णउ महइ भोड णउ रुच्चइ तहु एक्क वि विणोउ । 
जहिं जाइ तहिं जि सों सीय णियद वारिजइ ढुकी केण णियद । 0 
अंधारण वि संमुद्ड घडिडे सीयहि मुझुँ पेक्खदइ दिसहिं जड़िउ। 
पाणिउं वि पियदइ सो तहिं ससीउ परवसु वद्दर वीसद्धगीड । 
करदीचदित्तु उबचणहिं चलिउ पियविरहडुयार्से णाइं जलिड । 


घत्ता--र्जाह अच्छइ णियंडपरिट्रियड अंजणतणुरुदु बालड ॥ 
तहिं दहमुहु रइसहु कहिं लह॑इ वम्महु जहिं पडिकूलडठ॥ १०॥ [ 
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दुबई--अह अणुकूलु होड मयरद्धउ सीयहि सीलदूसणं ॥ 
किज्इ कहिं मि बष्प खज्जोएं कि रावियरविहसणं || छ ॥ 
थिड सीयहि पुरठ खरगिदु केम णियमरणभवित्तिदहि जीउ जेम । 














७ ै मृग”. ८ #]? णे खेयरणाहहु. ९ ५ सीठ; !? सीयछ, 
]9 १० तसइ ण हसइ सरहइ परु. २ & दिव्ववत्थु, ३ ॥ !? देहि. ४ ॥ णियडि परि", 





5 4 मिगमुदृइ हरिणलाउकनेन, !6 6 में हलियहि मैथिल्या:. 8 सी य वि शीतो८पि; ख य सि हि- 
सिहमेलऊ प्रल्यकालाभिशिखामेलापक:. 

39 ।णसहई अन्य न सहते, 2 से कह तस्थाः समीचीनां कथाम्‌ . 3 6 सुयह स्वपिति, 
4 8 जाणि बाहने. ५४ 6 विवेइ वेत्ति जानाति. 72 & ससी उ शीतयुक्त सीतायुक्ते च; 8 वी सद्ध गीउ 
दशग्रीबों रावण: 


तिसत्तरिमों संधि ] महापुराणु [ 7,.६९[॥].2.8 
पमणइ सत्तमु दिणु जइ वि पत्तु पिदह तो वि ण कि संवरहि चिसु | 


वित्थिण्णु मयरहरु कवणु तरइ तिमिगिलतेग्गिलग्रिलियंसु मरइ। हैं 
दुग्गसु तिकूड गिरि कवणु चडइ कककरि सयसक्करु होवि पडइ | 
पायालपरिद्द जणगजणियसंक भूगोयरू पहसइ कवणु लेक । 

जइ चिंतहि कुलु तो तुईं जि कासु. पोसिय जणएं जणवैयप्यासु । 

जइ खिंतहि परिहड तो सरूग्धघु हड उत्तमु भुवणत्तर महस्घु । 

जइ चिंतहि एवहिं रामपेम्मु तो तहु दंसाणि तुह अण्णु जम्पु । 0 
जइ चखिंतहि सिरि तो हुं जि राउ_ कि रूग्गठ तुज्झु सहत्तवाउ । 

हलि वचीणालाविणि मणविमददि महएण॒वि महारी होहि भद्दि । 


घत्ता--हलि सीय महारइ खग्गजलि आहंडलु वि णिमज्जइ ॥ 
आलिंगद्दि मई सुललियभुयहिं रामें कि किर किज्जइ ॥ २० ॥ 
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दुबई--करिसिररत्तलित्तमोततियणिय राचियकेलरालओ ॥ 
संतद सीहि सीय ससहरमुहि कि रस्मह सियालओ ॥ छ ॥ 


अच्छठ स रामु लक्खणु हयासु द्सरहु वि महारउ ताम दाखु । 

कि किज़द चरणविहसणत्तु जइ लब्भइ हलि चूडामणिसु। 
किंकरमहिलहि कि तणुंगुणेण कि पाउयाहि मणिमंडणेण । 9 
मह दासि वि तुहं महएवि होदि लब्छिहि एंतिहि कोप्परु म देहि । 
डउरयलु मेर्ड लाल विसत्थु मा मुसलंकिणंकिउ होड हत्थु । 
अणुब्सह एहि मह पंजलीद मा सलिलु वहहि फणिचुंमलीइ । 

महु खग्गधायलंछणहरेण खंड रहुवशलिरखप्परेण । 

मा वहड विणेडरू चरणजुयलु करमरि कालायसलोहणियछु । 0 
थिय सइ णियपिययमलीणचित्त उत्तरु ण देति पहुणा पडउत्त । 


घत्ता--पईं सीइ अज्जु तिलु तिल्ठु करमि भूयहं देमि दिसाबालि ॥ 
पर पच्छइ दूसह होइ महं विरहजलणजालावलि ॥ २१ ॥ 











20 १०४ तंगिल"', २ 8]? जणवए पयासु, ३ ७।? हलि अण्णु, 

2] १०.० कि किर ग्रुणेण. २ ?? मुसल किणंकिउ, 

20 4।6 पिह प्रिये सीते; संबरहि रामस्योपरि संकोचय,. ४ € तिमिगि लेत्यादि तिमि- 
मेत््यविशेषः से गिल्यते येन स तिमिंगिछ;, सो८पि गिल्यत यन स तद्विल:, तेन गिलिताड्ु:. ७ 6 कक्करि 
गिरिदन्ते; सयस क रु शतखण्डः, 5 / जणवयप॒यासु लोकप्रसिद्धि. ||! 2 सदइत्त वाउ सतीलवात:, 

2] 2 संतइ सीहि सिंददे विद्यमाने सति. 86 अणुवसह एहि निवास कुक. 9८ हें छण- 
हरेण चिह्ृपरेण. 0 ८ विणेऊुरु विगतनू पुरम; 2? कर मरि हे दासि- 





““ ४३९ -- 


,६४[7.22.] ] पुप्फयंताविरइयउ [ सीयादंसण 
थ्2 


दुवई--ता मंदोयरीइ ,दिण्णुत्तरु जंपासि सुयणगरद्दियं ॥ 
कि तियसिंदवंदकंदावण रावण जुक्तिविरहियं ॥ छ ॥ 


हा पुरिस हुति सबलू वि णिहीण घरघरिणि जइ वि उच्चलिसमाण । 
कामेण तइ वि ते खयह जंति परघरदासिट्ति लग्गिवि मरंति । 
कहि काइहि रक्षउ रायहंसु कहिं खरि कहिं सुरकरिहत्थफेस । 5 
कहिं भूगोयरि कहिं खेयरिंदु हा मयणजोग्गपरिणांणि मंदु । 
दीसइ चिद्धंसियतिमिरंबंदु जिहँ गंगहि तिह बाहलहि चंदु । 
महिलरंंतरु णर ण मुणंति कि पि कामुय करंति दुचरिसु जं पि। 
ता णियघरू गड लज्जवि दसासु मयखसुय ढुकी जाणइंहि पास । 
अघलेोइय सीयाएवि ताइ णं जलहिवेल ससहरकलछाइ। . 0 
णे विउसमइईइ सुकइ्तलीले णं स जि ताइ सुविसुद्धसीर्ल । 
ओलक्खिय पयजुयलंछणेंण ज्ञा चिरु घल्लिय णिंदिय जणेण । 
मंजूसर सहं कत्थद वर्णति सरिसरसीयलर्सिंचियदियंति । 
घत्ता-हा अँधरडि घड़िउ विद्यायएण इंदीवरद्लणयणहु ॥ 
आणिय सा मेरी पह खुय कालरक्ति दृदवरयणहु ॥ २२॥ हु] 
23 


दुबई--जणणसुयाहिलासणियवइखयचिंतामडलियबिछिया ॥| 
मेइणियलि दड त्ति णिवडिय मंदेरयारे दुस्सेहदुक्खमुच्छिया ॥ छु ॥ 


पच्छाइय कामिणिकरयलेहिं सिंचिय सुयंधसीयलजलेहिं । 
विजिये पडिचमरुकखेवर्णहि आसासिय चेदणलेवणएडिं । 

कह कह व देवि सज्ञीच जाय भणु काखु अर्वच्छल होइ माय । 8 
मुहकुददररहु वियलिय महुर वाय हा खसीय पुत्ति तुहुं महू जि जाय। 








22 ९१ ४ परियाणि; ।? परिमाणि, २. तिमिरचंदु, ३ |? 0॥॥५ जिह. ४  सुकदइत्तणेण. 
५ [2 ४009 धारा 0)5: णे जिणवरधम्मु अहिंसणेण, ६ |? ॥वतंत ।ए/ ६5: ण॑ सुस्सरीह मयर- 
हरलील, ७ ? अयडिडं, 


23 १ ८8 जणणि. २ ॥ 0॥789 दुत्सह, ३ 8।? विजिय, ४ / ण बच्छल, 

22. 5 ८ काइदि काकभार्यायाम्‌; & सुरक रि ह त्थ फ॑ सु ऐरावणकरःस्पदी:, 0 6 मथण जो ग्ग- 
परिणाणि कामशास्त्रपरिज्ञाने. 7 € वाहलहि नगरजलवाहिन्याम्‌ , 0 8 मयसुय मयराज्षः पुत्री मन्‍्दो- 
दरी, ]0 ८ सी याए,वि सीतादेवी, ।। & स ज्ञि सा सीता एवं, !. बिहायएण विधान्ना, 

23 [ जणणसुयाहिलास' पितुः पुत्रीवाञ्छा, 
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हा विलसि् कि विद्विणा खलेण बोलीणु जम्मु दुक्कियफलेण । 
तुज्झुप्पारे रत्तउ तायचित्त हा दइयें विहुरंतरि णिहित्त । 

इय सोयभावणिम्मोयणाईं बॉइल्कणोलई लछोयणाई । 

पेच्छिवि सीयाइ संदुक्ख रुण्ण मंदोयरियणणीसरिड थर्णण । 0 


घत्ता--आसण्णइ थिदह्र विहवत्तणइ एंतड सीयइ जोदड ॥ 
थण मेल़लिंबि रामणगेहिणिहि हार व खीर पंश्राइउं ॥ २३।) 


थ्रे4 


दुबई--णिम्मलसीलसलिल्भरवाहिणि णिच्छह णियंयदेहए ॥ 
जाणई तेण सीयदुद्धोहें जिणपडिम व्व रेहण ॥ छ ॥ 


त॑ कि सीयलु रहुबश्असंगि णिबडंतु दुझु सिमिसिमइ आंगि । 
खगवद्कंतइ पुणरवि पवुत्तु मा इच्छ्टि पुत्ति पुलस्थिपुत्त । 
हुई जणणि तुर्हांरड ज़णणु णहु ता सींयहि रोमंच्रियउ देंहु । ह 
चुत्तडं पदवयगुणदिण्णछाइ सच्चउ तु मेरी माय मादइ। 
सच्चर्ड दहमुद्द महु होइ वष्पु णासिवि तहु केरउ दुव्वियप्पु । 
मई पसहि रामहु पासि ताम कुडि मेल्लिषि जाइ ण जीड जाम । 
जणणीइ पबोलिउ रामरामि कुरु भोयणु पुत्तिइ मज्मखामि | 
आहारें अंगु अणंगधाम्ु अंगें होते पुणु मिलश रामु। 0 
इय भणिवि देवि गय णियणिवासु_ हियवड हरिसिडं अंज़णसुयासु । 
महिवइभमिश्चदं घल्लिवि रउदद चेयण चप्पंति महंत णिद्द । 
समरंगणि णिज़ियआरिवरेण लहं धरिड वाणरायारु नेण । 

प्रत्ता- अधिहियण्हाणहि णिरु णिर्लणहि मलिणहि मइलियवत्थहि ॥ 

सो सीयहि रॉमविओआइयहि गंडयल्यसियहत्थाहि ॥ २४ ॥ 5 
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24 ९ 7? णिब्छिह, २४ णियइ. ३ ४! सित्त तश दुद्घोहे, £ .५ जिणपडिश्रिब, 
४ & तुहारी, ०» !? रामविलइयहि. 
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!] धिहृवत्तणइ विधवाल्वे, 

24 [णिड्कह निःस्पद्दा निजशरीर:पि, २ जाणइ सीता; सीयदुद्धोंह खेलदु्धप्रबाहेण, 
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दुवई--लकखणु पेक्खमाणु भारहियहि संणिय पयई देंतओ ॥ 
ढुकई कइवरिंदु तहि णियडइ कश्गुण अणुसरंतओं ॥ छ ॥ 


पत्तलवट्टलयरतंबकण्णु णवऋणयकंजकिंजक्कवण्णु । 
सिहिविप्फुलिंगचलपिंगरूच्छु णीरोमभउ॒हु लंबंतपुच्छु । 
स॑सिकेतिवंततिक्खग्गदंतु कयकरजुयलंजलि बुक़रंतु । न 
अवलोइड देविइ पमउ एतु थिड अग्गर पयपंकय णमंतु | 
तेणंबहि दाॉविउ दश्यणेहु सहुं अंगुत्थलियइ घिततु लेहु । 
परमेसरे मई रंजियमणास परियाणहि पुत्त पहंजणासु । 

रामहु दूयड हणुबंतणामु विज्ञाहरू वरु वीसमउ काम । 

तुह विरहझ्ीणु मायंगगामि पईं सुमरइ अणुदिणु रामसलामि ) |॥ 


घरत्ता--णउ बोल॒इ ण परिग्गद्धि रमइ का वि णारि णालोयइ | 
जोईसरू सासइ सिद्धि जिह तिह पई पद णिज्ञायइ ॥ २० ॥ 


26 


दुबई--दहमुहृकुइयचित्तु अवछोयइ असिशसपरुंसपट्ट रणं ॥ 
लक्खणु खणु वि माइ णउ मेलइ तुदद कमकमलखुंयरण ॥ छ ॥ 


ता सीयइ चिंतिउ णियमणेण णिल्क्खण हडं कि छक््खणेण | 

महु हयरामहु कहिं मिलइ रामु कह्टिं वाणरु कहिं भत्तारु णासु । 
कहि वाणरू कहिं भिच्वसु पत्त आलिहियड् कहिं आणिय् पत्त। 7 
परिचितिवि महु भोयणउबाड रिडरइड णहु मायासहाउ | 

जांणिवि बइंदेहिद्दि अंतरंगु पुणु भासइ खुइसुहयरू अणंगु | 
खुणि रामदूउ हुड कह ण होमि गूढई अदिणाणवयाई देमि । 











25 १० सणियई, २ 6 दुकठ, हे ? पुंछु. ४ |? ससिकंतकंति, ५  तणं तहिं, 
६ ै 7 दाविय, ७ ४ हणुमंत; 2? हणवंतु, ८  पई पणइणि झायह, 
26 श* 57? 'परसु, २ ४ सुमरणणं, ३ 7 भत्तारं, ४  परिचितह. ५  आशिवि, 








25 [| भारदियहि भरतनामजनकस्यापत्यं मारतिः तस्था। सीताया वाण्याश्व; सणिय॑ शने: 
2 कददबरिदु कविर्वानस्थ; कइगुण कविगुणान्‌ कपिगुणांश्व, 8 6 बढद्रलयर'* बर्तुलतरी, 6 ०पमठ 
प्रमूगो बानरः. 0 6 बीसमउ विशतितमः, 2 पढ़ पतिः, 

26 [! ऊकुदृया कुपितम्‌, 2 सुंयरणं स्मरणम्‌ू. 4८ दृयरामहु हतरमणीयताया:, 
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एक्कहिं दिणि पई किउ पणयकोड छिंकि् राहवु अणुह्ुत्तमोड । 
वलरूउल्लउ चेप्पि सहुं करेण पईं णिद्धणाहणेहायरेण । | 


घत्ता---हारावलि थणयलि संजमिय णयणई वि सताबिच्छई ॥ 
पई वियसियकुसुमई सिरि कयई पईजीवियणेवत्थई ॥ २६॥ 


थ7 


दुबई-णियंचइ चित्ति धरिवि प्सरियज़सु कं मिसु णिखुउ रहुखुओ ॥ 
मंदिरपंजरन्थु जयजीवरवेण पसोइओ खुओ ॥ छ ॥ 


अभणतिइ रहपहुजीयभददु पुणु रइड तिलड कुंकुमरसद । 

थिरु चियंड ससवाणि कणयवत्तु जश्यहुं थिउ पिउ उवबणि रमंतु । 
णालाणालिहि परिमलु पियंतु दर्कवेल्लदलड वेल्लिउ णियंतु । | 
फलघर्णयणाउ अंकुरणद्वाउ फुलंधयलीलालयखुदाड । 
पलबचकराड महुरात्तियाउ णावइ वसंतरायहु तियाउ । 

तइयहं तुद्द मणे इंसे।विहिण्णु णाइड्धड कंचुड दहयदिण्णु । 

पोरिंहिड पणामबित्थारणण फुट्टड पुलपं गेसआरफ्ण । 
परिपालियधम्मसउचसच ता सीयइ बुज्झिउ रामभिन्लु। _0 
करपलवेण पियलेंहु गहिउ मेल्लप्पिणु चाइड कवडरहिड । 

मणु पसरइ कर पसरेति णेय को जाणइ दुज्जयकम्मभेय । 

दूर्त्थ वि गाढ़उं देवि खेमु णियकुसलवत्त ह॒उ कहमि राप्ु । 
मणवासिणि दहरहरायेसुण्हि लइ सब्यु चारु सरयंदेजोण्हि ! 


प्रत्ता-धीरी होजलु हलि जणयसुण भडरणरंगि भिडेप्पिणु ॥ 
ढोएवी तुहू महुं बंधविण दससिरसीखु खुडेप्पिणु ॥ २७॥ 5 


६ , छक्षिठ: ।? छिक्किउ, ७ & चंपिउ, ८ 72 पयजीविर्यो . 

27 * / गियपह, २ |? वरिवि, £ ॥]' पसाहिओ, ४ ५ अभणेति परहु, ५ ४ थवियद्ध: 
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१४ / सुण्ट, १० & जुण्ड, 
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दुबई--अणुदिणु लच्छिणाहु पई खसुमेरइ तसियकुरंगलोयणे ॥ 
झायवि तिजगसामि णिवसिज़सु कश्वय दियद्द पंरयण ॥ छ ॥ 


तुृसेप्पिणु सीयश अदहईउ ता कड अंगुलियहिं अंगुलीउ । 

कइ पुच्छिउ लंघियविडलखयलु तेण वि अक्खिड वित्तंतु सयद्ध । 
विण्णविय देवि लइ भक्त पाणु विणु तेण ण थक्कइ मणुयप्राणुं।. 5 
त॑ तासु चयणु पडिवण्णु ताइ गड़ पावणि सूरुग्गमि पहाइ | 
सीयाखुंदरिद्दि खगोयरीइ उदचयरिउ चार मंदोयरीइ । 
अदरावयलीलागामिणीहिं मज्ञणउं भरिड खगकामिणीहिं । 
परहस्थियाईं तत्तई जलाई कि तावियाई जइ णिम्मलाई । 
णियकुलु वि डहइ णिग्धिणु हुयांस कह खमइ विवक्‍खहि जणियताखु।0 
तिल्मुके तेलें मुक केस विणु तिलसंबंधें सुध्दि वि बेस । 

कि पुणु धम्मिलय कुडिलभाव हरिणीलणील हयभमरगाव ! 


प्रत्ता-सण्हई चोकखदइ ससहरसियई राहवजससंकासईं || 
दीहरई सविउलई सहयरई देविहि द्िण्णई वासई ॥ २८ ॥ 


29 


दुबई--थिय परिहिधि मयच्छि ण पसाहणु गेण्हद पियविओइया ॥ 
ताव रसोइ सब्ब तहिं आणिय मंदोयरि पैराइया.॥ छ ॥ 


बंदिई जिणि मणि समरसुहफ्यद्टि आसीण भडारी रयणपट्टि । 
कलहोयथालकचोलपत्त णं चरणिवीशडि णक्खत्त पत्त | 
उण्हुण्ह दिण्णड पढमपेड ण॑दाविड दहमुहि विरहचेड ।. £ 
णे निकखु मिट मलदे|सणासु एणं भासिड परमजिणेसरास । 

पुणु दृण्णर्‌ णाणासालणाइ णं दहमुहरइ आसालणाईं । 
आशेष्पिणु घल्लिड दहु कृरू णं दह॑मुद्दि सीयाभाव कूरु। 

ढोइयई ससूवई रसवहाई णे दर्हमुहि सीयारइवहाई । 

उबणणिय घियघार महाखुयंध दृहमुहि सीयादिट्टि व सुअंध।  0 











28 ९१४ सुअरइ, २ ६ परवण: |? परियण, ३ [? रूसप्पिणु, ४ ॥ |? मणुअपाणु. ५  ? 
परत छा 8: आहार अंगु अगेगवामु, अंगें होते पृण मिल॒ड रामु, ६ / दयास, ७ &!? सस 
८ ै दीहयरई, 


29 १ ३ परिहब, २ |? पराणिया, ३ .६!? वंदिविजिण मणि. ४ ॥ |? घित्त, ५ दहमुह 

हे 28 तसम्तियकुरंगलोयण चअकितद्रिणलोचने. 2 परयण परजनमध्ये, 3७ भद्दुईडठ 
अद्वितीयम , 6 8 पहाइ प्रमाते, 40॥ & णियकुछ काप्म , [] # बेस द्वेष्य 

29 पसाहणु कुड्ठमकपरचन्दनादिमण्डनम्‌, 2 पराइया प्रेषिता, :।८ समसुहपयद्दि 


समतासुखप्रबतके, 7 / २३ आसालणाई “स्याशाबस्थनानि, ) # ससूबई शोभना दालिविशेषा रसयुक्ता:, 
0 # सुर थ अतिदयेनान्धा, 


० ४४४ “८ 


तिसत्तरिमो संधि ] 


णिण्णेहयंतु णिरु मंदु तक 
डवणिड माहिसु दृहि थ्थहु गव्शु 
उवबणिड बहुविड बोरॉइपाणु 
अइसरसई भकक्‍खई चक्खियाई 
कहकव्बु य कयमर्त्तापवाणु 
अच्चवियरं पुणु मुद्धद्दि विहाइ 


महाएुराजु 


[ [,४ए.80.48. 


ण॑ द्हमुहि सीयामणवियक्क । 

णे दहमुहि सीयामाणगब्यु । 

ण॑ दृहमुहरमणहु कोसपाणु | 

णे दहमुहि सर सई भक्खियाई । 
भायणु भ्त्तडं खीरावबसाणु । _5 
पाणिडं दिण्णउं दहमुहहु णाइ। 


घत्ता-पुयफलेण सचुण्णणण पत्तगुणेण समग्गठ ॥ 
तंबोलराड रामु व सइहि छज्ञदइ अहरबिलग्गड ॥ २०॥ 


दुबई--इय भुंजेवि भोज भूमीस॒य सीलगुणंबुवाहिणी ॥ 
थिय णंद्णवर्णति सीसवतलि सीरहरस्स गेहिणी ॥ छ ॥ 


एत्तहि दणुमंतु वि पत्तु तित्थु 
हा सीय सीय सकल्॒णु कैणंतु 
बोल्ाविड मारुइ तें कयत्थु 
भणु फि दिट्वुड सिखुहरिणणेत्तु 
कि मुच्छिउ णिवड॒इ जीवचत्तु 
त॑ णिसुणिवि हणुएं उत्तु एव 
दिद्ठुड रावणु णं ऋकलिकयंतु 
दिट्ठी मंदोयरि पिउ चव॑ति 
अधरू वि दिट्टुड भारामहंतु 


अच्छइ दुग्गंतरिे राम जेत्थु । 
णियकरयलेण उरू सिरु हणंतु । 
मडउडग्गचडाबवियर्डहयहत्धु । गा 
कि णड कुमार मेरउं कल्स । 

कि महू विरहें पंचत पत्त । 

दिट्ठी जाणइ जीचंति देव । 

सीयदि सकामवयणाई देंतु । 

देविहि हियउलछ॒उ संथवंति । 0 
उप्पण्णउं चक्क पहांफुरंतु । 


भरहुप्परिगामिय तेयणिहि पुप्फयंत को लेघइ || ३० ॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारें महाभव्वभमरहाणुमण्णिप 
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुस्गीवहर्णुबंतकुमारागमर्ण 
सीयादंसणं णाम तिसत्तरिमों परिच्छेओं समसो | ७३ ॥ 
६ . थद्गगव्बु, ७  कोराइपाणु, ८ / कइमत्तावपाणु; |” कयमत्तापसाणु, ५ ५? अंबवियरं, 
350 ? सीसवयलि, २ ॥ हृणवंतु, ३ . रुयतु, ४. उमयहस्थ, ५ 6! महाफुरंतु, 
2 |) मुख्जु, ७ ।? पुप्फयंतु, ८ ॥ हृणवेतकुमारगसणे णाम तिहत्तरिमो 











2 गल्यु गव्यम . |3 ८ बोराइपाणु बदराम्टिकादिपानम्‌ , ]॥ 2 सर कामानुबद्धवचनादीनि स्मर- 
सुखानि वा, 4/ # मत्तापवाणु मात्राप्रमाणम्‌; 6 खीरावसाणु दुग्धपानमवसाने कृतम , [0 ८ अच्च- 
वियजं हस्तमुखप्रक्षालनम्‌ . 7 पृय फ छे ण पृगफलन पवित्रफलेन च, 

30 2मीरदहरस्स हलथरस्य रामस्व, 2 & कयत्थु झृतार्थः कृतप्रयोजन:. ! & आराभहंतु 
आराभिमहत्‌ चक्रम्‌  ।2 णासंघइ न आश्रयति नाकलयति नानुरज्षयति च. [8 पुष्फयंत चद्द्रसू्यों, 


+- छ४९ ++ 


के 


परहु ण देंइ मणु अचसे मडलछइ सकलंकहे ॥ 
फुलइ पडठमिणिय करफंसे कहिं मि मियकंहो ॥ ध्ुवर्क !' 


है 


हेला--सीयादिवि देव दीहुण्ह णीससंती ॥ 
खुंभरइ तुह पयाई भत्तारभत्तिवंती | छु ॥ 


सिरि व उ्विंदह 
मेत्ति व णेहहु 
भमरि व पोमह 
करिणि व पीलुहि 
विडसि व छेयहु 


सरि व समुददह । 
मोरि व मेहहु । 
सेति व सीमह । 
करंहि व पीलुहि । 
हरिणि व गेयहु । 


णवंबणकेत हू जेब व्सत हु । [0 
सुअरइ कोइन्ल धीरत्ते इल ।! 
जिर्णंगुण ज्ञाणइ तिह तुह जाणइ । 


तह सा राणी 
भव्वहं रुचइ 


खंतिसमाणी । 
खणु वि ण मुखह | 


लक््खणखिंतइ बहुजसवंतइ | [.॥ 
वरकंविधित्ति व धम्मपवित्ति व । 
समसंपत्ति व साहसथत्ति व । 


कुलहरजुत्ति व 
णिरू परलोइ्रणि 
सा आणिज्ञडइ 


जिणवरभत्ति वे । 
तुह सुहृदाइणि । 
रिंड मारिज्इ । 


2) 


प्रत्ता--विरदहृहुयासहड पियवत्तर सुइयहढुकइ ॥ 
वियसिड गामदुमु णे सित्तद अभियश्नलक्कइ ॥ १ ॥ 


/७८४४८४०७-८५७ट-ज ७-० 
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क ? है मयकहु, २ [? ज्वतेड तल क)5 : महि व णरिदहु, सइ व सुरिंदहु. ३ / मिनेब. 
४ / सोमहु, ५ : [' हिरि व सुसीलहि, ६ /५ |” णब्वद्ुकंतहु, ७ ॥ [? ॥एकत & 08 ॥ वात है कह 
८ / जसवंतिद, ९ १ कह, ४० ॥ [? ॥तंत वीए' 5: सजगसेत्ति ब. ११ ॥]? अमय, 





्ञ 





०. 











3 | परह चद्धत्य रावणस्थ च। मठलबद संकुचति, 7 € संति झ्ान्तिः ७ / करहियव 
पीलह़ि उद्ीय पीछ्वक्षस्य, ५ 6 छेयडु छेकस्य चतुर्य, 0 6 णबबणकंतहडु नवीनवनेन कान्तस्य 
भनोहरस्थ वसन्तस्थ कोकिला यथा स्मरति, ]] 6 इछ भूमि:, 42 / जाणइ जानकी, ]7 ८ छक्‍्ख ण- 
चिंतइ लक्ष्मणचिन्तया, पक्षे व्याकरणचिन्तया, (!2 विग्हहुयासह उ विरहामिना दग्घः : सु ह वह ढ़ क इ 
कमा प्रामबा, 2: अमियझलकइ अमृतधारया, 


+- ४४६ -+- 


चउहत्तरिगों संधि | महापुराणु [ . 0 ५४ [४५,४.४ 
2 


हेला--गाढालिंगिऊण रामेण पवणपुत्तों ॥ 
सीयासंगमो व्य हारिसेणेव वुत्तो ॥ छ ॥ 


तुह समु कि भण्णइ अवर णरू अंजणिसुय तह सुहित्रिहरहरु । 

तुद्द मुहँ मणकमलह दिवसयरू विरद्ाावडणिघडणघरणंतरू । 

जलु थलु णहयल तुह गम्मु जहिं वण्णेव्वउ सब्वु समत्तु तहिं । ठ 
तहिं अबर्सारे रूसियि अतुलबस्दु सिरिणाहं जोइड भुयजुब॒ल्ध । 
वलएचड पायपामु णचद ल्‍. कोवारुणच्छु लंक्खणु चबद । 

मई गवियरदारियतिमिरबलि हर्णयंतु णेइ जइ गयणयलि । 

जइ सायरु सलिलु दुग्गु कमइ जद लेकाणयरिणियडि थबइ । 

तो कुंडलमंडियगंडयल तोडेण्पिणु दहमुहासिरकमलु | 0 
तुह गहिणि देमि समेशणिय णश्चावम विडर डाइणिय । 


घत्ता - दे आण्सु महं सर करठ गमणु साहेज्नड ॥ 
कंताहरणरुह फेडमि अज्जु ज्ञि वयणिज्षं ॥ २॥ 


डे 


हेला--ता सीराउड्रेण उबसामिआ अणंता ॥ 
णे केसरिकिसारओ रोखसविण्फुरंत। ॥ छ ॥ 


भडयणु णिहिलु वि ओसारियड पंचंगु मंतु अवयारियड । 

सडेवाउ अवाड सहाउ घणु मंतिड महुं कि वह्रिटिं बलु कवणु। 
आरंभ कम्मफलछलिक्धि किह केह दइवु हवइ भणु मुणिड जिह | 5 
तें णिसुणिवि मंगलेण कह्विड णिव णिखुणि मंत्रु विगईरहिउ । 
दुग्गासिउ बलवंतु वि विजइ खगराड तिखंडधराहिवइ । 


2 १ ०७४? हरिसेण एम ठत्तो, २ ॥? अंजणसुब, ३ .५ "पराणि', ४ /॥ माहउ; !? साहड. 
५ |? दृणुवंतु, ६ 7 डाबर भयानक संग्रामों वा; बिड्डर इति प्राठेडप्ययमवार्थ:, ७ .५[? सरु 
८ ४? कंताहरणु रुहो. 





ना 





४७८. 








3 १ सउपायउ चाउ सहाउ बेड. २ . |? महू वहरिहि कबणु बढ, 
्च्च़ि्?ण्थल्‍क्‍झँ झा बबब्स्च््  ् ् सच ््ोीः5_ससससससस::त)स  . .- न न. मत ७. ७७७७७७७»७आ०७ ५ ५+»५>भम ५५५4» ७७.५/ेआथ०५+ पाक >०कज 

2 :द्वरिसणेव वुत्तों हपेण एजमुक्तः, + 6 विरहेत्यादि बिरकृपपतनघरणबृक्ष;, 6 6समत्त 
समाप्तमू, 0 6 सिरिणादई लक्ष्णेन, 7 ८6 बढूएबढ़ू बलभद्गरस्प रामस्प. 0 6 कमह उत्तारयति, 
[] & समइणिय मर्दिनीसहिता; 6 विद्युर भयानका, |2 सर स्मरो हनूमान . |3 'रुह उतन्नम्‌ 

3 [सीराडदेण हृल्युधन रामेणग; अणतो रुक्मण:, + ४ सडवाउ अवाडउ डउपायसहितो ६- 
पाय;, 0 6 मंगलेण मड्ूलताम्रा मन्जिगा; / बिगई रह उ अन्यथासवरहित:. 


+- ढे४७ +++ 


(,४४।ए न्फेणि ] पुष्फर्यताविरइयउ [ हृणुमंतदूयगमणं 


जद सीय देंइ राणे णब्मिडइ तो भल्॒उं महु मणि आवडइ | 

त॑ विहलियि सुग्गीये सणि् पई रावणजीवि्ं कि गणिडं । 

हणुवंतु सहाउ हर थि पबल्ु हरि पुण्णवंतु चालइ अचछु  0 

विज्ञड पहरणई वि खिंतियईं होहिंति मंर्तबिद्दिमंतियई । 

हलहर तु राणउ देव जहिं पडिवक्खु पसंसिउ काईं तहिं। 

धुउ लक्खणहर्त्थे रिउ मरह णिदृरवहु ठुग्गु काई करइ । 

भो मंगल मा कि पि वि भणहि तड़ चक्र कालचकु व गणहि | 
पघ्रत्ता-तेण जि ताखु सिरु छिंदेव्वर राणि गोविंदें ॥ ]8 


दिणयरि उम्गमिद कि पयडिजइ चें्दे ॥ ३॥ 
4 


हेला--उत्तं रामसामिणा जई अहं महंतो ॥ 
लच्छीहरपसाहिओ पउरपुण्णवंतों ॥ छ ॥ 


णियदृउ तो वि तह पदुचमि उप्पिच्छु समत्थु व णिट्टवरमि । 
णिय सो कि देर ण देइ वहु पेक्खडु कि बोलइ पुहदइपडु । 
भणु कवणु वओहराधिहिकुसलु जिणवरचरणारविंदभसलु । 5 
खुग्गीउ कहर रिडाछिंदण हु जेट्टहु दससंद्णणंदणहु । 
ग़ुणवंत अत्थि णर घराणयर ते जति ण खे ण होति खयर। 
सुकुलीणु अदीणु दीणसरणु अग्गि ब सीहु व दूसहफुरणु । 
एकिल्॑ंड भल्लड सेलेव्डि रणि सरजालंचियसदिसिवहि । 
सूहउ सूरूठ गंभीरु थिरु पडिवण्णसूरू तेयेसि णिरू। 0 
णिट्टुरहं वि उप्पाइयपणड हियमियमहुरक्खरजंपणड । 
कि वण्णमि सहयरू अप्पणड दृयत्तजोग्यु अंजणतणड | 
ता रामें संचियणेहरखु पुरिसुण्णड पोरिसकणयकसु । 
खुग्गीउ बंधु वृद्धि गहिउ विज्ञाहररायत्तणिं णिहिड । 

घत्ता -- बंधिवि पट्ठु सिरि हणुवंतु कियड सणावइ ॥ ई 


जोत्तिड दूयर्भारे पुणु सा जि घवलु णिहयावइ ॥ ४॥ 








३ 0]? ता. ४ 2? मत तिहि. ५ . प्रवु. ६ ।? तासु जि सिरु 
4 _? जइ वि अहं, २ ५]? कि सो. २७ णरवरणियर, ४ 0? एकल्लउ, ५  ![?विहिउ 





बीजीजीा जात 





४८ णब्मिडइ युद्ध न करोति, || / मेंतियई मन्त्रितानि आराधितानि, 8 तेंण तन चक्रेण 

4 ४34 उपिच्छु संन्यन राह उच्छित:; णिद्र वम मारयामि, 4 6 बहू सीता. 5८ बओहर 
पयोहरे दूनः. 9 6 सेलबहि मल॒धारके, 0 #& पडिवण्णसूरु अद्जीकृतवस्तुनि सुभट:; तेयंसि 
तेजस्वी, [8 6 पुरिसुण्णउ पुरुषेपु मध्ये उन्नतों महान; “कणयकस "शुबर्णकप्रोपल:. 6 जोत्तिड 
युक्त; णिहयावई निहतापदः, 


चउहित्तरिगोी संधि ] ह महापुराणु [४६४ ५०.6,8 
5 


हेला--दिण्णा राहवेण हणुयस्स खयेरंगया ॥ 
रविगंयविजयकुमुंयपवणवेयया सहाया ॥ छ ॥ 


' गरुयारइ मंतिकज्ञि थविड बर्लूदहँ मारुई सिक्खविउ । 

जाग्जसु भवंणु वहीसणहु परिपालियखत्तियसासणहु । 
बोलेजसु मिट्रुड कि पि तिह अप्पावइ सीयाएवि जिंह । 5 
ज्ञइ सामें देश ण दहवयणु तो पुणु भणु दंड चंडवयणु | 

अम्हह घिवरोक्खइ आवडिय ललियेंग जिक्षवित्षिह्े चड्िय । 
अण्णार्णे रइग्हसेण णिय भण्णइ अप्पिजड रामपिय । 
गोविंदमुक्कगुणमग्गणहिं दारियसरीरु संहं ससयणहिं । 
सोणियजलसित्तछत्तेसद्विउ मा होहि कयंतणयरपहिड ॥ . 0 


घत्ता--बोलिउ लक्खणिण से सीय बछुंधरे ढोयवि ॥ 
जद दहमुहु जियइ तो जोचड किंकरु होइवि ॥ ५॥ 


6 


हेला--अहवा जइ ण देइ तो जाई कि जियंतो ॥ 
मई कुद्धेण हणुय णड हणइ क॑ कर्यतों ॥ छ ॥ 


तेलोक्चक्कजूरावणहु इय जाइवि साहहि रावणहु । 

जइ तिण्णि वि एयउ देइ णडउ तो तासु महु वि किर संधि कउ | 
जइ जुज्झइ तो कालाणलहु जइ णासइ तो पुणु काणणहु। 
पेसमि दृहगीउ ण दूय जइ रहुचइपयजुबछु ण णवमि तइ। 

तो हॉलि हारे जयकरिवि चलिउ तणुभूसणमणियरसंवलिड । 
तारावलिहाराबलिउराहि उलुंगहि तुंगपयोहरहि। 
पेविमलपसण्णद्सिवयणियहि चंदकमणोहरणयणियहि । 
आहंड्लघणुउप्पारियणहि रंजियविज्ञाहइरगणमणहि । 0 
णहलच्छिहि उबरि देंतु पयई पडिसुह5हं संजणंतु भयई । 


घत्ता--संखपंतिद्सणु बडवाणछूज़ालाकेसरू ॥ 
बेलापुंडचछु मणिगणणहु सीहु व भाखुरु ॥ ६ ॥ 
5 १ /।? खयरराया. २ ॥[? रविगइ . ३ [? कुमुयबलतेयया, ४ 8 [? बलमहे, ५ / भुवणु- 
६ 0]? चंडदंडबयणु. ७ ७ अम्हईं, ८ 4 ललियंगि. ९ 4 सुद्दुं सजणेहिं. १० |? 078 छत्त, 
११ /& सिय; |” सीम.- 
6 १९१ !? कि जाइ. २ ॥[? हरि हलि, ३ #!? सुहढहु णे जणंतु. 
5 230 मारुइ हनूमान. 7 6 विवरोक्‍्खइ विपरोक्षे. ।0 2 पहिऊ पथिकः, 


6 4७ तिष्णि वि एयउ श्री, सीता, भूः; /कउ कुतः. 3 मणिगणण हु रत्नान्येष 
नखा यस्थ- ः 
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हेला--गंभीरो सरमेरंउ गीढेमयरमुद्दो ॥ 
मारुइणा तुरंते्ण रूंघिओ समुद्दो ॥ छ ॥ 


भुवर्णतरालि विक्लायएण दीहे जलणिहिसरजायपण । 
तिसिहंरगिरिणालें उद्धरिड पार्यारकण्णियापरियरिड । 
छुदधवलद्ालविउलदल लच्छीमंजीरराबवमहल । 5 
बंडलहंसावेलिपरियरिड कणयालयकैसरपिंजारिड । 
फामिणिमुहरसमयरंद्रसु जसपरिमलपूरियगयणदिसु | 
रावणरवियरवियसावियडउ देवाह वि भलड भावियडे । 
वित्थैरियकोसु खुशुयंगपिड कह णिउर्णे विदहिणा णिम्मविड । 
णहि जंतु जंतु मारुइभसत्डु संपत्तड त॑ लंकाकमलु ॥ 0 


घत्ता--जोयबि कुसुमसरु णारीयणु असेसु थ्रि खुद्धड ॥ 
कंपश णीससइ हसइ व बहुणेहणिबद्ध उ ॥ ७॥ 


8 


देला--कंदप्पं सुरूविण णिएवि चित्तचोरं॥ 
का वि देश सककणणं चारूंदारदोरं ॥ छ ॥ 


क वि ज्ोयइ दिद्ठिइ मठलियइ सुरुयाणि सलज्ञद्रमउलियइ । 
क वि चलियकडक्खहिं विर्वलियइ क तब्रि वियसियाइ क वि विलुलियइ | 
काहि वि गय तुट्टिबि मेंहलिय क वि मुच्छिय घरणीयालि घुलिय। ३ 





7 १ 4॥? समेरठ; [र सरमेरठ था 7७ए०त5 ॥ #: अथवा समेरउ समर्याद:; /' सरमेरउ 
जल्मयादः, अथवा समेरठ समयादः. २ /!? गाढमयरसद्ों, ३४ णिसियर”, ४ ै पायालें, 
५ 0 |? “हंसावलिपंडुरउ; [२ पंडुरिउ इत्यपि पाठः. ६ / कणयायलकेसरि”, ७ / वित्थारिय, 





8 १०४० का वि हु देह. २? चीरुहार', ३ ॥ गुस्यण”, ४ £” विवालियह, 





7 [ सरमेरउ जलमर्याद:; गीढमयरमसुद्दो न्‍्यस्तमकरमुद्रः. 4 & तिसिहर त्िकूटा; 
8 पायारकण्णिया” प्राकार एवं कर्णिका, 9 8 मेजीर' नूपुर्मू. 6 8 कणयालय सुवर्णगइम्‌« 
]] खुद्धउ क्षोमे प्रा. 


8 [गणिएवि द्ट्वा. 36मउलियदइ मुकुलितादिदृष्टी नां छक्षण यथा | हिययब्मन्तरणिब्भरपहरिस- 
परिपेछिया य जा दिद्दो | परिमउलियवबित्थारा मउ छा णामेण सा दिद्ठी ॥ १ ॥ जा रइणिव्भरा वियसिऊण 
पियदिद्विवंचणपयट्टा | तदंसणें सलजा छुलई मच्छो व्य साछुलिया ॥ २॥ गुसुयणपुरओ लजंकुसेण करिणि 
व्व रुद्डसचारा । जा घोलइ पियहुत्त कड क्खव लिय त्ति सा दिद्ठी ॥ २॥ 5 6 मेदलिय कटिमेखला, 


वज्नन-_« छु५० व-««» 


चडदृत्तरिमो संधि ) महापुराणु [7,55%9,9.,॥ 


काहि वि रइजलझलक झलिये क वि उरयल पहंणइ झिंदुलिय । 
काइ वि थणजुयलऊ पार्याडि्ड काहि वि परिहाणु झत्ति पडिउं | 
क वि भणइ पेँडु हलि दूउ जहिं केहड सो होही रामु तहिं। 
सइ सीय भडारी वज्ञमिय ण सदचत्तणर्वित्ति अइक्कमिय । 
हलि एहु वि पेच्छिवि पुरिसवरु जइ कह व महारउ एद घर । 0 
पायग्गें जद थणग्गु छिवए तंबोत्ध वि जद उप्परि घिचद । 
तो हड सर्क॑यःथी जगि जुबइ क वि पेम्मपरव्वस सूढमईइ । 
अप्पाणु परु वि ण सश्चंवद हा मुईय मुइझय जणवउ चचइ। 
घत्ता-कामु दरंतु मणु पुरवरणारीसंघायड ॥ 
बलश्यउच्छुधणु गठ भवणु विद्दीसणरायहु ॥ ८ ॥ 5 
9 


देला--णियकुलकुसयससहरो मुृणियरायणाओ ॥ 
आओ तेण मण्णिओ अंज़णंगजाओ ॥ छ ॥ 


रयणुज्ञलु आसणु घल्लियउं मणहारि समंजस बोलियउं । 

पाहुणयवित्ति णिस्सेस कय पुच्छिउ कर्दि अच्छिय कहिं वि गय | 

कि किजाइ कि किंउ आगमणु ते णिसुणिवि प्रणह रइरमणु । ४ 

ग़ुणवंतु भत्तिभाउच्मवड णयवचंतु संतु महुरुल्लबठ । 

पई जेहउ माणुसु जाखु घरि कि सो लग्गद परघरिणिकरि | 

लइ एन्थु विहीसण दोसु ण वि कार्लिदिसलिलणिहदेहछवि । 

पत्थहि पर्डलत्थि देड तरुणि पायालि म णिवड॒ड णिक्कराण | 
घत्ता-गमिरि गिरिययसरिखु गोप्पंड जासु रथणायरु ॥ 0 


तें सहूं कवणु रणु कि करई गव्बु तुह भायरु ॥ ५ ॥ 








५ /[ गलिय, ६ ४ पहरइ, ७ # हलि एड, ८ ै? सकियत्यी., ९ / संभरह, 
१० / 7 मुयह सुबह. 


9 १ ४? णीसेस, २ ७ माउत्तमठ. ३ / पहुलब्छि देव. ४ !? गोप्पठ व जासु, ५ ॥ करए 
तुद्दाउउ भायरु, 





0६८ झलक धारा; झलिय खुता; ८ शिंदुलिय कामविह्चला, 7 ८ पा यडि उ प्रकटितम्‌ .) ८ व ज- 
मिय वद्भधघटिता, |)) ८ पुरिसवरु कामदेवरूपो हनूमान . 

9 [ रायणाओ राजनीति: / 8 रइरमणु कामो हनूमान्‌ . 8 6 का लिंदि” यमुना, 
१६ पत्यहि लंप्रार्थय; पड़ छ त्थि पौरयों रावणः; देउ तरुणि सीतां ददातु. 0 गिरियय कन्हुक:६ 
गोणषउ गोघदम्‌ . 
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देला-विद्वादिटुकटु पद्ठवउ रामणारी ॥ 
णहयरणाहमउडि मा पडउ पलयमारी ॥ छु ॥ 


अज्ज वि णारूसइ दासरहि अज्ञ वि ण खुहद लक्खणउवहि । 
चउरासीलक्खधरायरहं कोडिउ पण्णास भयंकरहं । 
आहुट्न ताउ गयणेयरहं बलवंतहं बहुपहरणकरहं । ह 
अज्ज वि खुब्भात ण नेवबलई दुलंघई पडिबलघंघलई । 
अज्ज वि अप्पावहि सीय तुई मा पइसउ बंधउ जमह मुहं | 
मा डज्झड रुक सतोर्रणिय मा णिचडउ उयरवियारणिय । 
सरधोराण गोविदहु तणिय दुदध्धरधणुगुणरवझणझांणेय । 
मा रिट्रु रिद्वलोहिड रसउ मा कालेकियंतु मासु गलठड।  70 
रायाणुएण ता भासियउं पईं चारू चारु उबण्सियउं। 
मज्ञत्थु महत्थु सच्चचयणु पइई मेल्लिवि को सुपुरिसरयणु । 
पईं मेलछिवि को वि बुहाहिवइ को जाणइ एही कञ्ञगइ | 
घत्ता--इय संखिवि खुयणु पोरिसकंपवियसुरिंदह | 
गंपि विहीसणेण दाविउ हणवंतु खर्मिदहु ॥ १० ॥ 5 
]4 


हेला--णविऊर्ण दसासण तरुणिहिययहारी | 
आसीणो वरासणे कुसुमबाणधारी ॥ छ ॥ 


पभणइ पह जडकोड़ा|वणिय कि विहिय सब रामइु तणिय। 

हा कट्ठु कट्ु कणएं जड़िड माणिक्ु अमेज्झमज्झ पडिउ। 

कहिं तुहु कहिं सो तुद्द सामि हुई भणु को ण विद्ाणबसण चुड । 5 
अह एण वियार काई महुं आओ छि काई कहि कज्ज लहु | 

त॑ णिसुणिवि पावणि पाडलचइ वि्णभोणयसिरु पुणु पुणु भणइ। 

भो पुष्फविमाणपुषफभ्मर भो सुरखुदरिप्रल्रियच्चमर । 








0 १९ !? गणिवबलइई, २ ।? कालकयंतु, ३ ॥।? हणुवतु. 
]] १ #&[? कोडावणिय, २७ कज, £३ / विणएं णयसिरु. 





]0 [ दिद्वदिह्वकट्ठ दृष्परद्शमनुभूत कं यया, 2 मउडिमुकुट, 3 8 लक्खणऊवहि 
लक्ष्मण एवं समुद्र, ; 6 आ हुद्ठ अधचतुर्था: गयणेयरहं खेचराणाम, 6 6 'घंघलई विश्नपरायाणि, 
५७ 0 एर डक आए. ए कक एरफरे श्वए, कृष्णवएत्वएत , 

र व 36 जडकोड्डाबणिय जडानां कॉतकोतादिनी रामसेबा, . & कट्ठ कह कण एं जडियं 
निन्‍्धे काष् मुबर्णन जटितम्‌ . 0 ८ विद्वाण बसंण विधिवशन, 76 विण ओणय सिरु विनयनग्रमध््तक 
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भो मंदरसंदरकयभंवण भो महिहरकंपावणपवण । 
भो देव दसास दसासगय- जलैघवलियजग रमणियरधय ।  0 
लक्खणदामोयरणमियकमु अटुमु हलहरू रणरसविसम । 
जखु णार्मे संकइ विसमु जउं किर कवणु गहणु तहु रव हड॑ । 
तें तुज्स पॉसि हउ संपहिड इय साहइ सो विणएं सहिड । 
घत्ता--आणिय सीय जद तो णत्थि दोखु पणु दिज्ञइ ॥ 
हरिविक्षमहरिणा सह 0रियं संधि रइज़इ ॥ ११॥ 5 
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हेला--आरूढो गयाहिवे मोरु कुछमरग्गं ॥ 
को मग्गइ रयंघओ एलेयाण दुर्ग ॥ छू ।॥ 


सायरू कि मज्जायहि सरइ महिवदइ कि अण्णणारि हरइ | 

जइ दीवउ अंधारउ करइ तो कि पाहाणखंड फ्रइ। 

जइ तुहूँ जि कुकम्मई आयरहि मणु कुवहि बहंतउं णट धरहि। 5 
तो कासखु पासि जणु लहइ जड़ जाँह रक्‍खणु तहिं उप्पण्णु भउ । 
अण्णु वि णाणाविहृदुक्खभरु परहरु इहरक्तपरसहरु । 

त॑ णिसतणिवि छंकेसरू भणइ को रंडकहाणियाउ सुणइ | 

महू किकरू ताव पढमु जणड पुणरात्रि दुसरहु दुसरहतणउ । 

तहु दिण्णी हर कि. किर खममि घरलेजिय सीय कि ण रममि। 0 


प्रसा--पुव्ब पउत्त महु पच्छइ रहुणाहडु दिण्णी ॥ 
सो छिंद्वेबि सगेर्ण मई आणिय णयणरवण्णी ॥ १२॥ 
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हेला--मई चित्तेण छित्तिया कह अणुह्वइ रामो || 
हो हो मयरकेउणा एत्थु णत्थि सामो ॥ छु ॥ 


४ ४ सुंदरमंदरी, ५ |! “ममण. ६ ५? जगधवलियजस, ७ /।? पासु. 
]2 १ ७]' एडयाण., २ &!? किर कि. ३ 8!?2 ण कि. ४ ? भिगेण, 
]3 १ ४।? मयरकेडणो, २ 4 इत्थ णत्थि; !? इत्थ अत्थि, 














0६ मंदरसुद्रकयमवण मन्दरे सुन्दरा: कृता आवासा येन. ॥ 6-6 दसासेत्यादि दशसु दिक्षु 

गतेन यशसा घवलितं जगद यन. 3 6 विणएं साम्रा. 70 हरिविक्तमह रिणा सिहपराक्रमेण रामेण. 
]2 ।गयाहिवे गजाधिपे. 2 को मग्गह को मयूरं सृगयतें; र यंघ ओ पापान्थः कोपान्धों वा; 

ए.लयाण दुग्मे छालकानां विषम गड्डरकाणां दुर्ग च मृगयते स गड्ुस्‍कैः कृत्वा स्वस्थ रक्षां वाब्छति, 

3८ सरइ चलति, 7 / परहरु परकलत्रमू. )0 8 घरलूंंजिय गृहदासी, 2 छि द्विवि छछबित्वा, . 
3 । छित्तिया स्घपृष्ठा, 2 मयरकेउठणा त्वया कामेन सह. 
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(हएा)०.3.8 ] पुप्फयंताविरइयउ [ हणुमंतदूयगमर्ण 


जे चंगउं त॑ ते अवठबइ किंकर सुद्धत्तणु दकखबइढ । 
मणिकारणि मुहि कबलछड अहि वि. जइ मग्राइ तो मग्गउ महि वि | 
सयडंगु वि मग्गद एड खल्दु सो संपहि वद्दद वृढछलु ॥ 5 
पुरि मग्गउ लग्गड मज्झु राणि कि. अच्छइ तहिं हिंडंतु वणि। 

त॑ णिखुणिवि खुड्ट दु्गाछियरं दृएण राउ णिव्म॑छियड । 

णर्ड हसिउं देव पई मणिणय्ं केसवर्जपिं णायण्णियउ । 

सथें सीय वसुंधारे देह जइ परमत्थें इच्छह संधि तइ । 

सो लिहिय्ं तुह रूबु वि पुर्सई णियभायह उबरोहें सहह | 0 
हरि केंब वि अम्हईं उबसम हूं लंकार्डरे णेय अइक्कमहुं । 


घत्ता-मुदर मुदद एह तय सेहिणेंदे कहइ कइद्धउ ॥ 
रावण वहइ पई रणरंगि जणदृणु कुद्धउ ॥ १३॥ 
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हेला- ताव णिकुंभ कुंभ खरदूसणा विरुद्धा ॥ 
हणुहणुसहदारुणा मारणावलुद्धा ॥ छ ॥ 


कोवारुणणयण भणंति भड गोवाल बाल दृढमृढ ज़ड । 

मयरद्धय चुत्ु छज्जइ रहिउ कि झंखद्टि णे जरण गहिड । 

खज्जोंएं कि रवि ढंकियड कि सायरू गरंलें पंकियड । !] 
कि भमरें गरुड झडप्पियड कि दहमुहु अण्णें चंपियंउ । 

जेणेहउ बोलहि मुक्ख तु फोडिज्नइ तेग्ड दुद्ठ मुहं । 

तुह एक्कु सहाउ वीय पिसुणु सुस्गीड वालिपावियवसणु । 

ते लक्खण राम दसाणणहु जइ कमि पडेति पंचाणणहु | 

तो हरिणा इव चुकंति कहिं वाएण जेति गिरिवर वि जाह । !0 
तहिं पत्तलु दल पई कि थविडे जइ पयजुयलडउ देबहु णविउ। 

तो रामहु तुम्दह ते सरणु णं तो आय एवहिं मरणु | 


घत्ता--दणुएं बालिड गणु घरि बोलुंतहं चेगउं ॥ 
भड़कलयलकछटि पहसंतहिं कंपद अंगई | ४॥ 











३ ४७ ते ते अछवइ; [? ते जि अवह्ववदइ, ४ /)? कहिं अच्छइ,. ५ !? सुद्भदुगु.. ६ ॥ जणहसिउ, 
७ 07 सिय, ८ ॥? लददइ, ९ / वियमई, १० ॥[? तिय. १३ सुहिणिदे, 
]4 १ हृणदणसद्दि, +२ ॥]? गरुले, ३ 0 |? सप्पियउ, 





34८ अवठबइ अवस्थापयति राज्ञो निमत्त घरतातयथ:, 0 & सयडंगु शकटाज्म्‌ : € वूढ छ लू घृतब॒ढ 
बच्चन वा. 2 कइद्धउ हनूमान . 
]4 8 ६ खजोएं खद्योतेन; ० प॑कियउ दूपित:, 
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देला--धणुजुत्ता भडा वि गज्जति जेम मेहा || 
तेम ण ते भिडंति वरिसंति सवणदेहा | छ ॥ 


चिरू रिक्खपंतिसंणिहणहहि रक्तड हयगीड सयंपहहि | 

सरु सर्सरे तिबिद्रें सर्मारे हड मुठ सत्तमणरयहु णवर गड | 

जिंह सो तिह तुई वि अणंगवर्स लक्खणसरकट्टियरुहि ररखु | 5 
दहवयण मरेसहि आहयाणि रइ कि ण करहि मेरद वयणि। 
सीहा इब कुडिल्यडंलणहर ता उंड्रिय खग हलमुसलकर | 
गज्ंतु एंतु तिणसम्तु गणिउ मारुइणा सुहडसन्धु भणिड | 

ढुकह सयलह सीसई खुडाम तडिदंड व पहुउप्पारे पडमि। 

ता भासिउ मग्गपयासणेण अंतरि परसेत्रि विहींसगेण।  0 
हम्मद ण दउड जंपठ विरखु जाणेसहूं पोरिसु कणयकसु । 
असिसंकडि धणुगुणरवम॒हलि रिड्हक्ा'णमारणतुमुलि । 


घत्ता--राएं भासिय्ं मा मेरठ विहि विहरेंजासु ॥ 
राहवलक्खणह संदेसठ एम कहेज्स ॥ १५ ॥ 
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हेला-सरणं सुरवरस्स पइसरइ जइ वि काम ॥ 
तो वि अहं हणामि सह किंकरेहि राम ॥ छ ॥ 


घुवु पावमि भुक्तिखिठ कालेकलि तिलमेत्तईं खंदई देमि बलि। 
लक्खणहु सुलक्खणु अवहर्रमि बंदिग्गहि पुहइदेंधि धरमि । 

णर्यारिड मंदिशणिज्लियसस्पिड गेण्हिवि कोसलवाणारसिड | 5 
भदराहिरमहासम॒द्दि तरमि खुग्गीवडु गीव्भंगु करमि। 
खलणीलहु णीलरउं सिरु छुणमि कुम॒ुयह कुमुयप्पएस वणमि | 
द्सरहद्सप्रोणईं (णिट्टवमि जणयहु जिउ जमपुरि पट्टवमि | 














]5 (६ चबल; |? 'चढुरल, २ 6 वि रहेजसु, 


]6 १ ४. सुखइस्स, २ !? हृणेमि. ३ ? का कछि, ४ 4 |? देवि. ५ / छुट्िवि बे वि. 
६ 3 बाराणसिउ, ७ ॥ 'पाण विणिट्ववर्मि; (2? पराण वि णिददवप्ति 
45 : सवणदेहा सब्रणदेहा; सजलदेहाश्र, :) 6 रिक्‍्खपंतिसं णिहण ह हि नक्षभ्रपंक्तिसइश- 
नखायाभ; 8 सयपहहि स्वयंप्रभायामू, 0 «& आहयणि संग्राम, ।] 8 जाणे सह ज्ञास्याम:, )3 मा 
मेरठ विहिं वि हरे ज्ञसु विधि: कतव्य मा गोप्यं कुरु 
]6 [ काम अतिशयन,  £ पुहइ देवी प्रथ्वादेवी सीता, 7 & णीलडं कृष्णकेश- 
युक्तमू; 6 कुमु अप्पए सु नामिकमलप्रदेशम्‌ - 8 6 जि जीव:. 
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कुंदह कुंदाहई अट्ठियई जाणेजरसु एचहिं णिट्टियई । 
कड्मि जंघाणलबस णलहु ढोईवि छुहियहु ढंढरडछहु।. 0 
हणुमंत तुज्ञु हणु गिद्ध जिह भवक्‍खंति हणमि संगामि तिह। 
जज्ञाहि मित्त मोकल्ियउ ता पावणि णहयलि चल़ियड | 
ता चिंत परट्ठ विहीसणहु को चुकइ कम्मह भीसणहु । 
परमेसरु अद्धधरत्तिवदर मारेब्वड लक्खणेण णिवइ । 

ह तह दुम्मणु मुह अवलोइ्यर्ड अप्पर्ड पहुणा पोमाइय्ं | 5 


घत्ता--सभरह एंतु खल महु ते कुमाणियदप्पहु ॥ 
चुप्फयंत गयणे कि  संमुहं थंति विडप्पहु ॥ १६॥ 


इय महापुराण तिसट्टिमहापुरिसगुणालरंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंताविरइण महाकब्बे हणुमंतदुयंगमर्ण 
णाम चउद्दत्तरिमों परिच्छेओ समत्तो ॥ ७४॥ 





८ #& 7 णैय वि. ९ / हणवंत, १० ?? मित्त ठुहुं मोकलिउ, ११ / कम्मविहीसणहु. १२ 8 ॥? कुमुणि 
व कंदप्पहो; 7' कंदप्पहो कामस्य, १३ / कह संमुह थेत्ति; ।? कि सम्मु थेति. १४ & !? दूयकर्ज 





0 & जंघाणलबस जंघानलिकाया: वसाम; 6 छुहियहु बुभुक्षितस्य; ढंढरकुल हु राक्षससमूहस्य, 
]6 समरह मरतेन लघुश्ात्रा; एंतु आगच्छन्तु; कुमुणियदप्पहु को प्र॒शथिव्यां मुनितो श्ञातों दर्पो यस्य, 
7 विडप हु राहो). 
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पवर्णजयसुयहु समागमणि णं हरि दरिहि समावड्ििड ॥ 
रहुवइआएसें कुदयमणु लक्खणु वालिदि अध्मिडिउ ॥ धघुबक ॥ 


यु 
हृणुएण णवेष्पिणु भणिड रामु भो णिसुणि भडारा हिक्तराम । 
दृहवयणु ण इच्छद संधि देव पर गज़इ जिह बीहंति देव । 
सामह णामे ज्ञो वेउ सामु सो णायण्णइ वण्णेण सामु । 5 
त॑ णिसुणिवरि रोमंचिउ उर्विदु गलगज़इ हसियम॒हारविंदु । 
रणि भारमि दससिरु कुंभयण्णु वंणि लोहिउ दावमि कुंभयण्णु | 
असिधारद दारमि कु भिकृभु दलबद्मि झ त्ति णिकुंभु कुंभु । 
जीवाबहाँद खरदूसणाहं दारैमि उरु रहुवइदूसणाहं । 
पहराति केम हत्थंप्पहत्थ मई मुक्॒सरावलिछिण्णइत्थ । 0 
मारीयउ मारिहि देमि गाखु मउ णिम्मउ रणि कासु वि खगासु । 
विद्धंसेमि इंदन्‍इंदजाल अरिपुरु पलिसु लग्गग्गिजालु । 
पेच्छेसहु कश्वयवासरेहिं परबलु पच्छाइड महु सररेंहिं। 


घत्ता--मई कुछ्धे राहव सो जियदइ जो तुह पयपंकय णवइ ॥ 
तुहुु देव पयावैपसरतसिउ रवि वि णिरंतरू णंड तवबइ॥ १॥  5 


42 
तहिं अवसरि आयड वालिदूउ घदसारिउ फज्जालाव हेड । 
तें बुंचु देव अविलंध॑धाम सीयासइवलह णिस्ुणि राम । 
खेयरचूडीमणिघंडियपाउ अटटूंगु णवइ तुद्द वालिराउ । 





] ९१७४ बणछोहिठ. २ ॥!? जीवावहारु, ३ / दाबमि कयरहु/; ॥' उरु महान्वरक्षस्थलं बा, 
४ 2/ हत्थावहत्थ, ५ / विद्धंसिवि. ६ & इंदई इंदनाह; ।' इंदहो इंदजाड, ७. पयावद्टसरतसिउ, 
८ &.77 णवि. 

2 १०४! भूउ, २ / वो वुत्त. ३ ४ अविलंबधाम. ४ / चूलामणि”". ५ ॥]? "घिट्ठपाउ, 

] 6हरि सिंह:. 2 कुदयमणु कुपितमनाः, 3 8 हि त्तरामु हृता रमा सीता येन स रावण:, 
5 ८ सामहु इत्यादि सामस्य नाज्ना सामवेदस्यापि नाम नाकर्णयति, 0 ८ उविदु छक्ष्मण;, 7 6 कु भ- 
यण्णु कुम्मेगेणनीयम्‌. 0 € उरु महान्‌ वक्षसस्थरं वा. 2 & ईदइइंदजाड इन्द्रजितः इन्द्रजावम ; 
# लग्गग्गिजा छु लपग्माभिज्वालम्‌ « 

2 85८ घडियपाउ आरोपितपादः. 








७४८ [ महापुराणु-५०.. [! ]. --४५७-- 


,४६४०.2.4 ] पुष्फयंतविरइयड [ वालिणिहण्ण 


अण्णु वि विण्णवइ पहुलवत्तु जद इच्छट्ठि मेरड किंकरत्तु । 

तो णिद्धाडहि खुग्गीच हणुय रणभरु सहंति कि बालतणुय | 5 
णिवर्डतु कूवि तिणर्धारि पडइ णेंग्गोहविलंबिरु उदु चडइ | 

गरुएं सहूं जायइ विग्गहेण विहडिज्इ होणपरिग्गद्देण । 

तुह विरहखीण गुणवंत संत मारेप्पिणु रामणु हरमि कंत । 
दासरहि पजंपद लंक जाव महुं समठ खगाहिउ एड ताव । 
मयगिललंगलु मिक्तत्तद्टे ड करिवरं महामेहक्खु देउ । 0 
पच्छेइ जे इचछइ त॑ जि करमि अद्डणा तहु सक्किउ काईं सरमि | 


घत्ता--छई इच्छउ केर महुंतणिय कुंजरू ढोइवि गिरिसरिसु ॥ 
इय भासिवि राएं पेसियउ सहुं तह दूं णियपुरिसु ॥ २॥ 


डे 
किलिकिलिपुंरु पत्तड दिद्दु वालि तेयाहिउ ण॑ चंडंसुमालि | 
मंतें पवुत्त भो सच्छचित्त करि ढोइचि करि पहुसमर्ं जत्त | 
तूसंति राय सुद्धें मणेण ता भणइ वालि संधुड अणेण । 
जेणाहबर्खंघइ भग्गएण कायरणरमग्गविलग्गएण । 
महू भीएं कंउ किकिंधि वास हा रामें पोसिउ पकखु ताखु। 85 
कंड्यणि होइ पंडुरिय रेह मणंगूढडु केरिय वित्ति एपह । 
जुज्मेसद सीरि सिलिय्मुददेहि अणउत्तु वि जाणिज्इ बुदेहिं । 
मग्गणउ धम्मु गुणु मुइवि जाइ खुग्गीवहु हणुयहु उबरि थादइ। 
इय चिंतिवि बोलिउ रायमंति भण्णइ ण देद सो तुज्झु दृति । 
देसह खयराहिउ असिपहारु तोडेसइ पई सुग्गीवह्दारु । 0 


घत्ता--ता हम क्ति चओहरू णीसरेउ आँविवि कण्णविवरक्‍्खरउ ॥ 
आद्वासइ बलणारायणहं रिउदुब्बबणपरंपरड ॥ ३॥ 





६ / तणुवारि; !? तणघारि, ७ !? णग्गोहि. ८ ॥ दीण”. ९ ॥ गिछगिलमित्तत्त', १० 4? करि- 
बद वि महा, ११ ?? पेच्छह, १२ / लूइ इंछठ; !? सईं इच्छउ, 

3 १० “पुरि, २ ै खंघे, ३ ४ किउ, ४ /? पंडुरिव, ५ 8 मणगूढ॒हं केरी; +? मणमूढह 
केरी, ६ & अणुउत्ति, ७ 7 आयण्णिवि कण्णविरक्खरउ; /' सुइृविवर' श्रोत्रानिष्ट, 





4 & पहुल्लबन्तु प्रफलव॒दनः. 6 6 णिवडंतु इत्यादि कूपे पतन तृणधारी तृणावरूम्बकः पुमान्पतत्येब; 
बयबृक्षावलम्बकः पुनरूष्वे चटति, 0 8 दे उ ददातु, ] 8 सुक्किउ उपकारः; सरमि स्मरामि. 

3 2जत्त यात्रा गमनम्‌ - 4८ आहब खंघह संग्रामधुरायाम्‌ - 8८ मग्गण उ बाणो याचकश्च . 
]] वओह हरु दूत:; कण्णविबर क्ख र उ भ्रोत्रानिशक्षरा: दुर्वचनपरंपरा:. 


-- ४५८ --- 


पंचहत्तरिमो संधि ] मद्यापुराणु [ 4.5 ४ ५.8.9 
4 


ता खिंताविड माणि रामएड पक्कु जि सिंह्दि अण्णु वि वायबेउ । 
पक्क जि रवि अण्णु जि गिंभयाल पक्ष जि तम्रु अण्णु जि मेहजालु | 
पक्कु जि हरे अण्णु जि पकखरालु पक्कु जि जमु अण्णु जि पुण्णकालु । 
एक्कु जि विसि अण्णु जि सबविसदिद्द पक्कु जि सणि अण्णु जि तहिं मि विट्ठि। 


पक्कु जि दहमुह दुद्धरू विरुझु अण्णक् तहिं जि बलिपुलसु कुड। 5 
मित्तयणु खीणु बलबंत सत्तु पाणिद्रु सुद्दु हित्तद कलत्तु । 
विरइज़इ एवहिं कवणु मंतु णड कुसलकारि पक्कु थि जियंतु । 

ता विहसिवि बोलइ वबासुणड कि दीव जिणंति विणेसतेड | 
केसरिकिसोरु कि म्र्ग छिवंति ते ज़गि जियति ज पई णवंति | 
असमंजसु सजञ्ञणपाणहारि परमेसर पच्छा कोवकारि। 0 
खुददडत्ताणंदियसुरवरालि अच्छउठ रावणु ता हणमि वालि। 


घत्ता- मई कुईंद रणंगणि ओत्थारिए भीरु महागिरिकंदरहु ) 
मा चिंतहि राहव कि पि तुइं खूर जंति जममंदिरिदुु ॥ ४॥ 


5 
ता पहुणा पेसिउ तक्खणेण सुग्गीउ चलिउ सहूं लक्खणेण । 
साहणु पहि' उप्पहि णहि ण माद गयघड मयबस मल्हंति जाइ | 
हॉरे खुरखयरयहयभाणुदित्ति रंह चक्कधारदारियधरित्ति । 
चूरियभुयंग चलविवलियंग भयकंपिय दिसमायंग तुंग । 
थिउ सिबिरु घररेप्पिणु दुग्गमग्गु उब्बेईठ सससारंगवग्गु | 5 
आसोसियाई सरिसरजलाई णिल्रियाई णवदुमद्लाई । 
सिरणलिणारोहियणियकरेण अक्खिड वालिहि केण वि चरेण | 
दुद्धरदीहरखंडालसॉड रामें तुम्हुप्परि पहिड दंड । 
पडिबल्लु गयणयलविलग्गतालि आवाशिउ खदरव्णतरालि। 








4 १०? एक्क वि. २ # विसु. ३ ॥!? मिग, ४ 6 सुरवमालि. ५ / कुद्धई; !? कुशणण. 
5 १९१ !? उप्पहि पहि. २ !? णं॑ णहि विलग्ग साहणसुकित्ति, ३ &!? चलवलियअंग, 
४ ै उच्वेयउ, ५ 8]? दीहरदुद्धर. 





4 ]28सिहि अभि: वबायवेठ वायुवेगः. 3 8 पुण्णकाल पूर्णमायुः, & विसि सर्प: 
5 6 बलि पुत्तु बलिपुत्रो वाढी, 0 8 पाणिद्ठु प्राणेशम्‌ू. 9 6 छिवंति स्पृशन्ति. ] & सुरवरादि 
सुरवस्भ्रेणि:. [2 ओ स्थरि ए, उच्छिते सति; भीरु कातराः. 

8 88 सससारंग व ग्गु शशमृगसमूहः. 7 & सिरेत्यादि मस्तकपग्मारोपितस्वहस्तेन, 88 पहिड 
प्रषितः, 9 ? खद्रब णे त रा लि खद्रिवनमध्ये, 


"जा 5५९ --- 


[55%५६:5.0 ] पुष्फर्यतथिरश्यउ [ वालिणिहणर्ण 


घत्ता--सुग्गीवें सेविउ सोरधरु लखउ सहयरु चक्कवइ ॥ 0 
; ते णिखुणिवि रूसिवि संण्णद्विवि णिग्गड वालि खगाहिवइ ॥५॥ 
6 

गंभी रत्रकी लाहलाई सुग्गीववालिखेयरबलाई । 

भ्रव्सिद्ृई कयरणकलयलाईं सरपसरपिहियपिहुणदयलाई । 

वबणवियेलियपिचिछललोहियाई पयघुलियंतावलिरोहियाई । 

मोडियरहाई फाडियधयाई आलसियणहाईं तासियगहाई | 

लुयदढगुडाई हयगयधडाई तॉडियथडाई पाडियभाईं । ठ 

खयपेकिखराई गयपक्‍्खराई चुयहरिवराई कंपियघराई। 

तुदुच्छराईं बहुमच्छराई मरणिच्छिराइं खणमुच्छिराई । 

वंजचियपराई पहरणपराइई मयणिब्मराई हयंभयभराई। 

ता तहिं रणंति पीणियकयंति सामंतकंति वेयालवंति । 

कंतीइ चंदु रिद्वीइ इंदु किलिकिलिपुरिंदु धाइड खररिंदु ।0 
: तें भणिउं भाद रे रे अराइ विज्ञाहराई मेलिवि सजाइ। 

पहुमाणदट्ढें खल दुव्वियई वजियगुणईं सुग्गीव संदं । 


घत्ता- मेलेप्पिणुं सब महुंताणिय बंधुणियंधेइ तिलरिणईं ॥ 
पइसरिवि सरणु भूगोयरहं जीवेसद्दि भणु कइ दिणई ॥६॥ 


7 
मा पावहि आहवबि पाणणारु जज्नाहि पाव किक्किंधचवासु । 
त॑ बयणु सुणिवि खुग्गीउ चवइ्‌ पई फेडिवि जद मद णाहि थवर । 
तो लक्खणु भूगोयरु णिरुचु अह णं तो पई णिप्फल् पउंचु । 
ते बे वि लग्ग विज्ञाबलेण पुणु हुयबहेण पुणु पुणु जलेण । 
पुणु तस्वरेण पुणु मॉरुएण पुणु फणिणा पुणु विणयासुएण। ४ 





६ 2४ !? सण्णिहिवि. 
6 १७ आमिदई २ 8? विहलिय', ३ 0 फाडियधयाई मोडियरहाई, ४ ै  तासियी 

५ / पेक्खराई, ६ ७ हियभयी, ७४ दददु. ८ ते दुब्बियदु, ९/ गुणडु. १० ४ संदु 

११ मेल्िवि सेवा. १२ /!? बंधुणिबद्ध ईं 
7 १९१४ णिरुत्त. २ 8 !? मारुवेण 


] सण्ण हि वि सन्नाह कृत्वा 

6 208 'पिहु विस्तीणम, 36 वणवियलिय' व्रणविगलितम; पिच्छिल” जड़े सघनम्‌. 
7९8 मरणिच्छिराई मृत्यवाज्ठकानि, । 8 सजाइ स्वजातीन, ।3 तिलरिणई स्नेहकंणानि. 
44 कइ कति. 

7 |८आहवबि रणे. 5 8 विणयासुएण गरुडेन. 





ल-+ छं५० +++ 


पंचहत्तरिमों संचि ] महापुराणु [.ए४५०,8,8. 
जुज्धिय बेण्णिं वि पुणु भणइ जेट मई कुडइ रक़खइ कवणु इट्ट। 
ता भासइ तह्ठिं राहवकणिट्गु तुइं ण मुणद्वि सिद्दु अणिद्दु बिद्ठु 
ह॒उं बिद्दु देड दसरहकुमारु दर्ज विद्वु सदुद्ष्टियकुठारु । 
णर्ड दिण्ण हत्थि रे देहि घाय तुद्द एच्चहिं कुद्धा रामपाय । 
घत्ता--जञइ जिणवरु सुमरिवि संतमणु चरहि खुदुद्धछरूतवचरणु ॥ . 0 


तो चुक्कद महु रणि बइरि तुहु जद पहस्साहे रामहु सरणु ॥ ७॥ 
8 


ता हसिड पेबलेण बलिरशायपुत्तेण 
भूयरणरिंदस्स कि तस्स किर थामु तुह गणिउ जगि केण अण्णेक्क सो रामु। 
जइ अत्थि सामत्थु ता मेरुगिरितुंग.. मई जिणिवि रणरंगि अवहर्राहि मायंगु। 
अफि्खिवेसि कि मुक्ख परक्खिद्वरपक्ख कि कुणसि मई कुइइ सुग्गीवि पौरिर क्ख 
रफ्तोवलिस्तेहिं दरिसियपहारेरि गुणधस्ममुक्किदि वम्मावहारेहिं। 5 


संगामपारंभपब्भारजुक्तेण । 


मारणकइच्छेहिं दुल्लणसमाणे हिं ता वे वि उत्थरिय विप्फुरियबाणेडिं । 
कोडीसरलेणं णिव्यूढगावाई छिण्णाईं बावाईं जमभउद्भावाई | 
अण्णाईं गहियाई अण्णाई मुकाई चिंधाईं रेदद्यवेहिं छुककाई | 

घावंत वेबंत सरभिण्ण हिलिहिलिय.._ अंतावलीखलिय महिवादि रुलुँघुलिय 
गयघायकडयडिय रह पडियजोत्तार भड भीम थियये वि खंगामर्कत्तार।0 
अव्मिद्न ते वाले लक्खण महावीर थिरहत्थ सुसमत्थ सुरगिरिवेराधीरे । 
तडिदडसरलेहिं तरलेट्टि खरगेट्ठि संचरणपह्सरणणीसरणमग्गेहिं | 


खणखणखणंतेहिं उग्गयफुलिंगेहिं जिगिजिगियधारापेरज़ियपयंगेहिं । 
घक्ता - रणसरवारि हयमुहफेणजलि सोणियधाराणालचल ॥ 
असिचंचुद लक्खणलफ्खणिण तोडिउ वालिहि सिरकमलु ॥८॥ 5 


३ /[? दोण्णि, ४ ॥!? णो दिण्णु. 


8 ९१ बालेण, २ ,५ अक्खबसि. ३ ॥ परपवखु; !? परक्खु. ४ & कोडीसस्तेहिं. ५ ॥? रुंद- 
द्यंदेहिं, ६ & म॒ुकाइईं. ७ ७? हय घुलिय. ८ #!” कतार, 9 / घराघधीर, १० / संवरण. 
.११ 6 पराजिय', १२ 3 |? असिधाराचचुद लक्खणेण, 





>नीकसीजटी 








7० राहवकणि हु लक्ष्मषण:: 7 6 सिद्दु साया; लट्षम्या: इट्टो बल्लभः, सा लक्ष्मी इष्ा यस्य; अणि हु 
अनिष्ठस्तव शन्रु;; विद्ठु विशेषेण इष्ट: सुग्रीवस्य अहम्‌. 5४८ विद्ठु वासुदेव:; ४ वि द्ठु वीनामिष्टो गरुड:; 
“अष्टिय कु ठा रु अस्थिकुठार:. 

' 8 44 अक्खिवंसि आक्षिपसि उत्पाथ्यसि; 8 परिरक्‍्ख परिरक्षाम्‌, 5 ४ वम्मावहारेहिं 
मर्मापहारकैः, 0 6 उत्वरिय युद्धार्थम॒ुत्यितोी, 8 6 रुदृद्धयंदेहिं रोद्रार्भवन्धबाणे; लक्काई लता: 
0 ८ गयघायी गदाघातेन, [3 ८ उग्गयफुलिंगेहिं उत्पब्नामिकणैः; / 'परज्ियपयंगे हि परांजित- 
पतझ्लः पराजितसूर्य:. 40; असिचं चुद खद्जचञ्च्वा; हछक्खणलक्खणिण लक्ष्मण एब सारसस्तेन. 


“४६१ --- 


[5४५.9.। ] पुष्फयंताविरश्यड [| वालिणिहण्ण 


9 

फोडिवि रणि वदरिद्टि सिरकरोडि किलिकिलिपुरेण सह गामकोड़ि । 
दिण्णी सुग्गीबखगाहिवासु एवडु फुरणु भणु भुषणि काख । 
मेल्लेप्पिणे लक्खणु लेच्छिधामु सुपसण्णु महाजसु जासु राप्तु । 
गहियई णियकुलसिंधह वराई सीहासणछत्तई चामराई। 
पुरवरि घरि मंडलि णिद्दिय मिश्य बहुवुद्धिवंत णिव्मित्य सच्च | 6 
आरुद्विवि महाधर्णवारणिंदु सह सुग्गीवेण णर्रिद्चंदु । 
संपत्तु जणदणु पुण वि तेत्थु णिवसइ वर्णति बलहदइ जेत्थु । 
तहु पायपणइ सीखें करेंचि लकसख्रणु सु॒ग्गीव चर्वति बे वि। 

घत्ता--महिरूढड वारियसूरकरूु कार्मिणिवेलिविलासघरु ॥ 

ठुहे देव पयावहुयासणिण हेलइ दडुड वालितरु ॥ ९॥ 0 
0 

ता पिसुणमरणसंतोसिएण मेलिवि त॑ उबवणु ववसिएण । 
जिक्ताइबण सह माहवेण सुग्गीचें हणुवें राहवेण । 
किक्किंधषुरहु दिण्णं पयाणु संप्रदउ पंद्ि जणेण जाणु । 
महिणद्यराहं रिउरोहिणीड चलियड चउद॒ह अक्खोहिणीउ | 
मंडलिय मिलिय वियलियसंगव्व दिस पत्तहिं छत्तहिं छदय सब्ब। 
णहु दीसइ णउ छायडऊउं घर्णहि हरिचरणपहयधघूलीरएहिं । 
करताडिय गज्इ गमणमभेरि भडहियवइ चद्ुइ वइरिखेरि। 
उण्णिद्दिय रामणगिलणमारि गोविंद कडक्‍्खइ रूचिछणारि । 
करिमयचिक्खिल्लद्वीहि णिमण्णु संदणसंदाणिड बहदइ सेण्णु । 

घत्ता-- हरिणाल्लें कुंदें पारियारेड खगसारंगविशइयउ | 0 


किकिधासिहरे णियवंसधरु रामें रामु व जोइयड ॥ १०॥ 











9 ११ किलिगिलि', २०४ मन्रेपिणु. ३२१? लब्छिवासु., ४ & चडाई; 7 चलाई 
५ 7 महाघणुयारणिदृ . 

0 १०७! संघद्गिंउ., २ ॥ पहु, ३ 8? 'सुराब्ब, ४ 8!? दहि,. ५ # संदणि संदाणिए; 
7? संदणसंदाणिए , 


9 4 करोडि कपाल्मू, 506 णिब्मिश्व अव्यभिचारिण:, 7 & जणदुणु लक्ष्मण; 
/ बलहदु बलभद्रो राम. 

0 ।08वबसिएण कृतोद्रमेन, 86 वियलियसगव्य विगलितस्वगर्वाः. 7 & ”खेरि 
वैरक्रोष:, 8 ८ उण्णिद्विय जागरिता; / कड क्खइ कदाक्षेण विछोकबति. 9 ७ 'द्र हि हृदे; & से द ण- 
सेदाणिउ अग्रेगतरथै: सह रथान्‌ बड्ढा आकर्षण क्रियतें. ,- हरि णी हें गिरिपक्षे इन्द्रनील्मणिना; 'सारंग 
पक्षे सारभूतमज्ल धनुवों. ।। “सि हरि गिरिः; रामु व स्वस्थ आत्मा इृव. 





पैचंहत्तरिमो संचि | महापुराणु [7,६४५०,।2.8 


37 
पइसंतहिं हलेहरकेसवेहिं अधररेहिं मि बहुभूगोयरेहिं । 
जहिं णिवसइ सो खुग्गीउ खयरू अबलोाइउ तं॑ किक्किंधणयरू । 
तोरणदुबारि खुपसत्थियाउ दाहिअवखयमंगलहत्थियाउ । 
णरचित्तसास्थणसामिणीउ बोलंति परोप्पर कामिणीड । 
हैलि घबलउ कालउ कवणु रामु बिहिं रूवहिं कि थिड देड कामु। 5 
कि एड जि एड्ुु ण एहु पहु दीसइ वण्णंतरभिण्णदेहु । 
वररूयालुद्धई जुंजियाई अच्चंतपलोयणरंजियाई । 
जञणवयणयणई कसणई सियाईं ए॑ हरिबलतणुछायकियाई । 
घरू आया कहिं लब्मंति इंट्ट णियमंदिरू पडिबक्तीइ दिद्ठ । 
सिरपणमणण्हाणविलेचणेडिं देवंगहिं णिवसणभूसणेहिं । 40 
अविचिंतियसाहसकित्तितण्द्द भावें संमाणिय रामकण्ह । 
सुग्गीव बेणिण वि सामिसाल खलबलगल्ँधलुणबाहडाल । 


तहिं दियह जति किर कई वि जांव लंपत्तउ वासारत्तु तांव | 
घत्ता-- घणगयवरि तडिकच्छेकियइ चद्धिउ धरेप्पिणु इंदधणु ॥ 
वरिसंतु सर्रहे पाउसणिवइ ण॑ गिर्भे सइं करइ रणु ॥ ११॥ . 6 


2 
कायउलई तरुधारे संठियाई हंसई सरमुयणुकंठियाई | 
सरवर संजाया तुच्छणलिण दिसभाय वि णबकसणब्भमलिण | 
+ 5 ५ कर ५ की ०. 
णशन्यंति मोर मर्जति कंक पंथिय बहंति मणि गमणसंक | 
चल चायय तण्हाहय लवंति पउरंदरीउ जललड पियंति । 
पवसियपियाउ दुहसल्लियाउ महमहियउ ज्ञाइड फुलियाउड । 5 








]] १ ४ केसबहलहरेहिं, २ ७ 'धणमाणिणीउ, ३ 8 हरि. ४ ४ थिउ किउ देउ, 
५ / पहु, ६ 0 गललत्थर्ण. 
]2 १०४ सरसुअणु. २ / दिसमीय वि ण॑ कसर्णा, 


]] +4८ णरचित्तसार" पुंसां चित्तमेव सारं पघनम्‌. 3 & हलि है सखि; / बिहिं रूव हिं 
द्वाभ्यां शुक्लकृष्णाभ्याम्‌ , 7 ८ अच्चतपलो यण अत्यब्तप्रलोकनेन, 8 8 'त णुछायकियाई शरीरशोमा- 
मयानि. 3 6 पडिवत्तीह प्रतिपत्या गौरवेण, 42 8 गछथल्णी गलहस्तदाने, |4 घणगयबंरि 
अश्रपटलगजे; क चछ वरत्रा- 





]2 [!८कायउलइ काककुलानि; 8 मुयण मोचने. 2 86 णबकसणब्ममलिण नवीन- 
कृष्णाश्रेण मलिना:. 4८ चायय चातका;; 8 पठरंदरीय सेघसंबन्धि, 5 8 जाइड जातीलछताः. 


“- ४ऐरे -- 


].7%ए.2.6 ] वुष्फयंतविर्यड [ शमलबलणविजञांसाइण 


दिसंपर्सारियकेयइकुसुमरेणु चि क्खिलें तोसिय कि करेणु ! 
वरिसंते देवें भरिउ देखु । जल थलु संजायड् णिव्विसेस । 
एक्कहिं मिलियाई दिसाणणाईं पप्फुलकंयंबई काणणाई | 
अवलोइबि रामु विसायगत्थु थिड॒ णियकओलि संणिहियद्वत्थु । 

इक्ता-धणु गज्जउ विज्जु वि विप्फुरठट णडड सिहोडे वि मूहमइ ॥ .. 0 

विणु सीयइ पावसु राहवहु भणु कि दियवइ करइ रइ ॥ १२॥ 
33 

पुणु सरड पत्रण्णु सचंदहास बाणासणकयरिद्धी पयासु । 
विमलासउ कुबलूयमेयकारि बहुबंधु त्ीवदोसावहारि । 
परिसंतावियपोमंतरंगु णं रावणु दावियदुफखसंगु । 
णड रुद्यद् रामहु वदह्वमाणु पियविरहिड किच्छें घरइ प्रोणु । 
ता झुग्गीवें वुत्तउ पहाणु केसव णिज्ञायदि मंतझाणु । ह 
मेलावदि सीयारामकामु ता जाइचि सीयारामधामु | 
बघसुसयसंखा वर॑ दुण्णिरिक्ख चउदि्सिहिं णिउंजिवि देहरकख । 
वबरवीर कॉतकरवालहत्थ उच्चारिवि धुहमंगल पसत्थ | 
कयरयणकिरणपरिदंवविसुज्ञ सिवधोसमहामुणिपडिमपुज । 
पडिविज्ञावार णि पुजाणिज् कण्हें साहिय पण्णस्ति विज । 0 
संमेयमहीहरि सिद्ध खेत्ति झुग्गीवें हणुवेण वि पवित्ति । 
ग़ुरुपणविहीशई आराहियाड णाणाविहविज्ञेड साहियाउ । 


घक्ता--अण्णेक्रहिं अण्णहिं गिरिसिहरि भरहि भरेण पसिद्धियठ ॥ 
पणबंतिड आयउ देवयउ पुप्फर्यंतरुइरिद्धियठ ॥ १३ ॥ 
इय मंहापुराणे तिसट्िमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिप 
महाकदपुष्फयंतविरइण महाक्रव्बे बॉलिणिहण्ण 
रामलक्खणविज्ञासाहणं णाम पंचहत्तरिमो 
परिच्छेओ समत्तो ॥७५॥ 
'३ # 7? दिसि पसरिउ, ४ ४ चिक्‍्ललें. ५ ७? 'कलंबई. ६ [? पाउसु. 
]3 १४०४! “जीवबंधु., २ &!? पाणु, ३ /? घर, ४ / ? परिहवियसुज्ल, ५ &? विज्ञा, 
६ & गिरिवरहें, ७ !? बालिणिहण 











6 8 किडि सूकर:. 0 ८ विसायगतव्धु विषादग्रत्तः, 0 सिहंडि मयूरः. ]! पावसु मेष 

]5$ |८&सरउ शरत्काल:; सचेदहासु चन्द्रभासा चन्द्रदीप्या सह; / बाणासण" बाणा 
असनाश्र वृक्षविशेषा:, धनुश्र. 2 ८ विमलासज निर्मेलदिशः, विशिष्टमलचित्तश्र; € कुबलय से यकारि 
कुबलूयस्य भेदकारि विकाशकारी राजा चन्द्रश्न., 3 6 पोमंतरंगु पपद्मश्य रामस्य चान्तरच्रम्‌« 
6 8 सीयारामधामु सी तायां प्रथिव्यां आरामस्थानं शीत बा आरामस्थानम, 06 कये त्यादि कृतो 
स्नकिरंणेः परिभवों विशेषेण सूर्ये यया प्रतिमया सा. 0 ८ पडिविजाबारणि शत्रुविद्यानिषेधिका, 
-|8 मरहि भरतक्षेत्रे, 


-- छेऐेड -- 


4,» % ४१ 


राहवलक्खणहि जयजयघोसेण जयाणउ ॥ 
उप्परि दहमुहहु आरूसिवि दिण्णु पयाणउं॥ घुवक ॥ 


है ॥ 


मलेयमंजरी--उद्ठिओ रउद्दो विविहृत्रसद्ो भग्गवदरिधीरो ॥ 
चेलियसाइणाणं तुरयवाहणाणं कलयलो गहीरो ॥ छ ॥ 


सं्चलति रामि महि कंपड़ प्रर्भरणमिड ण फणिवइ जंगइ। | 
गयपंयकुडिय कुषहिणि मयपंकें दुग्गम भावइ कयजणसरकें । 
रहरहंगगइदारियविसहर महिहर दलिय मलिय मय चणयर । 
प्रणवर्सेण वलिये विलुलियधय हयमुदहरफेणललिलपसमियरय । 
वरभडथडचुण्णीकयमहिरुह सेण्णाउण्ण सगयणासामुह | 
सोखिय सरि सर णिसुढिय जलयर_ असिविषप्फुरणगसिय ससिदिणयर।।() 
रसिय भएण णाई रयणायर थिय देविंद विसंठुल कायर | 
देसु विलेधिवि रणरहसुब्भड खंघावारु धरिबि जलणिहितड़ । 
आधासिड संचारिममवणहिं कंताकंतहिं रइरसरमणहिं | 
असियसियारुणपीयलहरियहिं सोहइ वहुदूसहिं वित्थरियहिं। 
घत्ता--सिमिरुँ खुहावणउं परतरुणीसोहाखंर्डणु ॥ 5 


मेशणिकामिणिहि णं पंचचण्णु तणुमंडणु ॥ १॥ 
2 


मलयमंजरी-- रयणकंतिकंते मयरकेउवंत विजयलच्छिवास ॥ 
सायरस्स णीरं णं विमुक्कमेरं रोहिड द्सासे ॥ छ ॥ 


2 १ २! मल्यमंजरी णाम,. २ ॥!? वहरित्रीरी, ३? ॥95 क्यपसाहणाणं |/०07७ 
चलिय; रे (३४९४ कयपसाइणाणे ॥ काम्ताएोआओ काात॑ ॥7 #एएएशत ॥074. ४ / संचलंतरामे, 
५ 7) खुडिय: ९ हा0ए४ खुडिता वा तह #. ६ /५' चलिय, ७ ॥]' सिविरु. ८ ।? खंडणऊं. 
९ है पंचजण्णु, १० /॥ |? मंडणउ. 

2 १९१ * रोहिओ 





७ 





३4 [जयाणउ्ं जयस्थ आनयन जयनशीलमित्यर्थ, 0६ गयपय्कुडिय गजपदें) क्षुभिता 
कम्पिता खुडिता वा आकुलिता विप्रमोन्नता इत्यर्थ:; कु हिणि मार्ग:; मयपंकें मदजलकर्दमन, / 0 सय 
मृताः, 0) सगयणा सा मुह गगनेन सह दिशामुखानि आपूर्णानि, [3 संचारिमभवणहिं गऋद्ू है: 
दृष्यादिभि;; 8 कं ता कं त हिं स््रीकान्तेः, 

2 2विमुक्कमेर विमुक्तमयौदम्‌; रोहिउं रुद्धं छादितम्‌ 
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गज्िउ परबद्ध दुद्धरु दिउ जारएहिं दहवयणहु सिट्टु् । 
हणुमंतेण तरुणिकमणीएं सहुं णियभायरेण सुग्गीर्बे | 

रामु रामरमणीउ रमाहरु खग्गपसलाहियसयलवसुंघरु । 5 
अच्छद सायरतीरि णिसण्णड अज्जु कालि ढुकइ आसण्णड | 

सज्णु अद्ििणवजलहरणीसणु त॑ णिसुणिवि विण्णवदइ विद्वीसणु । 
विणंविवंसु वरखयरपहत्तणु भुवैशभायणिमस्मलजसकिक्तणु । 

फार लच्छछि देव वि धरे किकर कवणु गहणु तुद्द किर पायड णर | 
एंतु ण एंतु होंतु बलदप्पिय सं्गारे तुह करवालझडप्पिय ॥  0 
णिहिल जंति तिमिरु व दिवसयरहु पई होंतें कहिं दिहि रिउणियरहु। 
पक्क जि दोसूँ णवर परमेसर ज॑ पई वाहिय परणारिहद्दि कर | 


घत्ता-पूरइ तित्ति ण वि रइ पसरइ बंछद संगहु ॥ 
परवहरत्तमणु परि बडइ द्णिद्दि णियंगह्ु ॥ २॥ 


3 


मलयमंजरी--मयणवर्णियचित्तों परपुरंचिरत्तो मरइ साणुअंधों ॥ 
पडइ णरयरंघे सत्तम तमंधे बद्धकम्मबंधों ॥ छु ॥ 


विसहरखुरणरविरइयसेचहु धीरहु वसुसंखावलूण्वहु । 
हरिवाहिणिविज्ञोरहवबाह हु भीमगयाहलमुसलसणाहहु । 
वज्ञावत्तसरासणहत्थहु दिज्लजंड घरिणि देव काकुत्यहु । # 
चकपसुइ ण चंगउं दावइ लक्खणु चासुणउ मई भावद | 
अण्णडहु किकिघेसु ण रप्पद अण्णहु कि राणि चालि समप्पर | 
अण्णहु मारुइ कि घर आवइ कि; पण्णत्तिविज्ञ परिधावइ । 
अण्णहु पंचयण्णु कि वज्वइ अणणु एवं कि लाचि्छिइ छल्लइ । 

अप्ण घराणिधेणु किह वज्ञइ गारुडविज्ञ ण अण्णहु सिज्ञह । 0 








२ /॥ रमणीयरसाहरु. ३ है !? विणमिवसुंधर, ४ & भवणमाविणिम्मल; [? भुवणभाह गिम्मल, 
५ 6/ बर किंकर, ६ ै यंतु, ७ |” णवर दोसु, 

3 १? & णरइरंघे, ९ ॥ विजादर, ३ / दिजद. ४ /।? देव घरिणि, ५४ अण्णु बि. 
६ / परिहावह. 











5$०चारएहि दृतै:. 36८ रामरमणीड स््रीणां मनोहर:; रमा हू रू छक्षमण:. 8 / भुवणमभाय_ मुवन- 
भागेषु, 9 8 पायडणर सामसान्यनरा:, 0 8 "झड़ पिय प्रहताः, :2 8 बाहि य क्षिप्ता अपहृता इत्यय:, 

3 [ वबणिय॑ ब्रणितम्‌; साणुअंघो सानुबन्ध: पुत्र॒कल्त्रादिसहित:, 3) 2 वसुसंखाबलए व हु 
अष्टमबलभद्रस्थ, 5 8 का कु त्थ हु रामस्य, 0 ८ चकपसूइ द्वितीयचक्रप्रसूति:. 7 & रप्पइ रागं करोति. 
9७ पेंच यण्णु पाग्चजन्य:. 
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परवहु इह पर परिहवगारी अण्णु वि जाणद धूयें तुहारी | 
केबलिभासिड देव ण चुकइ देहि बलहु जा णियद ण ढुक्कइ। 
घत्ता- जंपदइ दहवयणु भो जाहि जाहि जद भीयड ॥ 
पूरइ आहयणि भइ कुंभयण्णु महु बीयउ ॥ ३॥ 


4 


मलयमंजरी--रे विहीसणुत्त कि तए अजुत्त मयसु मंहिणिवासं ॥ 
हीणदीणवेसो चरणघुलियकेसो जाहि रामपासं ॥ छ ॥ 
हड कि पुणु परिवाडि ण ज़ुणमि... जाँ ण समिच्छइ सा णड माणमि | 


एण मिसेण दंतपहचिमलई खुडमि रामलक्खणसिरकमलई । 
तण्णसीयइ दंतह मल फिद्दइ विणु सीयइ महू कि ण पर्यद्धद। 8 
ता पणवंतु थंतु हेट्टामहु कसणाणणु णं गब्मिणिउररुहु । 

छेउ णिहालिउ वंधुसणेहह णिग्गउ बंधदु गउ णियगेहहु । 
मंतिमईहिं मंतु अबलोइड भायरेण मणु णिच्छइ ढोइउ । 

पैड रहंगु खर्गिदणिखुभउ जीयउ णाइ कुलीरड डिंभउं । 

हा रावणु जियंतु णउ पेक्खमि परहु जंति णियकुलर्सिरि रफखमि। 0 
बलवबंतर विवक्खि असहायहं तप्पएसु भलारड रायह। 

इय चिंतेतु णिसिहि णीसरियउ दिद्ु समुद तेण जलभरियड । 


घत्ता-श्रिज्ज३ चंदु जइ तो सायरजल ओहटद्टइ ॥ 
पडिवण्णउं गुरुहुं आवश्कालि ण फिट्टर ॥ ४॥ 


5 


मलयमंजरी--जइ वि णिन्ववंकी देहए ससंको तो वि एस चंदो ॥ 
सायरस्स इट्टो माणसे पह्ट्ढटो कंतियाइ रुंदों ॥ छ ॥ 


हर पुणु खल चुकड मज्जायहि बंचुवईरे कि जायउ मायहि | 
इय जूरंतु जाम णहि वच्चइ ता रामहु विसारि संसुचइ। 











७ |? भ्रीय, ८ # हो जाहि. 

4 १ ४ मह णिवासे, २ ै/।” पुणु कि. हे # पडिवाडि, ४ | जो. ५४ तणे सीयए. 
६ # 7? दसणहू, ७ / पहदुई. ८ / बंघसणेहहु, ९ ७ एड. १० / जोयठ., ११ !? तप्पवेसु, 
१२ /& सायर जल, १३ ? (00४8 वि द्वञाशष कालि, 





] 6 पर परभवे., [2 & बल हु रामस्य, [4 आह यणि संग्रामे. 

4. 4 महिणिवासं भूआसम , 3 ८ परिवाडि अनुक्रमम्‌ 9 & तणुसी यह तृणसीतया (१) 
]4 8 तप्पएसु तस्मिन्‌ विपक्षे प्रवेश:, 

5 । देहए शरीरे; ससंको दाद: अद्भुरूपेण, 4 8 विसारि दूत; 


“-- ४६७ 
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देव विद्दीसणु दंसणु मग्गह तुह चरणारविंदु ओलम्गइ । 5 
पेक्खु पेक्खु णह्दि आयउ बद्दइ जिह पडिवण्णु णेहु णोहद्वद । 

तिह हरि करि तुहं बेण्णि वि पत्थिय तेण द्सासवित्ति अवहत्थिय । 

ता रामें सुग्गीवह पेसणु दिण्णं आणहु तुरिड बिहीसणु | 
गय ते ठंहिं सो वि सुपरिक्खिड णिरु णिव्मिश्ु मिश्रु ओलकिखिड। 
आणेण्पिणु दाविउ हलधारिहि पणविउ दाणबिंदकुलवइरिंहि । 0 
तें संमाणिउ रावणभायरु किड संभासणु सहरिसु सायरू । 


प्रत्ता-चित्तु चित्ति मिलिईे ज्ञांगि परु वि बंधु हियगारउ ॥ 
यंघु जि परु हवर जो णिश्वु जि बड्डियवइरड ॥ ५॥ 
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मलयमंजरी--पुरिससोक्खगाही अहियदेहवाही तिव्वदुक्खवर्लि ॥ 
कुणइ कह वि आय॑ स॒ण्णरण्णज्ञायं ओसह संहेलि ॥ छू ॥ 


रावणरजदाणु वित्थिण्ण्ड रामें तांसु तिवायइ दिण्णउं । 

गय कइवय वासर तहिं जश्यहूं हणुएं बुत्तु हलाउड तश्यहुं । 

दें आपस देव णउ थक्कमि प्वहिं लंकहि संमुह ढुकमि | #$ 

भीमें वाणररूवें वडुमि डहाम घरई भर्डेमेडणु कट्टमि । 

भंजमि वणई ल्घ॑लिद्ललंबई फलणवियंगई पल्ुवतंवई । 

ता दसरहसुणण परबलहर अरिकरिदंतघटुदीहरकर । 

कामरूबधर णावइ खुरवर तासु सहाय दिण्ण विज्ञाहर । 

वाणरविज्ञइ वाणर होइवि सथल वि गय लंकार्जर जोइवि | 0 

गयणविलूग्गंदेह गिरिपहरण वुक्करंत वग्गिय मग्गियरण । 

पुंछबलयवलइयतरुवरासिल चरणचारचालियधरणीयल । 

छिब्बेंरणास दीहदंताणण पिंगलणयण छोहभीसावण। 

घाइय पत्त द्सासहु पद्दणु मारुइणा जोइड णंद्णव्णु । 
घत्ता--हरिकररूहर्वणिड आल्ग्गसुरहिणवर्चदणु ॥ 5 


वणु महु आबडइ णं लच्छिहि केरउ जोब्वणु ॥ ६॥ 
56 १ ४!' करि हरि. २ ॥॥? तहिं जि सो. 


6 ? 43 'देववाही, २० दुक्खभल्ठी; !? दुक्खवेलिं, ३१]? कहिं वि. ४ / मुहेल्ली 
५ # |? तासु वि वायइ., ६ |? देहाएसु. ७ ? भडसंडणु, ८ 6 बिलदललंबई; [2 लव॒लिदलबंतई- 
० ? ”करिकंत', १० /[? छिव्विर, 


7 ७ हरि हे विष्णो. 


6 | सोक्लगाही सुखोद्ालक: अहिय' न हितः. 2 सुहछिंसुखम, 30 तिवायइ 
त्रिवाबचनन, 6 6 मडमंडणु कड्ड मि सुभटसंग्राममुत्यादयामि, : & छिब्बरणास प्रथुनासिका:; 
8 छो है ऋरषः, [5 हरिकर रुहृवणिउं विष्णुनखबणितम्‌ , [0 आव ड द भासते. 
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मलयमंजरी--रूढबालकंद देवदारुमंद सूरकिरणवार॥ 
दिण्णकुसुमवासं दिव्वामिहुणवार्स जणियमयणसारं ॥ छ ॥ 

इंद्सरासणेण घणउलमिव णीलतमालाणिद्धय । 
वणमंजणसुएण छूुंगूठें चउ॒दिं वि दिसहि रुद्धय ॥ १ ॥ 
सुरकरिसॉड्चंडभुयदंडबरलेण चलेण पेलियं । हि 
मोडियमहिरुहोहसंघद्टणचुयचंद्णरसोलियं ॥ २॥ 
करंमरकडहकुडय कडयंडरवडड़ावियबिहंगयं । 
भग्गणवलफुलपलवबदलगयगुमुगुमियमिंगयं ॥ ३ ॥ 
णिविर्डवडालिवंदणुस्मूलणविह डावियरसॉयल । 
णिस्गयसविसफरुसफुक्कारभयंकरसमणिफरणिउ्ल ॥ ४ ॥ 0 
चूरियवारचूयर्ववर्चिचिणिसमिल्वल्गीलवंगयं । 
परायाहयपलोइवंपयवेयदलवहियकुरंगयं ॥ ५ ॥ 
बुलियलयाणिवासणिण्णासियसु रवरखयररहसुहं । 
सुकदिणकरतलप्पमुसमूरियकीलागिरिगुहामुह ॥ ६॥ 
पर्चरिमलमणिसिलायल्त्यल्लणद्ग्गियजक्खकंतय । 58 
सरवावीणिबद्धविद्धंसियकील्ासलिलजंतय ॥ ७ ॥ 
हयवित्थिण्णसाहिसाहाचुंयबहुमहुबिंदुतंबयं । 
पड़ियकवित्थभग्गकिणरकरवीणालग्गतुंबय ॥ ८ ॥ 
दृरुद्धरियविडविमूलुज्यियविवरणिलीणसाबय । 
पडिर्वतसियरसियविवियाणणवाणरविरश्यावयं ॥ ९ ॥ 20) 
खंडियतुंगमडइसिहरुंडियहंसविमुकसदयं । 
णिवडियणालिएरसालामलूफलमालाविमदरय ॥ १० ॥ 
घल्लियसुक्करुक्खसंघट्ट लमुग्गयजलणजालयं । 
दृह्डपियंगुपिंगउच्छलिय फुलिंगपलिक्ततमा लतालूय ॥ ११ ॥ 
मुकतिसूलसेलसरघोरणिसव्वलभिडिमीलयं । 25 
धाहयमिडडिभंगभीसावणमिंडिउज्ञाणवालयं ॥ १२ ॥ 





7 १ ७)? चंडसंडभुय . २ / करमरकुडयकडय; [' करमरकुहडकुडयकडय, ३ ॥ [? "कडय- 
डसरउड्डा', ४ ४ णिवडियडालि'; ? णिवड्वडालि'. ५ /]? 'रसाल्यं, ६ ॥]? "चविचिचिणि", 
७ ? चेपयरबदल”, ८ [? बड्धिय, ९ ॥ खरतलप्प', १० ।? 005 बहु, ११ ॥ |? रसियतसिय", 
१२ 0 "सिहरुद्धिय, १३ ॥ !? 000 तमाल, १४ ५ भिंडमालय, 





7 [मंदंप्रचुस्म. 32घणउलमिव मेघपटलवत्‌ ; णिद्धयं स्निग्वकान्तिमत्‌ , 7 'केडयडर बी 
कठकठादब्दः, 0 वडालिः वटबृक्षश्रणि; वंदण' रक्तचन्दनः, १२ “चंपयचय चम्पकबृक्षसमूहः, 
]4 'करतलप्प' करप्रहारः, 20 '“विवियाणण विकसितमुखा:, :268 भिंडिमाल ये गोफणी, 





7>४एा,7.97 ] 


पृष्फर्यंतविरइयउ 


[ णंदणवणमोडणे 


घत्ता--विज्ञाणिम्मियहिं अद्भीमहिं मायारक्खहिं ॥ 
पावणि वेढियउ रावणणंदणवणरक्खहिं ॥ ७ ॥ 


मलयमंजरी--संगरस्मि कुद्धा पमयणहिं रुद्धा वृढ़वीरमाणा ॥ 
मारिया अणेया जित्तहरिणवेया रक्खसा पलाणा ॥ छ ॥ 


अबर बि आया मायाणिसियर 
कुडिल बद्धमच्छर इच्छियकलि 
शुजापुजरक्तणेत्तुब्भड 
दीहैदीहजीहादललालिर 

ताई रणंगणि दावियरुंडहिं 
सरपुंखहिं भर्मरेहिं व मंडिय 
जिह वेल्लिउ तिह्द अंतई छिण्णई 
जिद ताडहलई तिह रिउसीसईइं 
जिह उज्ञाणइु णट्टुई चक्कई 

जिह सर तिह विद्धंसिय रिउसर 
घरि घरि चडिय जलंतहिं पुंछहिं 
बहुई णायरमवणसहासई 


लडडिमुसुंडिकुतकंपणकर | 
जलियजलणजालाकेसावलि । 
दाढाचंडतुंड पललंपड । ॥ 
परवलघोलिर हलिर सूलिर । 

लग्गा वल्मुह गिरिसिलखंडहिं । 
जिह वणि तरू तिह ते रणि खंडिय । 
जिंह पक्तई तिह पत्तई भिण्णई। 
पाडियाई धरणीयलि भीसइई। _ 0 
तिह रिडरहर्वारे भग्गई चक्कई । 
लेकाणरय्यारे पहइट्टा वाणर । 
णीसागियउ जलणु पिंगचछहिं । 
जालाहार व धाहामीसई। 


घत्ता-लग्गड वइरिपुरि हयवहु हणुवंतें घित्तड ॥ [ 
राहवकोवसिहि णं दुण्णयतणेण पलिक्तडउ ॥ ८ ॥ 


मलयमंजरी--छद्यकेडलो ही णयणचारुरोहों जणियलोयबसणों ॥ 
चडद गयणि घूमों रावणस्लख भीमो दुह्लसो व्व कसणो ॥ छ ॥ 


घूमंतरि जालोलिड जलियड 





पं णवमेहमज्यि विज्जुलियड । 


अजय री जीयनीयरी 





१५ 6]? अदभीयहिं, 
8 १०८ एम एहि रुद्धा, २ ॥!/ 'गत्तरत्तब्भड, ३) जीहदीह, ४ / ममरिहिं णं; 

[? भमरहिं णे, ५ 7? पव्वई; ९ पत्तई वात ४20८७ वाहनानि. ६ / रिउ रहे रहे; |! रिउ रहवरे, 
9 १ !? चारुणहो. 





8 ]पमयएदहिवानरे; वूढवीरमाणा धृतवीराइकाराः. 2 जित्तहरिणवेया जितहरिण- 
बेगाः, मृगवन्नष्टा इत्यथ:, 0 ८ दीहदी ही अतिदीर्षा, 7 6 वलिमुद्द वानरा:, 9 2 पत्तई वबाहनानि- 
6 बुण्णयतणेण सीतापहरणरूपान्यायतृणेन; पलित्तउ प्रदीक्त:, 

9 [ छदृ॒यकेउसो हो आच्छादितध्वजशोभ:, अन्यत्र, तिरस्कृतकेतुर्गहविशेषः, 


छंहत्तरिमो संधि ] महापुराणु [7,६४ए॥,0.8 


पुणु वि ताउ सोहंति परहउ णं चामीयरतरुघरसाहउ । 
संदाणियसीमंतिणिदेहउ सिहिणा पसरियाउ णे बाहड । 8 
घरसिरकलसु बंलंनें छित्तउ सरिडणिवासु व पठलियि घित्तड। 
सहयरु छंद्गामि णड मुणियउ घड परिधोलमाणु कि हुणियउ । 
उग्गु ण सजणपकखु विहावइ उद्डगामि किह परु संतावइ | 
गमणें जास होइ काली गइ तहु किर कि लब्भइ खुद्धी मई । 
वरमंदिरजडियई माणिक्कईं डहंइ अछेयपहापइरिक्कई | 0 
तेयँंचंतु परतेड ण इच्छइ सई जि पहुत्तणु विहवहु वंछद । 
डज्झतहिं चंद्णकप्पूरहिं पडरसुरहिपरिमलवित्थार्रहिं । 
रयरभमरदई उक्कोइदयमयणई वाखियाई सयलई दिलिवयणई । 
जिणवरचेसणिसेहंकयत्थईं दड्ढई मउदेवंगई बत्थई । 
घत्ता-घरदुवारु जलइ वरपोमरायविप्फुरिय्ं ॥ 5 


जालापलवेहिं णं दीसइ तोरणु भरियेंड ॥ ९ ॥ 
0 


मलयमंजरी-- दहमुहस्स कम्मं मुकणायधम्मं जाणिडं व कुद्धो ।| 
उक्रबाणजाल मुयइ णे॑ विसाले सिद्दि सिहासमिछ्धो ॥ छ ॥ 


होमदव्यरासिउ संपत्तड तिलजवधघयकप्पासहिं तित्तेड। 
हुमहुरंतु ण साति पघोसइ दिजंउ रामहु सीय महासइ | 

हाई संधि जीवड महिमाणणु भुजड लच्छि अविरग्घ द्साणणु॥ 8 
एत्तहि अग्गिजाल पव्ियंभइ एत्तद्दि वाणरविंदु णिखुंभइ । 

माय ण पुत्तहंइ संमंग्गइ जणु हलोहलिहुड कहिं णिग्गइ । 
भवणारोहणु करिवि अभग्गड णं वइसाणरू जोयहुं रूग्गड । 





८४८5 





बीज ढ3ल जलन जीत 


२ / चंडंत; !? बलवंते, | २ बलंतें ज्वलता, ३ ॥ किंपरु. ४ ॥? कहिं. ५ / परबल पेक्खिवि 
णावह थक्कई, ६ |? "परिथक्कई , ७ |? तयमंत॒. ८ & रहमवणई, ९ ५ जिणवरमबणणिसेह; [2 जिणवर- 
बेसणिवंस', £० [? सरियई. 

40 ९ /* सित्तउु. २ ॥ दिजहों, ३  होइ. ४ ॥ अविखु. ५ |? सामग्गइ, 











+6 पईहऊ प्रदीर्धाप. / 6 संदाणिय अग्निना बद्ध:: 9 6 वलंतें ज्वलता; 8 सरि उणिवासु स्वस्य 
अम्नेः रिपुः शत्रु जे तस्य स्थाने कलशो घट: तन प्रज्याल्य क्षिप्तः. 7 6 सहयरू अमैरमित्रे वायुड. 0& 
काली कृष्णा. 0 6 अछ्ेयपहापइरिकई अच्छेयप्रभाप्रचुराणि. .)6 रयभमरई रता श्रमरा येपु; 
उक्कोदयमयणई उद्पादितकामानि. ८ जिणवरवेसणिसेहकयत्थई नमभत्वनिषेधकानि वस्त्राणि, 
0 भरिये बद्धम्‌, 

]0 82४ तित्तउ तृप्त:. 06 परवियेभमइ प्रविजममते, 76 पुत्तहंडु पुत्र एवं भाण्डम; 
सेमग्गइ संबृणोति. 


-- ७७१ --- 


(ह४०१.0.9 ] पुष्फर्यतविरश्यउ [ लंकाडाह 


केक्षिय रूंकाउरे मईं द्ढी णं विडेण कामिणि दुवियड्डी ! 
बाहिरपुरवरु एम डह्देप्पिणु कित्तिमणिसियरणियरु वहेप्पिणु ।0 
चलिउ पडीवउ पावणि तेत्तहि णिवसइ सँसिबिरु राहउ जेत्तहि । 


घत्ता--भरहें हक्खणेण सहुं सीरपाणि अंवेलोइड ॥ 
तेणंजणहि खुठ खियपुप्फयंतु पोमाइड ॥ १० ।| 


इय भहापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसग्रुणालंकांरं महाभव्यभरहाणुमण्णिप 
महाकइपुप्फयंतविरइण महाकव्बे णंद्णवणमोडण्ण लेकाडाह 
णाम छहृत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७६ ॥ 








५७4. 





६ 6 वलिठ, ७ / ससिवस; |? ससिवह, ८ ? ॥शां।& छेकाडाह. 





90 कामिणिदुवियड्डी अचतुरा वेश्या, ! ८ पडीबउ प्रतीर्ष पश्चातू, 3 पोमाइड प्रश्नसितः 
बाधित: 


“+ ४७२ -- 


4,.&% * ७।| 


चणु भंजियि पुरवरु णिड॒हिवि हणुद णियत्तर अयसिरिकाम ॥ 
अज्ज वि किं णावइ खयरवइ पुल्छिउ एम विहीसणु रामें ॥ घुवक ॥ 


य 


हेला-सो तेलोककेटओ सहई कि पराणं ॥ 
घणुगुणरबवियेतियं बिलसियं सराणं ॥ छ ॥ 


ता भणइ विहीलणु भयणिरीहु जइ गिरिवरकंदरि बसइ सीहु। 5 
तो करि कुरंग कि तंहिं चरंति कायर तहु गंधेण जि मरंति । 
महिवइ लेंकहि जइ होंतु देव जीवंत एंति तो भिन्च केंच ! 
तें जीणिड तुहं वालिदि कर्यतु गइवइसुग्गीवसहायदंतु । 
जसु भाइ अर्णंतु अणंतथामु सो विज्ञइ विणु कहिं जिणमि राम । 
इय सितिवि होइथि सुदसरीरु इंदह णियरंक्ख करेंवि धीरु। . 0 
आइच्चपायमहिहरि दसाखु थिरू विरणप्पिणु अट्लोववासु । 
अच्छइ विज्ञासाहणपयत्तु गरंतरु झाणारूढचित्तु । 
त॑ णिसुणिवि आदत्तादइवेण विज्ञाहर पेसिय राहबेण । 
घाइय ते दुद्धर विग्वर्कारि हलमुसलसंवालतिखूलधारि । 

घत्ता - णहि जाइवि दिणयरचरणगिरि भायावाणरेहिं कयरावहि ॥ [४ 


बेढिड चिंशु व जलहरहिं गज्जणसीलहिं दरिसियचावहिं | १॥ 
2 


हेला--घोरणीलबण्णया छण्णगयणमाया ॥ 
आहया घणाघधणा मुक्कधीरेणाया ॥ ४ ॥ 
बॉओलिघूलिवहलंधयारु गंडगडिय पड़िय पाहयणफार । 


3 >त 











] १!” भुजिवि. २ ॥ हणुवणियत्तर, ३५ तिछोक'; [? तइलोक, ४ /५ तहि किस चरंति. 
५ ॥।? जद महिवदइ लंकहि होंतु. ६ तो जाणिडं. ७ १! गियरक्खणु करिवि, < [? साहणि. 
९ 6 सबाणतिसूल' 


2 १४०४! वीर". २ |? वाउधूलियबहलं.. ३ |? गयघडिय 





] |]हदणुइ हनूमति; णियत्तइ निदृत्ते सात. / 6 'णिरीहु निःस्पृह: निर्भब:. ४6 पेंरावणेन 
8 रइवह३" हनूमानू, 06 अण॑ठु लक्ष्मण:: अणंतथधाम प्रचुरतेजा,, ।( सुइसरोरु पविन्रशरीर 
60 इंदइ इन्दनितूु, [[ 6 आइबच्पायमहिहरि आदित्यपादगिरों, (3 ८ आदत्ताहवेण प्रारब्ध- 
संग्रामेण, | ॥ € सवाल" करवालेन खब्लेम सह. 6 दिणयरचरणगिरि आदित्यपादनामा पर्वतः. 

2 /? आहइया संजाता:;; घणाघणा शब्दैनिसन्‍्तरा मेघाः, १ & वा ओ लि” चक्रबातों बात्य!. 


६० [ महापुराणु-५०.. ]] ] -+ ४७३ --- 


.&४ए7.2.4 ] पुप्फर्यतविश्ष्यड [ राहवराबणवलूसंणहण्ण 


णिवडिय तड़ि फोडिय गिरिखया्.. वरिसाविउ तक्‍्लणि मेहजालु । 
जले थल्ु महियलु जलभरिंड सयझु. पह ढोइड आयसवलयणियद्ध । 5 


दृरिखिड मंदोयरिकेसगाडु भद्ठ कुंभयण्णु फणिबद्धबाडु । 
बंधवासिरकमलई तोडियाई वच्छयलई विउलई फाडियाई। 
कुद्धछ दसासु झाणाउ ढलिउ कहिं चंदद्मासु परणंतु चलिउ । 
इंद्रणा कहिड खगेसरासु परमेसर खगमायाविलासु । 

णीसेसु वियंभिउ एहु ताव तुहं णिययाणियमपब्मदु जाब। 0 
ता राएं विज्ञादिवययाउ णिज्ञाइय।उ णिह्ियावयाडउ । 
आऑथाड ताउ पंजलियराउ पेसणु महंति पणमियसिराउ । 


घत्ता--भणु दसकंधर धरणिघर हरहुं जीउ अरिविरहु सणामह ॥ 
अम्हर्ह बलवंतहं हरिबलह तरस णबर राणि लक्खणरामहुँ ॥२॥ 


खे 
हेला--ता भणिय मदेसिणः जाह जाह तुम्हे ॥ 
णियभुयजुयसद्यायया संगरम्मि अम्हे ॥ छ ॥ 
सक्हुं सीरिटि लच्छीहरासु कि वसाणि दीणु भण्णद परासु । 
एक्तद्दि इंद्‌इ अब्मिडिउ ताह मायात्रियाहं सलाहामयाहई । 
आवद्दद लोइइ जायमण्णु संघट्टर फुट्दद वइरिसेण्णु । 5 
द्रमलइ थोद्टदुग्घोद्रथटट खूडईइ विसट्ट पडिमडमरट्ट । 
पैरिखलइ वलइ हणु भणइ हणइ उल्ललिबि मिलइ रिडसिरई छुणइ | 
रुंभइ थंभइ तरवारिधार णिरणई विहुणइ पवरासवार | 
सीसकर फोडदइ तडयडक्ति मुसुमूरइ छत्तरं कसमसंति । 
असिवरई खलूतई खंणखणंति कड़ियलकिंकिणिड झुणुझ्ुणंति । 0 
पहइसरइ तरइ कीलालवारि पडिधक्खडु पाड्‌इ पलयमारि। 
इंदइ णिरत्थ कयवूढगव्व आयासयालि गय पर्मय सब्ब । 








४ 2? मोहजाडु, ५ 0 जल्थलणहयछ जलमरिय. ६ / वणदेवयाउ. ७ [? आइयउ, ८ ।” तसहुं घरणे 
सहु लक्खण . 

3 १ / दुग्मट्ट', २ 3? साडइ, ३ |? पडिखलह, ४ |? णिहुणइ, ५ ॥ ? खलखलेति. 
६ ै ? किंकिणियठ रुणुरुणंति. ७ / पडयमारि. ८ & पबय. 





4 ८ गिरिखयाल पव॑तानां क्षयकालो मेघः. 5 8 पह पादे मन्दोदया;, 86 ढलिऊ ब्युतः. 
0 णिययणियमपब्मदु निजकनियमासश्रष्ट. 2 6 महंति छाघयन्ति, 8 सणा म हुं प्रख्यातानाम्‌ « 
]4 तस हुं भय कुर्मः, 

3 8 ८ सकहुं शक्‍नुमः 40 साहामयाहं वानराणाम्‌ू, 8८ जायमण्णु जातक्रोघः 
6 6८ थो द समर्था:; दुग्घोद्टी दुर्घरा;; / मर्द गर्व:. [2 8 पम॒य बानरा:. 


जन छुउंडे जन 


सत्तहत्तरिमो संधि | महापुराणु [[.४5%५१।.4.6 


धप्ता--विहरि वि घीरू अविसंण्णमणु ण चलइ कि पि खुहड॒हंकारह || 
लंकेसरू लंकट्दि गंपि थिड खंधु संमोड्वि गुरुएणभारहु | ३॥ 


4 


हेला--कयरिउविग्धविष्ममा कमियगगेणमाया ॥ 
आया राममंदिरं विविह्खयरराया ॥ छ ॥ 


ता इच्छियणियणाइसिवेणं हण्मंतें खुग्गीवणिवेण । 

गिरिसंमेयसिहं रसिद्धा ओ अणिमाईि रिद्धिहि रिद्धाओ | 

विज्ञाओ परसाहणियाओ केसरिखगवश्बाहिणियाओ । |] 
दिण्णाओ दुल्लंघबलाणं वीरांणं गोविंद्यलाण । 

पण्णत्तीए रहइयं जाणं रयणमये मणहारि विमाण ! 
कूडकफोडिसंघट्टियचद दिव्य कश्वयज़ोयणरूंद । 
भमिक्तिणिरूवियवचित्ति रुररूव॑ बद्धसिणिद्धचिंचचंदोच॑ । 
रणैंश्णंतमणिकिकिणिजाले हेममय तोरणसोहालं | 0 
णाणाविहदुवाररमणीयं पारंभियसुरखुंदरिगीय । 
आयण्णियणरखयरासीसो अक्खयदहिदोवबंचियसीसो । 

तत्थारूढ़ो देवो रामो हरि दहरिसिली अंजणसामो । 
दरिसियहयमुसलंकुसपास भूगोयरसेण्णं णीसेसं । 

चलियं॑ गगणे खयराणीय॑ सामिकजि परिछेश्यजीयं । 75 
णाणाहरणविहृसियदेहं गयवरदंतवियारियमेहं । 


घत्ता-संदाणिय णंद्ि सलिदिवसयर पेलापेलि जाय खगरायहं ॥ 
घयकछत्तचलंतह चामरहं हरिकरिरहवरभडसंघायहं ॥ ४ ॥ 


अिन्‍ीफलीजरीकन ०५ 


९ 2 ण्‌ विसण्णसणु, १० # |? समीडिवि, 


4 ९१ ७।॥' गयण, २ ७!? 'सिहरि सिद्धाओ, ३ #7 धीराणं, ४ ै दिव्वा कह, 
५ 6 मभित्तणिरूविय', ६ 3।? चित्तसरूबं, ७ 23]? रुणुरुणेत', ८ ॥? 0॥)78 हरि, ९ ॥ 'णहससि", 
१० 6? पेछावेलि, ११ [? जाइ. 











4 (0०८ परसाहणियाओ शझजत्रुसाधनीया:; 8 केसरिखगवदवाहिणियाओ सिंहगरुड«, 
वाहिन्यः. 7 & रहये जाणे रचितं विमानम्‌. 8 ८ कूड शिखराणि, 0८ भित्तिणिरूवियचित्ति 
भित्तिलिखितचित्रेण; € “चिंघ्चदोव॑ध्वजचन्द्रोपफम्‌ . ।2 # दोव॑चियसीसो दूर्वाश्वितमस्तक:, 
]5 & खयराणीय खगसेन्यमू; 8 परिछेश्य' संकल्पितम, !7 संदाणिय बढ्वा:; पेल्लापेल्ि 
संघट्ठ:. 


बन डे पी ु 


34,&>एव.5, | पुप्फयंताविरइयउ [ राहवरावणबलूसंगहण 
5 


हेला--णवणित्तिससंणिहे णहयले चलंते | 
मेयगलमयजले बल दीसएण वहंत ॥ छ ॥ 


करिछाहिहिं अछकरिवर विलग्ग जलणर णरवरपडिबिंबभग्ग । 
धारवंति मयर पलरूंगिलेणकाम झस सुंखुमार गंभीरधाम । 
सीमं॑तिणिपडिरूवईं णियंति जलदेवयाउ सीसई चुणति। ) 
डजलमोत्तियभायणघरेहिं पवणुदुयचलवीरैकरेहिं । 

गज्ञाइ समुद वाहरइ णाइ मरुकंपियंगु भयवसु व थाई । 

सायरु लंधिवि परिहारिधि संक वेढिय विज्ञाहरणिवहिं लक । 

किड कलयलु रैणपडहई हयाई भीर्रुहुं चित्तई विहडिवि गयाई। 
सत्त वि पायालई थरहरंति उम्मग्गलग्ग सायर तरंति | 0 
विसहर भयरसबस विस मुर्यति कुंचियकर दिसकरि कुक्करंति । 
दित्तरं णक्खत्तई ढलढलंति झुल्लंतईं णह्दि एक्कहिं मिलंति । 


प्रत्ता--वाइतसतयसदसमुच्छलेण संखोहणु जायउ तेल्लोक्कहु ॥ 
कि जाणहुं णहि तड़ि तडयाडिय पडिउ बिंवु समियंकड अक्रह ॥५॥ 
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हेला--ता भुवणुसुरंडिणिवडण कि हुओ णिघोसो ॥ 
आहासइ द्साणणो गाढजायरोसो ॥ छ ॥ 


भायर कि खुम्मइ घोरू णाउ कि उड़इ घूलीरयणिहाडउ । 

दीसइ महिमंडलु महिहँरेह्ि णहयलु संछण्णउं णहयरेहिं। 

ता विहसिधि पभ्रणइ कुंभयण्णु अवयारिउं देव पडिवक्खसेण्णु। 7 
हा हरि आढत्तउ जंबुर्णहि वइवसु जीवहि जीवियचुएहिं। 
सेरिह मयमंत्ततुरंगमेहि पक्खिवइ खलियउ उरजंगमेहिं । 











झे १ मयरायले जे; |? मयरायछजले, २ / “गलिण, ३ /&[? रणतूरई. ४ /? भीरहुं. 
५ ै बुकरेति; [? कुकवंति, 
6 १? & '"तकडिणिवडणे: |? 'सुरंडिणिवडण, २ /& महियलेहिं; ? महियरेहिं. ३२ & मयमत्त 





5 [णवणित्तिससंशणिदे नवीनखड्सद्शकान्तिमति गगने, 3 ५ करिझछा।हिहिं गजप्रतिविम्पैः 
समुद्रजले गगने दृश्यसानैः. 4 ८ पछगिरूुणकाम मांसंगिलने कासो वाझ्छा येपाम्‌, 7 & वाहरइ 
व्याहरति आमन्त्रयतीत्यर्थ:. 8& संक भयम्‌, 0 6 उम्मग्ग छग्ग उन्मार्गलम्ा;; तरंति बहन्ति- 
82 6 झुलंतइई दोलायमानानि. .[ समियेक हु मगाडुसहितस्थ चन्द्रसहितस्य, 

6 [| उउत्तुरडि) उतरंडी इति भाषायाम्‌, 86 भावर है कुम्मकर्ण. 4& महिह रेहिं 
भूगोचरे:, ७ 6 आदत्तऊ वेष्टित;; जेबु एहिं शुगाकै), 7 6 सरिहु महिषः. 


-- ४७६ -- 
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कि तुज्छु वि उप्परि एंति सत्तु कि तुहुं वि समिच्छहि परकलत्तु । 


लइ ढुकंउ दीसइ विद्विविद्वणु मिड एवहिं पीडियि राणि किवाणु। 
त॑ णिसणिवि भणिड़े द्साणणेण जीवंत मई पंचाणणण । 0 
अरिहरिण मिलेण्पिणु कि करंति असिणहरझडप्पिय घुउ मरंति । 

थेव पावउ भुक्खिय पलयमारि पहणाविय छह संणाहमभेरि । 


घत्ता--विरसंतई णरकरयलहयई तूरई णाइ कहँति दसासहु ॥ 
राहवहु सीय णउ दिण्ण पई कि उक्कंठिउ वश्वसवासहु ॥ ६॥ 
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हेला-कंचणकवयसोहिओ णवतमालवण्णो ॥ 
संझारायराइओ ण॑ घणो रचण्णी ॥ छ ॥ 


संणज्ञमाणु रिउतासणेण भड़ सोहइ दिव्वसगसणेण । 
असिविज्ञइ विमलइ विप्फुरंतु जीविययरू जीवणु जणहु दिंतु। 

भइ को वि णिहालइ वाणपसु लइ एयहु एवहि रिउ जि पत्तु। 2 
भड को वि प॒लोवदइ तोणजुम्मु ण॑ रणसिरिऊऋरुंजुयल रम्मु । 

भड् को वि मुबइ संगाहभारु कि कासु वि रुच्चइ लोहेसारू । 

कासु वि पइसरइ ण पुलइयंगि सो फुद्ददर पिखुणु व सुयणसंगि । 

कि धणुणा कयवहुसंकएण चरणेंण वि आहवर्बंकएण | 

भड्ड को वि भणइ हड कॉतवाहु कोतें वाहमि रिउरुहिरयाडु।  0 
मारयगकुभु णिहिकुंभुं जेब हुईं फोडमि अज्जु गयाइ तेव । 

भड् को थि मणइ मैहिघत्तियाईं दकखालमि थूलई मोत्तियाई। 

अवरू थि कारिरश्यणह देमि हत्थु णियणिवरिणमेल्लाबणसमत्थु । 


घक्ता--द्हवयणडु णिन्च विरक्तियहि को वि भणइ हियवर्ड संतावमि ॥ 
अणरसिर्याहे सीर्याहे तणिय तणु राहवरक्तकुसुंभर रावमि ॥७॥ 5 
४ हुंति, ५ , द्रकइ, ६ ५ 'णहयर, ७ 8 घुठ; ।? घठ; ।९ धव ॥॥0 ४]०४५ तृप्तिम्‌ 


7 ? ।? “उखस्जुयरम्म, २ ॥।? लोहभारु, ३ / थाहमि, ४ ४ थाहु. ५ है कुंभणिष्ठि, 
६ ॥! महिथत्तियाई, 








3८ तीन जी 








986 विहिविहाणुपृवीजितम - [[ / असिणहर खड़नखा:; झडपिय प्रहता:. [2 / धव तृप्तिम . 

7 2 राइओ राजित: शोमितः- 4 / जीवणु ग्रासद्रत्ति: जले च. 6 बाणपत्तु बाणपुंखम्‌ «» 
१6 तोणजुम्मु तृगीस्युगलमू , ७० पुलहयंगि पुलकितशरीर गात्रन्नाण न प्रविशाति, ( 6 कयब हु- 
सेकएशण स्वकार्यक्षमतया कृता वधूनां बहूनां न शर्मा यन. ॥ कोंतवा हु कुन्तथर:; ४ “वा हु प्रवाह, 
4 अणरसि यहि अरसिकायाः अरक्ताया:: रावसि रख्यासि रक्तां करोसि, 


जज छे व 


ऊ>5%ए7.8.] | पुप्फयंशबिरइयउ [ राहवरावणबल्संगहरणण 
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हेला--आरूढा महासवारवाहिया तुरंगा ॥ 
फंचणसारिसजिया योश्या मयंगा ॥ छु | 


पवणपहयंविलंबियधयवर्ड विविदजाणजंपाणसंकर्ड । 
सयडचक्चिक्वरणपडिरवं बद्धरोसभड़भिउड्िभइरवं । 
विप्फुरंतकरवालधारयं हणु भणंत दुक्कासवारय । | 
पणवतु्णवश्मह्लरिमहासरं चित्तछत्तछण्णंबरंतरं । 
चलियधूलिमइलियदिसामुई पलयकालकालग्गिसंणिहं । 
इंदयंदर्णाइंद्तासणं णं कर्यतरायस्स सांसण्ण | 

णिग्गयं बल बहलकलयले रहियणहयलं पिहियमहियल। 
डुमुदुर्मत रणरहसमईल जायय॑ च पडिखुदडगोंदर्ल । 0 
खग्गधघायविच्छिण्णसीसये हुकरंतमूभंगभीसेय । 
कॉोंतकोडिसंघटपेलियं वणगर्लंतकीलालरेलिय । 
वि्चलियंतगुप्पंतचरणयं हयगयासणीदिण्णकरणयं । 


घत्ता-- पणवियराहवरामणपयई सीयाकाराणि अमारसपुण्णइ | 
आब्मद्ट३ गिरितरुवरकरई मायावाणरणिसियरसेण्णईं ॥ ८॥ ]5 


9 


हेला--अंसमुग्गरमुर्सढिहिं णिहयणरवरंगं ॥ 
ज्ञायं दंडसंजुय्य दृरमुक्कभंग ॥ छु ॥ 














रहिएहिं रहिय तुरणहिं तुरय रणि रुद्ध एंत दुरणहिं दुर्य । 

पायालहिं वरपायाल खलिय कर्मसंचालेण घरित्त दुलिय । 

हरिखुरखणित्तखर् ण॑ मरंतु उद्ठिड धूलीरड पय घरंतु । ॥] 
8 ? !? 'सारसजिया, २ ७४7 पहयपविलंबिय ॥ पवणरुणय . ४ /&।”” दणणुइंदतासण. 


५ |? गासण, ६ / मंदले, ७ |? भीमये. ८ #[' विवलियेत”, ९५ [? गयसिणी . 
9 १ /& झसमुसलमुसुंदिहिं णिहिय”. २ ह रहएहिं. ३२ 4! यंत, ४ #!? 'संचारगेण. 
५ ४ ण॑ खड मरंतु, 





8 ४ ससारि पर्याणमम, 04 तृणव" करटा बाद्यविशेषः. 906 रहिये छादितम्‌ 
2 & वणी ब्रण:; “कीलाल' रुधिरम, .3 ४ विचलियेत चुटितम्‌ अन्त्रमू; 8 हयेत्यादि अश्व- 
गजारोहकदतसकरणकम्‌ - [0 गिरित॒रुवरक र ई वानरकरें गिरयः राश्षसकरे वृश्षा 

9 मुसंद्धि दण्डविशेषः परिधायुध च. 2 दंडसंजुर्य बलयोयुद्धमू., 3०रहिएहिं रथिके:; 
8 एंव संमुखमागच्छन्त:; दुरएहिंगजैः 4 & पायालईहिं पदातिभि:, 5 6 'खणित्तखठ खनिन्नैः 
खनितः; 2 पय घरं तु मरणभयादिव पूर्व पादे लग्न: 


>ए ४७८ -- 


संसहसारिमों संधि ] महांपुराण [7,४१४७97.0.7 


आयीसचडिड ण पुहृइप्रॉणु संतवबिर तें पिद्दिड भाणु । 
सवलेण खुद्धबंसहु कएण णिवडतु णिवारिड णं चएण | 
दीसइ पंडेरु कविलंगु के छत्तारविंदि मयरंदु जेब ! 
खुप्पर मयथिप्पिरि करिकवोलि भणु को ण॑ विलग्गद दाणसीलि । 
महुयरू पड़िवक्‍्खीहुयउ ताखु कि पिच्छें फेडर वियदिसासु। [0 
जंपाणि गवक्‍्खहिं पश्सरंतु पररमणिथणत्थलि मंद थंतु । 
रंड भावद मेंहू णं बीउ जारू ते छाइड दहमुदवेहुवियारू । 
असिसलिलि णिलीणु णेँ पंकु होइ चमराणिलेण उल्ललिवि जाइ। 
मडडरिग पडेतु जि कुंडलासु धघावइ मेहु व रविमंडलासु । 

मइलइ मंडलियहं उरपएसु ढंकइ सियहारावलिविलासु । 48 


कॉरिगिरिवंणणिज्क्षरवियलियहि सोणियजलवाहिणियहि लीणड ॥९॥ 
0 


हेला--जा कोई पलोट्टिय कवडयाणररेद्दि ॥ 
ता रविकित्ति णिग्गओं संहु सक्रिकरेहिं ॥ छु ॥ 


तओ तेण भूमीससेणाहियवेणं पिसक्कासणुम्मुकजीयारवेणं । 
रहत्थेण सामत्थघत्थाहिएणं तमोह व्व सारंगेबिवंकिएणं | 
विहिज्ञतकंधच्छिंर छिण्णमुंड रसालुद्धभेरुंडखज्ंतरुंड । 5 
ललंतंतवेढंतथिष्पंतरत्त सदप्पं खुरप्पोदछिज्नतछत्त । 
भिडंत पडंत॑ रुसारक्तणेत्त समुब्भूयपासेयधाराहि सित्त । 





/+०८०७८+-८5: 





६ ४!” आयासि चडिउ, ७ /&!? 'पाणु, ८ > संताउ करंतु विणिहिउ माणु; /? संताव करंतें पिहिउ 
भाणु, ९ |? पंडुर, १० ।? मा खुप्पइ, ११ !? करिकणेलि, १२ & को वि ण लगाई, १३ / मेदु, 
१४ / णठ माबइ, *० !? णे महु. १६ / दहमुहमुहवियारु, १७ ५? णठ, १८ 'गिरिवरणिज्झर, 

30 १ ०४५!” सह, २ ४ धम्माहिएणे, ३ 6 सारंगचिंधंकएणे, ४ ै रुण्णज्छिरं, ५ ४ तुंड़े 
६ / खुरुप्पेहि: !? खुरुप्पोह. 





$ 6 संताविर तापकारी; तें रजसा, 7 & घएण घ्वजेन, 9 & मयथिप्पिरि मदक्षरेन; करिकवो 
गजकपोले, |0 6 चियदिसासु व्यामदिग्ददनम्‌. ।2 रउ रज:; ४ दहमुहय हुविया रु दशमुखबवधू- 
बिकार:, - / मेहु व रवि मे ड छासु सूमेस्य छादनाथ अभश्रपटछमिव धावति, 5 « उरपए सु हृदय- 
प्रदेशमू, 0 रगमलउ रज:समूह;, ]7 करिगिरिवणगणिज्ञरवियलियहि गजा एव पर्वता: तेषां 
प्रणनिर्लरणविगलितायां नद्याम्‌ , 

30 |कोद(दुर्ग;; पलोट्टियं पातितः, 2 रविकित्ति रावणस्य सेनापतिः. 3 2पिसक्कासण" 
घनुट. 46 वत्थाहिएणं ध्वस्तशत्रुणा; 6 सारंगबिबंकएणं चन्द्रेण, 7 6 'च्छिर विभेद्यमानम्‌ 
06८ थिपष्पंतरत्त क्षदुधिरम्‌, 7 ० 'पासेय स्वेदबिन्दवः. 





न 939९ हि] 


7.४5ए॥].0.5 ] पुप्फयंतविरइयउ [ राहवरावणबलसंहणणं 


गईदुग्गदंतग्गमिज्ंतगक्तं दिसासुं बिसंतं बसातुप्पलित्त । 
गयाधइंणुट्ग्गिजालापलित्तं थिरत्तेण साहारियासारमिक्त । 
समप्पंतरच्छ सरूुब्भिण्णवच्छं महाघायम॒च्छाविणिम्मीलियच्छे । ((॥ 
विरुज्झंतजुज्ञंतपाइकचंर्ड सकोदंडकंड कर्य खंडखंड । 
वर्राहिद्माणेहिं बाणेहिं रुद्ध रणे रामएवस्स सेण्णं णिरुद्ध । 


घत्ता--तहु परबलु किमिणुँ व ओसरिउं मग्गणवंदु घुरुंतउ पेक्खइ || 
आवरणु करइ तणु संचरइ णवउ कछसु व अप्पर्ड रकुखइ ॥ १० ॥ 


]7 


देला--ता विज्ञाहराहियों पठेरकोवपुण्णो ॥ 
संणद्धों महाभड़ो अबि य कुंभयण्णों ॥ छु ॥ 


पड कुंभु णिकुंभु अमेयसत्ति इंदइ इंदाउडु इंदकित्ति । 
इंदीवरलोयणु इंदवम्मु इयदेहु सूरू दुम्मुद अगम्मु । 

महेँचतु महामहु वुहमुहकखु वलकेउ महावलु धूमचक्खु | 5 
खरदूसणु मउ हत्थप्पहत्थु संणज्झदर भडयणु रणसमत्थु । 
असिधेणु व केण वि दर्शणिबद्ध परसासाहारह किर पर्यद्ध ! 
रणदिक्खहि थाइत्रि विट्टिस्म्मु केण वि घरियड गुणवंतु धम्मु । 
संधदर समाणसरकोडि केंद परलोड महद वायरणु जेब । 

केण वि चिंतिवि णियेंन्वहु कुसलु. रिडकणकंडणु कट्डियड मुसलु। 0 
केण वि असिवाणिइद णयण दिट्ठ मीणा इब बेण्णि रमंति इट्ठ । 

केण वि दरिसाविड अद्धयंदु थिड घारिवि णाई णईभायछंदु । 














७ ै॥]!? ्द्गणुत्पग्गिग, ८ है धराहिंडमाणेंहिं. ९१५ विरुद्ध, १० ॥ [? किविणु, 

]] १? & पवर, २ ।!? इंदधम्मु. ३ |? अमम्म, हे !? महुवंतु, ५ 0 दड़णिबद्ध, ६ ह.]? 
पइद्ध, ७ &!? णिवहु, ८ ४ णहमाइ चंदु; ।९ णहमायचेदु )॥॥ £2]055 साहदये। ।' णहभायऊछंदु 
नमोभागसाहदय. 





0 6 साहारियासारमित्त माभीपिताधीरितसारमित्रम, |॥ «८ समप्यंतर "छे मंग्रामपृर्णच्छम 
]2 & बराहिंदमाणहिं सर्पप्रमाण: दीर्घ: बराणेः, |8 किमिणु कृपणम्‌ . 

]] [पर प्रचुरः. :) 9 ईंदाउ हु इन्द्रायुचनामा, 4 8 इयदेहु इतदेहनामा, 9 ८ बु ह- 
मुह क्‍्खु बुधमुखाख्यः. 0 6 मऊ मय:. 7 6 परसासाहारहु परधान्याहारे, परश्वासाहारे च; पयद्ध 
प्रयुक्त, 8 6 गुणबंतु धम्मु धर्मों घनुश्च, 6 समाणसर को डि समाना; सजातीयाः सप्रमाणाश्र स्वरा 
बाणाश्र; 8 परलोड सुमय्पक्ष परछोपः, व्याकरणपक्ष समानः सबवर्ण दीर्घो भवति परश्व लोपः. 
०2 असिबाणिइ खड्डपानीय. |2 णहमायछंदु नभोमागसाह्य्यम; नभोभागो हि अर्थपचन्द्र 
खण्डचन्द्रं धर्यत सुभटः पुमर्धचन्द्रे बाणविशषमिति,. 


_-- चु(० ० 


' सत्तहत्तरिमों संधि ] मदापुराणु [ ॥55 ए.2.22 


संगामखेसकरणुज्ञमेण केण वि हल गेहिडउ सविक्रमेण । 
केण वि रंहियड फणिपास सारु सोहद ण॑ संगरसिरिद्दि हारु। 
घत्ता-मार्यगतुरंगविमाणधयरहवरवाहणदूसंचारें ॥ 5 


संणद्ध कुद जयलुद्ध भड उब्मड णिर्गय णयरदुवारें ॥ ११॥ 
]2 


हेला--अमरसमरभरुव्यहों थिरेकिणंकखंधो | 
कुलधवलों घुरंघरों वद्रियाहुबंधो | छ ॥ 

रयणणिम्मवियरयणियरधयभी यरो 

विक्रमकमियमद्िवलयगिरिसायरो । 
पवणवइसवणजमव रुणबलभंजणो 5 

अखुरसुरखयरफणितरुणिमणरंजणो । 
गरलतमपडलकालिंदिजलसामलोी 

खुरहिमयणाहिउच्छलियत णुपरिमलेी । 
कोवगुरुजलणजालोलिजालियदिसो 

सरलरत्तच्छिविच्छोहणिज्ञियबिलो । 0 
धीरैपरिहवपरों रइयरणपरियरो 

मुकगुणरावधणुदंडमंडियकरो । 
णिहिलजगगिर्लुणकालो व्व ढुकी सर्य 

छत्तछण्णो महतो जणंतों भय । 
कढिणभुयफलिहसयलिंदकंपावणों 45 

कसणघणकरिवरारूढओ' रावणो । 
असमपरविसमसाहसणिही णिग्गओ 

विमलकमलाहिलेयस्स णे दिग्गओ | 
हरिकरिकमाहया हछ्किया मेइणी 

रणरुहिरलंपडी णश्चिया डाइणी । 20 
कुलिसकुडिलंकुरारावली राइयं 

धगधरगंतं पुरो चक्कमुद्धाइयं । 


९ [? गहिउ विक्कमेण. १० ॥ [? लशयउ, ११ / संगरि 
42 ९१ 57 थिरु. २ [? घिक्रमाकृमियी, ३ 0]? घीरी, ४ ॥ 'गलिण 


8 8 सबिक्कमेण निजपराक्रमेण, 5 “दूसंचारें दुःसंचारेण 


32 &सुरहिसयणाहि' सुरभिकस्तूरिका., 0 'विच्छो हू? क्रोध:; 'णिजियबिसो निर्जित- 
बृषभः, 6 सयलिंदकंपावणो शैलेन्द्रक्पकरः, [8 विमलक मा" निर्मललक्ष्मी.. 2] अंकुरारा- 
बलीराश्यं अष्लूरबदाराभ्रेणिशोमितम्‌. 


देश [ महापुराण-५०.. 77 ] - छे८र -- 


(६४४ ५॥.2.28 ] पुष्फयंतविरश्यउ [ राहवराबंगवसंणगहर्ण 


घत्ता-फेडियमुहव डघुयधयवड॒ई दावियद्सहगयघड़घायह ॥ 
दुलवट्टियद रिवरभड थडद मुखुमूरियसामंतणिद्दायद्द ॥ १२ !| 


43 


हेला--विज्ञाबलरउद्द॑हइ जायगारवाणं ॥ 
वाहियरहबिमहृईं सदरउरवाणं ॥ छ ॥ 


जयकारियराइबरावणाहं जयलब्छिरमणरंजियमणाहं । 
समुद्दागथाहं सपसाहणाई जुज्झ॑ंतद दोह मि साहणाई। 
असिणिहसणसिह्दिजालड ज॑लंति गुडपक्खरपल्ाणई जलूंति । 5 
णीवंति ताई वणरुद्दजलेण केण वि पदसिवि आहवि छलेण | 
परिमुकसंकु पिह्पिछफारु रग्गैंड ण॑ गयवरगिरिहि मोर । 
गंडयलि विरूग्गठ बाणपुंखु दीसइ णे॑ छप्पड दाणकंखु । 

केण वि गयणंगणि देवि करणु करिकुंभवीडढि थिरु थंविवि चरणु | 
छोट्टिवे आरोडु णिवद्ध कोहु कंडिछुरियद पहणिवि घित्तु जोहु | 
अरिणरकरघल्िय रूडडिदंर्ड चूरिय संदण संगाम॑चड । 
मणिजडिय पडिय मंडलियमउड उच्छलिय रमगणकरणियर पयड । 
केण वि काखु वि पविमुद्टिद्यर्ड सीसकें सहुं सिरु चुण्णु कयर्ं । 

गउ वियलियासखु कंकालासिदु कासु वि लोहियरसु रखिवि गिद्धु । 
उड्भेष्पिणु बच्चर गयणमग्गु णं पोरिसु वण्णइ गंपि समग्गु। 5 
तहिं अवर्सारे बईतत्तिल्लएहिं जायबि कयजणमणसलूएहिं । 


घत्ता--णिउ णिग्गड भरहद्धादहिवर खारहिं रामहु कहिउ वियारिपि ॥ 
थिड ता रणदिक्खद्दि दासरदि पुप्फयंतु जिणवरु जयकारिबि ॥१३॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसग्रुणारुकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
मदहाकइपुपण्फयंताविरइए मद्याकव्ये रहवराघणबलसंणहणं 
णाम सत्तद्त्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७७ || 








ः 3 १०४ चलति. २ ६ पिच्छमार. ३ ४ उग्गछ., ४ 6 देवि. ५ / करि घुरियह. 
६ ? दंडि, ७ !? चंडि, ८ ॥ बहुमत्तिछएहिं. ९ 4 उभयवलमिडण; !? उभयबलाभिडण्ण, 





24 “णिह्वाय है समूहयो: द्वयो सैन्ययोः. 
43 [ गारबाणं गर्वाणाम्‌ . 5 6 गुंड” गुडः कुञ्रसनाहः. 6 ८ बणचहजलेण रुषिरेण, 
7& परिमुक्कसेकु परिमुक्तशडुः, शड्डुः सेल्लविशेष:. 83 ८ पविमुद्दिह यउ बच्रमुष्य्या हतम्‌. 


]4 & बियलियासु नष्ठाइ:; कंकाछसिद्ध कापालिकः. 6 ८ तत्तिकए,द्टि चिस्तायुक्तेः चरैं;, 
]7 भरह द्वा हिव इ रावणः« रे  ट 


--+ बे८२ +++ 


],6 ४ एव 
पडिसडकालाणलु जोइयसुयबलु विप्फुरंतु मच्छरि सडिए ॥ . 
म्रहिकरिणिकयग्गदु पसरियविग्गहु कण्हु दसासहु अश्मिडिड ॥ शुवक ॥ 
वर 


दुवई--पहय गहीर भेरि सिरिरमणीमाणियवेहलक्खणा | 
संणज्ञति हणुव सुग्गीब महापहुरामलक्खणा ॥ छ ॥ 


माणिकेसुजालविण्णासई चंद्कवयर्वादियसंकास ह । 5 
आपणियाई कवयई रहुरायह णउ विसंति रोमंचियकायहु । 
बाहुजुयलु पुलएण विसद्गदइ रिड्सरीरबंधणई व तुद्दर 
आऔद्ववरोलह्रिसप डहच्छहु उरि संणाहु दिण्णु सिरिवच्छह । 
माइ ण सीयहि मणि णं रावणु फुंट्टिबि गठ सयद्‌लु णं दुहलणु । 
सुग्गीवहु गीयहु रणभरधुर णिहिय केरंति काईं किर परणर | 0 
संणज्ञंतु काईं सो सुख्यइ हणुयंतु वि धम्महु जहिं शुध्यद । 

तहिं जग़ु विंधिबि मारिवि मेलइ अंगेंउ अंगईं वदरिहिं सलइ। 
वृहियदोव्वसिद्धत्थयमीसिड सीम॑तिणिकरघिक्तड सेसड । 
विरासिउ जुज्झडिंडिमा्डबरु बहिरिउ तेण विवरु दिसि अंबरु। 
मत्ति विजयपब्चइ सई माहउ अंजणगिरिकरिरारि थिड राहैड । 8 
बलिपुरत्ते तद्वु बलवित्थिण्णी विज्ञ पद्दरणावरेंणि विश्ण्णी । 


घत्ता - सइ का वि पजंपइ कि पि ण कंपद पिययम परवलु णिट्टबद्धि ॥ 
हुणु करिकुंभयलई द्विमकणधघचलई मोज्ियाई महु पद्ठवदि ॥ १॥ 


2 


दुबई--का वि पुरंधि भणइ कि बहुवें अणुदिणु हिययजूरणं ॥ 
णियसिरंपंकएण पिय फेडद्दि णरवइपियंघिसूरणं ॥ छ ॥ 





3 १ ४०४ महिघरिणिकयरगहु. २.६ महपहु. ३ [? आहवि रोल”, ४ 4 फट्टिवि. ५ ।? णियंति. 
६ / जग़ु तहिं. ७ 8 अंगउबंगईं. ८ & राहउ. ९ & माहठ. १० “५ धरणि विदिण्णी, 
2 १४७!? 'सिरकप्पिएण. २ & 'रिणविसूरणं 


] 2४ कयगराहु कृताग्रह:. 5 6 विण्णासई विन्यासानि, रवनायुक्तानि; / च॑ं दकव यदि 
यूसंकासई मयूरपिच्छचन्द्रकाकाराणि. 6 8 विसंति प्रविशन्ति, 7 & विसद्वइ स्फुटति; 6 ” सरीर 
बंघणई शरीरावयवबन्धनानि, 8८ रोल कोलाहल:; पड़हच्छहु तृमत्य भतस्य; 0 सिरिवच्छ हु 
हरेः. [2 ८ अंग उ सुग्रीवपुन्नो :ड्भदः. 0 ८ बलि पुर्त्ते स॒ग्रीवेण, 

। बहुवे बहुनोक्तेन, 2 सिरपंकए.ण मस्तककमलेन; णरवइपि्यविसूरणे गशमप्रियाया; 
सीतायाः खेदम्‌ , 





«- छेट३े -+ 


[४४ एा.2.3 ] पुष्फ्यंताविरदयउ [ रावणणिहणणं 


का वि भणइ एत्तडउ करेजसु पड पच्छामुहं णाह म देझासु । 
गयपडियागयपयपरिठवर्ण सह कईरंदु ण भइ भयगमणें । 

का वि भणइ जे मई थणमंडिउ त॑ गयदंतहं संमुई उड़ । 5 
फि वच्छयल णाह णंदेखइ पुणु आलिंगर्णसुह्ु महु देसइ । 

का वि भ्रणइ रणि म करि णियक्तणु. सुयरिज्ञद पहुभूमिणियक्तणु । 

कि पुणु महिमंडलु वित्थिण्ण्ं इच्छियचाय भोयसंपण्णउं । 

देलजसु पन्थिवचितणिवारड खग्गसलिलु वइरिह्धि तिसगारउं। 
का वि भणद पिययम पेयालइ बसतुप्पें रिउससीसकवालइ । 0 
हुउ दीवउ बोहेसमि जदयहूं ओवाईडं महू पूरदइ तदयहुं । 

का वि भणइ पडिएण वि पिंडें महिधवि पिसल्लउ मासहु खंडें । 

कासु वि सिद्धहु आणइ थंभिवि पासि धरिज्ेंसु वायइ रुंभिवि | 

पई मुण वि हुई णडिय रइच्छइ त॑ परिपुच्छिवि अविमि पच्छद | 
प्रत्ता-- सुहृवत्तहु वंछहि णाह ण पेच्छह्ि चंडहि वेयालालियहि ॥ [$ 


कयतुट्टिपरिग्गहु परकंटठग्गहु खग्गलट्टिपुण्णालियद्दि ॥ २॥ 
3 


दुबई--तुह एयं सुबंसय पिययम पणंविणं विणीय ॥ 
सज्ञीयं सरासण्ण समरि हरउ वहारिजीयं ॥ छ ॥ 
णंद्णवणु व णीलतालद्धऊ णरवेलें णं सईं मयरद्धउ । 
दीसइ णीसरंतु रइयाह्ृड अंजणगिरिकरिवरि थिउ राह । 
रे ह णे गय', ४ ? आलिंगणु सहुं, ५ / सुमरिजरइ., ६ /५ उवबायउ, ७ ॥ |? थविजसु, ८ ॥ आइवि, 
& १ ४ पणविये. 
3 9 पड पाद:, 4 & गयेत्यादि आयाक्षरादन्त्ाशक्षर यावत्‌ अन्सताक्षरादाद्याक्ष यावत्‌ एका 
( ताह! ) दश एवं वर्गरचनाविशेषों:भिमुखपराइमुखपददानं च गतप्रत्यागतपदप्रतिष्ठापनं तंन; 
80 सहड कइंदु शोभते कबीरद्रः, नतु सुभटः, 6 ४ एंदिसइ नन्दिष्यात वर्षिष्यतें, 7 & णियत्तणु 
पश्चात्रिवर्तनम; 8 पहुभूमिणियत्तणु राश्ा पूर्वमुद्दालिता पश्चाहत्ता भू. 06 चाय” त्याग: 
96 पत्यिवचितणिवाररउं रामचिन्तानिवास्कम; ८ तिसगारउऊं तृपाकारकम्‌, [/0 6 पेयारूइ 
ग्रेतालये इ्मशाने, [। ८ बोहेंससि प्रज्वालयामि; 6 ओवाइ उे उपयायितकम्‌. ]2 ८ पिंड शरीरेण; 
8 महिवि पूजयित्वा, 43 & आणइ आज्ञया, कमपि व्यन्तरं त्व॑ तब समीपे मरणावसरे रक्षे;, यस्मात्स 
तब वाती, मम कथयतीति भावाथे:, [4 6 सु ए वि मतडपि; णडिय कदर्थिता; रइ चछ इ रतिवाज्छया; 
8 ते पिशाचम्‌; आवमि पच्छइ पश्चादहमागच्छामि तव समीपम्‌ . 7 सुदृचत्तहु वंछहि हे नाथ त्व॑ 
सुभगत्व॑कि वाञ्छठसि; चंडहि प्रचण्डाया:;: वेयालालियहि वेगेन छालिताया: वाहिताया: यह्टेः 
]6 खगालदौिपुण्णालि यहु पुंश्वल्या; खड़थछ्टे: परकण्ठग्रहण न पश्यसि. 
3 [खसुवंसय खसुवंशोतन्ने धनुः; पणविण प्रणगमनशीलम्‌; विणीय विज्ञातम्‌, 2 सजी ये 
सप्रत्यश्नम , 8 6 तालद्वभऊं तालाइूम्‌ . 4 ८ रइयाहउ रचितसंग्राम:, 





»ाए 84४ ++ 


अद्दह्तरिमों संधि ] महापुराणु [ ॥,5 रएएत[,4.2 


णं णवजलहरसिहरि ससंकंड णे अइरावइ इंदु असंकड | 5 
ण॑ जसु तिज्नगसिहरिपंडरतणु घम्मालोयलीणु ण॑ मुणिमणु । 
कयर्सरसोहडउ णाइ मरालड स्रपहाहरु णाइ मरोलठ । 
सीयाकंखउ विरईण्ह ह्ँ दार्णालित्तपाणि ण॑ द्ग्गउ | 

फसहि लक्खणु रोसवियभिउ ण॑ रणसिरिणशद्वणकरु उब्मिड | 
लच्छीललणालोलणलोहिउ पंचवण्णगरुडद्धयसोहिउ । 0 
विजयमहीहरि कुंजरि चडियउ कालसलोणउ जणि आवडियड | 
मेहद्.ु उबरि मेहु णें थक्कड रिउ॒ह्ु णाइं जमदूयउ हुक्कठ । 


घत्ता- ८4020 क। चलियतुरंगई वाहियरहई भयंकरई ॥ 
संणिहियविमाणई जरजंपाणई रोसुद्धाइवर्किकरई ॥ ३ ॥ 


4 


दुबई--लग्गई रामरामणाणंदई बलई रुसांविसालई ॥ 
णरमुहकुदरमुक्कहुंकार॒ूद्दी विववाणजालई ॥ छु ॥ 


मुकमुसलहलपट्टिससेलई पसरियपाणिधरियधम्मेलई । 
लुयकरसिरउरजण्हुयजुक्तई मग्गणगणविच्छेश्यछत्तई | 
कलिकेलासवाससंतासइं वदरिविलासहासणिण्णासइ |. 5 
मायाभावगाववित्थारई इुयवहवचरुणपवणसंचारई । 
किलिकिलिरवसोसियकीलालई दिसविदिसुद्दउग्गवेयालई । 
मिलियदलियपकलंपाइकई घसकदमणिमण्णरहचक्कई । 
अंतमिलंतर्थतकायउलई वालपूलणीलियधर्रणियलइ । 
तणुवियलंतसेयसित्तंगई पक्खिपक्खसरुहयसमसंगई । 0 
मयगर्लमलणमलियधयसंडई हित्तारोहजाहको दंडई । 
सुरहरधिवणधित्तखयरिंदई खरगंकंपरकंपावियचंदई । 














२ 0? मयंकउठ, ३ 87? आसंकठ. ४ / कयसरिसोहउ, ५ 0]? वियालउ, ६ 4 'कैँखउ णं उण्हालउ; 
[? “कंखउठ विरहु उप्हाहउ, ७ ५ धपेत5 ४४ ॥5: अण्णेसंतु राम णे णिखाउ;। ॥९ #|80 ॥88 
प8 [6 90 हएएलर ।| जी, ८ ४ दाणविलित्त', ९ 6॥[? "विवाणईं. 

4 १ |? रोसविसालई३ . २ ]? दिसिविदिसुद्धटियउग्ग”, ३ )? “पक्खल", ४ |? “गल्चलणमलिय', 





8०८ ससंकठ चन्द्रः. ; / सर बाणस्तडाग च; मरालउ हंस:; # मरालउ मरो मलः कृष्णत्वं तस्य 
आल्यो मेघः. ४६८ विर हुण्हें विरदोष्मणा; हुउ हतः, 0॥ ८ लो हि उ छोभिष्ठ:. 

4 4८ जण्हुयजुत्तई जानुयुक्तानि; / विच्छेइय' छिन्नानि, :) & क लि? यम:; "के ला स- 
वास" झकरः, ५४४ पक्की समर्थो:. 0१० कायउलई काककुलानि; / वालूपूछ” केशनिचयः, 
0 € 'समसंगई अमसज्ञानि, 2 ८ सुरहर विमानम्‌; घिवर्णा पतनम्‌« । 


जा छें८द५ -++ 


7.५ ₹ एत,4.8 ] पुप्कुर्यंतविरश्यड [ रावणणिहणणण 


घत्ता--असिदंडइ लणप्पिणु देहि भणेप्पिणु परबलि परिसक्कइ वियड़ ॥ 
फरपंत्तविहत्थड को वि समत्यड जुज्ञमिक्ख मग्गइ ख़ुहइ ॥ ४! 


5 


दुबई--को थि भेड़ करेंहिं णिहएहिं कमिहिं वि हुंकरंतई ॥ 
कोक्कद मासगासरसियाई पिसायई गयणि जंतई ॥ छु ॥ 


की वि खुहड़ मुठ करिदंतंतारि णावइ सुत्तड णियजसपंजारि 

को वि सुहड अर्िंदें मंडिडे भूयहिं रुद व णिविसु ण छांडिउ । 
फो वि सुदद्द लिरस पडिउ ण खिंतइ_ असिवरू भरिवरकंठटहु घसइ। 8 
फो वि खुहड रक्तद्ृहि ण्हायउ सत्तु सिरन्थु णिएप्पिणु आयड | 
कायरदोसिण हु ण विहिण्णड पहरणु दीवु धरिवि उत्तिण्णड | 

को वि सुहड़ परिवष्डियसाहउ ण॑ पारोहएहिं णग्गोहउ । 

रिडवाणहिं उच्चाइउ वहइ पंखुत्तिण्णममहिरु सित्र चद्दई । 

कासु वि खुहडहु गुज्झु ण रकखइ कण्णालूग्गु गिदु ण॑ अक्खइ। 0 
पं स॑मुंड पाथिवरिणि छूढउ लोहिउ णाइ कर्लूंतरि वृढ़ड । 
देहमासु वायसहं विद्वित्तउ उत्तमेपुरिसहं एउ जि जुत्तड । 

कासु वि अंगि रहंगु पहट्ुउ अब्भगात्मि रविर्विवु व दिद्वुड । 


घत्ता- संवद्देणोसारिधि अवंर णिवारिबरि जुज्झि वि मइ देह छिवइ ॥ 
कासु बि सुरकामिणि लीलामामिणि माल सयंवरि सई घिवर॥ ५॥ [7 


पर ७-१० नर 








५ 6 करपता, ६ [(? मग्गद जुज्ञभिक्खर, 

5 ॥१ 7 सुभहु. २ & खंडिउ, ३ / रुंदु व ||ए ४०55 रुद्र दब. ४ / [2 अरिवरणियरहु, 
५ 2 वण्णविहिण्णगड, ६ / 'सोहठ, ७ ४ पंखुत्तिण्णु; ?? पुंखुत्तिण्णु, ८ / समुदु. ५ ॥)? कलंतरु, 
१० /.४7 उत्तिम', ११ & सरबहेण, १२ ? अवरउ वारिवि, 





8 परिसकदइ विज्ञुम्भते. ।4 फरपत्तविहत्थठ खेटकमिक्षापात्रटस्त:, 
5 |करेहिंणिहएहिं हस्तैईतेशिछन्नै:; कमिहिंपादेः, 26 अद्धिर्दे अरधचन्द्रेण बाणेन. 


5 0 घत्तद क्षिपति. 66 स्तहृहि रक्तहदे; 6 सिरत्थु शिरस्थम्‌, / ४ विहिण्णउ विभक्त 
84 साहड शाखा: कराश्र, 0 ८& रिउबाणहि इत्यादि की:पि सुमठटः बाणेविद्ध! पतितः सन्‌ वट 
वृक्षसह॒शञों हृदयते, ये उपरि स्थिता बाणा; ते वटस्य शाखा इबं हश्यन्ते ये अधःस्थिता बाणास्तैजेटामि- 
रिवोश्वछिति इव हृस्यतें; 6 सिव शगाली, ] ८ समुंडु स्वमस्तकम्‌; पत्थिवरिणि छूढउं पार्थिव- 
ऋणविषये क्षितम; 6 कलंंतरिवृढऊ व्याजे धृतं रक्तम्‌, !:) अब्मगब्मि मेघमध्ये., !। सवबहेणो- 
सारिधि शपथन अन्या देवीरुत्साय निवार्य; जुजिझि वि संग्राममध्य5पि; मु हठातू ; दे हु शवम्‌ , 


_« दे --+ 


अंडहततरिमों संधि ] मैदापुराणु [ ।,६४ ९ए॥.7.0 


6 


दुबई-- जायइ संगरम्मि वरखयरकवाल्ुए वसारसे ॥ 
णरकंकालमहुरवीण[सरगाइयरामसाइसे ॥ छ ॥ 


णवर जयसिरिहरों अरिहरिणदररिवरों । 
कुलकमलदिणयरो अणयज्ञणमययरो । 
रणियगुणधणुरवो जणियखलपरिहइयो । 7 
अमियअमरिसवसो तिजगपसरियजसो । 
सयणुकलणियदिसो फणि व विसरिसविसो । 
कुश्यवश्वसणिहो सिि व घिलसियसिद्दों । 
थरहरियमहियलो घयपिहियणहयले । 
करकलियपहरणो पवरबलजियरणो । 0 
दृढकदिणथिरंकरो पड़िस॒हडमयहरो । 


घत्ता--तिहुयणजूरावणु रूसिवि रावणु घाइड रामहु संमुहु किह | 
णवमेट्टु व मेहहु सीहु व सीहहु दिसहत्थिद्दि दिसद्वत्थि जिह॥ ६॥ 


7 


दुबइ--ता करिकरसमाणकरकट्डियगरुणधणुदंडमंडलो ॥ 
कणयपिसक्रपुंखरुइराजियमाणिमयकण्णकुंडली ॥ छ ॥ 





भनम्नाणां भयंकरः, 0 ८ अमिय' प्रचुर:. 
'बहृबसणिदो कुृपितयमसह्शः; 2 


कुम्मकर्ण:. 


उकखयदुकखलक्खतरुकंद हु इ इंद्सरिखु गोर्विंदहु | 
विडविचिचु किकिधणिवासहु वालिकंठकंद्लजमपासह । 

णिद्धहु णियकुलभवणपरईवहु भिडियड कुंभयण्णु सुग्गीचहु। 8 
महिमहिहरचालणबलबंतहु राणि रविकित्ति वीरदणुबंतहु । 


खरकिरणु व तमतिमिरणिहायह्‌ 


णलिणकेउ लग्गड खररायहु | 


अंगयभइ आइंडलकेडहि णावइ मुणिवर्रिंदु झसकेउद्दि । 
इंदवम्मु कुम॒यहु दूसीलहु कयबहुदूसणु 503: णीलेडु । 
संदेणचबलणवलणसंफेडहिं . लडडिघायज डुंडिें। 0 


6 ६९१ ४! रणियधणुगुणरवो, २ & 'थियकरो 





प्र 2. मंडणो, २ !? 'पुंछरुइ . ३ / लीलहु. ४ 4 दसगचलण 


6 “2 णरेत्यादि नरशरीरास्यितडइतडाट एवं वीणाशब्द:ः. + #8 अणयजण भययरों अनताना- 
7 ८ सयणु" स्वशरीरम; € 'बिसो बिपं द्ेष्यः 8 6 कु इ य- 
“सिहों सिंह: शिखा च. !! 6 मयहरों मदहर:. 


7 2 कणयपिसक्क कनकबाणा:. 3 & उक्‍खय" उत्खनिता:, 4 ८ बिडबि अचिंधु क्ुक्षप्वजः 


--+ ४८७.--- 


7८ तमतिमिरणिहायहु महान्वकारसमूहस्य, ७८ आहंडलकेउहि इन्हकेतों:. 
]0 & संद्ण चछण" रथचक्रम ; सं फे ड हिं संस्फेयके:, 


7.7४ ए॥[.7. ] पुष्फयंतविरइयड [ रांवणेणिहर्णण 


दंतिदंतसंघट्टणघोरहिं सेलसिलायलघित्तपहारहिं ! 

सब्वलूमुसलकुलिसझसकोंत हि भिडिवालकरघवालफुरंतहि । 

घक्ता--रयछइयदियंतहिं भडसामंतहिं जुज्झतिहिं खयरामरहिं ॥| 
संचूरियमउडहिं णिवडियसय डहिं महि मंडिय धयचामरहिं ॥७॥ 


8 


दुबई--ता लंकाहिवेण हलहेइृहि रिंछसर्पिछेसज़िया ॥ 
पएक्क दुँवोस तीस पण्णास सरा सहसा विस, जया ॥ छे ॥ 


घारियलोह तेण जि ते गुणचुय उज्जुय नेण जि ते मोकखुर्ज्जुय । 
चित्तविचित्त तेण ते चलयर पेहुणवंत तेण ते णहयर । 
धम्मविमुक्क तेण ते हयपर रोसवसिलल तेण ते दुद्धर। 5 
तिक्‍्ख तेण ते वम्मुछ्लरण सहल तेण ते आसापूरण | 

स्थगय तेण जि ते पलचक्खिर बहियजोह तेण जि जयकंखिर | 
दीहायार णाय ण॑ आया पत्तदांण जिह सयगुण जाया। 

एंत णहंतें महंत भयंकर जिशिजिगंत पडियक्खखयंकर । 
बाणहिं बाण हणिवि काकुत्थें रावणु विहसिवि भणिउ समत्थें। 0 


घत्ता--णियघरिणिहि अग्गद सयणसमग्गइ घरि बाणासणु ग़ुणिड जिद ।॥ 
भडरुहिररसारुणि आहवि दारुणि को विंधद दृहवयण तिह | ८॥ 


9 


दुबई--हो हो जाहि जाहि तुदं णासहि धणुसिक्खाविधज्िओ ॥ 
मा णिवड॒हि करालि कालाणलि लक्‍्खणसरि परज्िओ ॥ छु ॥ 
कहिं दिट्ठि मृद्ि कहिं चावलद्ठि । 


कंहिं बद्भु ठाणु कहिं णिहिउ बाणु । 
घणुवेयणाणु चुज्ञादि पहाणु । 5 
गुरुगेह गंपि अंप्णवउ कि पि। 





४2१७७ 


५ 0? "करवाल मुयंतहिं, ६ # ऑज्शिहिति. 
ड १ 86 हलएवहि. २ / सुपुंछ'. ३ / दुतीसबरीस, ४ ॥ मोक्खजय. ५ / [? पत्तदाणु- 
9 १ !? किह. २ /& बुज्झिउ. ३२. अण्णमउ; )? अण्णविड, 








&8 ] हलहेइ हि इलायुधस्य. 3 8 मो क्खु ज्ञय मोक्षोद्रता:. 3 ४ सहल सफला: फल्युक्ता;, 
7 & रयगय रजः पाप रयो वेगश्व तन्न तेन गता:; / बहि य जो ह हतयोथाः, ४ ८ णाय नागा: सर्पाः; 
० पत्तदाण सुपात्रदानफलबन्तः, 0 ८ णहंर्त नभोमध्येन. [! सयण स सम ग्ग इ स्वजनपरिपूर्ण, 

9 5८ धणुवेयणाणु धनुर्वेदशानमम, 66 अण्णबउ पुनरपि, 


"+ ४८८ +-- 


अंद्ृहसरिमों संधि ] महापुराण [ 4,£5४५४77].0.0 

पुणु देहि जुज्झु महं तुहं खसज्ञ् । 
सीर्याबहार जज्ञाहि जार | 
तहिं रणयमालि खुहडतरालि | 
खरकर पंवद्ठ द्ढोह्ु रुट्टु । 0 
णिट्ठवियद॒ट्टु इंदइ पहद्दु। 
ता कुद्धएण घूमद्धएण । 
णं ज़लियजाल ण॑ विज्जुमाल | 
चलजलहरेण वरिसियसरेण | 
कयआहवेण तह राहवेण । 5 
घगधगधगंति उम्मुंक सत्ति । 
बच्छयलि खुत्त रक्तावलिक्त । 
णं रत्त केस मुच्छाविसेस । 
पर्सव्णु कुणंति हियवर्ड लुणंति । 

घत्ता--जं इंदर जिस कावपलित्तउ त॑ं दहमुईू णं खयजलणु ॥ 20 


ओ्थारिउ समर्त्थाह णाणासत्थहिं दुयपडिबलपडिखलणु ॥ ९॥ 


दुबई-- पभणद णत्थि एण इंदइणा तुद्द णिहएण रणंजओ ॥ 
भो भो राम राम मई पहरद्दि संचोयहि महागओ ॥ छ ॥ 


हो हो एण खुट्दु लजिज्जइ कुलसामिहिं किह असि कबड्विज्जइ । 
तु वेह्ञाविउ ताराफंतें अण्णु थि मुक्खएण हणुवंतें । 

हउं देविंदेण वि णउ छिप्पमि तुम्हहिं माणुसेहिं कि जिप्पमि। 5 
जाहि जाहि जा बंधवगत्तई णउ णिर्वडंति खुरुप्पविदरसई । 

जाहि जाहि जा चक्क ण मेलमि तुद सिरकमलछु ण लुंचिवि घल्लमि। 
दष्पुब्भडभडंवंदविमदे ते णिखुणेवरि पवुत्ु बलहदें । 
पररमणीथणसिहरर्णिरिक्खण मरू मरु खल अयाण दुवियक्सखण ! 
कि सीहेण सरहू दारिज्ञइ पई मि कोई लक्खणु मारिज्ञद। 0 








४ 7 ॥8४08 ॥8 |0 ॥४: जज्वाहि जार, सीयावहार, ५ ॥? पट, ६ 8 पविमुक्क, ७ / ? पसरणु, 


0 ९१ ४! रणजुओ. २ ]? मुकएण. ३ 3 देविंदें णगबिउ छिप्पमि, ४ / !? बिहडंति, 
५ ? “भमडबिंद', ६ & सिंहेण, ७ / [? पाव. 





]0 & 'पवहु प्रत्यृष्ट, ] 0 इंद्‌इ इन्द्रजितु, 8 ७ ण॑ रत्तवेस रक्तवेश्यावत्‌ू, [0 & पसव॒णु 
प्रत्नर्ण ध्वरणम « 
]0 42८ ताराकंतें सुग्रीवेण.), 6८ बंधबगत्तई लक्ष्मणगात्राणि.. 


६२ [ महापुराणु-४०.. [] ]. -- ४८९ -- 


5ह४ए।].0. ] पुण्फयंतविरश्यड [ रावणणिहणणण 


रूवविसेसपरंजियमेणह जामि जामि जश अप्पद्दि जाणर | 
ज्ञामि जामे जइ सेव समिच्छहि महं पयपंकय पणविधि अच्छह्ठि । 


घत्ता--पई रणउद्ठि मारिवि भिश्व वियारिति ढोइवबि रंक विहीसणहु | 
बोलि्य पालेसमि हड जाएसमि सह सीयद सणिहेलणहु ॥ १० ॥ 


व 


दुबई---ता दसेकंधरेण मणिकुंडलमंडियगंडफ्सयं ॥ 
छिण्णं अखिसुयाइ णवर्णिसियद सीयाएविसीसय ॥ छु ॥ 


रूसिवि रामहु अग्गइ घित्तेंड पुणु सखारु खलखुददें वुत्तड । 

लइ लइ राहव घरिणि तुहारी पए्‌ह ण होइ कया वि महारी । 

मय पिय पेन्छिवि सुच्छिउ रहुबइ करपहरणु णिवडिउ ण विहाबइ। ह# 
सित्तउ हिमसीयलंजलधारहिं आसासिउ चमरिरुहसमीरहिं । 

कह व कह व संजाउ स्चेयणु कण्णामुद्रणिहित्तीथिरलोयणु । 

ताव विहीसणेण विण्णत्तई सीयामरणु ण देव णिरुत्तउ । 
खयारेंदेण डिट्रठद्ृघाएं इंदियालु दरिसाबिउ भाएं | 

ता दहमुदेण भाइ डुब्बोलिउ पईं णियंबं छम्मूलिवि घछिड। 0 
विणु अब्भासवसण सरासइ गोत्तकलिइ लच्छि धुंवु णासई। 

एउ ण चिंतिड कुलविद्धसण दुम्म॒ह वदृट्ट कट्ट दुइंसण । 

पैरह मिजझवि काई किर रूद्धड पई अप्पाणउं अप्पणु खद्धउं | 


घत्ता--आरूंट्रद करिवरि चलपस ियर्कारे जो आसंघइ बालतणु ॥ 
महिहरु मेलेप्पिणु भद्दि लंघेप्पिणु मरइ मणुठ सो मूढमणु ॥११॥ [5 








८ / 'परिजिय ९ 8 रणमुहि. १० 4!? बोलिउ. 


7] १ /४7? दहकंधरेण. २ /8]!? असिसुथाइ मायामयसीयाएवि', ३ ?? वित्तउ, 
४ 87? सीययजल, ५ /॥!? कंतामुह', ६ / 'णिहत्त' ७ ॥![? होइ, ८ 0? इंदजाल, ९ 8 पढं 
णियकुल उम्मूलिवि, १० /!? घुठ, ११ ै॥ 8009 ॥९' (॥8: एवमेब अप्पठ संतासइ; २ ७95 
06 |6 रत 500788 70 ०. १२ ॥।? बदरिहिं. १३ ॥ आरूढइ. 





]] & 'परजियमेणहइ तिरस्कृता मेनका यया; & जाणइ जानकी सीता, !3 रणउ हि रणमुखे, 

34] [गंडएसये गण्डप्रदेशम्‌. 2 असिसुयाइ असिधेनुकया; णबणिसियहद नवीन- 
तीक्णया; सी याएविसीसय सीतादेवीमस्तकम्‌ . 9 / णव्रिहावइ न विभावयति, न जानातीलर्थ;, 
0० दिद्त॒ुइ॒घाएं दृष्टखद्घातेनः दृश्खन्मणेन; 6 इंदियाल इन्द्रजालमू; माएं मम आत्रा, 
] ८& सरासइ गी;; 6 गोत्तकलिइ गोत्रकलहेन. 4 आरुद्टह रष्टे सति; बालत णु बालतृणम्‌.. 


--+ ४९० -- 


अड्डह त्तरिंमों संघि ) 


दुबई--मई कुद्धेण रामु कि रक्खश भड॒हणहणरवालए ॥ 
भाइय आउ आउ जद सककहि भिड़ इह समरकालूण | छु ॥ 


घत्ता--कंपावियजलथल छाइयणहयल रणि मेलावियअमरयण ॥ 
सहरिस गलगजिय खयभयवज्िय णाइ दिसागय कुद्यमण ॥ १२॥ 


]2 १९१४ हडे. २]? आसाविस, ३ ४! हिमतमसमतणु, ४ ॥? मेल्लाविय, 


महापुराणु 


ते णिसुणेप्पिणु 
णबधणणीसणु 
जइ पिड जंपहि 
णिवणयजुत्तहु 
होसि सहोयरू 
सामि महारउ 
णं तो लज्ञमि 
तज्झु सह्दित्तणु 
होह असारें 
भमियकवंधइ 
महिचुयल्ुय मुद्द 
कयवीराहवबि 
बहुदाराहवि 
भीसणु रावणु 
रंजियसु रसह 
रणभरधुरखम 
पडिहरि हलहर 
बे वि महाजस 
फणिकालाणण 
हिमसमतमतणु 
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पहु पणवेष्पिणु । 
भणइ विहीसणु । 
सीय समप्पष्दि । 
दसरहपुत्तहु । 
तो तुड् भायरु । 
सयणप्ियारड । 
णेंड पडिवज्ञमि । 
दुल्लसकित्तणु । 
इटट जारें 
णिवडियचिंघदर | 
ता तहिं संजुद । 
मेइणिराहवि । 
लग्गठ राहवि । 
परमारावणु । 

बे वि महारह । 
बे थि सविक्म । 
घचलियकुलहर । 
ण॑ आसीविस । 
णे पंचाणण । 
आयड्डियधणु । 


स्तर 


[0 


5 








]2 2 मिद्डु संग्राम कुक. 0 4 णिवणयजुत्त हु राजनीतियुक्तस्थ, ॥3 ० महिचुयदुयभुइद 


महीपतितलूनभुजे, 


-+6८ कयवीराहवि कृतो बीराणामाहयः: स्पर्धाशब्दो यत्र; 8 मेइणिराहवि 


मेदिन्या: राधां शोभामबत रक्षतीति मेदिनीराधावस्तस्मिन्नीदशें राघवे, 7 6 बहुदाराहवि बहुश्चासो 


दारार्थमाहवों यस्यथ, बहूनां दारणं विदारणं यश्मिन्नाहवे यस्य बा. 


[0 8 परमारावणु शत्रुणां मारकः 


]7 8 महारह संग्रामादनिवर्तको महारथी, ]9 & पडिहरि रावण:, 22 & हिमसमतमतणु 


हिमवर्णो राम: तमोवर्णो रावणः. -) मेलाबियअमरयण पुन्नीकृतदेवगणो युद्धदर्शनार्थम्‌ - 


- ४२९ श्‌ स्लल>> 


[,६४ ७प.3.] ] पुष्फयंतधिरइ्य उ [ राबणणिहणर्ण 
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दुवई--रावण राम बे वि जुज्ञति सुरोसवसा मदराभडा ॥ 
छुडड छुड हुक मुक बाणावलि छुड छुड छिण्ण चयवड़ा ॥ छ ॥ 


छुइ छुड्ड णाणाजाणईं भिण्णईं छुड छुड घवलई छत्तई छिण्णई | 
छुडू णररुंड्खंडमंडिय मांद्ध छुड गय घट्टिय लोट्टियँ सारदि। 

छुड्ड संदण मुसुमूरित्रि घछ्षिय पड्टिमंयगल मायंगहि पेलिय । ) 
छुडड छुड रामु थामु जा दावइ जाब खगिंदु रहंगु विद्यावइ । 

ज्ञाव जुज्मि वावरइ सद्दोयरू तावंतरि पहट्टु दामोयरु । 

पभणइ णिसुंणिं देव सीराउह वीर पडम चुंबियपउमामुद्द । 

राम राम रामामणहारण सुबलाखुय अगि विंद॒वियारण । 

हु किकरु कढोरंपिहुकरयस्ध भाइ तुज्झ पेंविरोलियपरबलु । 0 
जीवमि जाम वइदरिमारणविद्ि जीगि रथणियर्राचिधणिवतरुसिट्ि । 
ताव एउ पईं पहचविच्छुरियउं सई करेण कि पहरणु घरियड । 


घत्ता--रकिखियकुलगिरिदरि हर तेरड हरि मुह मुह मई आलद्धजड ॥ 
पविखरसरणहराहिं अविरलपहरहिं दारामे दहमुद्द मत्तगड ॥ १३।' 


4 


दुबई --ता रामेण कण्हु मोकेलिउ बोल्िड तेण दहमुद्दो ॥ 
रे अपवित्त चुस परणारीरस म थाहि संमुहो ॥ छ ॥ 


विहिदुग्बिलसिईं तुई वि महीसरु ओसरू ओसरू मा संघहि सरू । 
कुद्धरं तुह दहमुद णहईेवई राहवरायपायराईवडई । 

अज्जु तुज्झु परमाउसु पुण्ण्ड जिद तृर्यरयणु कुसील ण दिण्णउं । 5 
मई मुक्काई दसास णियच्छद्टि तिह एवहिं पहरणई पडिच्छ्ि । 
कयसमरेण गद्दिय रिउजीर्वे त॑ं णिखुणेबरि बुत्तुं दहगीवें । 








]3 १ ०? सरोस”. २ 0]? छुडडु छुड णरी. ३ ४ छंटियी, ४ 8 |? पडिमयंग., ५ /ै देव 
णिसुणि, ६ /2? कठोर, ७ / परितोलिय, ८ ४ जणरय. 
4 १०८ मोक्कलियठ, २ ह/? तियरयणु, ३ 8॥? वुत्तड, 





]3 406 घद्दटिय संघद्धिता:. : 8 पडिमयगल शजत्रुगजा$, 7 & वावरइ व्यापारं करोति; 
8 दामोयरु इरिलेश्मणः. ४ 6 चुंबियपउ मामुह चुम्बितलक्ष्मीमुख. 0) 8 सुबलासुय हे सुबलादेबीपुत्र, 
0 8 पब्िरो लिय' मथितम्‌ू,. [! 0 रयृणियरचिथध" राक्षसध्वजा5, !+पविखरसरणहरहिं 
बज्रवत्कठि नशरनखेः . 

]4 4८ णहईबई नखदीप्राणि; / पायराईवई पादकमलछानि, 


++ छै९६२ +-+ 


अट्टहतरिसो संधि ] महापुराणु [ [5 ५ ए।7.5.].6 


तल्लरजलि कइईलासु वि जलूयरू अदुमगामि एरंड वि तरुवरु । 
खलखसुग्गीवरामणलहणुयहं तारकुंदकुम॒यह खगमणुयहं । 

एयहं मज्झि तुह मिं भड भण्णहि तेण बष्प मई रणि अवगण्णदि। !0 
मुह मुइ तेरठ आउहु केह्ं महू मयंगमंसयंतरू जेहउं । 

भणइ विहीसणु जुज्ञसमत्थई पहु मेलेसइ मायासत्थई । 

चिंतहि तुदं पण्णत्ति जगददण लह्ुु करि मायाघाहण पहरण | 


घष्ता--तं तैम करेप्पिणु भुय विद्णेप्पिणु अभ्मिद्दठ दहमुद्द हु हरि ॥ 
कटयणवयणुत्तिहि महणपविसिद्दि णाइ समुदृहु सुरलिहरि ॥१४॥  5 
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दुबई --बेण्णि वि पीयचास बेण्णि वि णीलंजणगरलसामया ॥ 
दोहिं मि कुलिसकक्कसंकुलबस चोइय मत्तसामया ॥ छु ॥| 


बे वि कुद्ध बद्धछाण म॒क्त तेहिं दिव्य बाण । 
रामणेण मुक्कु णाड लक्खणेण पक्खिराड | 
राबणेण अंधयारु लक्खणण मुक्क सूरु | 5 
रावणेण मेरु चंढु लफ्खणेण वज्ञदंड । 
रावणेण आसु आस लकलणेण सेरिहीसु । 
रावणेण वारिवाहु लक्खणेण गंघवाहु । 
रावणेण चिझ्चिजाल लक्खणेण मेहमाल | 
रावणेण दंति दीडू लक्खणेण मुक्त सीहु । 0 
रावणेण रकखारिदु ल्ूकक्‍्खणेण स्लेडर्विदु । 
रावणेण रक्तिणाह लक्खणेण मुक्क राहु । 
रावणेण मुक्कु रुक्खु लक्खणेण दुण्णिरिक्खु । 
पजलंतु जायबेउ द्ग्गियग्गलग्गतेउ । 
घत्ता--खु रसमरसमरत्थें विज्ञासत्थें जेण ज्ञेण रावणु हणइ ॥ 5 


45 ३५ «० ० ० [ # 
पॉडेवक्‍्खीहूएं भाखुररूवें तं तं लक्खणु णिल्लणद ॥ १५॥ 





४ / किकलासु; ' किकलासु परेवक:ः (१) अथवा किकाल्स कुरविल: (१ ); २ ॥600708 
& ४४ अथवा किकलासु कुरुविलजीव न तु गजमत्स्यादय:. ५ |? मयगसमयंतर- 
]5 १ ४ कुलिसचक्कसंकुत”, २ / सेरिह्ासु; ॥' सरिहेसु, 





88 तल्लरजलि अल्पतडागे; कइलछासु करकन्दुकः कर्कटः. !| 6 मयंगमसयंतरु गजमशकयो- 
रिवान्तरम्‌, |2 / पहु राबणः. 4 विहुणेपष्पिणु आस्फाल्य, 5 महणपवित्तिहि मथनप्रवृत्ति- 
युक्तस्य जलूघे: मेरुरिव. 

]5 2 मत्तसामया कृष्णवर्णों गजो, 4 ८ णाउ सर्प:; 6 पक्खिराउ गझड:;, 7८ आसु 
शीघ्रम्‌; आसु अश्रः; € सेरि हीसु प्रचण्डमहिषः. 8 8 गंधवा हु वायु:. 0 ८ चितच्विजाल अभिज्वाला, 
] 8 खेउ विदु क्षेमवृन्द; पूजाहोमादिशान्तिः. [4 ८ जायबेउ अभि;, 


"जा ४९३ -- 


.5६४ए।[.6.] ] पुण्फर्यताविरइयड [ रावणणिहणणं 
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दुबई--ता धगधगधर्गंतु खयजलणु व खेयरलच्छिमाणणों ॥| 
सणि बहुरूं॑विर्णाद बहुरूवहिं उद्धाइड दसाणणो ॥ छ ॥ 


गयवरि गयवरि हयवरि हयवरि रहवरि रहवरि णरबॉारे णरवरि। 
खेयरि अव्भिडंति पैवरामरि छत्ति विमाणि ज्ञाणि धघइ चामरि | 
चउहुं मिं पासहिं भड भीसावणु जलि थलि महियलि णहयलि रावणु।ः 
चीसपाणिपरिभामियपहरणु तिणयणगलतमालसंणिहतणु । 
गुजापुंजर्सारेसणयणारुणु हणु हणु हणु भणंतु रणदारुणु । 
अग्गइ पच्छइ चंचलु धावइ मणहु वि पासिड वें पाँचइ | 

. गयकुंभयलई पायहिं पेलइ झ त्ति दंत उम्मूलिवि घलइ | 
परिभमंतकरिवरकर्र वंचइ रिकिंखई गेज्ञावलिय णिल्ुंचइ। 0 
सारिउड कसमसंति मुसुमूरइ अंतरसेणासणिय वियारइ | 
विलुलियकण्णचमर अच्छी डशइ्‌ कच्छो लंबिय घंटिय तोडइ । 
असिणा दारइ मारइ मयगल घिवद णहंगणि चलमुत्ताइल । 


घत्ता--भीमाहंवर्चंडहिं दढभुयदंडहिं चप्पियि हुंकरेवि धरइ ॥ 
करि रोहद जोहइ करणहिं मोहइ द्सणविहिण्णुं वि णीसरइ ॥१६॥ 5 


7 
दुब्-फेोडिवि आसवारसीसकई सिरइईं सकवयगत्तई ॥ 


किंदिवि पक्खराड हय मारिधि परियाणई विहिस्तई ॥ छ ॥ 
गयणयलि रूग्गेवि कहकहरवे हसिवि वहुरूविणो रामकेसवर्ह गय तसिवि | 


ता रक्खथयलक्खणा गुलुगु्ंतेहिं... रिउदुल्नया लोहदढमंदियदंतेहिं । 
णब्रजलहंरेडि व जललब मुयतेहिं चलकण्णतालिंहिं सुरगिरिमहइतेहिं | 5 


झणझणियमणिकिंकिणीसोहमाणेदि अणवरयकरडयलरपरिगलियदाणेहिं । 











]6 १ 0!? घगधर्गतु. २ 7? रूवणीए. ३ ॥ पठरामारि; ।? पठरपवरामरि, ४ !? भीसा- 
मणु, ५ 3! घाव३, ६ / करि वंचह. ६ ॥? रिक्‍्णे. ७ ५? घंटठ, ८ # मीमाउह, ९ !? 'विहित्तु. 

]7 १९१ 8! तोडिवि, २.६ विद्दत्तईं. ३. तारखधय); [? तो स्खघये. ४ [? “गढ़ियी, 
५ /? रुणुरुणिय', ६ ७ अणवरयपरिंगलियकरडयलदाणेहिं. 





76 60तिणयणगल रुद्रस्प कण्ठ:. ४ / मणहु विपासिउ बेएं पावइ मनसः पाश्चोत्‌ 
मनसः सकाशादपरि वेगेनासगच्छति, /) 6 रिक्‍खइई तारका: रेजावलिय पग्रीवाक्षुद्रपण्टिका. 
]] & सारिउ गजपयौणानि; / अंतरसणासणिय सेनाया अन्तमंध्य ये आसनिनः गजाश्राद्रारूढा:, 
]5 करणहिं आवर्तनादिभिः. 

37 2प्रियाणई पर्याणकानि. 2 & कहकहरवं हसिवि यथा भक्‍तोव हसित्वा, 


+- ४९४ --- 


अड्॒ह्त्तरिमो रुचि ] महापुराण [7,४5% ०]]].8.6 


सोवण्णसारी णिबद्धड्निंधेहिं करणासियागहियगयणाहगंधेहिं । 

दंतेग्गभिण्णग्गखगरहतुरंगेहिं भड बे वि थिय गयणि मायामयंगेहिं। 
ता मुक्त ददमृहिण पच्छह्य णगहभाय. विलविसम गुरुविसहरायार णाराय । 
तप्पजरे छू ढु तेणारिविदवणु अलिकसणु हयवसणु बीमवणु सिरिरमणु 


पुणु पहरणावरणि मणि विज संभरिवि सर्राणयरु जज्लरिषि हुंकरिषि णीसरियि। 
जा घीरु उत्थरिंवि चप्परिवि पहसरइ स रहंगु तहिं ताम धरणीसरो लरइ। 
धत्ता--णवर्चंदणचश्चिउ कुखुमहिं अंचिड रमणाराकिरणोहदलु ॥ 

ण॑ रावणलूचिछद्टि कमलव्‌रूच्छिद्टि करयछाड णिवडिड कमलु॥ १७॥ 
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दुबई--रूसतेण तेण महुमहणमहासुहडे णिओइयं ॥ 
त॑ कुडिल्यरचडुलूत डिवलयणिहं गयणे पधाइय ॥ छ ॥ 


ता दिद्ठु णहि एंतु सहस त्ति णिवडंतु । 
धाराकरालेहिं करवालेसूलेहिं । 
झसमुसलंसे लेहिं वावलमहलिहिं | 5 
अरिणरकर्यतेहिं कंपणहिं कॉतेहिं | 
कयकण्हपक्रखेण गवएं गवक्‍्खण । 
कुमुएण कुंदेण चर्दे महिंदेण । 
सत्तुहणभरहेण णीलेण सरहेण । 
सुग्गीवणामेण ईणुवेण रामेण । 0 
पडिखलिउ णंड चलिड अमरत्यु संचलिड । 
रणसिरिद्दि कुंडलु व णवरविहि मंडलु व । 
जसवलरीदलु व भुयजुयलूतरुफलु व । 
माणिक्कगणजडिउ लक्खणहु करे चडिउ । 
घत्ता--ज॑ चक्केसमिद्धउ कण्हें लद्धं त॑ं णारठ णहि णँश्वियड ॥ 5 


आणंदरसोंलिउ सिरिथिणपेल्लिउ रॉड रामु रोमेचियर्ड ॥ १८॥ 














७ 4 दंतर्गिणिब्मिण्णखण” ८ / दहवयण , ९ ]? छट्ठ. १० 8 घीभवणु , 
]8 ९१ ४/ करवालबालेहिं. २  'मुसलसलेहिं. ३ / मयंदेण, ४ ॥ 0॥8 4)9 [00६, 
५ ॥ णहवडिउ. ६ 0)? चक्क., ७ 0) णश्विउ, ८ 8 रामु राउ, ९ ॥]? रोमंचिउ, 





7 ८ सारी” गजपर्याणकम्‌ , 0) & “विसहरायार सर्पाकारा;; णा राय बाणा:. 0 ८ तप्य॑ जरे नाराच- 
पञ्रे; 0 बी भव णु बीमत्सनः, भयानक दत्यर्थः, [2 6 रहूंगु चक्रम्‌ - 


॥8 !णिओदइय॑ नियोजित मुक्तम . 7 8 गबएं गवयराशा., ! अमरत्यु देवाधिष्ठितं चक्रम्‌ . 
6 रोमंचियज हुए, इृष्णेन रूब्धत्वात्‌ , 


पक छ०ण्५ वयरन्‍नन्‍क- 
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दुबई--णिवडिय कुसुमर्विट्टि कड कलयलु दर्िसिय उरयसुरणरा ॥ 
भामिवि चक्क भणिडउ गोविंदें विसरिस णिसुणि द्ससिरा ॥ छु ॥ 


सेदण तुरंग मयमुदयमभिंग । 

करि गलियगंड मेइणि तिखंड | 

असि अंदहारु लंकाणिवासु । 5 
ससहरंसमाणु पुप्फयविभाणु । 

यहदेहि देहि मा खयहु जाहि | 

तूलवहि रास कौरि पयपणामु । 

ज्ीवहि अतेड कंतासमेड । 

बट्टाहरेण असिवरकरेण । 0 
असमंजसेण अमारिसवसेण ! 

ता भणिउं तेण णिसियरघणण । 

पाइक्रतवणय णिम्मुकबिणय । 

तुम्द्हं वराय कि मज्झु राय । 

णियजीवधरणु सुग्गीघसरणु । 45 
पइसरह जइ वि णुब्वरहु तह वि । 

विगयावलेव देव वि अदेव । 

भडमिडणसंगि महुं जुज्ञरागि । 

कि गणिड रामु तह हीणथामु । 

जज्ाहि रंक मग्गंतु लक । ९0 
लजहि ण केव हिय सीय जेव । 

अवराउ तेव परिचंत्तसेव । 

रामाणियाउ रायाणियाउ । 

लेसमि छलेण णियभुयबलेण | 

इय भणिवि भीमु दुल्लंघधामु । 2 
आवबर्द्धकोडु मेलहइ सरोड ! 











]9 १०७! 'मुइयसिंग, २ |? ससहरु, ३ & कयपय”, ४ / णउ उच्बरहु तइ वि; ? णउऊ 
उखुरहो तइ वि. ५ ?? 8005 वॉश' 08: णिण्णट्रणामु, संगामकामु. ६ ै तुहुं दिण्णघामु, ७ / पर- 
चिण्णसेव. ८ ?? आबडु, ह 





]9 2 दससिरा हे राबण. 38 8 मयमुइयभिंग मदेन मृदितअ्न्ञा: 8 08 करि कुरु, 
9 6 अतेउ निस्तेजा: सन्‌, ।2 8 णिसियरधए.ण राक्षसध्वजेन रावणेन, !7 ८ विगया व लेब विगत 
गवीः. 22? & अबराड अपरा: (स्रियः ); 8 परिचत्तसेव द्वे त्यक्तीव राम, 23 6 रामाणिया: 
रामसंबन्धिन्य:; 8 रायाणियाउ राशी:, 24 & लेसमि ग्रहीष्यामि. 20 6 सरो हु बाणसमूह:ः. . 
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ओऑइड्डचाउ रायाहिराड | 

जा उग्गभाउ वीसद्धगीड | 

ता तक्‍्खणेण तहिं लक्षखणेण । 

णं खयपयंस मुक्कउ रहंगु। 30 
आयड तुरंतु धाराफुरंतु । 

अरितावणेण त॑ रावणेण । 

भमुयखलिउ जइबि बॉल मड़ु तह वि। 

बच्छयलि लग्यु को किर ण भग्गु। 

शिवसिरिपमलु परणारिरत्तु । 85 


धक्ता--द्दवयणहु केरड दुहईं जणेरठ तिकखइ घारइ सलियडं ॥ 
परघरिणीमंद्रि हियड असुंदरु चर्के फाडिबि घलियड़ ॥ १०॥ 


20 


दुबई--ता दहवयणि पडिइ पडियई सुरकुसुमई सिरि उविंदहो ॥ 
| बह शा सरिंद 
हउ दुंदुहि गहीरू ज़ड घोसिड पसरिय दिहि सुरिदहो ॥ छ ॥ 


ता खुहडेहिं दिद्ु रणमहियल्ु वणवियलियलोहियजलजंजलु । 

भग्ग रहंग रहहिं सहुं रहियहिं फट्टधयग्गहिं वंसविरहियहिं । 

चामर पडिय हंस णे मारिय घुलिय जोह पडिजोहवियारिय । 8 

मोडियदंडई छत्तई घवलई दिदुई णाइ अणालई कमलई। 

छिण्णगुणईं महिलुलियई चावई ण॑ खलचित्तई भंगुरमावई । 

धम्मगुणुज्शिय सुद्धिइ जुत्ता बाण रिसि व्य मोक्ख संपत्ता । 

दाणवंत मत्थेयरणणुज्य णावइ पिसुण सं णिरु दुह्लय । 

कुडिल लोहणिम्मिय पडिअंकुस दिद्दा तुरय जंत तोडियकुस । 0 

खलिणई णिवडियाई पल्लाणई विट्वुई विहेडियाई जंपाणई । 

दिटुई णिवकवोीलेककालई मासगासु लेंतई वेयालई। 

कडयमउडकोडलेंकडिखुत्तई दिट्टुई द्सदिसासु परविह्तई । 

घत्ता -भडभीलविणिहियई विहिणा लिहियईं अचलई भवियव्वक्खरईं ॥ 
जाइंये गयचम्मईं संदर्णरम्मई कावालिउ वायदइ बरई ॥ २० ॥ 5 


९ ॥7 आइड्डचाउ, १० /॥!? जामुग्ग', ११ ४ बलवबंडु; ।? वलिवंडु. 
20 १०४ रणि महियछ, २ ७!? मोक्खु णे पत्ता, ३०४ मंथय”, ४ / पिसुणसत्यु. 
५ 4 विहलियाई. ६ 4 'कवाल', ७ 8]? 'कुंडल", ८? भडसाल” ९ ॥ जोइवि. १० 4 |? दंसणरम्मई, 





34 8 बलि बलवत्‌ ; मड्डु बलात्कारेण, 37 मंदिर ग्रहभूत चित्तम्‌ 


20 806 लोहियजलजंजलु टोहितस्य रक्तत्य तडाग:. 06 अणालई नालछरहितानि 
72० मंगुरमावई बक्राणि, 9 6 दाणवंतेत्यादि गजा दानवन्तः तेषां मस्तकखननोद्यता अद्भाशा 


6 सं कपटत्वेन, [0 6 तोडियकुस न्ोटिततजकाः. [6 बाथइ बाचयति 
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युबई- पड़िवारणविसाणजुयपेछ्चियधलियमक्तचारणे ॥ 
होद्दी रिउहुं मरणु हरिह्वेत्थे सीयाकारणे रणे ॥ छू ॥ 


तहिं हिंडतहिं विडिथिच्छोश्य घरिणिद्दि णियणियपिययम जोइय । 
काइ वि पिड सरसर्यणि पसुत्तड दिटुड ण॑ रणलच्छिट्टि रक्तउ । 

काइ वि पिड लुलियंतहिं रुद्धउ व्हिड णे जमसंकलबद्धउ । 5 
खंडखंड हुड मुठ णीलक्सिड काइ वि पिउ पयखंडे लक्खिडे । 
उज्लंणण पड़िएण महाहृ॒वि क वि अंगुलियउ भंजइ राहवि । 

का वि भणदइ हलि जूंरइ महु मणु लक्खणेण महु रंडालक्खणु । 
पायडिय् एवहि कि फिल्जह वर णियणाहें समऊं मरिज्ञइ | 

का वि भणइ णियणियश ण याणिय. पहुणा गोत्तमारि कहिं आणिय | 0 
डज्झउ सीय सुविप्पियगारिणि खलदइवें संजोइय वइरिणि। 

का वि भणइ उच्बवसि पिउ मेलहि रंभि तिलोत्तमि कि पि म बोलहि | 
कण्णाचरु इई णाह महारउ अत्यक्द किह होइ तुदारउड । 

काखु वि सिघपयगमणविसेसें समरदिक्ख दकखालिय सीखें । 


घत्ता--ता तहिं मंदोयरि देवि क्रिसोयरि थण अंखुयधारहिं घुचइ ॥ 5 
णिबडिय गुणजलर्सारे खगपरमेसरि हा हा पिय भणंति रुयइ ॥२१॥ 


22 


दुबई--हा केलाससेलसंचालण हा दुल्लयपरक्षमा ॥ 
हा हा अमरसमरडिंडिमहर हा हरिणारिविक्षमा ॥ छ॑ ॥ 


हा भत्तार हार मेणरंजण हा भालयर्ूतिलय णयणेजण । 

हा मुंहसररुहरसरयमहुयर हा रमणीयैणणिलय मणोहर । 

हा खूहव सुरधियसिरसेहर हा रिउरमणीकरकंकणहर । 5 
हा धणकलसविट्टसणपहुव हा हा हिययहारि णिकश्य णव | 

दवा करफंसजणियरोमंचुय ऑशलछिगणकीलाभूसियभुय । 








2] ९१ & पेलिवि. २ [? हरिअत्थें, ३ ॥ |? सरसयणइ सुत्तउ, ४ 7? खंडर्खंड, ५ |? लक्खि- 
यउ. ६ & उज्षएण. ७ / झरइ. ८ 4 पहु. ९ / अच्छद कह वि; ?? अथक्कए किह. 
22 ९१7? जणरंजण, २ / बुहसररुह', ३ |? रमणीमण), ४ / हालिंगर्ण . 





2] [१ '"चिसाण” दन्‍्ता:, 3 ८ “विच्छो इय बियोगं प्रापिता:. 5 6 छलियंतहिं लछितिसन्त् 
जालै;, 0 6 पयखस्॑ंडे पादखण्डेन, 7८उजए,ण सरलेन, 3 € अत्यक्द इदानीं एवमेब वा. 
4 & सिवपय द्रागालीपर्द मोक्षस्थाने च. 


22 2 दरिणारिविक मा हे सिंहपराक्रम, 3 ८ हार मनोज, 
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पेसलवयंणविहियसंभासण हा माणंसिणिमाणविणासण । 

हा पंर्चेदियावेसयसुद्यावह हा पिय पूरियसलयणमणोरह । 

हा लुकाहिव खेयरसामिय देव गंधमायणगिरिगामिय । _0 
हा मंदरकंदरकयमंदिर दिव्वपोमसरपोमिर्दिदिरि । 

पई विणु जगि दसास ज॑ जिजइ त॑ परदुक्खसमूहु सहिजइ | 

हा पिययम भणंतु सोयाउरु कंदइ णिरवसेसु अंतेउरु । 


घत्ता--ता णियकुलभूसणु ढुक विहीसणु तहिं तक्खणि खुब्सिण्णमह । 
जअगकाणणमाणणु भडपंचाणणु जर्डदिं णिवडिउ लुंकाहिच्‌इ ॥२२॥  5 


23 


दुबई---अप्पठड रयणकिरणविष्फुंरियइ छुरियद दणइ जार्वाईि ॥ 
जीविउ विद्दववंतु कयसंतिहिं मंतिहिं घरिठ तावहिं ॥ छ ॥ 


हा हा कयउं कम्प्ु मई भीसणु णियतणु पहणिंवि रुयइ विद्दीसणु। 
अज्जु सरासइ सत्थु ण सुयरइ अज्ञजु कित्ति दसदिसदिं ण वियरइ | 
जयसिरि पत्ते अज्तु विहयत्तणु गयउ अज्जु पहु सत्तिपवत्तणु ॥ 5 
अज्जु इंदु भयवसड म गउछड अज्जु चंदु सहुं कीतिइ अच्छड । 

अज्जु तिव्यु णद्धि तवउ द्णिसरू अज्जु खुयउ णि््िंतु फणीसरू । 

अज्जु अलणु जालँड वित्थारड वइयसु अज्जु सइच्छद मारउ । 

णेरिड अज्जु रिंछु आवाहड द्क्वरिउल्ध मा काखु वि बीहउ । 
अज्जु चरुणु अप्पाणु पसंसड अज्जु वाउ उबबणई विहंसेंड । 0 
अज्जु कुबेर कोसखु मा ढोवउ अज्जु काम्ु अप्पाणं जोघड । 

भायर पईं गइ णारयंटाणहु अज्जु णयरि णंद्उ इंसाणह । 


घत्ता--पई मुई धरणीसर खगपरमेसर खुरवर्र जयदुदुद्दि रसउ ॥ 
तूर्य राहवचंदहु खर्य गोविंदहु अज्छु णिरंकुस उरि वसउ ॥ २३॥ 








५ /& [? विहियवयण, ६ & 'ोमेदिंदिर. 


23 १ ०5 विच्छुरियद, २ ॥? अज्ञ पत्त. २ & जालछावित्थारड, ४ ४. विहंजउ. 
५ 8 णारयगमणहु, ६ 2 सुरबइ, ७ 3॥? तिय. ८ 2]? सिय. ९ ४ पिरंकुसि. 





84 पेसलवबयण मनोहरवचनम्‌ . 2 & जिजह जीव्यते. 
23 2विद्वतेतु मारयन्‌, प्तन्‌. 3 पईहं मु इ त्वयि मृते सति. 
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दुबई--अज्जु मिलंतु मच्छ मंदाइणि वह ससंकपंडरा ॥ 
पई मुइ खेयरिंद केह होसइ सा णवघुसिणपिंजरा ॥ छ ॥ 


णारउ णांउ आड़ णासणविहि सीय ण॑ हित्त हित्त परियणदिद्दि । 
रामु ण कुछ कुद जगभक्खउ लक्खणु ण मिडिउ मिडिउ कुलक्खड। 
चक्ु ण मुझ मुक्त जमसासणु ते णउ लग्गउ रूग्यु हुयासणु। 5 
वच्छु ण भिण्णु भिण्णु धरणीयल रूहिसु ण गालिउ गलिउ सजणबलु। 
तु णउ पडिउ पडिड कामिणिगणु._ तुहं ण मुओ सि मुड विदलियजणु। 
चेट्ट ण भग्ग भग्य लेकार्डारे दिट्टे ण सुण्ण सुण्ण मंदोयरि । 

हा भायर कि ण किड णिवारिड कि महु तणउं वयणु अवद्दोरिउ । 
लबखण राम काईं णड मण्णिय कि स॒ग्गीव हणुच अवगणिणिय । 0 
दुल्जमसकारिणि णर्यग्रुणवंतहं कि ण दिण्ण पणइणि मग्गंतहं । 
किद्द कुलिसु वि घुणेहिं विज्छिण्णगडं.. तुज्झु वि मरंणु केव संपण्णउं । 

हा पई विणु मई काई जियंतें हा हुउ कवलिउ कि ण कयंतें । 


घत्ता--कायर मब्भीसिवि अभड पधोसिधि विजयसंख पूरिवि छद्दु ॥ 
तामायड लक्खणु राई वियकक्‍्खणु खुग्गीड वि हणुएण सहुं ॥९४॥ 6 


25 


दुबई--भासिउ राहवेण द्हमुडु तुहुं सोयहि कि विहीसणा ॥ 
जासु खर्िंदवंदवंदारय विरश्येपायपेसणा ॥ छु | 


विलसियचंदसूरणकखत्तइ एयडु को समाणु भुयणत्तइ | 

णक्क जि णवर दोखु द्मियारिद्दि जे अहिलासु गयडउ परणारिहि | 

जर ण थि किउ ज्िणधम्पछुवण्सणु वारियि कैरुण रुबंतु विहीसणु । 5 
रामाएसे जगकंपावणु चउहिं जणहिं उच्चाइउ रावणु । 

होइ सुरिंद्‌ वि गयगुणसारठ परयारेण सब्चु ल्ईयारड । 
कंचणमइ विभाणि संणिद्दियड पेयभूसणायारु वि बिहियड । 





24 ९१० कहिं. २ ॥ आउ णाइ. २ / पिहित्त, ४. णिव. ५ &।? केम मरणु, ६ [? रामु. 
25 ९१०४ विरइ्यणिनल्नपेसणा, २ ५ जेहिंण किउ; ? जह णहि किउ, ३ 87 कछुणु, 
४ ४५ हलुआरउ. 











24 ॥। मंदाइणि गज्जञा, 86 णारठ णाउ नारदों नागतड, कि तु नाशविधिरागत:. 
4८ जगभक्खड यमः, 7 6 विह्लियजणु अथिजन:, 8८ चढह्ठ शरीरचेष्ठा, ]] 6 पणइणि 
सीता. -| म ब्भी सि वि यूये भये मा कुरुतेत्युक्ला. 


25 72८ परयारेण परस्नीदोषेण, 8 2 पेय भूसणायारु मृतकशृज्जाराचार:, 


जता जय --+- 


अहृहर्सरिसो संधि | मद्यपुराण [[,हर एए।.27.2 


उब्मिय कयलिखंभ सुदृखुंभद णं मसाणघरकरणारंमइ । 

धरियईं उप्परि वण्णविचित्तई दुफखवेलिपत्ताइईं व छलई।. 0 
पविलंबियड पडायड दीहड णावइ सोयमहातरुखाहउ | 

पसरिय चंदोचय णें खंलयण थिय बंधव काला णं णवघण । 
बाहसलिलधारहिं वरसंति व तूरई दुह्भिण्णाईं रसति व । 


घत्ता--हड कट्टें घडियड चर्म्मे मढियड परकरताडणु ज॑ सहमि ॥ 
ण पड सुजुत्तडं पड॒हे वुत्त त॑ं दसासु महिब॒द महमि ॥ २०॥ . ॥75 
26 


दुबई--एमहिं तेण मुक्कु कि. वज्ञमि वर्जमि परणरिंदह ॥ 
लक्खणरामचंदखुग्गीवह णील्महिंदकुंदई ॥ छ ॥ 


रत्तउ णे विरहग्ग तत्तड ण॑ं रुयंति वित्थारियवत्तउ | 

बहुयड काहलाउ तुरुतुरियड सदु मुर्येतरि जीड णं तुरियड । 

भणद व संखु अणाहु ण णीवमि परसासाऊरिड कि ज्ीवमि । मे 
बंस भणईइ हु काणणि पहुसमि छिददबंतु मुई सामि ण विरसमि | 
डज्कउ मद करें गज्लइ पहुमरराणि वि भोयणि णउ छज्ञइ | 
कट्टई मज्झि णिवेसिउ उत्तम परकलक्तहरणें णासिउ कमु । 

दिण्णु हुयासु सिहालिउ बंकइ द्ससिरदेह छिवहुं णे संकइ | 

एणं पवर्ण कट्डिलद लग्गउ पहुउप्परि चडंतु णे भग्गड। 0 


घत्ता--जो सीर्यासावें णियमणकोये दूसह॒थिरहें जालियड ॥ 
सो राउ हुयासें पेयपलासे जञालकैरग्गें छालियड ॥ २६॥ 
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दुधई--जारणिचि मुठ णर्रिद्चूडामणि सब्वंगहिं ससुग्गओ ॥ 
तह सत्तक्चि सक्तथाऊद्दरु झ ज्षि धग त्ति लग्गओं ॥ छ॥ 
७ 8 दुआण, ६ / ते एड ण जुत्तउ, 
26 १? !? किह. २ [? 0773 वजमि, ३ ? 'सासाऊरिय, ४ 4 सीयासोएं., ५ & 7 तावि- 
यउ, ६ ७? करूमगहिं जालियड; | लालिउ स्पृष्ट:, 
27 ९१ ०४)॥? समग्गओ, २ )? 'घाहुहरु. 








७४ सुहसुंभइ सुखविध्य॑ंसके, 7! / साहड शाखाः, 4 कहे काप्ठेन. 
26 864 अणाहु अनाथो रावणरहितः; 6 परसासाऊरिउ परश्वासपूरित:. 8 6 णासिउ 
कमु नाशितः कुलक्रमो नीतिवाँ. 0८ सिहालिउ वेकइ ज्वाल्ययुक्तो वक्र गच्छति, ]] सीयासार्चे 
सीताशापेन. 2 पेयपलासे प्रेतपिशितभक्षकेण; जालकरग्गहिं लालियउ ज्वाला एव काराग्रास्तै: स्पृष्ट:, 
27 [सब्बंगहिं सर्वस्मिन्‌ दरीरे; समुग्ग ओ समुद्ृत:. 2 सत्त्चि अग्नि:; धग त्ति प्रज्वाल्य- 
मानः. 


ज-++ ९० १ अधनोकाकक, 


॥जएाा,27 ] पुप्फयंतधिरइयउ [ रावणणिहृणण 


वश्रिविहंडणु कार्ले लद्ड तिहुयणकंटड अलणें खद्धउ ॥ 

तासु सरीरु तेण उवजीबिड तो विण पोरिसेण जग दीविड । 
जँ जासु वि त॑ तासु जि छज्द करहचरणि कि णेउरु जुज्ाइ। हैं 
एहारवि सयणहिं दिण्णं पाणिड दुत्थिड बंधुंचिंदु संमाणिड । 
एत्थेतरि असोयवणि पदसिधि रामाएसे देवि पसंसियि। 
अंगंगयणलणीलवबिहीसहि अंजणेयकिक्रिंधंणरेसिह्दिं । 

पणविधि जणयवसुर्धारेधीयदि केसवायिजड समासिउ सीयादि । 
आपणिय मिलिय देवि बलहदहु अमरतरंगिणि णाइ समुद्दहु।_0 
हेमसिद्धि णावइ रससिद्धहु केवलणाणरिद्धि णे घुद्धहु । 
दिव्यववाणि जौणियपरमत्थहु वरकइदमइ णं पंडियसत्थहु । 
चित्तसुद्धि णे चारुमुर्णिद्‌ह ण॑ संपुण्णकंति छणयंदहु । 

ण॑ वैरमोफखलबच्छि अरहंतहु बहुगुणसंपय णं गुणबंतहु । 
घक्ता--जं दिदु समाहड णियपद राहड त॑ सीयहि तणुकंचुइड ॥ 4% 


पुलणण विसट्टउ उद्ध जि फुट्टठ पिखुणु व सयखंडई गयउ ॥२ज। 
28 


दुबई--तो रणविधिहृदारपायारधरावलिखिहरसोहिए ॥ 
अरिवरपुरि पइद्ठ हरिहलहर घयमालापलाहिए ॥ छ ॥ 


मंदोयरि रुयति साहारिवि इंदइ सोयेचिसंठुल धीरिबि । 

बंधव सयण सयल हकारिवि णायरणरहं संफ णीसारिधि । 

मंति महंतमंति संचारिबि विग्घकारि संयल वि णीसारियि | 5 
पढमजिणाद्िसेड णिव्वक्तिवि होम विविहदाणाईं वक्तियि । 

सु मित्तु मज्झत्थु वि चिंतिवि समह सब्वसामंत णियंतिबि। 
अंवणिद्विणपुरलो हु विवज्ञिति गद बंभण णेप्रित्तिय पुजिवि। 
पवरपुरिसपरिहास समीहियि पालिवि धम्मु अधम्महु बीदिवि । 
लोयदिण्णहियइचि्छियकामं रामोरामें राएं रामें । 0 





३ ॥ तो उण. ४ ४ बंधुबग्गु. ५ 8? किकिंधपुरेसिहिं. ६ ॥ !? देवि मिलिय. ७ & |? णे जगपरम", 
८ /. णं तिलोकलच्छि, 

28 १ !? भोयविसंडुछ, २ 47 वारिवि, ३ 7? विग्घकारि णीसेस णिवारिवि, ४ / अवणि 
दबिणु पुरछोहु; ? अवणिद्विणपरलोहु, ५ / पुरि पह्सेप्पिणु लक्खणरामें, 





ह 8 करहचरणि उद्दपादे. |0 समाहउ माधवसहितः, 0 विसइउ विकसितः. 

28 386 साहारिवि धीरयित्वा; 8 सोयविसंटुल शोकेन शिथिलः, 7 6 समइ स्वमते 
निजादेशे. 9 ८ पवरपुरिसपरिदह्ास समी हि वि नर्महात्य॑ चिन्तयित्वा, मम वचनमन्यथा मा भवतु, 
कि तु बिभीषणस्य राज्यदाने सत्य वचो भवतीति भाव:, पर 


नन्‍न्‍न्‍मक चछ २ अमननन+ 


अद्वहत्तरिमो संचि ] महापुराणु [ [,एए एप ,29.2 


धत्ता--परब्रिमलगलियंभहिं कंचणकुंभहिं ण्हाणिवि पह्चबंधु विहिउ ॥ 
रणि मारियि रावणु भुवणभयावणु रज्ि विद्दीसणु संणिहिड ॥ २८॥ 


29 


दुबदई--हय को करइ भिडेइ वि भडगोंदलि भ्रुवर्णणणमरावर्ण ॥ 
छज्जर एम कासु णिव्वहइ वि सुहिपंडिवण्णपालणं ॥ छु ॥ 


पद रूढ़ि पहउं गरुयत्तणु मेछिवि पठमु काउछ सुयणरणु । 
कोखु देखु सो त॑ पुरु परियणु ते परणियंगणकुलु पीचरथणु । 

ताईं आयवत्तई वाहत्तई जाणइई जंपाणईं खुविचित्तई । ; 
ताईं वणाईं अमरतरुगंधई ताईं जि जाउहाणनंवर्चिधई | 

ते अखिकर दुक्करकर किंकर ते हयवर ते गयबर रहवर | 
लेकादीउ त॑ जि सो जलणिएहि ते चामीयरभरिय महाणिहि | 
णिहिलई हियवइ तणु व वियप्पिवि दृहमुहाणुजायह जि समप्पिधि। 
मेइणिसाहणि तिज़गजयाणउं लक्खणरामहिं दिण्णु पपाणउडं । 0 


घत्ता-ते रामजणदण दणुयविमदण परिभमंति भुवणयलइ ॥ 
आवाहियचलरह णावइ सभरह पुप्फयंत गयणयलइ ॥ २०, ॥ 


इय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुष्फयंतविरइए मद्गाकब्वे रावणणिहैणणं विहीसण- 
पहईबंधों णाम अट्टृहत्तरिमों परिच्छेओ समत्तो ॥ ७८ ॥ 








६  ण्हाविवि, 
29 १ ४)? भिडेवि भड', २ ॥!? शिव”, ३ # "णिग्गहण ४ ॥ |? “पद्च्नंपण, 





29 अरावणं रावणरहितम्‌ . 2 सुहिपडिवण्ण” सुहृत्यतिपन्नम्‌. 3 ८ रूढ़ि प्रसिद्धि:; 
9 मेल्िवि पउमु राम मुक्‍्वा, 4 8 पणियेगण" वेश्याः, 0 8 जाउह्ाणन् व" शक्षसन्पों राबण:, 
908 दहमुहाणुजाय हु विभीषणस्थ, . समरह सनक्षत्ररथों स्वेन नक्षत्रप्रच्छादको वा. 


केक | ्लै अन्‍न्‍_ 


४४] 


णिहणिवि भीसु रणि दुल्लउ रावणु मयमक्तड ॥ 

महि ्िंडंतु पहु पीढइरि रामु संपत्तड ॥ घुबक ॥ 
गिरि सोहइ हरिणा भड जणंतु पहु सोहइ हरिणा मद्दि जिणंतु । 
गिरि सोहइ मसमऊरणाडउ पहु सोहद णायमऊरणाउ । 
गिरि सोहइ वरवणवारणेहिं पहु सोहइ वारिणिवारणेहिं । ) 
गिरि सोहइ उंडियवाणरेहिं पहु सोहदइ खगधयवाणरेहिं | 
गिरि सोहर णवबाणासणेहिं पहु सोहद मडबाणासणेद्धि । 
तहिं पुष्वकोडिसिल दिदट्ठ तहिं पुज्िय वंदिय हरिहलहरे्िं । 
मंतिहिं पउत्तु भो धम्मरासि उद्धरिय तिविद्ठें एद्द आसि । 
एवहिं जइ लक्खणु भुयहिं धरइ तो देव तिखंड्यरात्ति हरहइ । 0 
ते णिसुणिवि प॒भणद रामु एव अज्तु वि तुम्दहं मणि भंति केच । 
जांव वि रणि णिदलियउ दसाख जाव वि सिरि दिण्ण विहीसणासु । 
तांव वि तुम्दद संदेहबुद्धि लइ किज्ञइ सब्ब हिययसुद्धि । 

घत्ता--जो अतुलई तुलइ बलवंत वि रिउ विणिवायइ ॥ 

सो हरि कुल्धवल्ु सिल एह कि ण उच्चायइ ॥ १॥ 5 
थ 

दढकढिणथोरदीह रकरासु दृह्बयणवालिजीवियदरासु । 
विदसिधि रामें लब्छीहरास आए सु दिण्णु णियबंधवास । 
ता भाईइवयणते!सियमणण उच्चाइय सिल लह्ु लक्खणेण । 





तट 





3 जी +१ट3त ली 








जट» 


] )? पीयलइरि, ९ # उद्विय”. ३ ह)? सिलकोडिपुव्ब तहि दिद्ठ तेहि. ४ |? 070 हरि, 
५ / णे धम्मरासि, ६ / !” पुणरवि सिरि, 
2 * ४ शामु. 


अली अल कतनननन तन, 





] 2पीढइरि पीठगिरि कोडिशिलामू, 3४ हरिणा सिदेन; भठ भयम; 6 हरिणा 
ल्क्मणन, 4 6 मत्तमऊरणाउ मत्ता मयूरा नाग्रा सपोश्र यत्र; 8 णायमऊरणाउ शातों मयूनां 
किनराणां उरोनादों हृदयघ्वनिर्येन, 0 ८ ८ 'वणवारणेहिं बनगजैः; 8 वारिणिवारणेहिं जलनिबा- 
रणैल्छनीः, 0 2 खगधयवाणरेहिं विद्यापरध्वजलिखितवानरेः, 7 & णवबाणासणेहिं नवैः बाणवृक्षेः 
असनवृक्षिश्र; ? बाणासणेहिं घनुर्भिः. 8 ८ पुच्ब को डिसिल्‍ पूर्वकोंटिशिला इंति नाम. 

. 2 ?८लच्छीहरासु लक्ष्मणस्य, 


“+ १०७ 


एकूंणासीमो संचि ] 


मद्दापुराणु 


पविडलभुयचालिय ण॑ धंरिसि 
ण॑ रामहु केरी विमल किसि 
दीसंति लोयणयणहं सुहाइ 
उर्प्परे सीरिहि कसणायवत्तु 
सोहद सिलग्गु कण्डेण घरिडे 
उययम्मि अरुणफिरणोहतंबु 
वीरेहिं वि मुकठ सीहणाउ 
चक्षिदि पय वंदिंतवि व्रितालि 


[ 7,ह ४5४.3,4 


णावद तिखंडमहिरायबित्ति । 

ण॑ णिरु असज्झसाहणसंमित्ति। 5 
मदियभुयदंदद्धरिउ णाइ | 

ण जयंजसवेलिहि तणउं पत्तु । 
बहुपोमरायकरजालफुरिड । 
उययाचलभाणुद्दि णाइ बिंबु । 
सउणंदउ णामे जक्खु आउ।  0 
तें दिण्णु तासखु सउणंदयासि । 


घत्ता--लक्खणकयथुद॒ृहि णरदेवहिं कण्हु पउत्तउ ॥ 
सजलद्वेमघडहं अट्ृत्तरसहर्स सित्तउ ॥ २॥ 


3 
संचलिउ रांउ अरितिमिरभाणु अणुंगंग पुणु वि दिण्णउं पयाणु। 
कल्लो लुलियझससंसुमारू वियदेहिं पत्तु सुरसरिदुवारु । 
हयगर्यवरखंधाइण्णजो हु थिड कार्णणि बर्लु दूसोहसोहु । 
हरिणा रहु वाहिड जलहिणीरि पायालमूलपूरणगहीररे । 
धणुगुणपिमुक्क सर सुद्धिवंतु संप्रॉयड मागहू पय णवबंतु | ) 
ते देवहु दाणवमदणासु दिण्णड अहिसेउ जणदणासु । 


ससिकरतु हारु मणहरू किरीइ । 
साहिउ वरतणु पणणवियसरीरु। 
चूडामणिकंठाहरणजुत्तु । 

सिंघुहि पश्सरिवि पहासु जिसु | 0 


कुंडलजुयलर्ड मणिफिरणणीड 

तहिं होंतठ गउ अणुजलहितीरु 

केऊरमउडकंकणपवित्तु 

तहिं लद्दिवि विणिग्गड गउ तुरंतु 

संताणमाल सेयायवत्तु मुत्ताइहलदामु मछोहचत्तु । 

पलिप्पिणु पुणु परियंलियगव्व साहिय वरुणासामेच्छ सब्ब । 
घतसा--गउ वेयहिगिरि खगसेढिउ बे वि जिणेप्पिणु ॥ 

हयमायंगव रखेयरकण्णाउ लएप्पिणु ॥ ३ ॥ 


२ ।? घरत्ति, ३ 3 सवित्ति, ४ » जसजय", ५ / |? जालजडिज, 
3 १९ ० रामु. २ |? अणुमगो. ३ ?? सुसुआरु. ४ / 7? गयरहखंधा. 
६ / बलदूसोह, ७ /? संपाइउ, < /]? पावेष्पिणु गठ. ९ . परिगलिय 








५ /१? उववणि, 


5 68 असज्ञसाहणसमि त्ति असाध्यवस्तुन: साधने समाप्ति: परमोत्कर्ष:. 0 6 भदहियभुयदंडुद्वरिउ 
णाइ विष्णुभुजद॒ण्डोड्धत छत्नसिव, 7 ८ सीरिहि बलभद्रस्य, 8 6 'पोमराय तत्न गिरी पद्मरगमणयो 
बर्तन्ते. ८ वदरिता सि शनत्रुणां भयानकः; € सउणदयासि सोौनन्‍्दकनामा असिर्दत्त:, 2 छक्खण- 
कयथुइहिं लक्ष्मणस्य कतस्तुतिभिः. |2 सजलहेमघडह जलभ्ृतसुवर्णघटानाम्‌ 

3 32 खंघाइणा स्कन्धावतीर्णा: 7 & णीडु णहम्‌« ! / मछोहच तु मल्समूहरहितः" 
[2 & पालेपिणु कालक्षेप॑ कृत्वा. 


६४ [ महापुराणु-४०.. 74 | मा 


प,४४5.4. ) पुप्फयंतविरश्यड [ रामलक्खणाइगुणकित्तणं 


4 
पुणु चसिकिउ सुरदिसि मेच्छसंइ महिमंडलि टिंडियि रांयवंड । 
गय जइयहुूं दोचालीस वरिस तइ्यहुं हरि हलहर विध्यपुरिल । 
साहिबि तिखंडमेइणि दूगिज्ञ जअयजयसदेण पहटु उज्झ । 
हरिवीढि णिवेसिदि वरजलेहिं हयत्ूरहिं गाइयमंगलेहिं । 
मंडलियहिं णं मेहहिं गिरिंद्‌ अहिसित्त रामलक़्खणणर्रिंद ! . 5 
जहिं दिव्वई सत्थई संचरंति तहिं अबसें रणि अरिवर मर्ति ) 
जहिं देव वि घरि पेसणु करंति तहिं अवर्से णर भयधरहरंति । 
को वण्णइ हरिवलएवरिद्धि वाएसिह दिण्णी कासु सिद्धि । 
जे विज्यतिविट्ृहं तणउ पुण्णु ते णर्यह दोहिंमि समवइण्णु । 
हो पूरइ वण्णवि काईं एत्थु कि तुच्छबुद्धि जंपमि णिरत्थु। 0 


घत्ता- सेविय गोमिणिह रइलोहर कौलणसीलइ ॥ 
रज्जु॒ करंत थिय ते वे वि पुरंद्रढीलइ ॥ ४ ॥ 


5 
खुमणोहरणामि सयोचसंति अण्णहिं दिणि णद्णवणवर्णाति । 
लिश्लिरिहररामणराहिवेर्धि सिवगुन्तु जिणेसरू दिद्दु तेहिं। 
वंदेप्पिणु पुच्छिउ परमधम्मु जिणु कहइ उयारवियारगम्मु । 
मिच्छत्तासंजम चउकसाय छेडंतहं खुहु रायाहिराय | 
एयहिं ओहड्नइ णाणतेड ए दुस्सह दुद्मबंधहठ । ठ 
बंधेण कम्मु कम्मेण जम्मु जम्मेण दुक्खु सोकखु वि सुरम्धु । 
इंदियसोकर्खें पुणु पुणु विसालु संपञ्ञर जीवहु मोहजालु । 
मोह मुज्ञश संसारि भमह अण्णण्णहि देहहि देहि रमइ । 
णारयतिरिक्खदेव त्तणेहिं बहुभेय॑भिण्णमणुयत्तणेहिं । 
सेसरइ मरइ णउ लहइ योहि ण कयाइ वि पावदई जिणसमाहि | !0 








अजय 
4 ९१ /? रायचंडु, २ ह छाप ६& 8 6 बाते 8 5 & 0 ॥ ॥0. है  भउ यरी; 
?? भेड़ थरे ४ !? एवहं. 
5 !£१६ ४ सयवसंति. २ ? ओयार', ३ # बहुभोय 





4 0रायदंडु राजसैन्यम्‌ . 3 ८ दुगिज्य दुर्माह्मा, 4 ८ हरिवीढि सिहासने, 8 &सत्यई 
शत्राणि, 8 0 वाएसिइ वागीश्रयां सरस्वत्या, 9८ विजयतिविद्ठ हूँ प्रथमब्रलकेशवयोः. ] रह लोहह 
रतिलोमिष्ठया, 

5 24८ सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं श्रीविष्णुश्रीरामाभ्याम, 6 6सोक्‍्खु वि सुरम्मु 
कदाचित्तुख च रम्यं भवति विषयर्ज न त्वतीन्द्रियम्‌ , 


++> ५०६ -+- 


एक्ूणासीसो संधि ] महापुराणु [ 7.४55 ,6.8 


सम्मसु ण गेण्दर मंदमूदु लोइयबेश्यसमएहद्ि छूँदु । 
आसंककंखबिदि्गिंछवंतु जडइ मिच्छाविट्टि पसंस देंतु । 


धत्ता--चंगउ परिहरइ जे णिंदृणिज्ज॒ तहिं भक्तड ॥ 
राहव जीवगणु जगि पउरू विडुरु संपत्तड ॥ ५॥ 


6 
अणुदिणु परिणामहु जाइ लोड खणि आणंदिउ खाणि करइ सोउ । 
खणि खणि अण्णंत्तहु जाइ केव सिह्दिगहिउ तेल सिहिभाउ जेव | 
उप्पत्तिवित्तिपलएहिं गत्थु पेच्छट्टि अप्पठ पोग्गलपयत्थु । 
पह्नाउ जाइ दव्बु जि पयासु घड मउंड खुवण्णहु णत्थि णासु । 
जे रुआइ त॑ तहिं होड बष्प णिज्ञोबैणिरण्णइ काहिं वियष्प। हैं 
जो मणुयलोइ सो णत्थि सम्गि जो सग्गि ण सो पायालमग्गि | 
जो घरि सो कि णीसेसर्णामि ज्ञो गामि ण सो आराोमथामि | 
णब्त्थिणन्थिणिव्वूढसबु अरहंतें साहिउ परमतच्चु । 


जद्द जगि सब्बत्थ वि सब्बु आत्थि तो कि गयणंगाणि कुसुम णत्थि 
जइ एक ज्ञि सयलु जि जगु णियाणि तो को णारड का सखुरविमाणि | 0 
को खंडिउ को वरइतु थक्कु सामण्णु अमरू को कवणु सक्क । 


घत्ता-जइ खणि खणि जि खड सइंबुर्दधे जीवडु दिद्रुड ॥ 
ता विरु महिणिहिउ बसुसंचउ केण गविट्वुड ॥ ६ ॥ 


जि जीती 








४ ० मूढु. 
6 १ 2४7? अणाण्णहु. २ & मउडि. ३ &|? "विणिण्यय, ४ &!? णीसेसगामि, 
५. आरामि. ६ &!? एक्क वि सयछ वि. ७ / |? सो. 





]] 8 छोइयवेइ यसमए हिं छू ढ़ छोकिकवैदिकमते: क्षित्त, 

6 2८ अणत्त हु अन्यतवम्‌; # सिहिगहिउ तेल सिहिभाउ जेब अभिना वर्तिसंयोगेन 
गहीत॑ तैले यथाग्रिभंबति तथा जीवपरिणामः अन्यत्वं गच्छति., ठ ८ “विक्ति” श्रौव्यम्‌ ; गव्धु ग्रस्त:; 
# अप्पउपुग्गलपयत्थु आत्मा पूद्ठलपदार्थश्र, 4८ पजाउ जाइ पयौयो विद्यते; पयासु प्रकाश 
स्फुटम, 0६८ जे रुच्चइ त्यादि उद्पादादिरूपत्रयमध्ये जीवादिवस्तुनि यद्गप॑ रोचते विवक्षित॒ुभिष्यते; 
8 णिजीवणिरण्णइ जीवनिश्वयरहिते अन्वयरहिते;वियपण्प उद्यादादिविऋल्पा: कुत्र जायन्ते, 7 6 
णीसेसणामि स्वेपदार्थपु; 6 आरामथामि आरामस्थाने, 8 6& एवेलादि एवं द्रव्यक्षेत्रकाल्मावै- 
रस्तिनास्तिताभ्यां निर््यूढ प्रमाणोषपन्ने सत्य यस्य तत्त्वस्व. [0 & णियाणि अवसाने- [ & खंडिउ मृत- 
भार्य: बरइत्तु बरः [2 खड क्षयो विनाशः, 3 बसुसंचउ द्रव्यकुम्म:; गविद्ठउ दृष्ट, 


_- 5०७ 


(म[औ.7,. | पुष्फ्यंतविरइयउ [ रामलक्खणाइगुणकितण 


7र 
जइ जाणइ सो किर वासणाइ तो ताइ केम्व खणघंसणाइ। 
जइ इंदजालु तिहुयणु असेसु तो कि किर चीवरधरणवेसु । 
सिविणोषमु जद णीसेसु खुण्णु तो गुरु ण सीखु णड पाउ पुण्णु । 
जिणपिझुणहु णियवयणु जि कयंतु सित्रु णिक्॒लुं णिप्परिणामवंतु । 
सयलु वि संसारिउ गोरिकंतु णझ्चइ गायइ तो कि महंत । | 
ज्ञो आहवि वइरिहिं मलइ माणु धणुगुणि संधिबि अग्गेयबाणु | 
पुरु विद्धड जेण रइवि ठाणु कि तासखु वयणु होलइ पमाणु | 
विणु बत्तारें सिद्धंतु केत्थु सिद्धंतें चिणु किह मुणद वत्थु । 
अप्पर्ड अंबरि संजोयमाणु कडलु वि भावद महु मुक्कणाणु । 
णिश्चेयाण ससिरि सिवत्तु थवइ पसुमाठु खाइ महु सीहुँ पिबइ। 0 
परु मोहइ सई तमणियरभारिड इंदियवसु णिदियसाहुचरिडउ । 
णिवेडइ रउदि घाणि घणि तमंधि णारयहणहणरवि णरयरंधि । 


घत्ता--झायहि जिणथधवलु अण्णेण ण दुक्किड जिप्पइ ॥ 
करयलकंतिहरु पंकेण पंकु कि घुप्पइ ॥ ७ ॥ 


8 
जइ काउ सरंतह जाइ गरंल तइ पाबेण जि जणु होइ विमलु । 
जो सेवइ गुरु पाविद्ठु दुद्दु देड वि णिट्रुरु वृद्वोड्ठ रुद्ठ । 
सो सई जि पाव पावहु जि सरणु पइसउ ण लहइ संसारतरणु | 
सो गुरू जो मित्तु व गणद सच्तु सो शुरू जो मायाभावचततु । 
सो गुरु जो मुक्काहरणवत्थु सो गुरु जो मंहिमागुणमहत्थु । 8 
सो गुरु जो तिणु कंचणु समाणु सो गुरु जो णिरहुप्पण्णणाणु । 











7 १०४ णो पाठ. २ ०८ क्रिंसो महंतु; !? कि तो महंतु. ३ & अग्गेठ बाणु, ४ 7? पूरणु 
विद्वउ. ५ / अंतरि, ६ /॥ मज्जु, ७ 3 धणघणरउद्दि णिवड॒इ तमंधि, ८ #& !? किह धुप्पह, 

8 (४ 8४ गरण्ल, २४३ बुद्दढं, ३२े है एंड 5 (00६ ४ ४॥? गुणमहिमामहंतु, 
५ 6 तणकंचणसमाणु. 





प्‌ 80वताईव्यादि तया वासनयापि कि क्षणविध्यंसनशील्या, 2 6 चीवरघरण वेसु बौद्धानां 
रक्तबर्ग्रहणवेष:. 3 6 सिविणोवमु स्वप्नोपमम्‌, 4 & जिणपिसुणहु णियवयणु जि करयतु जिनदुर्ज- 
नानां निजसिद्धान्तः बाधक वा; स्ववचनेनेव ते बाधिता हत्यथः. 8 & सयद सशरीरः:; गोरिकंतु 
पार्वतीमती शिव:, 6 € अग्गेय आम्रेय;. 9 ८ अप्पउ अंबरि सं जो य मा णु परमत्रह्म दरशनवशादरेषभेद- 
विद्याविनाशादिति वेदान्तवादिनः; 8 कउछ वेदान्ती., ) & सुसिरि आकाशे; € सी हु मद्यम, 
4 करयलकंतिह रु करे स्थित: कर्दमः हस्तकान्तिस्फेठक:; घुप्पइ प्रश्नाल्यते, 

8 |4काउसरंतहं काक स्मरताम्‌ , 0 2 णिरहुप्पण्णणाणु निःपापोत्मन्नशान:« 


जिजमन+ ५6 न 


एक्रगासीमो संचि | मदह्यापुराणु [ 4.3 >॥। ४ .0.£ 


णिश्वलखमदमसंजमसमेण शुरुर्यणु भणिड पएएं कमेण । 
दूरुज्यियदुल्नयरायरोसु अरहंतु देउ परिहरियदोसु । 

तहु धम्मु अद्विंसालक्खणिल्ल मयमारड विषप्पु वि होइ मिल्लु | 
अहवा सो भ्रण्णद सूणयारू जण्णें कहिं लब्भद सरगदारू । 0 


घत्ता-मेल्लि वि विसयविसु जिणभार्वे हियवउ भावह ॥ 
पालिति जीवद्य सग्गापवग्गसुहु पावह ॥ ८॥ 


9 
त॑ णिसखुणिवि परिरकिखियमयाई घरियेई राम सावयचयाईं । 
सम्मदेसणवविष्फुरियर्णहिं अधथरेहिं मि भव्यपुंडरियएहिं। 
लक्खणटियवर्ड दुणियाणसहिडं तेण जि ब्रंड तेण ण कि पि गहिईं। 
दसरंहि मुद् णिहिय णिरूढसयरि सत्तुदण भरह साकेयणर्यारि। 
गय भायर वाणारसि तुरंत थिय रज्जु करंत हली अणंत | 5 
रामें सुठ जायउ विजयराम सीयहि रूवें ण॑ देउ कामु । 
अधिमाणणाणविण्णाणजुत्त अबर वि संजाया सत्त पुत्त । 
गोविंदहु णंदणु पुहरइचंदु पुद्रहि हयउ पुद्ृईसबंदु । 
अण्ण वि ण॑ मत्तमद(गइईंद सुय संभूया जियरिडणरिंद । 
गुणगणरंजियभुवणकत्तणहिं परिवारिय पुत्तपउत्तएहिं । 0 


घत्ता--थिय भुंजंत महि गउं कालु अकेंलियपरिवत्तउ ॥ 


एक्कर्द णिसिसमइ दरि फणिसथाणि पसुसउ ॥ ९ || 


0 
पेच्छट सिविणंतरि पयहिं मलिड णग्गोहु दंतिदंतग्गदलिड । 
हि बस पुन 5 9 6 कल के 
कवलेबि विडर्प्पे ति।मेर जूरू कांड्रेवि पायालि णिद्दितु खुरु । 








9 १ ६” सरियई, २ ह 7? बउ. ३ ४ दसरहसुयविहिय . ४ ॥? वाराणसि. ५ ? अबर वि 
जाया तहु सत्त पुत्त, ६ 7? गयउठ, ७ & अहियपरिचत्तउ, ८ / फणिसयणयलि; |? मणिसयणि. 
30 ९१ ४ कवलियउ, 





0 8 मयमार उ मसृगमारकः, 0 6 जण्णै यज्ञेन. 


9 2८परिरविखियमयाईं रक्षितमृगाणि श्वापद्वधरहितानि, 8 6 दुणियाणसहिं दुर्नि- 
दानयुक्तम्‌ . 4 & णिरूढ स य रि दषु मध्ये रूढ: प्रसिद्धः सगरो यत्र. 3] अकलियपरिवत्तउ अकलिता; 
असंख्याता अनवधारिता वा परिवर्ता यस्य, [2 फणिस यणि शेषशयने, 

30 282 बिडप्े राहुणा; तिमिरजूर चन्द्र:, 


नल ५०९, अननन-भ 





7 5 ऋ5४,0,3 ] 


पासायसिहरणिपंडणु णियंतु 
आविखड दुदंसणु भायरासु 


जिद वडतरुबरू कर गएण 
जे अवब्भपिसाएं गिलिड भाणु 


ते संचियचिरुसुकयावसाणु 


पुप्फ्यंतविरद्यड 


[ रामलक्खणाइगुणकित्त्ण 


उद्भिउ महिवद अंगई चुणंतु | 

ता भ्रणइ पुरोहिड दुक्क णाखु । 

तिद सिरिवद भंजेब्चड गएंण । 5 
चप्पिवि पाविउ महिविवरटठाणु । 
परिपुण्णउं बच्च३ आउमाणु | 


जं णिवडि वरधवलदरसिंगु त॑ ध्रबबुं पोमासुहपोमर्मिणु । 
माहउ पावेसइ देव मरणु पइसेव्वड जिणवरचरणसरणु । 
तवचरणु चरेव्वर्ड पईं रउद्दु लंधेब्वड भीलणु भवसमुद्द ॥ 0 
त॑ णिसुणिवि जरयभीमाहवेण पुरि अभयघोसु किउ राहवेण । 
अहिसित्तई जिणबिंबई जलेहिं दुद्धेहि धवलधारुजञलेहि । 
दृहिएँहि कुंभपलत्थिएहिं वरकामिणिकरणिम्मत्थिएहिं । 
प्रत्ता ण्हवियई पुजियई जिणवरपडिबिंबईं रामें ॥ 
भत्तिइ वंदियई परिवष्चियसुहपरिणामें ॥ १० ॥ 45 
] 


पुरु घरु पारिहाणु हिरण्णु धण्णु 
सेति वि विरयंतहं विडुरहस्मु 
पुण्णक्खइ दुक्खु दुपेक्ख देंठु 
कइदवयदिणेदिं सुहिदिण्णसोड 
उप्पाइयबंधवहिययसल्लि 

काले कवलिउ महिअद्धराउ 

एं णासिड बंधवसोक्खदेउ 

ण॑ मोडिउ खुरतरुवरु फलूंतु 
रिउसीसणिवेसियपायपंसु 

जहिं रावणु तहिं सो दुह्पर्णसि 





जो जे मग्गइ त॑ ताखु दिण्णु । 

ढुकउ चिरलंबचिड घोरकम्मु । 
हयपरबल भुयवलु णिक्खवंतु । 
लच्छीहरंगि संभूउ रोउ । 

माहम्मि मासि दिणि अंतिमिल्लि । 5 
णं दित्तउ कामिणिरइणिहाउ । 
अच्छोडिउ था रहुवंसकेड | 

उल्हाविड पयावाणडु जलंतु । 
उड़ाविउ जगसररायहंसु । 

उप्पण्णु चउत्थदइ णरयबालि। 0 





२ 9? %ीयडणु, १ / यमेण; [? मएण, ४ ॥ सुकिया, ५ 47 घुठ. ६ ॥ [? जिय, ७ 3 दहिएण, 
]] १९ ??परिहणु, २!” जे जे मग्गिउ, २ / संतिहि, ४ ॥[? र्यणिहाउ, ५ / पयासि, 





/ 8 सिरिबइ लक्ष्मण:ः: गएण गदेन रोगेण, है ८ अब्मपिसाएं शहुणा, 7 8 आउमाणु आयुः- 
प्रमाणम. 8 0 पोमामुद्पो मभिगु लक्ष्मीमुखकमलभझो माधव: 9 8 पह्सेव्व॒उ प्रवेशः कर्तव्य: 
]] ८ जयभी माहवैण जगति रोद्ररुग्रामयुक्तेन, 


]] 6 परिह्याणु वस्रम, 2संति वि विरयंतई शान्तिमपि कुर्वतामू; विहुरहस्मु 
दुः्खयहम, 4 ४ रोउ रोग:ः. 9 6 दिणि अंतिमिल्छि पूर्णिमादिने. 66 रइणिहाउ रतिसमूह:: 
80 डल्दविड विध्मापित:. 0 6 'पायपंसु पादरेणु:, 


बन्‍्मन्‍न्‍व ५९७० िश7 


एक्णासीसो संधि ] महापुराणु [ 4.९६४,3.8 


घिहिणा सोसिर्ड गुणणिहिगहीरू सोएण पमुच्छिड रामु वीरू । 
लिंचिड सलिलें माणवमदंतु उम्मुच्छिड हा भायर भणंतु । 
घत्ता-हा दृडमुद्दणिहण हा लक्षखण हा लच्छीदर ॥ 
हा र्यणाहिवइ हा वालिहरिणकंठीरव ॥ ११ ॥ 


2 
घाहावइ सीय मणोहि रामु एक्लड छोडिठ काई शामु । 
हो हे देवर महु देहि वाय पईं विणु जीवंतह कचण छाय | 
पूर्णप्पिणु दहुड हरिसरीरू अबलंबिड सीरें हियदइ धीरू । 

- फरहयसिरु हाहारउ मुयंतु संबोहिउ अंतेउरू रुयंतु | 
लकखणखुडउ णामें पुहश्च॑दु सई अहिसिंचिवि किउ कुलि णरिंदु । 5 
सत्तहिं जणेहिं सीयासुएहिं ण समिच्छिय सिरि पीवरभुणईि । 
लहुयारउ ताह पयग्गि णविड अज़ियंजड मिहिलाणयरि थविड । 
साकेयणयरि सिद्धत्थणामि वर्णि परिभमंतच्चलूभसलसामिे । 
सीराउह्रेण मथर्मोह्णासि तवचरणु लइड सिचग्ुत्तपासि । 

घत्ता--तहिं रामेण सह खुग्गीड वि सुर््धेविधेयठ ॥ 0 


हणुउ विहीसणु वि पावइयड जञायणिव्वेयठ ॥ १२॥ 


43 
शएं जाएं इसिसीसएण तणयहं तड लद॒ड असीसएण । 
सीयापुददइहिं सुयवर्शाहे पाय आसंधिय भार्वे चत्तराय । 
भुवणुद्रिउ तिट्ठावज्लियाड जायाड ताड तहिं अज्नियाउ | 
पत्ता बण्णि वि णिम्महियकाम खुयकेवलिसु हणुयंतु राम । 
इयर वि संजाया रिद्धिवंत मुणिवर णिट्रुरतवतावलंत । 5 
आहुट्रसयाई गयाईं ताख संबच्छराई पालियचयासु । 
पंचहिं वरिसेहिं विवज्ियाई जइयहू तश्यहुं ध॒ल्रु णिज्लियाई । 
रामें चठकम्मई घाइयाई अमरहिं कुखुमाई णिवेइयाई । 








६ 8 सोहिउ. 
]2 १४ हा देवर महु दे देहि वाय, २ ४ जूरंप्पिणु, ३ 8 [? सिवगोत्त', ४ [? अइसुविवेयउ. 
33 ९१७४० मुकमाय, २ ७? मवणुय तिदट्ाणिजियाउ, ३ ७”? घुउ, 





[4 "हरिणकंठीरबव मृगस्य सिंह. 
72 38६ पूएपणिणु पूजयित्वा; £ धीरु पैय॑म्‌ ! 
]3 | ४ असीसएण अशीत्यधिकशतेन, 2 & घयबह हि श्रतजतयुक्तायां: आयायद - - 


“- ५११ 


7.६४]5.3.9 ] पुष्फयंतविरइ्यड [ रामलक्खणाइगुणकिश्ष्ण 


प्पण्णडं केबलु विमलणाणु दिट्ठउ॑ तिहुयणु गयंणु वि अमाणु । 
खणि सुरयणु संप्रायउ णंबंतु जय णंद वद्ध रहुबइ भणंतु 4 0 
घत्ता--पक्कु जि छत्तु तहु पोमासणु चमरई चर्घेलई ॥ 
देवहें णिस्मियईं ताराताराघरधवलई ॥ १३ ॥ 


44 

मुसुमूरंतहु॒ भववइरिचम्मु जणवइ साहंतह परेमधम्मु । 
छसयाईं सयद्धविमीसियाई माहियलि विहरंतहु तहु गयाई | 
संमेयसिद्ट(रे सो राममभिक्‍्खु हणुवंतें सहुँ संपत मोक्खु । 
अवर वि सुग्मीवविहीसणाइ चारित्तवंत जे दिव्य जोइ | 
ते सयल भडारा वीयराय अणुद्सिणिवासि अहमिंद जाय । 5 
सा सीय पुहद सा विमलगत्तु पत्ताउ कप्पि कप्पामरत्तु । 
लच्छीहरु णरयहु णीसरेवि पावेसदइ सिवपठ तउ चरेतरि। 
भासंति एवं परमत्थवाइ संपय कासु वि णड सम जाइ। 
हरिणा समाण नृवखयाणिसीइ के के ण खद्ध माहिरक्खसीइ । 

घत्ता--सुयरह गुरुवयणु मा लफ्खणपंर्थ वच्चह ॥ 0 


भरहणरिंद्धुड सिरिपुप्फयंतु जिणु अंचह ॥ १४॥ 


इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारें महाभव्वभरहाणुमाण्णि 
महाकइपुप्फयंताविरइए महाकव्बे मुणिसुव्बयातित्थसंभूयहारिसेण- 
चकपवट्टिरामबलएणब्॒लक्खणवासुंदेवरावणपडिवासुदेव- 
ग़ुणकित्त्ं णाम एछणासीमो परिच्छेओ 
समत्तो ॥ ७९॥ 
॥ मुणिसुव्वयचरियं समत्तं ॥ 





४ ४ सयल वि. ५ 8]? संपाइउ, ६ / ण्ंतु. ७ 0)? घवलरई. 
]4 ९१ 7? परममग्गु, २ /7? दिह्वजोइ, ३ /7 णिव, ४ ४ सुमहुर; | समरहु. 
५ औ 0॥॥9 हरिसिणचक्वबद्धिट ६ ॥]? 0097 “लक्खण', ७ 6& [? 00॥7 रावणपडिवासुदेव". 








2 'ताराबइघधव छटट चन्द्रवत्‌ धवलानि. 

4 6 भववइरिवम्मु मववेरिंणः स्थितिहेतुस्वान्मम कर्मोच्यतें; # जणवह जनवदे देशे. 
4 ९ जोइ योगिन;, 7 6 सिबपऊ मोक्षपदम, 0 ८ रृवखयणिसीद दपक्षयनिशया कालराज्या, 
!] अंच ह पूजयत, 


“५१२ -- 


4.४5& 


वियसावियभुवणसरोरुहहो केवलणाणकिरणघरहो ॥ 
पणवेप्पिणु णम्मेजिणद््‌णयरहो ज़णमणतिमिरभारहरहो ॥ ऋबक॑ ॥ 


यु 


दुबई -- जेण जिया रउद चल पंच वि वम्महमुकलायया ॥ 
भवसंसरणकरणविसवेयसमा विसमा कसायया || छु ॥ 


मुक मही णिवसंगया समसिद्धंतवसंगया । ] 
उज्यियन्नीवसवासणा विहिया जेण सवासणा । 

जस्स खुधी पिसुणहलले सरिसा सहले णेहले । 

छिण्णं जणुद्यमर्य आसारहये दामये । 

णिच्वचे वणयरकंदरे जो णिवसइ गिरिकदरे । 

ण महंइ धम्मे मंदय॑ इच्छुष सासयम दय॑। 0 
जम्मि थिए स॒ुइजाणए जमस्मजलाहिजलजाणए । 

कि पढंति मयमारया कामंधा सामारया । 

सइ हंसम्मि सगारवं कीख कुणंति बैगा रवं। 

ते णमिऊण णमीसरं तवसिहिहुयबस्मीसरं । 








७ 








8, 40७, ॥॥ ॥७ ॥एट्री ए7॥79 0 ॥॥5 807, 000 [0|0ज9॥979 8४8: 
छोके दुजनसंकुले हतकुले तृष्णावशें नीरसे 
सालकारवचो विचारचतुर लालित्यर्ीलाधरे | 
भद्दे देवि सरस्वाद प्रियतम काल कछो सांप्रतं 
के यास्यस्थमिमानरलनिलयं श्रीपुष्पदन्त विना॥ १ ॥ 
] १० बहहू. २ / वि गारबं- 





] 23वम्महमुक्कषसायया मन्मथमुक्तत्राणाः. + विसवेयसमा विषवेगसहशा।, 8 ८ णिब- 
सेंगया वृपसंगता; 2 समसिद्धतवसंग या उपशमसिद्धान्तयो वश गता विहिता यन. 0 ८ उज्झिय जी ब- 
सवासणा उल्झितं स्यक्ते जीवे; मृतकभक्षण यया वासनया; 6 सवासणा निजस्वभावः, 7 ८ सुधी शोभना 
बुद्धि;; पिसु णे हले दुज्नेन अह ले फलरहितं; 6 सह ले सफले; णे ह ले स्नेहले; यस्य शोभना बुद्धि: निःफले 
दुजने सफले5पि स्नेहले समाना बत॑ते इति भाव:, 8 ८ उद्दामयं महत्‌: 2 आंसारहइय वाच्छाकृतम; 
दामये बन्‍्धनम. 0 ८ वणयरकंदरे वनचरा मिलता: कंदरा कन्दमूलग्राहका यत्न, वनचराणां कन्द- 
दायके घा. 0 मंदर्य शिथिल्तामू; 6 सासयमंशाश्रतीं मां लक्ष्ममू, ! ८ जम्मीत्यादि यश्मिन्‌ 
नमितीर्थकरे; सुइजाणए श्रुताशापके स्थिते सति मिथ्याहष्टय: कि पठन्तीति संबन्धप; & जाणए यान- 
पात्रे तरण्डके, !2 6 मयमारया मृगमारकाः; 8 सामारया अप्रसूता स्यामा स्त्री तत्र रता:: 48 ८'सइ 
हैँ सम्मि इंसे सति बका रावं शब्दं न कुर्वन्तीत्यथे:, 


६५ [ महापुराणु-५०५. [। ] --५१३-- 


8.₹९६,,5 ] पुष्फयंतविरइयड [ णमिणिव्यार्ण 


घत्ता--पुणु तासु जि चरिड कि पि कहमि सज्ञणकोऊहलजणणु ॥ 5 
कट्दटिएण जेण दिद्दि वित्थरइ खुद्दू उप्पज्ञदइ णाणतणु ॥ १॥ 


2 


दुवई--जंबूदीबि भरहि खुच्छायड वच्छठ विस बहुघणा ॥ 
तहिं कोसंबि णयरि चउदारविलंबियरयणतोरणा | छु ॥ 


घरगयमोरहसआहरणहि कुंकुमपंकपसाहियचरणहि। 
मणिविक्षपम॒ुत्ताहलहारहि दोलियदंसिय्ची रवियारहि । 
लोहहटलोहेण णिवद्धहि विक्रमाणणाणारसणिद्धहि । 7 
बलयारावणपयडियवलयहि णिन्व॒भुयंगसंगकयपुलयहि । 
विविदृथयत्रइ॒प्परियणचवलहि महिलायणकमणेउरमुद <हि । 
मंदिरकणयकलूसथणवंतहि पविमलपाणियछायाकंतहि । 
वंदियधवलजिणालयसेसहि उवर्धंणि णिवडियअलिउलकेसहि । 
देउलदूतपंतिदावंतिद्दि णयरीकामिणीहि णंदेतिद्डि।. 0 
जणि जाणिड इक्खाड पहाणड पत्थिउ णार्मे णिवसइ राणउ | 
सइ कलहंसवंसवबीणाझुणि णामेण जि तह सुंदरि पणशणि । 
वासपवेसु व पुण्णपसत्थह खुड सिद्धत्थु सब्वपुरिसत्थहं । 
घत्ता--ता णरेण णर्रिदृहु विण्णविउं विद्धंलियज्णदुच्चरिड ॥ 

मर्णेंदरि णंदणबणि अवयरिउ मुणिवरु णामें ऑयरिड ॥ २॥ 85 

3 


दुबई--ता सह सुंदरीह सहुं तणएं सह परिवाररिद्धिए ॥ 
गड णरवबद वर्णतु बंदिउ मुणि मणवयकायसुद्धिण ॥ छु ॥ 
राएं भुव्णभोरुहणेसरू पुच्छिउ तश्छु कहद परमेसरु । 





) ५० सजा 


2 १०४४! देसु. २ # ऊुंकुमर्पकदि साहिय; !? कुंकुमपंकपसोहिय”, ३ / बलयारोवर्ण , 
४ 2/ उबवणणिवडिय”, ५ & तहु णामे सुंदरि पहुपणइणि; /? तहु णामे खुंदरि पियपणइणि, ६ / बासु 
परेसु, ७ # मणहरी, ८ [? आइरिउ. 








2 बहुधणा बहुधनयुक्ता, 3 & आहरणहि आमरणयुक्तायाम्‌; 8? चरणहि मागौयाम 
0 8 विक्रमाणी विक्रीयमाणा:. 0 ८& बल्यारावण” बल्यकारायणे; 6 'भुययंगसेंगी भोगिलोकः 
कामी च. 7 ८ उप्परियण “उपरितन उत्तरीय वल्मम; ४ कमणेंउरी चरणनू पुराणि, 3 & वा स- 
पवे मु अभिनवगहप्रवेश:; 6 सिद्धत्यु सिद्धार्थनामा, 4 णरेण केनचित्पुरुषेण. 

3 परिवाररिद्धिए छत्रचामरादिभिः, 


-“ ५१४ --- 


अप्तीतिमों संधि | महापुराणु [ 7555 .4.4 


अप्वड एक्क णाणदंसअणतणु णिज्रु दुविद्ु दंलियदृक्ियमेणु । 
जोय तिण्णि गारव असुदिलई जीवगईउ तिण्णि मणसहलई । 5 
तिण्णिं मुणव्वय चउ सिक्खावय चडउ कसाय कयचडगइसंपय । 

चडउ विण्णासबयई चउ झाणईं पंच सरीरई पंच वि णाणई | 

पंच महव्वयाई आयारई पंचाणुव्चयाईं जगसारई । 

समिदीड पंच रइयगुणछायड भणियउ पंचवीस वयमायड । 

जे लछोउत्तमणाईँं सिद्ठा ते पंचत्थिकाय उबहद्गा । 0 
भासियाई पंचासवदारई पंचिंदियई गहीरवियारई। 
आवणिकायमेय छावासय छद्व्वई छब्विह लेसासय । 

तच्चई सत्त सत्त णय सांखिय सत्त वि भय रिसिणा उवए्सिय । 
कम्मई अदड्ठ अद् मय कयमल अद्द महीउ अट्ट विंतरकुल । 

णव पयत्थ णव बलणारायण धम्मभेय दद पसमुप्पायण।.. 5 
एयारह सावयगुणठाणईं बारह अंगई सत्थणिहाणई । 

बारह तब तेरह चारित्तई चोदह पुच्चई मुणिणा बुत्तई । 


प्रत्ता-पायोंलु सग्यु णरवरमुवण भयवंतेण पयासिय् ॥ 
ज॑ कि पि जिणागमि लक्खियर्ं तं णीसेसु वि भासियउं ॥ ३॥ 


4 


दुबई--राएं रायपट्ट सिद्धत्थडु भालयले णिवेसिओ ॥ 
णिछुणिवि चारु धम्मु अरहंतहु अप्पुणु तबु समासिओ ॥ छ ॥ 
लइय रिक्ख जिणवरू पणवाण्पिणु पायपुज्ञगुरुपाय णवेप्पिणु । 
सिद्धत्थु वि घरवचय अइसइयडउ थिउ सम्मत्तररणणिचइयउ | 











3 ? 3? दुक्कियगणु, २ ।? तिण्णि वि गुणवयर, ३ ।? पंच जि. ४ ॥ लछोयतत्तणाई, ५ / पायाल, 
4 १० समत्त रयणु. 





4 4 णाणदंसणतणु ज्ञानदशनस्वरूप;; € दुविहु देशसकलमेदात्‌ . 0 6 जोय तिण्णि ओपक्रमिक- 
यथाकालनिजराभैदात्‌ . मनोवाकायमभदाद्वा; / जी बग ३ उ पाणिमुक्तगोमू तिकालाडली भेदेन. 7 6 विण्णा स- 
बयह नामस्थापनादव्यमावभेदातू; 8 पेंच सरोरई ओदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणभेदात. 
0 6लोउत्तमणाहें छोकोत्तमनाथन जिनेन, |]6 पंचासवदारई मिध्यादशनाविरतिप्रमाद- 
कपाययोगा बन्धहेतवः. 2 6 लेसासय लेश्वापरिणाम:, |4 6 अट्ट मही उ णारयभवण्णवासिय माणुस- 
जोएण कप्पवासी य | गेजेय सब्बसि दी मोक्वमरई अट्टमी पुढदी. 


4 2अप्पुणु तवु समासि ओ आत्मना स्वये तपः समाश्रितम, 3 6 पाय पुर्जा मुनिनामेदम, 
4 ४ 'चिंचइयउ शोभमाना 


5 जम 


7,#४४.4.5 ] पुप्फयंतविरइयड [ णमिणिन्वाणं 
जलूणिहिजलवलइयजयसिरिसह्ि भुंजंतेण तेण सयल बि महि। 5 


णिखुय वत्त जिह जणणु जईसरू मुउ संणासें णिण्णासियसरू । 
तणयहु विणयपणयवित्थिण्णहु ढोइवि णियकुलसिरि सिरिद्िण्णहु | 
वग्युरवेदु गाहु मणहरिणहु किड तवचरणु दरणु ज़मकरणहु । 
तहिं जि मणोंदरवणि तणुताविड मुणिवरु गुरु सब्भाव॑ सेविउ | 

सो अप्पर्ड जिणभाजें रंजइ लद्धंडं कालि खुणीरखु भुजइ) . 0 
मंडणु करइ अह थोचर्ड जंपइ बंधमोकखु संसारु वियप्पइ । 
विकद्दउ ण कहद ण सुयर ण सुणर  धम्मझाणु रिसि णिविसु वि ण मुयद। 
जग्गइ इंदियचोरहं एंतह सीलदविणु बलि मड़ें हरंतहं । 
रसिदिवसु उब्भुब्भमड अच्छइ सत्तु वि मित्तु वि सरिसउ पेच्छद । 
देहि णहु कि पि वि ण समारइ पुव्च॒सुत्त मणि ण सरइ मारइ। 5 
मलपविलित्तई अट्टुई अंगई धरियई तेणेयारह अंगई। 

घीरें सच्चु तब्चु णिज्ञायउं खाइड दंसणु खणि उप्पाहर्ड । 
सोलह थिर हियणण घरेप्पिणु जिणजमस्मणकारणई चरेप्पिणु । 


घत्ता--सो अणसणु करिवि पसण्णमद मुणि पंडियमरणेण मुड ॥ 
अवराइड ससद्रकरधवलि मणिविमाणि अहामेंदु हुड ॥ ४॥ 20 


5 


दुवई--वरणीहारहारपंडरयर रयणिपमाणियंगओ ॥ 
णिप्पडियारसारखुहरसणिद्दि गयरमंणीपसंगओ ॥ छ ॥ 


जो णीसासवाड कयसंखहिं मुयर कहि मि तेत्तीसहिं पक्‍खहिं। 
माणियअमरालयसिरिहदई आउ जासु तेत्तीससमुहरई । 
तेक्तियवरिससहासहिं भोयणु जो अहिल्सइ सोक्खसंपायणु । 
खुकलेसु मज्झत्थु महाहिड तहु छम्मासकालु जश्यहुं थिउ । 
तश्यहूं धरोसिरिसंठियखयरिट्वि वँगंदेसि वरमिहिलाणयरिटहि । 
इंदाएसें धणएं रइयहु विविहमहामाणिक्कद्धि खश्यहु । 


२ 7? जलइय, ३ ४ तबयरणु, ४ 27 तवताविउ, ५ /॥7? मोणु, ६ # णिमिसु. ७ 4? मेड, 
८ ? रणि. ९ !? वीरें, 
5 १०४. “रमणीयसंगहो, २ !? खगसिरि”, २ |? 'मिहला, 











504 जयसिरिसहि जयश्रियः सखी. 6 8 णिण्णासियसरु जितस्मरः 7 6 सिरिदिण्णहु श्रीदत्तस्य 
8६ वग्गुरवेदु वागुराबन्ध:; 6 जमकरण हु रोगस्य, ]7 8 मारइ लक्ष्मीरति:, 


5 | णीहार हिमम; रयणिपमाणियंगओ हस्तप्रमाणदशरीरः. 46 "सिरिह दहई भद्गाणि 
मझ्ुलानि, 0 ८ महाहिउ मद्गाधिकः. 7 4 धरसिरसंठियखयरिहि गहशिखससंस्थितविद्या्र्याम्‌, 


- १९९ -+ 


असीतिमो संधि ] म्रद्यपुराणु [7.55४४,7,2 


विविददृष्नटेंटारमणीयद्दि विविदमाणिणीयणसंगीयहि । 
विधविहारामहि विविदृणिवासहि विविदसिहरभआलिहियायासद्धि | 0 


घत्ता--तहिं विजयराउ णार्म नुर्वेद णिवसइह णवणिसियासिकरू ॥ 
छायायरु जणसंतावहरु ण॑ वरिसंतड अंबुहरर॥ ५॥ 


6 


दुबवई--तहु घरि घेराणि देवि परमेसरि वाप्पिल चारुचारिणी ॥ 
हिरिखिरिकंतिकिसिदिहिलच्छिहिं सेविय हिययहारिणी ॥ छु ॥ 


सह सत्ताइ ताइ अलिमालिड सिविणद णिसिद्दि बिरामि णिहालिउ। 
करि करडयलगलियचुयमयेजलु अणइडु खरखुरजुयखयघरयलु । 

हारि हरिकुलिसकढिणणहहयगिरि गयकरकलससलिशण्हाबियासिरि। 5 
पसरिय परिमलमहुयरसवलिय सर कुसुममय मिलिय णहविल्लुलिय । 
कुबलयदलबिलेसियकरु ससहरू मिहिरु गयणमही दिसिगयतमहरू । 
झस भमिर रमिर रहतवसिय घड जलभरिय दरियकिसलयचिय । 
सरवरु सकमलु सरिवइ समयरू मणिद्दरियासणु जियसुरमद्दिहरू । 
विसहरभवणु सुमहु सयमहधरु । 0 
रयणणियरू पहहयरावियराविहु हुयवहु कणयकाविलदीहरासिहु । 


घत्ता--इय जोइवि सिविणय सोलह दि अक्खिड मुंद्धऔ णियपइहि ॥ 
तेण वि देसावदिकोयणिण फलु वियरिड गयवरगइहि ॥ ६॥ 


7 


दुवई--सयलखुरिंदवंदु गुणमणणणिद्दि णिरुवमु णिखुणि खुंदरी ॥ 
होही तुज्झु पुतु गरुरुहुं मि गुरु कार्मकरिंदकेसरी ॥ छु ॥ 











४ 7? णिवर. 

6 १०४! घरिणि, २४७! चल”, ३ [? मयहल, ४ / सुप्हविसिरि; !? 'सुण्हविय, 
५ [? 'वियसिययरु, ६ [? सयसयधरु, ७ / सुद्धई. ८ 0]? णियवइहि. ९ ५? विवरिठ गरवर, 

7 १ !? कालकरिंद . 





| 'गिसिया सिकरु तीद्णखज़हस्त:. [2 छायायरु छायाकरः; अंबुह रु मेघः, 

6 [ चारुचारिणी सुन्दरगमना शोभनानुष्ठाना वा. ४3 & अलिमालिऊ श्रमरयुक्तः, 
+8अणडुहु अनइवान्‌ वृपभः. 0 ०४ हरि सिंह; हरि इन्द्रः. ॥ ८ सबलिंय दाबलिता मिश्रा; 
6 सरसाला; मिलिययुस्मभूता, ५८ रइववसिय रतिविषये उद्यती; 6 हरियपलक्बचिय हरित- 
पल्वजटितो, 0 8 मणिहरियासणु रलसिद्दासनम्‌ू, 0 4सुम हु सुतेज:. ]][ ८ पहहयरवियरवि ह्द 
प्रभया इता रविकरविमा तजो येन स३. ' 














7ह४६.7.3 ] पृष्फ्यंतविरदयउ [ णमिणिव्वा्ण 
हुड अर्झू बरिसखु घरि रयणवरिसु । 
सरयावयासि भददंवयमासि । 
संसिधवलपक्िख आसिणिसुरिक्सि । ठ 
बीयहि जिर्णिदु जगकुम॒यचंदु । 
थिड गब्भवासि संसारणासि । 
आयामरेहि चलचामरेहिं । 
झुलदइ णहंतु ढंकिड दियंतु । 
णहंणिवडमाणु चसु अप्पमाणु । १0 
जोइड णरेहिं पणवियसिरेहिं । 
णिवभचाणि तांव णवमास जाव | 
मुणिसुव्वयम्मि पालियवयथस्मि । 
भ्वभावचत्ति णिव्वाणंपसि । 
गय संट्रि लक्ख वरिसहं ससंख । 5 
तश्यहुँ अउण्ह- आसाहकण्ह- | 
पकक्‍खंतरालि कयअमररोलि। 
आणंद्पुण्णि दिम्मुद्दि पसण्णि। 
अइसुरहिवाद दुंदुद्ठणिणाइ | 
चुयगंधसलिलि सुरघित्तकमलि | 2॥ 
कंतीई काति दहमइ दिणंति ! 
सुहसंगमेण जायउ कमेण । 
तेलीकणाहु अहयंदरा हु । 
पयपणयघणडउ वंप्पिल्द्दि तणउ । 
घत्ता--णिड देवहिं मंदरमहिहरहु पुज्ञाविददि संमाणियउ ॥ ण्ह् 
पडुपडहमेरिमंगलरविण जयजयसहें ण्द्वाणियड ॥ ७॥ 
२ ४ अद्भवरिसु. ३ /7 अस्सणहु मासि, ४ 7 ससिखीणपक्खि. ५ /।? णहि णिवडमाणु, 


६ ४ वत्ते. ७५० णिव्वाणु. ८ ॥]? गय लेसठक्ख, ९ |? कंतीसकंति, 0 / 7 वप्पल्लहि. 


४ 4८ सरयावयासि जलदावकारोें; & भदृवयमासि भाद्रपे गते सति, आश्विनवदि 
द्वितीयायामित्यर्थ:. 8 & ससिधवलप क्खि अधवलपक्षे कृष्णपक्ष; 6 आसिणिसुरिक्खि अश्विनीनक्षत्रे, 
४ 6 भायामरेहि प्रातः देवः. 9 6 भुल्लइ दोलायते नमः. ।0 ८ अउण्ह ज्योत्स्नारहिते. 
22 ८ सुहसं गमेण अश्विनीस्थितचन्द्रेण, 23 & अहयंदराहु पापमेव चन्द्र: तस्य राहुः. 24 ८ 'भणज 
घनदः कुबेर: 





--+ ५१८ -- 


असीतिमौ संधि ] मद्दापुराणु [,६ ६४६.9.१. 
& 


दुबई--पुल्चलिबि ण्हविवि भणिड णमिजिणवरु सुणमणिरुदरवण्णओ ॥ 
णाणक्तयसमेड परमेसर उज्जऊकणयवण्णओ ॥ छ ॥ 


आणिबि पुणु वि णिहिउ जणणहु घरि वह्िड जिणु कुमारु हंसु व सरि। 


चह्डिउ तंचसंताउ व कामहु चड्डिउ दाहु व इंदियगामहु । 

वह मेडु व कोवहुयासहु वह्िड मंतु व भवभयतासहु ! 5 
वह हेड व प्ररसुद्दे छिष्हि बह्िड णवर्कंदु व दयवेलिदहि । 

बहिड देवदेउ घररूवड पण्णारह चण्णुदेहु पहयउ | 

दसससहास वरिसह परमाउसु अड्डाइज ताईं कीलाबख । 

थिउ कुमारु कुमरस्तणलीलइ पट्टु णिवद्धउ वियलियकालइ । 
बरिसहं पंचसहासई खीएई रज्छु करंतहु तहु बोलीणइं।. 0 


घत्ता- ता णवधणसमइ पराइयइ खुरधणु जणकोड़ाचण्ं ॥ 
सोहइ उबरित्थु पयोहरदं णं णहासिरिउप्पारियण्ं ॥ ८ ॥ 
9 


दुबई--ण््चियमत्तमोरगलकलरबि पसारियमेहजालूए ॥ 
74 5 
परवेसियपियहि दीहणीसासरुह्मणलधूमकालए ॥ छ ॥ 


तडिविप्फुरणफुरियपविउलणहि वारिपूरपेलियद्सदिसिवहि । 

छुड जि छुड्ड जि बप्पीहें घोखिठ छुड जि छुड जि केयइवणु विया|सिड। 
छुड जि कैयंबगंधु उच्छालियड छुड पप्फुलड मालइकलियउ | 5 
छुड्ड पंथियपिययम उक्कंठिय छुड छूड वायस वासपारिट्टिय । 
हारियतिणंकुरोहदिण्णाउसि वेरिसमाणि छुड्ड पत्तइ पाउसि ! 
लीलावरणचारवेइयगउ चणकीलाविहारि पहु णिग्गड । 
कडयकिरी डहार कुंड लेधर ता थिय खुरबर णहि मउठलियकर। 
विण्णवंति पणवंति कयायर णिसुणि णिसराणि भो गुणरयणायर। ! 0 
इंह दीवंतरि पुध्वविदेहइ तहिं वच्छावशविजइ सुगेहर । 














8 १ ४ रुशवणओ, २  आणप्पिणु णिहिठ. ३ तणुसंताठउ, ४ ॥ [? झीणई. 


9 १०४57 परवसियमुकदीह, ३२ ७" केइयवणु. ३? कमल्ंघु, ४ #॥]? 'तर्णकुरोह- 
५ ै/ २ "कुंडलहर, 





8 | रुइरवण्णओ कान्ता मनोहर:. ?! उजछ निर्मेलम्‌ , | ८ तृबसंताउ तपस: संतापः, 
]] पराइयह प्राप्ते सति; जण को ड्रावण उं जनानां कौठुकोद्यादकम, 2 उबरिव्यु पयोहर हे पयो- 
घराणां मेघानामुपरिस्थितम्‌; णहसिरिउप्यरियणउं नमोलूया उपरितनवस्थमिव, 

9 2प्वसियपियहितप्रोषितस्निया:. 4 ८ बप्पी हें चातकेन. 0 4 कयेबगंघु कदम्बपुष्पगम्ध:, 
6 6 पैंथियपिययम प्रोषितभतूंका;; 6 वायस बास परिट्ठिय काका; मालके स्थिता:, 


+- ५६१९ -- 


[.६४४,9.2 ] पुष्फयंतविरइयउ [ णमिणिव्याणं 


दृविणणिवेश्यका मुयकामाहि णर्यरिद्दि स्हलियसीमसुसीमदि । 
आयउ वम्महबाणकयंतडउ अवराइयहु विमाणडु होंतउ । 


घत्ता- णिज्जियमणु तवसिद्दितत्ततणु कम्मबंधणिण्णासयरू ॥ 
अधराइड णामें लोयगुरु तहिं उप्पण्णड तित्थयरु | ९॥  5 


40 


दुवई--असरिसविसमविरसविससंणिहदुक्कियजछणजलहरा ॥ 
आया तरस चरणपणवणमण रेविससहरखुराखुरा ॥ छ ॥ 


अमरबिलासिणिणश्वणतंडवि जपिड केण वि तहु सहमंडवि । 
संपह देहिदेहंहयमयजरु जंवृदीवभरहि को जिणवरू । 
केवलणाणसमुग्गयणयणें भणिडे जिणेण विणासियमयर्णे। ४ 
चंगदेसि कुसुमरयसुकविलहि णवचणणीलडि णयरिहि मिहिलहि । 
उप्पण्णड अच्छर जगसंकरु णम्मिणामंकु भावितित्थंकरू । 
पवरविमाणहु हिमयरधामह अवइण्णउ अवराइयणामहु | 
भावाभावईं चित्तई जाणइ देवविश्ण्णई सुफ्खई माणइ | 
घादइसंडि दीवि त॑उ चिण्णउं दोहिं मि देवत्तणु संपण्णडं। 0 
पढमि सग्गि सोहस्मि मणोहरि रयणकिरणजालंचियसुरहरि । 

त॑ णिसुणेप्पिणु मश्मल थोयह अम्हई आया तुहद पय जायई । 

त॑ दियउलर धरिवि णरेसरू णयरि पहद्ु लालियगब्भेसरु । 

तहु जिणवरहु जम्मसंबंधई सुर्यरेप्पिणु णियमवई सर्चिधई । 
घत्ता--खिंतद वसुद्दाहिड णियहियइ बुद्ध सबोहिइ बुद्ध ॥ 5 


जगि जीड जि जि हुउ तहिं तहििं जि रमइ सकम्मणिबद्धउ ॥ १०॥ 
34 


दुघई--हिंडर भवसमुद्दि अण्णाणविल्ुंटियणाणलछोयणो ॥ 
पुत्तकलत्तमित्तवित्तांसापासणिरुद्धचेयणो ॥ छु ॥ 











६ 6 सुललिय' 

40 १ /]? णर्रविसहरसुरासुरा, २ 8  देहि देउ, ३ 0? चितइ, ४ ॥ |? वउ. ५ # तहि 
हिय”, ६ [? सुमरेंपिणु, 
3]। १ ७ “चितासापास, 








2 6 सुहलियसी म सु सी सम हि सुफलछिता सीमा यस्यः तस्या: सीमा अवधि: 
. 30 4 तस्म अपराजितस्थ, 66 'मुकबिल्हि पीतरक्तवणीयाम, 7 ८ जगसेकरु जगतां 
साख्यकर;, 0 ८ चित्तई विचित्राणि, 
3] ] 'बिलंटियी विनाशितम्‌, 
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अरसीतरिमो संधि ] महाचुराण [.7४४2,2.0 


इय झायतु देउ उम्मोहिउ सारस्सयसुरवेरहिं संवोहिड ! 
तणयहु वरसरीरखुहकारिणि दिण्ण तेण सधराधर घारिणि। 
स॒प्पहणामह पहट्ट णिबंधिवि धम्मझाणु हिययलइ संधिबि। 8 
अमरवराहिसेड पावेप्पिष्णु घणु परियणु तणु जिह मिल्लेप्पिणु । 
खुमहिउ सयमहेण महिरूढ़उ उत्तरकुरुर्सिवियहि आरूढउ । 

गठ आलाढमासि घणसामलि अस्सिणिरिक्खि पक्खिससिउज्ञालि। 
दसमइ दिवसि मुहत्ति पहाणइ फलपणविइ त्रित्तवणुज्ञाणइ । 

लइय दिकख सिद्धाण णर्व॑र्ते घरपुरवरमहिमोंहु मुयंतें । 0 
म॒क्कबरइ विलुंचियकेसइ पहु आललिंगिड दिकखाबेसइ। 
लश्यएण छठ्ठेणुवचासें सह सुसीऊेखतस्तियहं सहासे | 
इंदर्यंदर्णाइंदणमंसिउ मणपज्ञवबणाणण विहसिड। 
चीरणयरि दत्तहु णगरणाहहु वीरलब्छिसुपलाहियबाह हु । 

घरि पारण्ं कयउं परमेसे खुरकयपंचच्छारियाबिलासें । 5 


घत्ता--णववरिसई दुद्धुंर तठ चरिधि तिण्णि वि सलईं चज्ियई ॥ 
रसगंधफाससुइलोयणई पंथचिदियई परज्ञियई ॥ ११॥ 


42 


दुबई--वसुहं हिंडिऊण गउ पुणरत्रि त॑ दिकखावणं घण्ण ॥ 
कुसुमियफलियललियत रुसाह्यकीलियहंसबरहिएं ॥ छ ॥ 


तहौिं रिसि तबसंतायें रीणउ बउलमहीरुूहतलि आसीणड | 
मग्गासिरद सिसिरइ संपत्तइ पक्िख मियंककरावलिदित्तइ । 

तइयदर सासिणिदियहि वियालइ णिल्ृरियमहंततमजालइ । ; 
उप्पण्णेण णवियगिव्वारणें दिद्वई देवें केबलणाएें । 

खुहुमई अवरंतरियई दूरई पश्चक्खाई सुभेयगहीरई । 

पोग्गलाईं पूरियगलियेंगई गंधर्वण्णपरिणामबसंगई । 
मलयमुरयवज्ञणिहु तिह॒वणु ओग्गाहणलक्खणु गयणंगणु । 

काल वि लक्खिउ जायपवत्तणु अप्पर्ड सयणु अयणु चेयणगुणु । 0 











२ ४? सारस्सयसुरेहि. ३ 8 मुक्ंबरपविलेचिय”, ४ 0? 'णायंद?, ५ / ( दुचश्चरु चरिवि तउ, 
]2 १ !? अंबरतरियईं, २ / समेय. ३ ै!? वण्णगंधपरि". 
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रियई अन्तरितानि, (0८ मलय शराबः; भुरय मुरजः. 40 & सयणु सद्यरीर संसारी; अयणु 
अतनुः सिद्ध: 


६६ [ महापुराण५७.. [[ ] -- ५२१६ -- 


॥४४5%,.2,] ै पुप्फर्यतविरश्यउ [ णमिणिष्वाणं 


घम्माधम्मु बे वि गइठाणई बुज्मिय संते सुद्धपमाणई। 
ता दर्सेदिसिवदहेहिं आवंतह्ठिं जय जय जय मुणिणाह भणंतहिं । 
घत्ता--पूर्णप्पणु वियसियसुरहियहिं कुसम्दि कुसुमसर्रत्तिहरु ॥ 
चउदेवणिकायहिं णम्तिठ णगस्ति पलमपरिग्गहु परमपरु ॥ १२॥ 


43 


दुवई--रेहइ तुज्छझु णाह भुवणत्तयसीह्ासणविछासओ ॥ 
जस्साहोवयम्मि देविंदुं वि बदसइ णवियसीसओ ॥ छु ॥ 


बडड धणघरतिट्वावाहिइ जगु जीवइ तुद्द छत्तह छाद्टिदद | 

पई दिद्वुइ पाविद्ठु वि खुज्झइ तुह वायइ मु मंदु थि घुज्झइ । 

तुद्द धम्महु ण लील संपावचइ विज्ञुज्ञोएं अंगड दावइ | ] 
णिग्गुणचर्म्म केत्तिडं गज्गनइ घणु त॒ह दुंदुहिर्बहु ण लज्ञाइ। 

जिण तुह भामंडलवित्थारें लोड ण घिप्पइ मोहंचारें । 

तुद्द चामरहिं चलंतहिं पेछ्लिउ कम्मरेणु उड़ाविधि घल्िउड । 

रंजिय कुसुमविट्टिरुईरंगें मह॒यर मत्ता तुज्झु जि संगें | 

तुज्झु असोउ सोयणिण्णासणु एणंदउ णाह तुहारठ सासणु। 0 


घत्ता-- जय जय परमप्पय पर्रमगुरु जम्मि जम्मि तुहई महु सरणु ॥ 
रिसिचरणमूलि सलेहाणिण मइं देझखु समाहिमरणु ॥ १३॥ 


व4 


दुबई--इय संधुड जिएणिंदु देविदर्दि सेवियघोरकाणणों ॥ 
वधगयकामकोहमयमोहमहातवलच्छिमाणणो ॥ छु ॥ 


देड एकबवीसमउ जिणेसरू डउग्गड णे गयणंगाणि णेसरू । 
सच्चे सधम्म॒ अहम्मु वियारइ भवसमुद्दि बुइंतईं तारइ । 
उचसंतई पयपंकयणवियई पियवायद संबोहियेभवियई । ह 





/+३५०० ०० 





आओ 


४ /& दसदिसिवहेण; [? दसदिसिवहि णद्दि आवेतर्हि, ५ [? 0७) जय, 


रे ]3 १७ देविंदु पहुसई. २ ४ दडुबंधणघर, ३ ॥!? मिगु. ४ ॥ विजाजोएं. ५ रिह- 
रंगें; [९ ॥९८०7त9 ६ %: रय इति पाठे रज:, ६ [! परमपरु, 


हे 4 १ 2? सच सुतझ्चु सुधम्मु, २ |? संबोहइ, 





छठे ! भुवणत्तयर्सीहासगविद्धासओं खुवनत्रयसिंहासनस्थ विछासः, 2 अद्दोवयम्मि 
अधःपादे; बहसइ उपविशति, 3६ तिट्ढडावाहिद तृप्णाब्याधिना; 2 छत्तहं छाहिइ छत्नत्रयाणां 
छायया, 9 ८ धम्म हु घमस्य बनुपश्च। विज्ञजोएं विद्युतः त्रिद्यायाश्व॒ तेजसा. 96 रंजिय रघ्लिता 
अकृष्णा जाता भ्रमरा:; '“रुइरंगें रुचिरागेण, ]0 6 असोऊउ अशोकवृक्ष:. 

]4 [6& गविद्ग ई गणितानि, 


“-+ ५२२ -- 


असौतिमो संघि ] मद्दापुराणु [॥.४४5४.5.] 


तहु उप्पण्णा पुण्णमणोरदद सुप्पद्दार सत्तारह गणहर | 
पुव्वधरहं पण्णास समेयई चडउसयाई ससिदिणयरतेयई | 
उद्डसथाईं बारहसहसालई सिक्खुयरिसिहिं समुजलसीलई | 
पुणु छसयाई बारहसहसालई णाणत्तयवंतहुं सुणिउत्तई । 

तेत्तिय केवलणाणपहायर मुणिवरिंद तणुविक्केरियायर। 0 
पंचसयाई एकसहसिलइई मणपजचणाणिहिं णीसलई । 

खाहहुं सहुं सहसेण गविटुई दोसयाई पण्णास जि दिट्ुई । 
जिणवेरमाग्गि णिवेसियसीसहं पक्कु सहाखु मदहावाईसईं । 
मंगिणिपमुदृद दर्यमहमइयहं पर्णबारीससहस संज़इयहं। 

पक्कु लक्खु सावयहं समाखिउ तिडणड सो सावइ॒हिं पयासिड । 5 
अमर असंख संख खग म्ग जहिं अरुहरिद्धि वण्णिज्ञर कि तहिं। 


घतक्ता--दोसहसई पंचसयाहियई महि विहरिधि संचच्छरह ॥ 
पसुसुरणरखेयरविसहरहं घम्मु कह्दिवि मडलियकरई ॥ १४॥ 


5 


दुघई--णमि संमेयासिहरिसिहरोवरि दूरुज्झियणियंगओ ॥ 
अच्छिउ मासमेत्तु णिरि णिन्चल्ु पडिमाजोयसंगओ ॥ छ ॥ 


किरियालिंदणु झाणु रणप्पिणु तिण्णि वि अंगईं झ त्ति मुणप्पिणु । 
थियउ अजोइदेहु आसंधिवि पंचमंतेकालंतरू रूंघिवि। 

रिसिट्टि सहासें सह णिव्वाणडु गउ परमप्पड अद्ययठाणहु। $ 
महिमंडलि रविकिरणहिं तत्तई तहिं वश्साहमासि संपत्तह । 
कर्सणच उद्दसिद्विसि समायइ शिसिपिरामि छुड छुड जि पहायइ। 
णिक्कल्ठु जायड चंद्फर्णिद्हिं पुज्निड देवदेउ देविंदर्हिं । 
पहयतू<रचपूरिरं णगहयल गयथोत्तझ्ुणि उद्लिउ कल्यलु । 
उब्मिय घय रयणईं विच्छिण्णईं दीणाणाहह् दाणई दिण्णई। 0 
धरिय चारुचंदोवय चामर णश्चिय धरणिरंगि विविहामर। 








३ /? गणहर सत्तारह, ४ !? सीहुहुं. ५ ॥ [? जिणवयमरों, ६ ॥? गयमयसइयहं, ७ / पंचसट्ठि- 
सहसईइं संजइयहं. ८ &!?2 मिग. 

]5 ९१ ४ णियगओ., २ » पंचमत्त', २ »!? सहासहिं. ४ & कसिण', ५ /? 'पूरिय- 
णहयहु, ६ /? विक्खिण्णई . 





4 ८ इयमइमइ यह हतमतिमदिकानाम, 

5 3 ८ किरियाछिदणु उपरतक्रियानिवति; 6 तिण्णि विअंगइ ओदारिकतैजस- 
कार्मणानि, औदारिकमिश्रकामंणानि इति गुणभद्ग:. 7 &पहायइ प्रभात. 0 ८ विच्छिण्णईं 
बिकीर्णानि निक्षिमतानि- ह 


“ः ५२३ -+- 


पहऋर४,]5.2 ] पुष्फयंतविरश्यडठ [ जयसेणचक्िकईवरं 


दैरिसतेदि तेहि तईहि णवरस णबचालीसभावपसरियजस | 
छत्तीस वि दिद्विउ पयडंतहिं कर चउसट्टि तेत्थु दरिसं्ताह। 
णश्चिवि विविहणट्टरूवें वर सिद्धख्तेतु पणवेष्पिणु खुरवर | 

समउ खुराहिवेण गय णहयालि अरुण वरुण वइसवण खुणिम्मलि। 5 


घत्ता--हारि खुरहं समासइ जंतु णहि णियचरिएं मुणिवच्छलिण ।। 
उज्लोइड भरइ जि णमिजिणिण पुष्फयंतकिरणुल्ललिण ॥ १५॥ 


6 


दुवई-हुइ णिव्वाणणमणि णमिणाहडु सासयसिवणिवासहों ॥ 
अक्खमि चरिउ चक्तिजयलेणहु सयलजणाहिरामहो ॥ छ ॥ 


जंबूदीवि एत्थु सुमहंतई मेरुहु उत्तरेण गुणवंतई । 

अत्थि खेसु णामें अइराव जणधणकणमोसंपंयअइराबर्ड । 
बुहमणोज्जु सिरिउरु तहिं पद्णु अमरणयरसोहादलवद्दणु । 5 
तहिं णामें भूवाल वेछुंघरू अतुलपरक्कमु पवरधणुद्धरू । 
पउमावइ णार्म तड् गेहिणि रण्ण व रविहि ससिहि ण॑ रोहिणि । 
तहि विओयसोएं णिव्विण्णउ रज्जु सुविणयंधरि खुद दिण्णईं । 
मणहरि वर्णि धम्ममुणीसपासि लदइयउं तउ पायासवविणासि । 
जिणकहिद विहिइ संणासु करिवि._ महखुकसग्गि हुई अमरु मरिवि। 0 
भासुरतणु पावियअवहिणाणु सोलइसायरजीवियपमाणु । 

अह बच्छाविसइ विलासठाणु कोसंबीपुरवरु सुदणिदहाणु । 

तहिं विंजड राउ अखलियपमाणु णियतेओहामियसरयभाणु | 

पिय तासु पहंकरि खुहणिवास सूहचगुणपूरियद्सदिसास । 
वरकणयबण्ण विच्छिण्णकाय णं सग्गहु अच्छेर का वि आय । 5 














टी 


७ औ #टाते ॥ 008 एज विा8 वीझ8 क्ात॑ ७08 0॥0७0987 ७388 [00 श8:-- 


चवचेदणछवंगविरइयसल कुसुमणिवह णह॒णिवेंडिय सभसल । 
णाहहु पयपणामु विरयंतरहिं जयजयजय अरहंत भणतहि | 
दिप्णउ उरयलपघोलिरहारहिं चूडामणिसिद्टि जलणकुमारहिं । 
भप्पीमावजायतणुलद्विहि वंदिवि देहमप्पु परमेद्विहि | 


( ै वंदिवि देउ भव्वपरमेट्ठिहि ) 
]6 १ # हुयी. २ ४।!? गोसंपयसारठं, ३ बहुमणोज्ञ. ४ !? “णवर', ५ / णरेसडइ, 
६ / अंछर 





6 42८अइराबउं अतिर्मणीयम्‌ 3 68 दलवद्वणु चूर्णकरम, 6८ वसुंघरु वसुघर- 
नामा. ? € रण्ण व सनादेवीवत्‌., ]8 & अखलियपमाणु अस्खलितजश्ञानः. 5 6 विच्छिण्ण का य 
सध्यक्षामा, 


- २४ -- 


असीतिमो संघि ] मद्यापुराणु ["#रर्‌.7.5 


घत्ता--सग्गाउ चरवेत्पिंगु सो अमर ताहि गब्सि अवइण्णड ॥ 
परिओखिड सयलु वि बंघुयणु सत्तुवग्गु अंदण्णड ॥ १६॥ 


॥ है ॥ 


दुवई--लोहणदिणे सुशिक्खि णवमासहिं पवरोयरविणिग्गओ ॥ 
पुणु जयसेणु णामु तहु विद्ियडं णियगइविजियदिग्गओ ॥ छु ॥ 
णिच्छियतिण्णिसेदसवरिसाउसु सव्वपियारड णं णवपाउसु । 


वररकखाउवंसणहससहरू बंदिणजणविहंगसुरतरुचरु । 
कणयवण्णु करसट्टि समुंण्णड सयलकलाकलावसंपुण्णड । 8 
रज्नि णिविट्ठहु चक्रुप्पण्ण्ं राविविंबु व सेवइ अव्ण्णउं । 
परिसाहिय छक्खंड बसुंधर सेच कराविय सुर वि खुदुद्धर । 
एके दिणि सउद्यालि वसंतें बिज्ञवर्डणु गयणाउ णियंतें । 
कारणु तें बदरग्गहु पाविउ सब्वु अणिश्वु मणेण परिभाविड । 
रज्जु पढमपुसहि ण वि मण्णिड जिद णिवेण तिद्द तें अवगण्णिड | 0 
णिरवसेसु लहुसुयहु समप्पिवि सचुमित्तु सममइ संकाणप्पिवि । 
केबलिवरयंत्तहु णिषणेसरू जाउ समीचि साहु परमेसरू । 
संमेयद कयसंणासुत्तमु हुयउ ज॑यंतदेउ लयेसत्तमु । 
घत्ता--संणासमरणि भरहेसरहु णरखुरवरहिं अणेयहिं॥ 
पुज्ञाविहाणु णिव्वत्तियउ पुप्फर्यतेसमंते्यहिं ॥ १७ ॥ 5 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमण्णिए 
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे णमितित्थयरजेंयसेणचक्कहेरे- 
कहंतरं णाम असीतिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ८० ॥ 








७ ? चएपिणु. ८ & 7? आदण्णउ, 

]7 १ ४ वरिससहसाउसु. २ ४ समुगउठ, ३ /7 उबदण्णं, ४ 7? विज्ञपडणु, 
५ / 7 बरइत्तहु. ६ /]? जयंति देउ. ७ ॥ सयलत्तमु. ८ & ? पुष्फदत', ९ ॥ 7? णमिणाइणिव्वाण- 
गमण, !0 0७४४ जयसेणचकहरकहंतरं. ११ [? “चक्कवट्दि. 





7 अद्वण्णउ म्लानि प्रातः. 

77 2णियंगइविजि यदिग्गओ निजगमनेन जितदिशजः, 4 6 "विहंग” पक्षिण:; सुर- 
तरुबरु कल्पवृक्षः. 5 ८ करसह्डि पश्चदश घनूंषि, [2 ५ णिवणेसद दृपमास्करः, 3 6 हूयसत्तमु 
अहमिन्द्र:« 


-+ ५२५ -- 


0709 8 7 ह 


[276 #दु4८#८८५ ## /#८56 ०६5 ॥#/८ #० उद्ाशवतएंड कर (0एबरड 2245 दकतें /0 #ददंदर्व#व5 
चमवबे [डा 78 _#वशंद गी६/75...4 शर्त इकशशप्र7३ रु #/6 ८०:/285 रु दववक उद्छावाएई 55 6/ण्टड 
गंध 68 [॥॥/0व ४८08 0 8607८ (2 #ट्दवंक ॥9 [0708 ॥॥८ 4८४, 4॥८5८ 7४0/65 5;#%ट#लाए 
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तह विमलवाइन.  0 कणयमयणिलयण, ( अयोध्या ) श8शातहु ॥00868 ० 8०. 

. ]8 माणवमाणिणिवेसे, 0/05580 88 ७&5ए ]9008., 46 गब्मि ण थंतहु, ९ए७॥ 
0श०७ 06 १080७॥6 0० ४6 जिन; 7000 ह0 ०77 व, 0., इन्द्र 8७ 8 8॥0फ07' 0 
हणेव ७९९ 7०:०७ 00 जिन त&छ०छत0वे |ंग्रा0 0 ज्षणा॥) 0 (ध९७॥ विजया. 

2, 70# छ5007 परक्यात8 880 एए 700 ॥ 7, ४० ], 79. 800-60]. 

३33. 42-४8 कुंजरवेस ७४७. 70 अहमिन्द्र, ७॥ एणाफॉसीता ० 8 फ॒छत्त॑ ता 
]॥6 &0 विजयविमान, ९॥/४एते 70 ह6 ॥0फ॥ तीत गीए चृपएणा ॥ शिीए 0ित्रा छत ब्। 
शेक्राबाए ]प 88 06 8 एाशड 0 टुणाते४, 9-0, ॥]06४९ 0 ॥शा।0॥ ९ 
गराश'एण )७6जछछा 06 निरबोण 0 ऋषम शाते ॥॥6 तेए8०७१॥ छा अजित कराठ फ0 रण? 
0 (०९९) बिजया; 46 33 ॥॥9 ]82८8 0 ९/0/'88 0 सागरोपम3. 


24, 4-5 दसणकमलसरणचियसुरवरि ७८. इन्द्र 080णतेएते ॥8 ऐेलफशगातक्षा। ऐशावण 
०7 ज्ञ06 |0प8कणातेना)76 ईपरश॑र8 हूए08 जछर पेक्ालाएं... 09 सरसरसिर, ॥0॥877 
पं 06 86९४०४००, 

]5., 068 मंठु पणबसाहा संजोइबि, 0877 60 मन्त्र “ 3 स्वाहा,” 


348, 9८ वसुवइबसुमइकंताकंतें, )9 अजित छ0 ज़8 0॥0 ]0तें 0 (ज्0 जांए68, 
शां2., ज९व0) ( घसुबइ ) 900 ४९ €शा+)) ( वसुमइ ) 


9. 408 ईसमणीस समासमलीणी, ॥॥0 ांधते एा ॥0व अजित ज8 एणाफांशिटोए 
शाए्रा09900 49 9९४०९ [| ॥07 (सम, उपदशम, वेराग्य ). 48 आउ वरिसिवरिसेण जि खिजह, 
फाक्ा 8 ॥0 48 ]088806व एएक्क' 0ए ए७ब्वा', 


20. 4४-०8 गइदुचरित्तकम्मसताणइ संताणई, [07 ॥0 0णरगगप्का0॥ ० ंड 7820 
जीरो ग्रादायां, ६ 80768 0 225 ( कम्मसंताण ) 5घ८)) ४8 गई (देवमनुष्यादिगति ) छाते 
गर8त66008 ( दुचरित्त )... 0 बल 0 एत्रापरापाएहु सीए -४९७ प्रएरतेए0 9 उछपंछछ ए 
जाकी छापे पैक्ात धाते 56एलक 0ग्रोक' 8ट8 जगाएी 88 प्रांइते0९त3. 

23, 0८-०8 कुसुमबरिसु ७0. 0 ॥ए6 शरशा'॥८प्रण 88 ४0 कुसुमवर्ष, & 
8॥0फ्रष' 0 ग0जछ७8 ॥0॥ ॥00एश,, -सुरपटददनिनाद, 00क7₹ 0 ]08एशाए तनाह, 
बसुहारा 800छ67 0 हु0॑06 (07 फ्रद्धश्शा, चेडक्वेब, 0००७४४१९ रण ग428, ४00 अदह्दोदाणं, 
हरा 80पापे फाग्ंडंग्ह ध0० ए00॥ 0 हए7॥0... 007रए४०७ बिवागसुर्य (82० 78. 


“- 980 --- 


०७8 [ एरशाए 


238, ])6070४0॥ 0 समवसरण, 


24, )60 79007 ० थंश्रा प्रातिहारय5, श2, अशोकबृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्चनि, 
चामर, सिहासन, मामण्डल, देवदुन्दुमि क्षार्त छत्र, 0-2 कात +00 0णी०शांएए कडक्‍क 
ग्राशाएणा (06 प्रप्राए्रेक' ए गाह गण३, (67 छाए) 8९९ 0॥0 (४७॥९. 


26, ] 2 सिहरिहि , 6; ० गाए ७छि. 8 ० दंडकबाडुबुजगजगपूरणु त0867४- 
9९8 ॥6 एछा'000७58 0ए ज्ञंली #6 80०] 0 ७ ०१78 ]7'000008 60 सिद्धसिला, 


खंड 


पृफा6 उधशावीओ हए७9 0 507ए 0 सगर, #6 ४0००४त चक्रवर्तिन्‌ 0। ॥6 तें#88, 

. 2 मगहाहिब, 3. ०., त्रेणिक, (6 |यं॥2 ० ४९ मगध ०0 प007ए ज्ञ0 88:९प गौतम 
इन्द्रभूति ॥0 [0) ॥|त ॥0 ]ए65 00 डाएजवा०0० हा0व; ॥शा, 4 ८ 707 दाहिणयलि ॥7९ 
णंशाएशीए 7दापे उत्तरयलि >प60 **ि 0070७8 060 दाहिणयलि ज़ांशी। 8878७8 जाग 
गुणभद्व ७ उत्तरपुराण:--- 

द्वीपेडन्र प्राखिदेशस्य सीतापाग्मागभूषणे । 

विष्ये वत्सकावत्यां प्रथिवीनगराचिप: ॥ 48. 88, 
2 घरचूलाहयणहयल, (॥6 ठंजं एथ्वीपुर ज्रांली) 8ाए छा इकबाए000 ॥॥9 हपार्ष॥७8 ० 
क्‍॥6 होरए छाती ॥6 ६08 ( चूला ) 0 ॥08 ॥0 प868« 

2. 906 सिसुमोहणीउ मुणगिहिं वि दुवार, कील्लांता ॥0 छगीपाशा $8 8897 70 
0ए७॥ (0 09758... 40 जिणवरवयणु स्सायणु, (86 200८]6078 0 ७९ दाह (8९७ शांत 
विए लीडीए, पड़ धीछ७ एटॉपा28 0 8 गांत३8 (0 0ए000006 मी5 ए्ुणर्श, 

4. 86 इयर वि, , ७. महारुतमन्त्री, 58 किउठ दोहिं मिं पडिबोहणणिबंधु, 700 महाबलू 
(गाल ए वाट जयसेन ) छत 700 मणिकेतु (4000० ए महारुत मन्त्री ) 7रत० था 
गहएशाशाह ॥7 छ00एछ' पर्व] 000 38 # #प्राध्या 0शाह फ्िडा, श0पाँपे 06 7शएंतते- 
०ते एए ह6 0फ0छ' जरी0 ०0णाए्रपर्त (0 06 अमर 07 ९०१0, 07 (95 (800 


8. 9-0 90 05०0७ [०ज़छड 0 धी6 50ए7फ७छण॥॥ फ7पछ', 


6. 386 जिंव भरहहु तिव सयरहु जि होइ, ।. ७,, सगर &0 कप रपली ०) # भरत, 
#6 #9 चक्रवर्तिन्‌ , 


7.  [८ मयमउलवियणयण, 0९मवा ॥ए6 धीछाए 8ए08 लैठ56व णा 8000प6 
धाशोए मद; ॥पा एा' वधाशए 56807... ]06& रयणकेउ, 4. ७., भणिकेतु. 


8. 98 तरुणिंहि कोकिजइ हसिवि ताउ, ए0प0/ ज़णा०0ा कही ४ थक छापे के] 
| 090]00, 80॥07 ( ताउ, तात ) 


१30. 26 देवसाहु 4. ०९., मणिकेतु, छ0, )शाएर 4 280व, कऋश्प्राल्त ॥6 तिका 
रण & प्राण 


2. 4)262ताए६०॥ ता ॥6 तेएलआ ्ठि (6 गड्डी, 


जा 008| “+ 


रात ] 008 


॥4, 26 बिहिं ऊणी सट्ठि, 850ए (05800 80॥8, 7008 श्०, एं2., मीम 800 
भईरहि 0/ भगीरथ ज्ञात0 8000 8808000 0080, 98 गउ आवद णउ सरिसर्तरंगु, ज़8ए08 
ए 6 फाएश' च्र(श', 0708 2076, १0 70: एजाए 90०६ ( आबइ णड ). 

36. 76 दढ्धम्महु पायंतिइ, 0 06 406॥ ए[ ७ 8728 7शथा९ते दढघम्म ( हृढधमंन्‌ ), 


7. 086 गड जेण मदह्दाजणु सो जि पंथु, (!०॥.&/७: महाजनों येन गतः स पन्थाः. 
रप, 


. सासयसंमवु, 80गरा28 0 लेशणएों 0!85 ( शाश्रव+शं+भव ). संभवणासणु, 0॥8 धो 
एपरांघ था आते $0 सेमव, आप, 4- ०., संसार, 80 पुसियवेमहरिहरणयं, 076 ४ीक्का 7छ#मऑल्ते 
( पुसिय ) 06 तंठकापा९8 ( णय ) | ब्रह्मा, विष्णु, ॥0त शिव, 200 असिआउसे, [07 700 
0०॥ पांह रचए/88807 3९७ हर, ए० , एह0. 003, 23 अमिउं, पियह कण्णंजलिहिं, तंत्र 
ग6 फल", 4- ९, 7ए 900॥, जञांती ॥ह अञ्जलि ता ए0पा छा... ()0म्र[श० कर्णौश्जलि- 
पुटपेयं विरचितवान्‌ मारताख्यममृतं यः | तमहमरागमक्ृष्ण कृष्णद्रैपायन बन्दे. 

4. 006 सत्या ।. ९., स्वस्था, (पां४, 08९७0], ॥शशए - 

8. 74% जित्तसत्तसुए, 50॥ ० जितशनत्रु, ), ७., अजित, #6 #009॥ं तीथेकर, 86 
जेभारिणा, ७५ इन्द्र 

6, 46 सईइ सई धारियठ, ॥00 67 एाल॑:०त प|) 0ए शची ॥छाणशॉ, 

8. ]2 कि जाणहूं सोसिउ उवहि, छा 00 70०7 धांजोर 2 6 तल्‍.ता #८शमा७ 
काए 88 2008 त्रण6 दाएशंतटड्र श्॑श' 0 06 )४) 0 संभवजिन, 

9. [) प६ मुइवि, लां मुक्‍्वा, वर्जयित्वा, 0४०७४ ए०पा'९ॉ, 

]], 7८ कत्तियसियपक्खि 4. 6, कारतिक+असित+पक्षे, कार्तिक कृष्णपक्षे, (शाप: 
ग़ुणभद्र 49. 4] जम्मक्षे कार्तिके क्ृष्णचतुर्थ्यामपराहग:. 44 णाणें णेयपमा्णें, 8 |घ0फ०तेए७ 
जाला ज्रछ 00-०50०५ाहए6 शांत जैय, |ता0ज़वो)08, 3. 0-, (॥6 केवलज्ञान. 

3. १7४ जक्खिदमउडसिहरुद्धरिउ, ८07रगूष्ट 00 #गा गीए 809 0 0 ल0ज़ा 
0) यक्षेन्द्र, 3, 0«+ कुबेर, 

445. [006 दहगुणिय तिण्णि सहस, ३. ७., होीधावए शीणाहगापे, गुणमद्र ॥6ज0एलः 
गाश्राग005 फए्ाए #0फ/0ावे, 

5. ]6 भवियतिमिरु, 2707श॥68 06 00 भव्य कछ'ा8. 4 सिंगारंगहु |. 0.; 
बुज्जाराजस्य, ।, 0., शज्ञारभूमेः, 


अत 


3. ] पिंदिंदियई णिवारठ, 0॥0 ज्ञ)0 शछ्छातेह 0 0" 00008 #॥6 0880, निन्य, 
8080-07088, 4- ०., & तीथेकर, ॥0"७ अभिनन्दन. 8 जीह्रासइसेण बिणु, 0 #0 080॥08 


न- 889 -- 


२०४७5 [ ही है ॥॥ है 


् 06 धी0फशाते [णाहिए28,... 76 फ्णीश्वर 88 070 शी0फात॑ 08 काते 
गशा०6 0806 रण 9-एांग्राहु थो। 89080 ०0 & तीयेकर, 99४ पुष्पदन्त, ६6 70७, 85 
णाए ०6 07806 छातें )श्ाट० प्राक्क8 ॥0 00 प8900 40 0० पृण्धं708 ए॑ 8 तीर्थकर, 


3. 0 सणियउ वियरइ, ऋर):8 2070 ए 80 88 ॥0 टक्ा5७ 0 धाए 60 8 जाए 
एशंध?.,. 58 तिण्णि तिउत्तरसय, 0९ ९४/682४0ा 5 जांफ।ाट, 0प॥ ट०चणए ॥रशश४ ॥0 363 
तेतलागपाह8 ण ॥0ल्‍७४0, 88 6 /2८7708 /4९४720/० 0 67 70८०8. 


85. 78 सत्र खवारिउ, ॥0 8०0०गएशा6०ते ॥६ ९07फोशशेए- 


6. 2 आसणथणहरणि, 0ए 6 शौवर79 ता 8 8जा. इन्द्र |॥एा ०) ॥0९0प्राई; 
्॑ हल शीगेयोाएए ए परींछ ४00 90 9 जिन ए्कत 00व. 


8. ]॥॥8 कडबक 028 ४॥8 ॥# 0 ॥68 तैशंध68 [0ए0एएों 8६ ९ धा।्र8 0 +॥6 
फय्गागिए एण॑ ॥ जिन, 080 तेशंत्तेए३ 0 लोकपाल 70: इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋ्त, वरुण, वायु, 
कुबेर, रुद्र, चन्द्र धात॑ फणीश; []0ए ॥908 तैह8लापी)७ते ॥छ6 पंत 8 3छवलीए जाशाधंता 
7707 एशं।ंल० ( वाइन ) छ९४]१०१ ( प्रहरण ), ५76 ( प्रियरमणी ) एव # लोब्ला8लशपंआां2 
ल्ाप्र'० ( चिह्न ), 88 [76 203 88ए58. 

42. 79 भयल्जामाणमयवजिय जिणवर्ड पेम्मसमाणउ, ६6 ए0ज् ० 8 जिन 8 78 
वि6 एश्ज्त ए 0ए6 07 $शीकशा0फ एा 0ए0 9 88 गए गढ़ कं. 00785 07 48 तेएशा- 
पाए ए (९०, तीक्या30, 746 बाते 8९-९४४९ल०-.. चेंपड़ा; 88 8 ॥का वी ]076 +९707९8 
॥॥6 (एण्आह४8 छत 69/ श९, 80 8 जिन 870708 098९ 00७7ग895. 


]7. 096 जीवपक्खिबंदिग्गहपंजरु, ( $0 ताप ॥0तए मुक्कलेवर ) जह क॥ (826 (0 
लाली धर ॥7व, एा2., 00 ४0पॉ- 


ता 


]. 8 समासइ वहयर, (॥९ व्यतिकर, 807ए 0 छाए ाए0 8 फैशंगए कत॑तेछणपे 
( समासइ, समस्‍्यते ). 


2. 46 पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे (479 #0 ८0079 ) शोी06 वी0 कछत5 ० 
शंक्।शाए तछ8 एएपतशा०वे ज्ञात 0 एगीशा 0 ]003 वी05७५ 798 दुक्खणिगामण छ0. 
पणा6 70(707 ० पृष्कछाबतती छ8च४ 80 लागागगातए जिक ॥ 90700 शीए एणाएथांह0) जाती 
बनश्री [700॥ छतंली ॥6 ९०0 06 076, रृस्मण, शीछ ]ठाते ० रति, ज़त0तपंते तह 
(० ) ज्ञां।) 4800४..  06/ स्मइ वइसवणओ आबणे आवणे, ॥॥6 [070 0 छछथं॥॥, 
वैश्रवण, 4. ०., कुबेर, /000 तेशा2॥6 व 6एश'ए श0फ, छ8 ॥ वात जौशाए ए॑ उऋ०्थाए- 
8 उबसमवाणिएण, छा! त6 एछ/आ' (वाणिआ, पानीय ) 0 874 ४॥४ए ० शांगते ( उवसम, 
उपशम ). 6 मोयत्णेण, ज्ञांधा ॥6 87888 ( तण, तृण ) 06 छ7०एशशा& ( भोय, भोग ) 


3. 78 दरिसुद्धदेहेण, ज।0॥ 8 9०१9 ॥]0त ज्ञांगी ॥007 80४09 ( उद्ध, ऊष्वेरोम ) 
त7७ ॥0 [0ए- 


न्‍-+ 00३3 -++- 


हझा।ए ] (०९5 


े 4... 56 हुए हरिमणणे, ज़ाशा 00 07व659 0 हरि, $, ७,, इन्द्र, छ७'९ 00९ए०0, 
, ७, भाशा ती6 0ञच्ञा] 0९६ चर8 त९९0/मं०वै व 0९ ०00ाद्याते 0 [हते8. 47 अणब- 
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एशाप्ए९ ( अवयरंति, अपचरन्ति ) शा0)॥ शीशे ॥90व07% 

2. 82-89 चर ७८. चर, गमण, छेज 6 कड्डुण क्षाह धंशशि९70 (ए]68 एत 00 [9 
ए तेल जी ज्वा'४ 8 ॥र्यात ए एतआएु 0 00909 बाते तार सीएएफुए 
० कांड ए088089008... 00 एके उड्डिउ णियरज्जु ताम, 00९ ० छा (सुकेतु ) !08 ॥8४ 
ग्रााहुवेणा-.. ९०७ ही प्र50 ॑ उड्डिड छंएंी जाते, ग्रा िए (छा एा उडब्ण 38 
[/'ठाशएलते 0 गरा0पेजा चिक्वाबा- 


6. 4० महुराउ भणहि महुषोद्ट काई, ॥0ण टक्का एप टवों। वाए मधु ७ ॥0ा7ग 
ण॑ गागाएपए 7 विज एक एणा 5फुछकोर ए कह मधु का बाली वश छह 2 रद 
णीलणियासणेण, )ए धमेबलदेव ४॥0 छा /ध० ए०6९४, बलदेव |8 ॥ नीकछाम्बर, (0॥]07/0 
नीलाम्बरों गेहिणेयः कालाझो मुसली हली ॥॥ अमरकोश. 

7. 0 उबिदुषणरोसु, उर्विदु+उप्पणरोसु, उपेन्द्र .. ०, ख्वयेभू ( वासुदेव ) 200 छाए. 
4-8 जइ लोहिउ लए, व हजटका' 99 दीए एक ता (वाए लेवंक #एाए' ) धर्म, या 
ह है6 ग्रत ग्राह्नप्ट वीए 800) वषंगार गी6 60वें. एणी कैगाएह मधु, पायमि ॥00 [0 
पाययामि, ॥9070 070९ ताप, & ट्ाप्रह्को छात्रा छा पा $0 वैजंकौर, 


8. ] बसुदासुउ, ॥0 50॥ ० वसुघा, ।. &., स्वयेगू, '॥0॥0 700 ० 86 ग्रातरीश- 0 
स्वयंगू [8 पृथिवी ४8 ज९ 868 70ग॥ 4. 78 क।0ए९; ॥श6 (6 900: तह 8 ह8ज़ाताफज़ा 
बसुधा [07 पथिवी, 

9. 48, 68 सुंदरिहि तणुएण 4. ९. 09 मधु. 6०-2-06 विउसयगकयबयणविणुएण, #ए 
चिाए मधु ज्ञाा0 एम ट्ाती00 की 60ए॥्रए0808 0" 90078 ( वयण, वचन ) 20ग्री005९वं 
#ए 8 0009 0 ॥९४४९प ॥र७त ( विउसयण, विद्वजन ). 30 महुसहमुर्के चक्कें, 07 #6 तीउला5 
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पंइलाक्ए ते एए 0 लाएगाए ता मधु, महुमह 07 मधुमथन 8 000 0 0॥७ फ्क्का0 0 विष्णु 
थ तरजका ॥४ए००ए१५- 


4,५7] 


8 हक्नाएती हाएए ॥0 गरश्ा्क्ीएक एा हा00 9080१8, सेंजयन्त, मेर बाते 
मन्दर ज्ञात ताएंए उएएएपों फाड़: एछ8. (9050 मेर धातं मनन्‍्दर छा ग6 0 ए/णाएं- 
70॥ गणघर५ 06 विमल, ॥॥6 (क्रीए छाएजा शैलेणच्र 7ए0णत8 लाएगा्एडांए्पीए ॥॥0 
कीॉशिए। [७७005 9708 ण॑ फलाड्छणा8 ॥छाजाएपे जा ॥0 गर्व ए8 ५ 

( ८ » संजयन्त--( १ ) सिंहसेन; ( २ ) अशनिमोपष हस्ती; ( ३ ) श्रीधरदेव; ( ४ ) रक्मिवेग; 
(५) अकंप्रम; ( ६ ) वज्जायुध; ( ७ ) सर्वार्थसिद्धि अहमिन्द्र; कात॑ ( ८ ) सेजयन्त, व; 48 गे 5 
एक 0 ॥6 बिता ला्राल[॥॥0 0, 

(8 2 मेद-- ( १) मधुरा; (२) रासदत्ता; ( ३ ) मास्करदेव; (४) श्रीधरा ए॥ देवलोक; 
(५ | रनमाछा ॥0 ॥॥8 जच्युतस्वर्ग; (६) बीतभय; (७ ) आदित्यप्रम;। छापे (८) मेर 0 
स्‍8 (॥0 गणधर 0 विमल, 

( ८» मन्दर--( १ ) बारुणी; ( २ ) प्र्णचन्द्र; (३ ) वैड्रयदेव; ( ४) यशोधरा; (५) रुचक- 
प्रम 0 कापिए्स्वगं; ( ६ ) रनायुध; (७) विभीषण; (८ ) द्वितीय नारकी; (९ ) श्रीधामा; ( १० ) 
ब्रह्मस्वर्गस्थित देव; (११ ) जयन्तघरणेन्द्र; 00 ( १२ ) मन्दर ७० 8 #0 गणवर 0 विमलछ, 

पफकए पाए ४0 तवाश' जाता एश#0ताह गलशातणारत क वी९ ग्रशा्रपएछ 
0॥0ए 770: (। ) सत्यधोष 0० श्रीभूति, (0 छशाहटा' 0| सिंहसेन ज्री0 00ट.70 अगन्यनसप, 
चमरमृग, कुकुटसर्प, तृतीय नारक, अजगर, चतुर्थनारक, त्रसादिभव, सप्तमनारक, सर्प, नारकी, मगशुज्ञ 
था विद्युदृंप्ट; (2) मभद्रमित्र [00. ग्राशरीया। धरो0 )०८४॥० सिंहचन्द्र, प्रीतिंकर देव 
धधर्त चक्रायुध. 

7... 56 चित्र ८0008 ॥09 नि ४0 फापलेर, 00 एणीए७, का्ते णाणा 0७४... ० 
व (008 भक्यते छताए। 43 079 2 8०९07तएए 8७50 एत 08 707. 

6. ॥0 देवदिवायराहु, ४ (०7 आदिल्यप्रभ ७॥० उफ 8ए/5९धु पण॥ 7 |0९७)0 मेरु, 

9.  [[द बिण्णि वि एयर, 3. ७., यशीपवीत ६8४ एटा ७ मुद्विका, 

44., ॥6 णावइ वारणि, |[६0 णश]॥0. 

]5. 06 चूलिहि, 00 ७ 98/07088 7400 0। 000007 ( वूल ) 

48, 40 कम्मारउ, 8 900ए/'छ/- 


7, एव] 


9. [6 पुणु तहु कइ ७९. 76 76 गह्या3: ०श़ 07 00 8876 ए अनन्त 
(तहु कइ, तस्य कते ) #86 70एथ) ( राज्यन्री ) उपरीथिएत एथाह8 0 ]0ए6 80 श्िंप्रॉस्प 
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[॥5 ] ०१७8 


(४ए छह 7०072) 7०एाते ( सनच्चेयण कय ) ७५ 8ए0ं72 ) ए गाएश्या8 ए एॉ0प्रष्68. 

]]. 80 मिहिरमहाहिय, 5प[00५07 47 |ए870 ( मह, महस्‌ ) 60 ॥6 8पा।( मिहिर ). 

3. 2८ अमवासाणिसियहि, 00 ४॥० एरं?॥ ० अमावास्या, 007 गुणभद्र पते 
पुष्पदन्त त0 ० प्रशांत धए प्राणा॥) जाली 48 चैत्र, ि004%|ए ७ 80 0 एल 
॥6 ग्र्मा76 0 6 ग्राणाती एणा [.&- 

46. 0906 महुसूयणु |. ९. मघुसूदन 60 (58 पह९ ए07रां5ट7008ए महसूयणु 0 
महुसूयणु,. व पाएता शरएफ00९ए मघुसूदन 8 (6 गरक्ला0 ए विष्णु, 48 त्र० 0 ६8९९ 
मखसूदन ६0 00 ४96 #रद्गगा0, जल ॥8 0०070प्राए06ते छ्४) मधघुसूदन ! 

24., २०४८ (06 दामयमक 07 शुखलायमक (|70 प्र्ठी/07६ 00 कंडबक, 

22, 88 रहचरणु ।, ७. चक्र, (॥९ ती80प75... 436 सरसलिलि रहंगसयाईं अत्यि, (070 
876 रप्ा0॥00४ 0/ रथाड्र5, 3. ७... चकवाक ते 0 कुछ पा एकता ीएए एकाएी) ७ 
॥रश्तेतैशाएत छऐकशा। ? 


के 


4. 7 सिविणय देंतु सुहुं, हाएंतए वलाहए॥0 साणा ज्ञा0 छलाए वाएत॑एडा. 0 
गए 00प9)॥ ॥जी,.. 0६७ ए० 6 छठात सिविणय ॥88 ॥७ दफड़रएणावीँतए 
(॥0 (७0॥75४6.. ७6 हेमचन्द्र 77. 345. 

6. 38८ पूसरिक्खि छणससिदिवसि, ६08 48 ॥0 ग़ाएा।00. 06 कक्याए 0 थाठ 
ग्राणार 00७. १९ए)स्‍7९7७, . ह- ॥0 गुणभद्र, ॥)0 7707 रण माघ 8 700 07एपें, पा; 
ए6 (४७00 ॥8४७ पुष्यनक्षत्र 0] ॥6 पना00॥ (8७ रण माघ, 0 ॥.0त7॥ ीजकए0०/८ 
ग़ाप ७७ पौष,. 78 00 €ए॥प्र्मणा त76 40.- थाए. कफिलाए8 था 90 ग्राणीएते रा 
प्रशगा। ए (6 7078 9 स९ प्ए॥छए॥ शा 8007 708 * 


]4., व6 सयडंगु ( शकठाड़ ), ॥0 शाएए, 3. ७... पीएएाए, 0 शए्य07 0 ४ 
चक्रवर्तिन, 
39. [0 विसरिसजलझलज्झलं, [0 तेफ|जीएए ण ताजए कया।ज्ञ वा 


4,<. 


2. 278 जहिं मणियरहिं ण दिह्लु पर्यंगठ, ज्॥2/8 0 807 ( पर्यंगउ, पतड्ढ: ) 00प्रांत #0॥ 
॥98 8९७७7 #02का950 ए 6 7899 ए 2छशआह,... 60 एश॥४8 जछा९ 80 ग्गाकणाह बाते 
ए8& 8 तीशा' 7998 एशशा एलाए98०व (6 8प्रा- 

3. 858 कोडिसिलासंचालणघवलहु, ॥6 ॥॥6 ॥र/श8 00 009 ०5एौ०॥ ० त्रिपृष्ठ ॥80 
986 बासुदेव ज्0 ॥80 एए ४॥8 कोटिशिला, 808 4,, 00ए७. 
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९0४08 [कहा 


4. 36 पाहुडगमणागमणपवाहेँ, 0ए 8 8श४९४ 0 छा एब्ड४08 0" एडणजाप्राए०वे 
00फ्न०शा विजयभद्र छत अमिततेजस्‌ू. 4 णिम्मित्तिड, नैमित्तिक; &॥ 8800]0207- 

5. 090 हउं पव्वदुउ समऊं हलीसहु, क्)9॥ हलीस, 3., ७., विजय बलदेव ॥९क्‍क्‍0प70०0 #0 
भऋणते, । (06 फग्यायां। 8४70090- 88ए5 ) .80 00टक॥ा6 8 गराणार जाती गत - 

6. ८ मामसमपिउ, टफ्शा #9>ए गए शिशिशनाानेक्त्ष (मास )., फिला मा 
प्रा०्पेशओ कैल्आतां पाए ॥000-नंगरने७ज् 78 ०४१९ मामा. 

8ि. 26 अमोहजीहु, 00 09708 0०६ 6 88070)02७'.. 78 जेणुन्वरसि ७9५9 जरशंएा 
ए0प ज्यों 8प्रशशंप्छ 6 एदयो80॥9- 


4]. 36 णिबद्धणाई, ॥)6 3.7? 7080॥ ९ णिबंधणाई ॥98 ७०, ७ गोण्शांपए रण 
40 ०5[76४80॥ 48 'फाषवा। रू ह88068... 96 वारठ पाक... पक७ क्०' ते बार, फर्णा।ह£ 
8 पा, 78 970986"ए8तें 6 ऐकि'शापीं, 


8. 08 हरिसुउ, ।. ०., श्रीविजय 6]0 80॥ ० त्रिप्ृष्टवासुदेव. 


29. 08 समयसमियकलि, समतया स्वमतेन वा शामितः कलिः येन, छ्]0, 99 ॥ं8 
0चृष्कांए(ए 9 7708एी॥772, 30000 ६06 वृधआ7छ७३ ०0 ७9९0]76. 


॥र 


. 042-288 १०४९ [769 हए0 ४6 ॥86 ० विद्या8 304 परां780 09 अमिततेजस्‌. 


]2. 066 दिल्लिंदिलिए, हे बाले, दिल्लिंदलिआ 48 8 त९8 ज0तें गरद्ययांगए्र 9 00ए | 
दिल्लिंदिलिआ ७ 27], 560 देशीनाममाला ४. 40. 


35. 8 आउंचियारिपसर, झ0 80.07०0 ४॥० ए7027088 0 8 शाशा)68- 
2]. [] धणवाहणहु, 4. ९., मेघरथस्य- 


डा 


2, 2८ गरडेण वि जिप्पइ एहु ण वि, ४४83 00००७: व्यााएण 096 तऐ४०४४०९पऐ छ७एशा एफ 
9॥ 0820- 

8. 00 जाउडयजडिल्मंडियथणिहि, ए036 078888 जछा8 तें०्ल॑प्छ्ते फए 8 परांदो 
98808 0 8५07. 


है, 9600. 20 6 ॥४ए० ॥9658 8 त6070ए9007 ० 06 ज्ञॉ॥06 की शांति 
[8 0णाप्राहय8 88 8७७] 7077 ॥॥6 #ैए- 


६० मह्ापुराणु एण,.[॥ ].. -++ 8546 +- 


४ए ] ९०७७७ 


१7. 28 पक्खे (पक्षिणा ), 97 ही शीत. &औै8 ज७ [0 876 ४9 जताते 
88 पक्खि फ़यंए। ्रठणैव 06 6 4007 ए॑ ० हफप्राशांत आए ! 


पडा 


2. 76८ एरादेविइ, 0३०ज७]७/७ (06 ए्रथ्गा6 06 ४6 एणगा0' ० शान्ति 48 हएशा 
88 अइरा दर 0 ्रशह्चात00 0 |, 0 800ते . 20. 

86. 8-6 70086 68 हरए७ 6 90 0] 4 एशाड जाला, 88 9 चक्रवर्तिन्‌, 
शान्तिनाथ [008968860 

4., -7 7%७७७ ॥॥768 2776 #0 [70एं0०05 948 ए[ शान्तिनाथ ७706 चक्रायुध, 
शान्ति )0 ॥7 #)] +ए७४०, शं2., श्रीषेण, कुरुनरदेव, विद्याधर, देव, बलदेव, देव, वज़ायुध- 
चक्रवर्तिनू , देव, मेघरथ, सर्वार्थसिद्धिदेव, शान्ति; चक्रायुध ॥80 ॥त (॥6 [ऐी0फछ77९ * अनिन्दिता। 
कुबनर, विमलप्रमदेब, भीविजय, देव, अनन्तवीर्य बासुदेव, नारक, मेघनाद, प्रतीन्द्र, सहखायुध, 
अहमिन्द्र, इढरथ ( मेघरथश्राता ), सर्वार्थसिद्धिदेव, चक्रायुध, 


7 पर 


3. 78 जो ण करइ करि कत्तिय कवाडु, (कुंथु ० ७ तीथैकर ) ज्ञ]0 ते0छ& 76 ॥00 
| कांड ॥बाते शरणयावा छपी] ( कपाछ ) छाते (#प४१8 ) छीता। (कत्ति ) क 2०0 शिव 
0068, 7१७ तीर्थंकर ॥8 008 िए 80.0१07 40 2०0 शिव, 

2. 886 बयविहिअजोग्गु दिण्णु बिण लेइ, ज्ञाधी० >ल्ुह्रॉपट थशागरा8 ॥0 पै068 प्र 
800७०६ णगराह8 ज्ञंजी,) 007 कह ए0०ण४ (ब्रतविधि ) ॥७ ८७॥7॥06 ६&0०९ए. 

8. 0 णियजम्ममासपक्खतरालि, 00 #6 8876 पै8ए, 7070 छाते 0क्‍8॥6 0 
जञंली। ॥8 एच 09070, - 8. 00 0 कि 08ए ए ० 0९७६ ॥४ा। 0 वैजश्ख, 26 
कित्तियणक्खत्तासिइ ससंकि, ज्र७॥ 6 गरा0णा एड 0 007छा5दाणा ण्ञ॥ ॥6 नक्षत्र 
770700॥700 ( कीर्तित ) 07 कृत्तिका, 


झेफ 


3. 46 पहणु रमणकिरणअश्सइयउ, ॥0 ६0ज्ञ॥ ॥8॥ ००७०१ 9 ४ैंश/शल्8 07 
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गन्धर्वः |. हरिणः ! जया-बिजया मयूरः 
केन्द्र |. मयूर: । अजिता इंसः लोहपीठं बा 
कुबेरः | अपराजिता इंसः 
वरुण: |. वृषभ: बहुरूपिणी सर्प: 
बडुंटी |. बषमः | चामुष्डा नक्रः 
सर्वाह्मः देवालयः ( अश'्: ) क्रृष्माण्डिनी | सिंह: 
धरणेन्रः | कब्छपः फग्मानती ! इंसः 
मातञ्ञ: | ह्स्ती सिद्धायिनी डंसः 


/ 8 फयणाफ 


तीरथेकरवर्णना 





५ र्‌ डे 
न न तृतीयभव:, नगरें ! द्वितीयमब: 


९ ऋषम: 
२ अजितः 
३ संभव: 
४ अभिनन्दनः | 
५ सुमति;: 
६ पद्मप्रभ: 
७सुपाश्चे. | 
८ चन्द्रप्रभ: 
९ सुविधिः | 
पुष्पदन्तो वा। 
१० शीतलः | 
१३९ श्रेयांस 
१२ बासुपूज्य: 
१३ विमलः ! 
१४ अनन्तः 
९५ धर्मः 
१६ शान्ति: 
१७ कुन्शुडः | 
१८ अरः 
१९ महि; 
२० ख़त: -। 
२१ नमिः । 
३२ नेमिः 
२३ पाश्व: 


| 


बद्नाभ, पुंडरिंकिणी सर्वार्थसिद्धिदेव 


: |विमलवाहन, सुसीमा | अनुत्तरदेव 


विमलबाहन, क्षेमपुर ' ग्रेवेयकदेव 


महावबल, रत्नसंचय 


। अनुत्तरदेव 


रतिषेण, पुंडरिंकिणी बैजयन्तदेव 


| अपराजित, सुसीमा 
नन्दिषेण, क्षेमा.. मध्यमग्रैवेयकदेव 
। 


श्रीवमौदय:-- 


पृथ्वीपाल, सुसीमा 


नलिनप्रभ, क्षेमपुर 
धद्मोत्तर, रतनपुर 

पह्मसिन, महानगर 
पद्मरथ, अरिष्टनेमि 


दशरथ, सुसीमा 


मेघरथ, पुंडरीकिणीं 
सिंहरथ, सुसीमा 
घनपति, क्षेमा 


वैश्रवण, बीतशोक 
: हरिवर्मा, चम्पा 
पार्थिव, कोशाम्बी 





३४ महावीरः :' 


ननन्‍्द, छत्नपुर 


' औैवेयकदेव 


| अच्युतदेव 


। ५ ; 
महापद्म, पुंडरिकिणी | प्राणतदेव 


| 

| आरणदेव 
!अच्युतेन्द्र 
(महाश्युक्रदेव 
(सहख्तारदेव 

| पोडशस्वर्ग देव 
[सर्वार्थसिद्धिदेव 
[सर्वार्थसिद्धिदेव 
| अनुत्तरदेव 

| जयन्तदिव 
[अपराजितदेव 

! प्राण॑तेन्द्र 

| अपराजितदेव 


' जयन्तदेव 


: आनन्द, अयोध्या प्राणतदेव 





'पोड्शस्वर्ग देव 


ननीयन आन 


निंशल्क्ष ,, 
दश,, # 
नव पर 
नवतिसहस्तकोटि 
निवसहलकोंटि 
'नवशतकोटि 

नवतिकोटि 

| 

|नवकोटि 


न 





:५४ सागरोपभ 
(३० 9१ 
एक 
१ 39 
दर लक्षकोटि 
| १ सहस्रकोटि 
पड ल्व्क्ष 
६०क 

| ६. 
(८३७५० वर्ष 

| २५० बर्ष 


“+- 860-- 


डे 
पूर्वतीथोन्तराल्म्‌ 


पश्चाशल॒क्षकोटिसागरोपम 


| ५ 
| जन्मस्थानम्‌ 





अयोध्या 
अयोध्या 


बाराणसी 
चन्द्रपुर 

काकन्दी 

। 

राजभद्र भद्विला बा 
'सिंहपु 

'चम्पा 

कामिपिल्य 

साकेत 

ल्नपुर ; 
हस्तिनापुर 
डे 
हस्तिनापुर 
मिथिला 
राजयह्‌ 
मिथिला 
शौरिंपुर 
वाराणसी 
कुण्डप्राम॑ 





१ 
तीथैकरनाम 


१ ऋषभः 

२ अजित: 

३ संभवः 

४ अभिनन्दनः 
५ सुमतिः 

६ प्ममभः 

७ सुपार्थ: 

८ च्रप्रभ 

९ सुविधि:, 


१० शीतल; 
११ श्रेयांस: 
१२ बासपृज्यः 
१३ विभल: 
१७ अनन्त; 
१५ धर्मः 
१६ शान्ति: 
१७ दुन्थु: 
१८ अरः 
१९ मल्ि: 
२७ सुब्रत: 
२१ नमि: 
२२ नेमिः 
२३ पाश्व: 
२४ महावीर: 


पुषदन्ती वा 


न 


| 
| गणधरा: गणप्रमुखश्व | 


८४ वृषभसेनः 
९० सिंहसेन: 
. १०५ चारुसेनः 
१०३ वच्जनाभिः 
११६ अमर: 


। 
| 
॥ 
+ 


११० वंच्रचामर: 


९५ बल: 
९३ दत्त: 


८८ बिदमः 
८९१ अनगारः 
७७ कुन्थु: 
६६ धर्म 
७५० मन्दरः 
५0 अने- 2० 


४३ अरिष्टसेन: 


३६ चक्रायुच: 
३५ स्वयंभू: 
३० कुम्मः 
२८ विद्याखा: 
१८ मल्डि: 
१७ सुप्रभः 
४१ बरदत्तः 
१० स्वयेसू: 
११ इन्द्र भूतिः 


और 4![ 
गणधरसंख्या 


[ वह ९०0. ए 2005 शाप 2०त05525 45 रत्र[९ बात ॥9 0 0एफ९' शां्रवाड 476 
का थी पफ्रक्षाएश्याद5 शाप गशाटट 70 ंपोआल्त, | 


। 
4 
; 


। 
| 


३ । ४ 
पूर्वधरा: शिक्षकाः 
9५० | ब््८ 
३७७० | २१६०० 
(२१५०. [१२९३०० 
, रै४०० (२३००५० 
२४११ २५४३५० 
२३११ '२६९००० 
२०३० '२४४९२० 
र्‌ग००० २००४०० 
१५०० 2५७००० 
१०० ५९२०० 
१३११ . ४८२०० 
१२०० ३९२०० 
११०० ३६५३० 
१००० २५५०० 
९०० ४०७०० 
८०० ४१८०० 
पा जुु२१४०० 
६१० २५८३५ 
५७५७ २९००० 
७०० २१००० 
४५० १२६०० 
गण । ६१८०० 
३५० ४ १०९०० 
३०० । ९९०० 


न के 
(अवधिज्ञानिन:। केबलिनः 


२००७० 
९४५० 
९६०० 
९८०० 
१९००० 
श्०्०्०० 
९७०० 


८०००५ 


८४०० 
७२०० 
६०७०७ 
५४०० 
४८०७० 
४२०० 
३६०० 
२३००० 
२५०० 
२८०० 
२२०० 
१८०० 
२६०० 
१५५७० 
श्ड०० 


१३०० 


३७ ७०७ 
(९४:98 % 
[१५००० 
(१६००० 
83680 
(9२००० 


(१००० 


(०००० 


७५०० 
ध00० 
६५०७ 
६००० 
५५०० 
५००० 
४५०० 
००० 
३२०० 
२८०० 
२२०० 
श्ट्०० 
९१६०० 
१५०० 
१०७०० 


७७० 


4एफ्ष्ापर वात ((०४/४ 


गणधरसंख्या 


[ ॥76€ ९०. 06 2008 30प 2000585९5 48 7गर7॥02 बात पा 0 0म्श' क्रप्रधड पिा2 
णि थी न्ञाग्गरा्द्यावड भा गशाए८ 70 (4०४८7, ] 




















अिपपफररफर परटरर नमन न १० 


आर्यिका: प्रमुखा च 


११ 
श्रावका: 


१२ 
श्राविकाः 














| । | ! 

२०६०० (१३६५० १२६५० ३००००० ब्रह्मी-सुन्दरी ३५०००० कक । 
२०४०० ।१२४५० [१२४०० ।३ै९०००० प्रकुब्जा रै ल्क्ष ५ लक्ष 
२९८०० (१३१५० [१२००० ३३०००० धममों हि); ५ लक्ष 
२९००० (११६५० 0१००० ३९६३८ मेरषेणा ] (५); 
१८४०० (१०४०० [१०४५० | अनन्तमति ;३ ,॥; का] 
१६८००. (१०३००. | ९६०० (४२०००० रतिषेणा ३५. ४ + 
१५३०० | ९१५० । ८६०० !३३०००० मीना रै 9) ५ 55 
१४००० | ८००० ' ७६०० ः ३८०००० बरुणा (१ १ ५ 9) 
१३००० ७५०० ६६०० | ३८०००० धोषा रे) ५ 9 
१२००० ७५०० | ५७०० (३८०००० धारणा ३,, ५ 99 
५१००० । ६००० क्‍ ध्‌००० २७०४३ ६ घरणा रे ११ ४ 99 
१०००० | ६००० | ४२०० (१०६००० सेना रे), ४ )) 
२००० ' ५५०० | ३६०० ।१०३००० पद्मा १), ढ 9 
८००० । ५००० | ३२०० 5 १६ ००० सर्वश्री रथ, ४ 55 
७००० | ४५०० | २८०० । ६२४०० --- (२, ड 53 
६००० । 9७००७ ४ २४०० ह ६०३०० हरिषेणा [३ 9) ही] 
५१०० ! ३३65 | २०५० | ६०३५० भाविता ३३ रे» 
४३०० | २०५५ | १६०० | ६०००० यक्षिला १६० सहखस ।ई ,, 
२९०० । श्जण्‌० ढ १४०० | ५५००० बन्धुषेणा १ लक्ष (रे 9१ 
२२०० | १५०० [ १२०० | ५०००० पुष्पदत्ता १ ५ ३५५३ 
१५०० | ११५० | १७०० ४५००० मंगरिनी [१ +% ३े ) 
११०० । ९०० €०० ४०००० यक्षी १ 99 ३, 
५१००० ! ७५० | ६०० । ३६००० सुलोचना १ रै )$ 

२०० ५०० | ४०० | ३६००० चन्दना ; १9 है )) 





७१ [ महापुराणु !णा.७ [] ] -- 505 +- 


है ३ 3). 0)0 8 














चकवलतिनः 
१ २ ! ईे ' ४ । ५ 
नाम तीथम | पूर्वभवः जन्मस्थानम्‌ मातापितरा__ 
१ भरत: ऋषमः सर्वार्थसिद्धिदेवः | अयोध्या क्रष्रभ:-यशोसति 
| | 
| 
३ सगरः अजित: अच्युतदेवः.. ।साकेतम्‌ स॑मुद्रविजयः-विजयादेवी 
ह । | ह 
३ मघवान्‌.. (भर्मः । ग्रेवेयकद्वः । साकेतम्‌ सुमित्र:-भद्वादेवी 
' | 
४ सनत्कुमारः , धर्मः | अच्चुतेन्दर: 'बिनीतपुरम्‌ | अनन्तवीर्यः-महादेवी 
! | | | 
५ शान्ति: शान्ति: सर्वार्थसिद्धि- हस्तिनापुरम विश्वसैन:-अद्रादेवी 
| । अहमिन्द्र: | | 
६ कुल्थु:+.. | कुन्धुः अनुत्तदेव:. ! +» | शूरसेन:-श्रीकान्ता 
| | | 
७ अर; |अरः । जयन्तदेवः | | सुदर्शन:-मित्रसेना 
| | । 
८ सुभौमः अरः -- (साक्रेतम्‌ सहस्तवा हू :-विचित्रमति: 
। | | 
९ पद्म: [मछि: अच्युतदेवः.. वाराणसी पद्मनाम:;-इ्यामादेवी 
| ! | | 
१० हरिषेण: | मुनिसुत्त: (सनत्कुमारदेव: 'भोगपुस्म्‌ पद्चनाम:-अहरादेवी 
| | | 
११ जयसेनः | नमिः 'महाशुक्रदेवः.. कौशाम्बी | विजय:-प्रमंकरी 
। । । | 
१२ ब्रह्मदेवः .|नेमि:  सौधरमदेव: कामिल्यम्‌ ब्रह्मराज:-चूलादेवी 


। | 
| | | 


+- 560 -- 





चकऋवतलिनः 
कक बा 0 आज कक रण पर 
हमानम्‌ वर्ण: आयुःप्रमाणम्‌ 
कमल नल शनि मेनन ओम तर नकल हनन जलन न 
| 
५०० शरासन | काश्नः | अशी तिलक्षपूर्वा णि 
४५० )) ५ । ५४ लक्षपूवाणि 
| 
डर 33 93 ५ ल्क्ष 
डरेर्र हट हक ढ डे ११ 
४०. )) 95 हर 99 
३५ 9) कि । जे 
३०(२०),, छ | ८४ सहल्ल वर्षाणि 
| 
शक गा ४ ६० ,, 
( ) 
र्‌ र्‌ ६] काश्चनः | रे हि 92 
| 
| 
२० ,॥) |... 93 [१० )) 
| | 
९५ 99 । 99 ३ 93 
| 
७; गा ७ शतानि 
। 
| 





6शफार [ए (८०४४०. 








“-+- 807 -- 





कह दर 


|पलितदशनम्‌ 


पुत्रनाश: 





देहच्छविनाशः 


: पलितद्शनम्‌ 


| 


। मुनिदर्शनम्‌ 


| 
| 
|] 
// 
| 


। 
शरदभ्रविनाशः 


निर्वेदकारणम्‌ 








१० 
गति; 





| मोक्ष 


नरकः 


मोक्ष 





है है । 20 ।, 0 














बलदेवयाखुदेवाः 
( जाए प्सष्ठञ॥ ण ९ फिगर था 7 20प३720 ) 
8 पर मत को के हे. २ | ४ तक 
|. तीर्थम्‌ नाम| तृतीयभवः बैरकारणम्‌ 
बलदेव प्रियांस विजय [विशाखभूति.._ नन्‍्दनवन 
पृ | वासुदेद /.5% त्रिएष्ठ | विश्वनन्दि [ना 
प्रतिबासुदेव जि अश्वग्नीव (| बिशाखनन्दि |" 
! । । । 
| ! | 
बलदेव बासुपृज्य अचल वबायुरथ ' शुणमज्जरीवेश्या 
वासुदेव न द्विपुष्ठ सुषेण न 
प्रतिवासुदेव तारक विन्ध्यशक्ति जा 
| 
बलदेव विमल धर्म ' नन्दिमित्र | झूत 
गा ४ बासुदेव | 93 स्वयंभू ' सुकेतु डर 
प्रतिवासुदेव । हू मधु ' बलि न+ 
' | । | 
बलदेव (अनन्त सुप्रभ ' महाबल | नन्दादेवीहरण 
4५ ( वासुदेव 3 'पुरुपोत्तम ' बस॒पेण (दा 
प्रतिवासुदेव । ) [पुदन | चण्डशासन [ए 
! । | 
बलदेव र्म सुदर्शन ।नलूपभ । पराजय 
ए ( बासुदेव पर 'पुरुषसिंह ' मुमित्र (गा 
प्रतिबासदेव.. |,» मधुक्रीड :राजसिंह हज 
। ] | | 
बलदेव अर (नन्दिपेण ध्णा डर 
एत ( वासुदेव जे पुण्डरीक -- ड्् 
प्रतिवासुदेव ; 9 निशुम्भ सुकेतु स्त्कि 
| | 
बलदेव मलि नन्दिमित्र... राम | यौवराज्यस्थालाभः 
एव ८ बासुदेव ४ द्त्त | विराम न 
प्रतिवासुदेव 35 बलि ! पिश्मुनमन्त्री ता 
| 
(ईनिसुन्रत रे ( पझ्म ) लक 
शत] € बासुदेव | छ लद्मण चन्द्रचूल कक 
प्रतिबासुदेव | 53 राबण ने हि 


“+-+ 908 “- 





औाएफडक्तार ऐ (६०7/4.) 











बलदेववासुदेवा: 
( गए झि्ठा। ण 06 रा6 बल ग4पा॥०१ ) 
का 8 हक, ड़ ट मी मा 
__द्वितीयमबः |  मातापितरां । देशः नगरं॑ | वैरकारणम | देह्प्रमाणम्‌ | गतिः मातापितरी देशः नगर वेर्कारणम्‌ | देह्प्रमाणम तः 

















| 


महाशुक्रस्वग.. प्रजापति-जयबती सिरग्यदेश-पोदनपुर' ८० शरासन मोक्ष 

|) प्रजापति-मुगावत्ति ल्‍ स्वयप्रभाविवाह्‌ 5 ' नरक 

न मयूरग्रीव-नीलांजनप्रमा. अलका जप स्तन 'नरक 
| ! ' । | 

प्राणतकल्प बअह्या-सुभद्रा भारत-द्राखती +-- [७० 9 'मीक्ष 

३५ अहा उबबा 0/ उपा, ! भ्ञे गब्बहस्ती [.. 339 नरक 

कत्पामर ओ्रीधर श्री मती भरत, भोगवर्धन “- प््् 'गरक 

। क्‍ 

अनुत्तविमान .रुद्र-सुभद्रा द्रारबती (-- ;६० ,; मोक्ष 

ढान्तयस्व॒र्ग रद्र प्रथिवोदेवी : 58 'कल्पदान [६० » नरक 

कल्पामर ममरकेसरी-सुन्दरी रिल्न पुर ना नरक 
: | ' | 

सहसारदेव.. सोमप्रभ-जयवती द्वारवती जि [५० ,.. मोक्ष 

सदसारदेव सोमप्रम-सीता ै कल्पदान [५० ,,. नरक 

नज+ 'विछास-गुणवती वाराणसी जन [ह नरक 
! | | | है 

सहत्खारदेव... सिंहमेन-विजया खगपुर हर (४५ ,... मोक्ष 

माहरद्रसुर सिंहसेन-अ| म्वका ३३5 |कल्पदान (४५, नरक 

हस्त गा हस्तिनापुर (+++ (-- न-+ 
| । ' । । 

सोधमंस्वग.. विस्सेन-वैजयन्ती चक्रपुर गा (२६ ,,. | मोक्ष 

जा अरसन-रुट्मी मति गा पह्मावतीविवाह २६ ,, नरक 

सीजलिल> अल । पक 3५2०० न 'नरक 

सौधरम॑स्वर्ग अग्निशिख-अपराजिता._ वाराणसी न [२० ,,. |मोक्ष 

5 'अमिशिख-केशवती (5 अप क्षीरसागर हस्ती :२० | नरक 

ना न मिन्दिरिनगर (न [नरक 
। | । * | 

मणिचूलदेव... दशरथ-सुबला वाराणसी | (१९ ५... मोक्ष 

बर्णचूल देव. दशरथ-कैकेयी अयोध्या चच सीताहरण [१५ ,, ' नरक 

पडत्त मेघलशमी ड्ड्डाद्रीप क्‍ [न 'नरक 


ना 009 +- 


2३ 0 0४700 एप ('08एशा5ए पा) 


पृष्ठमू कडकबम्‌ पंक्ति: अश्लुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
३ १ श्र भवइ जसोहो भवदह जसो हो 
है १ १६ सण्गाणव सण्णाणमहं 
२३ ७ १ मय मउल" मयमउल" 
२६ श्र्‌ ११ मंदिर मंदर' 
३१ श्८ २५ मइरहि भईरहि 
४६ श्र २५ अददगया अद्द गया 
४ रे श्ड प्‌ एक्रणबीस एक्ृणतीस 
७३े ७ १२ पणावेवि प्रणवेवि 
७४ १० ४ सुबंधु सुवेरि सुनिन्र स्ंधुमु वेरिसु निच् 
७५९ रे ७ मुस्पुरसांगहि सुरपुरसणिद्ि 
८८ ५ र चूडामणि सरिस चूडामणिसरिस 
८९ ५ १२ पंकणत्तहु पंकयणत्तह 
"२ १० २ पक्खचमेत्तद पत्र्यभत्तए, 
श्र ८ श्ड भोयेदति धोयईति'' 
श्ब्र ५्‌ प्‌ सुहकरि ''मुहँरकार 
१५० ६ प्‌ पर पराश्य परपराइय 
१५६ ७ ह पुरणचहू पुूरागवह्न 
१५४ १२ रू कप्णड्ु कण्ह्हु 
१५८ १ १० धणु लंगूल्ट्रु परणुद्गृल्हु 
२४३२ १४ ९ बण्णामि वण्णमि 
२६२ शी २ छहववलि चुहंबवलि 
३ध३ र्‌ र्‌ झम्पा सनाम छम्मास ताम 
३१७ ९ प्‌ जाय जाया 
३७० ४ १ संणियराहु संणियययहु 
३७० ४ ११ सिसु मंतिमित्त सिसुमति मित्त 
२७१ ५ श्र घराणाह घरणाह ' 
स्ट्ड र्८ ३ वेण्णि थे बेण्णि ति 
४१७ १ र्‌ 'सिगग सिंगया' 
४२० ५्‌ २ दवदेव दृवदेव 
४६ ४५ ट हर महिवाडदि मदिवीदि 
४७४ २ १४ अम्हट अम्हई 
४८६ ५्‌ श्ड मड़ देह मु देह 
पण्श्द ड श्र देहि णहु देहि णहु 
४0९७४ 


8209-07 008 0॥ कडबक 6 ]॥0७ छा ॥080 0 ४9४7४0॥ ॥4., 


बज ) 


4.0 टन 


श्ु 


बोर सेवा मन्दिर 
.. पुस्तकालय 
" मनन मनन कप न 
काल न ० द श ८ 
लेखक  एएटपएघजतअओ 
श्षीषंक सतापुरएणशु/_गःण हम 


कि जिम श्ट 


क्रम संख्या 


